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` देसे बहुत थोढ़े है जिन्होंने सँस्कृत ग्रंयो' का स्वत: अध्ययन किया 
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लसनऊ, सितम्बर ६,१६५, ˆ 


भाजकल मारत में न केवल सस्कृत भौर हिन्दी क्षे काव्य 
गयो का अध्ययन होता है वरनू कडी तथा अन्य विदेशीय 
भाषाओं कै प्रस्थात कवियो कै ग्र॑थौ' का मी व्यापक अनुशीलन ° २ 
हो रहा हे । नये काव्यों की रचना मी हो रही ह और काव्य 
विषयक आलोचना पै मी लोगों की श्रमितचि है । यह सर्वधा 
उचित, है परन्तु दु:ख यह हे कि आलोचक के सामने बहुधा « | ३ 
पाश्चात्य विचारक कै ग्रंथ ही र्ते है घीर वह काव्य गुथो' 
को उनकी दी हुई कसी टियौँ पर ही परस्तै है १ बहुधा आलोचक 
आलोचना की मारतीय परिपाटी से परिचित नही है । उनमै मे - 


हो । यह दुभीग्य की वात है । 
काव्य प्रकाश प्रभाणिक ग्रंथ है । यह ठीक है कि उसकै 

रचियता मम्मट कै सामने सँस्कृत के काव्य ग्रन्थ ही थे परन्तु” हळ... 

गुणदोष की परस कै संबंध मै उन्होंने जो बातें कही है वह संस्कृतेतर 

वाढग्मय मैं मी प्रयुक्त हो सकती हैं । ढा० सत्यव्रत सिँह ने इसकी 

हिन्दी व्याख्या करके हस विषय के प्रेमियों कै साथ बहुत बढ़ा 

उपकार किया है । क्य मे मुल और टीका का अनुवाद मात्र 

नहीं है वरु साथ पै विशद टिप्पणिया' मी लगी हुई है ,जिनसै 

विषय का गम्भीर बोध हो सकता है । इन 'टिप्पणियो' मै न कैवल 

मम्मट कै मत का स्वरूप समफाया गया है प्रत्युत उन दूसरे मता का पी 

'निरूपण कर दिया गया है जिनकी मुमिका यें ही मम्मट की रचना 

पर पुरा प्रकाश पढ़ सकता है । पुस्तक बहुत उपयोगी है और 

मुफे विश्वास होता है कि इसका आदर होगा । 
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है, : 
उपोळ्ात . हे 


अलङ्कारशास्ज के इतिहास में 'काब्यप्रकाश/ और उसके रचयिता काश्मीरि 
क्षम्मट” का नाम अमर हो गया है । वेसे तो सभी काव्य-वाद जेसे कि रसवाद, अलङ्का 
चाद, रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद और ध्वनिवाद आदि आदि काव्यप्रकाश के पहले ही प्रच 
और प्रचलित हो चुके थे और मम्मट ने किसी नये काव्य-चाद का अचार नहीं फ़िँः 
किन्तु मम्मट का काव्यप्रकाश अलङ्घारशाल्न में स्वय एक वाद के रूप में निकला ड 
परवर्ती आलङ्कारिकां के लिये मनन-चिन्तन का विषय वन गया । 
काव्यप्रकाश का अध्ययन इसके उद्धव-काल से ही अनवरतरूप से होता चला आ रस < 
है। काव्यप्रकाश के निर्माण के समय से अब तक ७-८ शताब्दियां वीत चुकी हैं विछ 
| अभी भी इसकी काव्यालोचना-सम्वन्धी प्रामाणिकता घटी नहीं है । आज भी यह थ 
उसी मनोयोग से पढा-पढाया जाया करता है जिस मनोयोग से यह शताब्दियों से प; रच 
पढ़ाया जाता आ रहा है। “निर्णययसिन्धु जेसे प्रामाणिक स्मृति-प्न्थ के अणेता आज! : 
कमलाकर ( १६१२ ६० ) की अपनी काव्यप्रकाश-टौका के प्रति यह उक्तिः पना 
\ “काव्यप्रकाशे टिप्पणयः सहख॑ सन्ति यच्चपि \ | 
ताभ्यस्त्वस्था विशेषो यः परिडतैस्सो5वर्घायताम ॥' | 
यदि इस प्रकार वदल दी जाय: _ 
“काव्यप्रकाश टिप्पशयः सहस्त॑ सन्ति यद्धपि \ | 
ताम्यस्त्वस्य विशेषो यः पण्डितेस्सो5वधायताम, ॥' | 
तो काव्यप्रकाश के निरन्तर चलते आये अध्ययन-मनन का रहस्य स्पष्ट हो जाय । |सरे 
काव्यप्रकाश की सहख रीका-टिप्पणियां हे'-यह उक्ति अत्युक्ति भले ही हो, ॥ सर 
| अनगल प्रलाप नहीं। काव्यप्रकाश के एक प्राचीन टीकाकार ने तो यहाँ तक कहा है 
| काव्यप्रकाश की रीका घर-घर में वनी हे:-- 
"काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे, टोका तथाप्येष तथैद दुर्गम: ५ 
आज चाहे घर-घर में वनी काव्यप्रकाश को टीकायें मिळे या न मिले न 
कोई संदेह नहीं कि भारत के विभिन्न भ्रान्ता और विभिन्न सम्प्रदायो के चि 
काग्यमकारा का अध्ययन-मनन ७-८ शताब्दियों से होता चला आ रहा है और ! 
. भी होता चला जायगा। 


` काव्यप्रकाश को उपचय और प्रकाशित टीकाओं में सव से पहली टीका ११वीं 


अर्वा 


Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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१२ वीं शताब्दी सें लिखी गयी । यह टीका, जिसका नाम सकेत” ( काव्यप्रकाश-संकेत ) 
है, गुजरात के एक जेन-पण्डित माणिक्यचन्द्रै की लिखी है जिन्होंने अपनी कृति का ल्‍ 
समय विक्रम संवत्‌ १२१६ ( ११५९-६० ई० ) दिया हवः 

'रसवक्त्रग्रहाधीशवत्सरे ( ९२९६ ) मासि माधवे । 


रि काव्ये काव्यप्रकाशस्य संफेतोऽयं समर्थितः ॥' Dns 

'अ इस टीका के रचयिता की यह उक्तिः-- Pee 
रा “नाचाग्रन्यसमुद्घृतैरसकलैरप्येष संसूचित; (टे टु Tove, 
है संकेतो5थेलवै्लबिष्यति नृणां शङ्के विशङ्कं तम: । ` be 9 
[च की निष्पन्ना ननु जीणुंशीणंवसनेनीरन्प्रविच्छित्तिमि ._ 


प्रालेयप्रथितां न मन्थति कथं कन्था व्यथां सर्वथा ॥! 


रस वात का संकेत करती हे .कि संभावतः इस टोका के पहले भी काव्यप्रकाश-सम्वन्धी 
किछ साहित्य रचा जा चुका था । 


द 


(| काव्यप्रकाश को दूसरी टीका, जिसका नाम 'बालचित्तानुरक्षिनी' है, १२ चीं शताब्दी 

रची गयी, इस टीका के रचयिता हैं 'स्सृतिदर्पण? नामक धर्मशास्त्रप्रकरण और (तर्क 
प्राज्ञ' नामक न्यायप्रकरण के रचयिता आन्ध्र प्रान्त के आचार्य सरस्वतीतीर्थ, जिभहा ने. 
[पना परिचय और अपनी काव्यप्रकाश-रीका का परिचय इन शब्दों में दिया हैः-- ड 


"तर्के कर्कशकेलिचा बलवता वेदान्तबिद्यारसे श्र 
मीमांसागुणुमांसलेन परितः सांख्ये5प्यसंख्योक्तिना । र 
साहित्यामृतसागरेण फणिनो व्याख्यासु विख्यावता 
| काश्या तेन महाशयेन किमपि ब्रह्मासुतं पीयते ॥ E 
| काश्यां सरस्ततीतीर्थयतिचा तेन रच्यते \ ` | 
। टीका काव्यप्रकाशस्य बालचित्तानुरजिनी ॥? 
हि स्पष्ट हे कि 'काव्यप्रकाश” का अध्ययन केसे विद्वत्समाज में होता आ रहा है + 
1 सरस्वतीतीर्थ ने अपनी 'वालचित्तानुरज्षिनी? में अपने सम्बन्ध में जो यह संकेत दिया है: 
हि विरिश्चेः पर्यायो मुदि सदवतारः फणिपतेः, त्रिदोषो दोषाणां सकलगुणमाशिक्यजलधिः । 
चां प्राचां वा सकलबिदुषां मौलिकुसुमं, कनीयांस्तत्सूनुजंयति नगशाली नरहरिः । 
सबसुग्रहस्तेन ब्रह्मणा समलङ्कृते ( वि, स. १२६८ ) \ 
काले नरहरेजन्म कस्य नासीन्मनोरमम्‌ ॥' 


| 
| 
| 


इससे इनका १२ चीं शताव्दी का होना निस्सन्दिग्ध सिद्ध हो जाता है। | 
१३वीं शताब्दी में प्रणीत काव्यप्रकाश की तीसरी रीका है- “दीपिका 


श्र 
२ 


EE ये. = 
RSF ज ह 
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कृति का समय १३५० विक्रम संवत्‌ स्वयं लिखा है: 

«संवत्‌ ९२५० वर्ष ज्येष्ठवदि ३ रयौ «”श्रीमद्णुर्जरमण्डलेशमुकुटालक्कारप्रभापरिचुम्बन- 
बहुलीकृतचरणुनखकिरणुस्य महामात्यपुरोहितश्रीमद्‌ मरढाजस्याङ्गमुवा पुरोहितश्रीजगन्तमद्ठेन 
सकलसुधीजनमनोज्ञानतिमिरदिनाशकारणं विरचितेयं काव्यप्रकाशदीपिका ।” 

काव्यप्रकाश की यह टीका भी एक गुजरात देशीय विद्वान्‌ की रचना है । 

काव्यप्रकाश की प्राचीन टीकाओं में 'काब्याद्श' अथवा 'संकेत' नाम की एक चौथी 
टीका उपलब्ध है जिसके रचयिता सोमेश्वर हें । संभवतः, जेसा कि श्री वामनाचाये 
मलकीकर का अनुमान है, सोमेश्वर का निवास-स्थान कान्यकुव्ज ( कन्नोज ) है । 
सोमेश्वर ने अपने और अपनी काव्यप्रकाश-टीका के सम्बन्ध में इतना ही उल्लेख किया हे: 

'मरद्वाजकुलोत्तंसमट्टदेवकसूचुना । सोमेश्वरेण रचितः काच्यादशः सुमेधसा | 
काव्यप्रकाश की पांचवी प्राचीन टीका “काब्यप्रकाश-दर्णण' हे । “काव्यप्रकाश? के 
खण्डनरूप में लिखे “साहित्यदर्पण” के रचयिता सान्धिविग्रहक महापात्र विश्वनाथ कविराज ने 
ही यह “दर्पण” रीका लिखी है । विश्वनाथ कविराज का जन्मस्थान उत्कल ( उड़ीसा ) प्रान्त 
है । विश्वनाथ कविराज का कुल “काव्यप्रकाश? के चिन्तन-मनन के लिये प्रसिद्ध है क्योंकि 
विश्वनाथ के पितामह के अनुज चण्डीदास भी काव्यप्रकाश के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध 
हें । विश्वनाथ कचिराज का अपने 'काव्यप्रकाशदर्पण’ के आरम्भ में जो यह उल्लेख हैः : 

“टीका काव्यप्रकाशस्य दुर्बोधानुभ्रबोधिनी \ क्रियते कविराजेन विश्वनाथेन दीमता ४ 
उससे यह स्पष्ट है कि काव्यप्रकाश की 'दुर्वोधता? पण्डितसमाज में काव्यप्रकाश के 
अध्ययन की एक प्रेरणा रहती आयी है । विश्वनाथ कविराज ने अपने काव्यप्रकाशदर्पण 
में काव्यप्रकाश के अन्य रीकाकारों का भी नाम-निदेंश किया है जिनमें चण्डीदास, 
वाचस्पति मिश्र, श्रीधर) सान्धिविग्रहिक आदि उत्कल प्रदेशीय विद्वान्‌ मुख्य हैं । विश्वनाथ 
कपिराज का कार्यकाल १३ चीं-१४ चीं शताब्दी हे । 

काव्यप्रकाश की छठी टीका--विस्तारिका' ( काव्यप्रकाशविस्तारिका ) के लेखक है 
चंगाळ भ्रान्त के परमानन्द चक्रवती भद्याचायं । चक्रवर्ती भश्नचार्य एक प्रौढनैयायिक 
थे और महानेयायिक गङ्गेशोपाध्याय के न्याय-प्रकरण चिन्तामणि” के भक्त थे जैसा कि 
उनकी अपनी काव्यप्रकाशरीका के सप्तम उल्लास के आरम्भ का कथन है :-- 

“अन्धा दोषान्धकारेषु के वा न स्थुविषश्चितः । नाहं तु इष्टिनिकलो घृतचिस्तामणि: सदा ए 
चक्रवर्ती भद्यचाये का समय १४ वीं शताब्दी के लगभग है । 


काव्यप्रकाश की “सारसमुचय? नाम की सातवीं टीका के रचयिता काश्मीर के आनन्द 


क हे जिन्होंने ९ 
चवि हैं जिन्होंने चक्रवर्ती भध्चचारय का उल्लेख किया है जिससे इनका समय १४वीं शताब्दी 
कै लगभग सिद्ध होता है। सारसमुचयकार के ये शब्दः-- 


न ५  €0C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
£ “= ब ष्ट) } 2; बु» है र्व ॥ 44 के शे १ Y 


Digitized by प ४] gotri Gyaan Kosha 


“प्रणस्य शारदां काव्यप्रकाशो बोधसिद्धये | पदार्थविकृतिद्वारा स्तरशिष्येभ्यः प्रदश्यते ॥' 
. इति प्रतिज्ञाय'' `इति शिवागमप्रसिद्धया षटत्रिशत्तखदीचाचपितमलपटल; प्रकटित- 

सत्स्वरूपश्चिदानन्दघनः राजानककुलतिलको मस्मटनामा देशिकवरोऽलौकिककाब्यस्य प्रकाशने 
प्रवृत्तोऽपि"° ° संचित्स्वरूपस्याभ्यन्तरस्य काव्यस्य शिवतत्त्वस्य प्रकाशिकामभेदप्रथोत्यापिकां 
शुद्धविद्यां प्रथममवतार्यः' ° °° इत्यादि ।” 
काव्यप्रकाशकार मम्मर और काव्यप्रकाश के महत्त्व का एक नयी दृष्टि से आकलन 
करते प्रतीत होते हे । 

काव्यप्रकाश की आठवीं टीका के रचयिता श्रीवत्सलाञ्छन भश्चचाय हे । इनकी टीका 
का नाम “सारबोधिनी? हे । पण्डितराज जगन्नाथ के रसगङ्गाधर में श्रीचत्सलाञ्छन भट्टाचार्य 
के मत का खण्डन मिलता है जिससे इनका समय १५ वीं शताव्दी के लगभग 
पता चलता है । 


"काव्यप्रदीप* नाम की काव्यप्रकाश की नवीं: प्रसिद्ध टीका मिथिला के महामहोपाध्याय 
पण्डित गोविन्दठक्कुर ( १६ चीं-१७ चीं शताब्दी ) की लिखी हे । 'काव्यप्रदीप? टीका 
की विशेषता इसी से सिद्ध है कि इसके भी व्याख्यानरूप से “प्रभा? और उद्योतः नामक 
काव्यप्रकाश की दो टीकायें रची गयीं। 'काव्यप्रदीप? की समासि का यह कोकः 
“परिशीलयन्तु सन्तो मनसा सन्तोषशीलेन \ इममदूसुतं प्रदीपं प्रकाशमपि यः प्रकाशयति ॥? 


“प्रदीप? की महत्ता को तो प्रकाशित करता ही है किन्तु इससे प्रकाश? (काव्यप्रकाश) 
का गौरव ही अन्ततोगत्वा वढ़ा-चढ़ा प्रतीत होता है । 
महेश्वर भट्टचार्यरचित काव्यप्रकाश की दसवीं उपलव्ध रीका “आदश? नाम की रीका 
है । भारतीय विद्वत्समाज में काव्यप्रकाश के अध्ययनाध्यापन की व्यापकता की सूचना इस 
आदशं-टीका के अन्त में इन शब्दों में दी गयी हैः-- 
"काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथाप्येष तथैव दुर्गमः \ 
सुखेन बिज्ञातुभिमं य ईहते धीरः रु पतां विपुलं विलोक्यताम्‌ ॥? 
शरीमहेश्वर भद्टाचार्य का स्थान वंगग्रान्त है और कार्यकाळ है १७ वीं शताब्दी के 
लगभग, जैसा कि श्री झलक्रीकर वामनाचार्य ने अपनी 'वाळवोधिनी? रीका की प्रस्तावना 
में सिद्ध किया है । काव्यप्रकाश की ११ वीं उपलब्ध रीका कमलाकर भट्ट की है । इस 
काब्यप्रकाश-टीका के अन्त में कमलाकर भट्ट का अपने सम्बन्ध में यह उल्लेख है :-- 
'तकेन्दुस्तकमेघः फणिपतिमणितिः पाणिचीये प्रपश्चे 
न्याये प्रायः प्रगरमः प्रकटितपटिमा भद्शाछप्रघट्टे ४ 
प्रायः प्रामाकरीये पथि मथितदुरूहान्तनेदान्तसिन्घुः 
शते साहित्यकाव्ये प्रखरतरगतिमं शास्त्रेषु यश्च ॥ 
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शरोमकनारायणाहात्समजनि बिबुधों रामकंष्णामिधान- 
स्तत्सुनुः सर्वविद्याम्वुधिनिजचुलुकीकारतः कुम्मजन्मा ४ 
ठोका काव्यप्रकाशे कमलपदपरस्त्वाकरोऽरीरचद्ः 
भ्रीपित्रो, पादप रघुपतिपदयो: स्वं मं प्रा्पयच्च ॥ 
कमलाकर भट्ट ने अपने 'निर्णयसिन्थु' नामक रुखति-अक्रण का समाप्ति में अपने समया 
का यह संकेत किया है 
'बसुऋतुऋतुमूमिते ( १६६८ ) गतेब्दे नरपतिविक्रमतोऽथ याति रौद्रे । 
तपसि शिवतियों समापितोऽयं रघुपतिपादसरोरुहेऽपितश्च ॥' 
संभवतः महामहोपाध्याय काव्यप्रदीपकार श्री गोविः्दठक्ुर के ही वंशज श्री नरसिंह 
ठक्कर की लिखी काव्यप्रकाश की+१२ चीं टीका “नरसिंहमनीषा' है । महामहोपाध्याय नरसिंह 
ठक्कर एक प्रौढ नेयायिक हो चुके दै जसा कि काव्यप्रकाश कौ सुधासागर-र!का के रचयिता 
श्री भीमसेन के इस कथन अर्थात्‌ “ऱ्यायविद्यावागीशनरसिंहटक्रा? से पता चलता हे । 
काव्यप्रकाश की १३ चीं टीका है `उदाहरणचन्द्रिका'\ इसके रचयिता हें श्री वेद्यनाथ” 
जिन्होंने अपना तथा अपने कार्यकाळ का यह परिचय दिया हेः 
‹अनह्पकनिकहिपताखिलशदथेमश्ष्पिको सदन्वयिबोधिकां विबुधसंशयोच्छेदिकाम्‌ \ 
उदाइरणयोजनाजननरुजनाहलादिकामुदाइरण चन्द्रिका मजत देदनायोदिताम्‌ |? 
दियदेदमुनिच्मामिर्मिते ( ९७४० )५ब्दे कार्तिके सिते \ 
बुघाष्टस्यामिमं अन्थं वेद्यनाथो५म्यपूरयत्‌ ॥ 


' काव्यअकाश की १४ वीं. उपलब्ध टीका 'सुधासागर' नाम की हे । इसके रचयिता 
भ्रौ भीमसेन दीक्षित है । इन्होंने अपनी टीका के आरम्भ में अपना विशद परिचय दिया है 
ओर “सुधासागर के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया हैः-- 

"अभ्यास: पश्चमाब्दात्‌ सकलसुखपरित्यागपूर्वे कृतो यो 
नानाशाकेषु नित्यं निशिततरघिया5त्यन्तरागानुवृत्त्या ॥ 
तस्पेदानी फलं मे भवतु सहृदगस्वान्तसंतोषकारि 
भ्रीमत्काव्यप्रकाशोज्ज्वलविवृतिमयं श्रीसुचासागराख्यम्‌ ॥' 
“सुधासागर? के अन्त में अपना कार्यकाल भी इन्होंने ही सूचित कर दिया हैः 
व्संगदुग्रहाश्वएनिमूजाते ( ९७७६. ) मासे मधौ सुदि। 
र्य त्रयोद्श्यां सोमवारे समापो5यं सुधोदधिः ॥' 
 दाव्यभ्रकाश की प्रदीप टीका पर लिखी “उद्योत' नामक टीका भी काव्यप्रकाश की 
एक प्रसिद्ध टीका है जिसके रचयिता महावेयाकरण नागोजीमट्ट हे । यह 'उद्योत' टीका 
काशी में रची गयी है । उद्योतकार ने अपनो कृति के सम्बन्ध में स्वयं लिखा है 
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'नागेशमड्ः कुरते प्रणम्य शिवया शिवम्‌ । काव्यप्रदोपकोद्योतमतिग्ढाथसंबिदे. ॥' 
आर. उनका यह कथन कि उनकी काव्यप्रदीप की उद्योत-च्याख्या काव्यप्रकाश के 
निगूढ अथे का परिचय कराने के लिये है--( अतिगूढार्थसंविदे ), सर्वथा सत्य है । 
काव्यप्रकाश की इन टीकाओं के अतिरिक्त अन्य अनेकानेक टीकार्ये भी है जिनमें 
३२ टीकां का नामोल्लेख वालवोधिनी-टीकाकार श्री झलकीकर चामनाचार्य ने किया है 
जैसे किः-- 


१. श्रीधरकृत काव्यप्रकाश-टीका । ११. आलोक टीका । 

२. देचनाथक्कत काव्यप्रकाशा-टीका । १२. जयरामकृत प्रकाशतिलक टीका । 

३. भास्करकृत साहित्यदीपिका टीका । १३. यशोधरकृत टीका । 

४. सुवुद्धिमिश्रकृत कान्यप्रकाश-टीका । १४. सुरारिमिश्रक्ृत टीका । 

५. पद्मनाभक्कत काव्यप्रकाश-टीका । १५. पक्षधरकृत टीका । 

६. अच्युतकृत काव्यप्रकाश-ीका । १६. रामनाथकृत रहस्यप्रक्राश टीका । 

७. रल्लपाणिकृत कान्यदर्पण-नामक टीका । १७. जगदीशकृत रहस्यप्रकाश टीका । 

८. रचिपण्डितक्कत मधुमती टीका । , १८. गदाधरकृत टीका । 

९. तत्त्दवोधिनी टीका । १९. राघवरचित अवचूरि टीका । | 

१०. कोमुदी टीका । २०. उदाहरणत्रन्द्रिकाकार वेद्यनाथकृत प्रमा 

टीका आदि आदि । 


काव्यप्रकाश के अध्ययनाध्यापन और रहस्यानुसन्धान के सम्बन्ध में महामहोपाध्याय 
श्री काणे. का यह उल्लेख-- 
. , ‘Except the Bhagavadgits there is hardly any other work in olassical 
Sanskrit that has 50 many commentaries on it? ( History of Sanskrit 
Poetics=263 ) | 
कि “श्रीमङ्कगवदीता . के अतिरिक्त संस्कृतसाहित्य में केवल काव्यप्रकाश ही ऐसा ग्रन्थ 
हैं जिस पर टीका-टिप्पणियां निरन्तर छिखी जाती रही हैँ, अक्षरशः सत्य प्रतीत हो रहा हे। 


श्री फळकीकर चामनाचाये की लिखी काव्यप्रकाश की “बालबोधिची' टीका वस्तुतः 
विद्वद्ठोधिनी टीका है । इस टीका में १९ प्राचीन टीकाओं का सार-संच्तेप यथास्थान दिया 


गया है । काव्यप्रकाश पर ही श्रीहरिराङ्कर शर्मा को लिखी चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय से 


प्रकाशित आधुनिक नागेश्वरी नामक संस्कृत टीका भी अधिक सरल सुबोध होने के कारण 
विशेष प्रचलित है । 


काव्यप्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद दिवंगत महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ काने. ग 


किया था जो काशी की 'पण्डित? पत्रिका में निकल चुका है । 
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र का हिन्दी अनुवाद हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग ने प्रकाशित ही किया 
है । इस हिन्दी अनुवाद के लेखक स्वर्गवासी श्री हरिमङ्गल मिश्र हैं । 

यह 'सबिमश शशिकला'-व्याख्या काव्यप्रकाश के अध्ययन को प्राचीन परम्परा का 
ही एक अनुसरण है । इसका बीज इस लेखक के हृदय सें कान्यप्रकारा के अध्ययन-काल में 
ही जम चुका था जिसका श्रेय इस लेखक के साहित्यविद्यागुरु श्री को" अ० सुब्रह्मण्यम्‌ 
अय्यर ( अध्यक्ष संस्कृतचिभाग तथा कलाविभागश लखनऊ विश्वविद्यालय ) को हें 
जिन्होंने आचाय मम्मट की काव्यालोचनासम्वन्धी विचारधारा और समसामयिक 
कारमीर की दार्शनिक और साहित्यिक गतिबिधि का समन्वय निदर्शित कर काव्यप्रकाश के 
एक नवीन अध्ययन की प्रेरणा प्रदान की है । 

भारतीय चाछाय के तत्त्ववेत्ता किं वा संस्कृत साहित्य के निष्णात भक्त माननीय 
डाक्टर श्री सम्पूर्णानन्द जी मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश ने, अनेकविध आवश्यक काया म 
व्यस्त रहते हुये भो, काव्यप्रकाश की इस व्याख्या पर अपनी सम्मति देने की जो कृपा 
की है और अपने इस आशीर्वाद से जो प्रोत्साहन दिया हे, उसके लिये कृतज्ञता-प्रकाशन 
इस लेखक के सामथ्ये में नहीं । 

इस "सविमर्श व्याख्या? के हिन्दी में लिखे जाने और साथ ही साथ इसे दो अंशों 
अर्थात्‌ अनुवाद और टिप्पणी में विभाजित करने की प्रेरणा 'चौखम्वा संस्कृत सीरिज” 
तथा चौखम्बा चिद्या भवन, बनारस के स्वत्वाधिकारी और संचालक श्री जयक्कृष्णदास जी गुप्त 
से मिली है जिसके लिये यह लेखक उनका सतत आभारी है । साथ ही साथ यह लेखक 
श्री पं० रामचन्द्र का का भी आभार मानता है जिनकी यह उक्ति कि “काव्यप्रकाश? जसे 


साहित्यविद्या के महान्‌ ग्रन्थ पर लिखने में सतर्क होना आवश्यक है? लेखक को बहुत कुछ 
सावधान बनाती रही है । 


काव्यप्रकाश की यह सचिमर्श हिन्दी व्याख्या केसी है, इसका निर्णय तो विज्ञ 
पाठकइन्द ही करेंगे । लेखक का अन्त में यही निवेदन देः _ 
साहित्यविजञानसमुद्रमन्यात्‌ बहुनि रत्वानि विनिर्गतानि \ 
 'काच्यप्रक्ाशाभिधसेकरत्यं जिघुक्ततः कस्य परत्र गर्घा \ 
नान्तोऽस्य रत्वस्य परीक्षकाणां नान्तं गता वेकटिकत्वबुद्धिः \ 
रल \ लमेवात्र मम चमरन यचापलं स्थूलइशोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥ 


= 
च्छ 
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भूमिका 
८घस्मट' और काव्यप्रकाश' 
१. मस्मट और काव्य-मयोजन त. और काव्य-प्रयोजन-पिचार 


घः t 
य्‌ ग्रौजन-विच अल ज की एक चीनतम परम्परा है 
काव्य-प्रय वचार की परम्परा छारशा की णक प्रा ॥| 

काव्य" जन” 


, काव्यरूप क्तव्य-कमे की नैतिकता का. 
क्र शास्र में काव्य के उद्देश्य का विचार वस्तुतः कार्यरूप ee ग नयाल 
| लः है । "काव्य कोरी कविकल्यना नहीं न्य शि है उसी प्रकार काव्य की. 
नचा ) Sr 
श युक्तियुक्तता ( ९०९५० 1080) बी मान्यता मे का क उद्देश्य मानव-जीवन 
कार ॥ AAT 0 अँ 
| १ की मान्यता में भी । काव्य एक क्त्तव्य-कर्म है और उसका सिकों-सतर के लिये 
| व पूर्णता है यह दे वह उद्देश्य जो कवियों, काव्य-चिन्तको और र BE एक लोकोत्तर 
ens आया है । काम्य लोक नहीं अपि तु कला हैं और इसलिये क य के 
| मान्य रद्दता ८ (९ से काल्य में कवि के प्रयोजन और कान्य-चिम्तक तथा क ५ 
5य-कर्म ऐे-इस इ |: a जेण काव्य की लोकोत्तरता हो. 
| कद न की प्रायः एकरूपता दी मानी गयी दै । इस माता ५835: 
प्रयोज 5 
| हद ८ ब्दिरंग और अन्तरङ्ग 
| कारण है । क अथवा काव्य कै-क्यों कि गवय और काव्य में डी त 
॥ रत oh 
क ही तो भेद दै-सवे प्रथम प्रयोजन-विचारक नाख्याचाय भरत 
प्रकाशन 
ब्दी) हें जिनका यह कथन है: कोक नाव्यमेतद्‌ भविष्यति ४? 
ददि “2 सानामाख्यानपरिकल्पनस । विनोदजननं लोक न 
¢ द्‌ चद्य 1 
: मे हाः 
र यह भी १ लोके नाठ्यमेतद्‌ भविष्यति 
व 1 [ना शोकात्तोनां तपस्विनाम । विश्रामजनन र) 
दुश्खात्तोनां श्रमात्त ( नाट्यशास्त्र 
॥ 
- द्याओं, उन-उन 
सार्वजनिक मनोरअन का एके साधन है और उन-उन ल्त करने 
अ नाट्य बक 
च घटनाओं कि वा उन-उन विषयों की इतिवृत्त के की विश्रान्ति जिस 
गत हे । लोक में मानव दुःख-शोक से पीडित दै, लोक के तापसता। 5 
। ये है। लोक 55 
a से संभव है वह उपाय है नाट्य ( अथवा काव्य ) दे ता दत 
कलात्मक उपा 1 नाव्य-प्रयोजन-दशैन में -लोकायत-मत की “दुखेर र 
| न १३ द-शासख 
| कर अ ती विचारधारा कौ सुख-शान्ति कौ भावना छिपी दे जी वे हर 
अ र से जो सुख-मिलता हे वह छेश-बहुल हुआ करता Fes क है-यह्‌ 
| १ न क्र ता ति 
| ba मिला करता है वह आरम्भस अन्त तक रस-मय रहा कर RR 
र न प्रयोजन-सम्बन्धी भावना भरत मुनि से ही प्रारम्भ होती ९ आ 
शास्त्र के टं बिकसित है । 
| निज बात के विकास कै साथ गे प: क 2 आचाये भामह | 
| 21 अनि द्वारा प्रतिपादित यदे नाव्य-रयोजन दी सत चाय सामइ 
| करा) को दंषटि में कांस्य के प्रयो के या 
_ अनुसार ( काव्यालक्लार ९" २ १0002. ८२७०१४ 
._अदचार का १-4. 3 
, _ २, २ का? | 
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“अमार्थकाममोचेपु वेचत्तण्यं कठासु च । करोति कीर्ति प्रीतिं च साधुकाब्यनिवन्धनस्‌ ॥! 
अर्थात्‌ सत्काव्य का निर्माण (और 'साधुकाब्यनिपेबणम्‌?-पाठ के अनुसार सत्कान्य का 
अनुशीलन ) इन-इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये हुआ करता हः 
( १ ) चतुवँग-सम्बन्धी शार्जो किं वा कलाओं में व्युत्पन्नता अर्थात्‌ इन विद्याओं और कलाओं 
-का ममंज्ञान । 
(२) यशः प्राप्ति और . (३) प्रीति अथवा आनन्दानुभूति 
आचार्य भामह ने “चतुर्वग-सम्बन्थी शारो और कलाओं में व्युत्पन्नताः को जो कान्य के 
प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है वह भौ वस्तुतः नाय्याचायं भरत मुनि के ही आधार पर 
किया है क्योंकि 'नाटर” के सम्बन्ध में भरत मुनि का भी यही मत है :-- 
“न तञ्ज्ञानं न तच्छिल्प न सा विद्या न सा कछा। न तत्कम न योगोऽसौ नाटके यन्न इश्यते ॥' 
( नास्यशासत्न २१, १२२ ) 
जिसका तात्पर्य यह है कि कोई भी शान, कोई भो शिल्प, कोई भी विद्या, कोई भी कला किं 
-बहुना कोई भी कमे ऐसा नहीं जो 'नाट्य में न हो--नाव्य का विषय न बने। 
आचारय भामह का दूसरा काव्य-प्रथोजन अर्थात्‌ 'कीतिलाभ? भरत सुनि के नाव्य-प्रयोजन- 
'निरूपण में निर्दिष्ट नहीं है। 'कीतिलाम? को भी काव्य-प्रयोजन मानने का एक प्रयोजन हे. और 
वह प्रयोजन है काव्य-कृति को लोक-जीवन की एक उपयोगी इति के रूप में सिद्ध करना । 
“यश की प्राप्ति मनुष्य वी प्रवृत्तियों की,एक मूलू-प्रेरणा मानी गयी है :-- 
“यशोडघिगन्तु सुखलिप्सया वा मबुष्यसंख्याम तिवर्तितु वा । 
,निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुस्सुकेवाङ्कमुपैति सिद्धिः ॥? ( भारवि किरात० ३ य सग) 
आज का मनोविज्ञान भी यशःप्राप्ति को मानव-प्रवृत्ति का प्रेरणा-ल्लोत मानता है । संस्कृत | 
के अनेकानेक काव्यकलाकार काव्य के यशोलाभ रूप उद्देश्य का निर्देश करते रहे हैं । इस प्रकार 
सूक्तियां 
“ते धन्यास्ते महात्मानः तेषां लोके स्थितं यशाः।येनिवद्धानि काव्यानि ये वा काव्येषु कीतिंताः॥? 
जिनमें काव्य और यशःभप्राप्ति में साध्य-साधनभाव का सम्बन्ध माना गया हे, संस्कृत 
*काव्य-साहित्य में यत्र-तत्र-सवंत्र मिला करती हैं । 

_ आचायं भामह ने जिस 'प्रीति? रूप प्रयोजन का अन्त में निर्देश किया है और इसीछिये 
ऐसा निर्देश किया दै क्योंकि यही काव्य का अन्तिम वास्तविक प्रयोजन है वह वस्तुतः नास्यशास्जकार 
भरत सुनि के “विनोद्‌? अथवा 'विश्राम” का एक ऐसा नामान्तर है जिसका रहस्य अलङ्कारशाखन 
के विकास के साथ उत्तरोत्तर विकसित और प्रस्फुटित होता रहदा है। 

आचाये भामह के बाद काव्य-प्रयोजन के विचारक आलक्ारिकों में आचार्य वामन (८ वीं 
शताब्दी ) का नाम उछेखनीय है । वामन ( काव्याल्क्लारसत्तवृत्ति १. १. ५) के अनुसार 
“काव्य के दो प्रयोजन है-१ दृष्ट प्रयोजन और २ अदृष्ट प्रयोजन । दृष्ट प्रयोजन का तात्पये है 
“प्रीति! और अदृष्ट प्रयोजन का तात्पर्ये है “कीति? 
ओ- काव्य सद्रष्टाइशथ प्रीतिकी तिहेतुस्वात्‌ 
` समवतः चतुवंगऽ्युत्पत्ति और कला-व्युत्पत्ति को काव्य के अतिरिक्त अन्य विद्याओं और 
 उपविद्याओं का भी प्रयोजन मानकर आचार्य वामन ने इन्हें काव्य-प्रयोजन के रूप में नहीं 
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माना । वामन की इष्टि में “रीति? काब्य का सार'तत्व है और इस दृष्टि से कवि और काव्य 
रसिक काव्य से प्रीति? अथवा आनन्द अवश्य पा सकते हैं । जो कवि अथवा जो फराव्य-रसिक 
कान्य की रचना अथवा काव्य की भावना में जितना ही अधिक प्रीति-लाम कर सके उतना दी 
अधिक उसे कीतिं-छाम भी हो सकता है। 

संस्कृत काव्यालोचना में “रोति”वाद के प्रवर्तक आचायै वामन ने ध्वनि-वाद की प्रेरणा में. 
पर्याप्त सहायता पहुंचायी है । ध्वनि-वाद के प्रवर्तक आचार्यं आनन्दवर्धन (९ वीं शताब्दी ) नेः 
“प्रीतिः को ही काव्य का प्रथाच प्रयोजन स्वीकार किया दै । किन्तु आचाये वामन के अनुसार 
“प्रत्तिः का जो अभिप्राय है वही आचार्य आनन्दवर्धन का प्रीति? का रहस्य नहीं । 'प्रीति! को. 
काव्य अथवा वस्तुतः कला का प्रयोजन तो अलक्कारशाल की उत्पत्ति के समय से ही माना जाता. 
आ रहा है और अलक्वारशाज्ञ भी वस्तुतः “काव्यः और "प्रीति! के पारस्परिक सम्बन्ध की ही 
एक समीक्षा है । किन्तु आचाय भामह अथवा आचार्य वामन की 'प्रीति“दृष्टि वही नहीं जो. 
आचार्य आनन्दवधेन अथवा आचार्यं अभिनवयुप्त की दो सकती है । जिस प्रकार अलक्षारशाल 
में ध्वनि-तत्त्त-रहस्य 'स्फुरित-प्रसुप्तकल्प' रहा है जिसे आनन्दवर्धन की प्रतिभा ने सर्वप्रथम 
जीवित-जाणृत बनाया है उसी प्रकार “प्रीति? रूप काव्य-प्रयोजन-रददस्य भी रेखाचित्र के रूप में 
ही अङ्कित होता रहा है जो सर्वप्रथम आनन्दवर्षन के द्वारा पूर्णरूप से उन्मीरित हुआ द्दे। 

आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार काव्य-प्रयोजन क्या दै ? उनके अनुसार “प्रीति? काव्य- 
प्रयोजन तो दै ही किन्तु यह "प्रीति! काव्य-शरीर के सौन्दर्य-दशन से उत्पन्न “प्रीति? नहीं जो 
संभवतः अलक्कारवादी आचार्यों की दृष्टि में रही होगी और न इसे काव्य के सुन्दर शरीर को ही 
काव्य का सव कुछ मानने वाले रोतिवादी आचार्यों की ही प्रीति? में अन्तभूंत किया जा सकता है, 
यह प्रीति? तो वस्तुतः काव्याथैतत्त्व के साक्षात्कार करने वाळे सहृदयजन के हृदय की स्वाभाविक. 
आनन्दाभिव्यक्ति दै 

“तेन घमः सहृद्यसनः प्रीतये तत्स्वरूपम्‌? ( ध्वन्यालोक १-१ ) 

काव्य के परम प्रयोजन केइ स दर्शन का विश्लेषण करते हुए आचार्य अभिनवगुप्त ( १० वीं 
शताब्दी ) का तभी तो यह कथन है :-- 

शेषां काब्याजुशीलनाभ्यासवशाद्‌ विशदीभूते मनोसुकरे वर्णनीयतन्मयीभवन- 
योग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः । यथोक्तम्‌ 
योऽर्थो हृदयसंवादी तस्य भावो रसोद्भवः । शरीरं व्याप्यते तेन शुष्कं काष्ठमिवाभिना ॥' 


| 


“आनन्द इति-रसचर्वणास्मनः प्राधान्यं दर्शयन, रसध्वनेरेव सर्वत्र सुख्यभूतमात्मत्वं 
दशयति । `` ` तत्रः कवेस्ताचत्‌ कीत्याऽपि प्रीतिरेव सम्पाद्या । यदाह--कीर्ति स्वर्गफलाः 

। ोतुणां च ब्युस्पत्तिप्रीती यद्यपि स्तः, यथोक्तम्‌ ` 
चमार्थेकाममोचेडु वेचक्षण्यं कलासु च । करोति कीतिं प्रीति च साधुकाव्यनिपेवणम्‌॥इति 
तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम । अन्यथा परुसं मितेभ्यो वेदादिभ्यो मित्रसं मितेम्यश्चेति 


_ इति माधान्येनानन्द एवोक्तः । नवतुर्चगंव्युत्पत्तेरपि चानन्द पुव पार्यन्तिकं सुख्य फरूस ७ र 
IP न ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३९-४०) 
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अर्थात्‌ काव्य का पार्यन्तिक प्रयोजन एक विशेष प्रकार की 'प्रीति? दै। यह "प्रीति! उस 
सहृदय का आनन्द है जो कात्य में तन्मय हुआ करता है, जिसकी हृदय-तन्त्री कवि को हृदय- 
तन्त्री के साथ झंकार किया करती है । चतुवंग-व्युत्पत्ति के रियि साधारण कवि भले ही काम्यः 
में प्रवृत्त हुआ करें अथवा साधारण काव्य-पाठक भले ही काव्य-पाठ किया करे. फिन्तु जो 
महाकवि हैं वे तो'रसानुभूति के ही लिये काव्य रचा करते हैं और जो काव्य के सहृदय सामाजिक 
हैं वे भी रसास्वाद के ही लिये काव्यानुशीळन की ओर उन्मुख हुआ करते हैं :-- 
'काब्ये रसयिता सर्वो न वोद्धा न नियोगभाक्‌ | 
कान्य से कीति-लाम का भी तात्पये वद्दी नहीं जो इ्ष्टापूतिझय धम-कर्म से कीति-लाभ का 
हो सकता है। काव्य से कीतिं उसी को मिल सकती है जो 'रससिड' हो। कीति का भी फल 
आनन्द हो है जिसे 'स्वग' कहा गया है । इस लोक में काव्य ही वह वस्तु-तत्त्व है जो स्त्रगे का सुख- 
यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलापोपनीतं च तप्पढ स्व; पदास्पदुस्‌ ॥ 
एक अलौकिक स्वानुभवसंवेद्य आनन्द-उपस्थित कर सकता है । 
ध्वनिवादी काग्याचार्यो ने काव्य के रहस्य के उन्मीलन के साथ हो साथ काव्य.प्रयोजन के 
प्रोतिरूप रहस्य का भी सवेतोभद्र उन्मोलन किया । ध्वनि-रहस्य से प्रभावित आचार्यों ने अपने 
अपने काग्यवाद तो अवश्य प्रवत्तित किये किन्तु “प्रीति? का अभिप्राय वही लिया जिसे ध्वनिवादी 
आचार्यो ने सिद्ध किया । उदाहरण के लिये, वक्रोक्तिवादी आचार्ये कुन्तक ( १० वीं शताब्दी ) के 
अनुसार भी काव्य के प्रयोजनों में “प्रीति? हो महत्तपूर्ण प्रयोजन हे जिसका अभिप्राय सहृदय- 
हृदय का आहाद है :-- 
“घर्मा दिसाधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः । काव्यवन्धो5सिजातानां हृदयाह्वादकारकः ॥' 
( वक्रोक्तिजीवित १. ४) 
इसी प्रकार रस-तात्युयेवादी काव्याचायं भोजराज ( १० वीं ११वीं शताब्दी ) के अनुसार 
भी “कीर्ति, और 'प्रीति? ही काव्य के तात्विक प्रयोजन हैं-- 
'कविः ` “कीतिं प्रीति च वन्दति’ ( सरस्वतीकण्ठाभरण १. २ ) 
और "प्रीतिः का अभिप्राय काव्यार्थतस्व की भावना से संभूत 'आनन्द? है. जैसा कि 'सरस्त्रती- 
` कण्ठाभरण! के व्याख्याकार रत्नेश्वर ( १४ वीं शताब्दी ) का विइलेषण हैः-- 
“प्रीतिः सम्पूर्णकाव्यार्थस्वादससुत्थः आनन्दः, काव्यार्थभावनादशायां कवेरपि सामा- 
जिकस्वाङ्गीकारात’ ( स० क०-रलद॒रपंण-१. २ ) म 
काव्य प्रयोजिन-विचार की इस प्राचीन सम्पत्ति का मम्मट ने कैसा उपयोग किया है--इसे 
देखना है। मम्मट के अनुसार काव्य की ओर प्रबृत्ति इन उद्देश्य-विशेषों के कारण हुआ करती 
है--१छा-यश, २रा-अ्थ, श्रा-व्यवहारशान, ध्था-अनिष्टनिवारण ५वां- *परनिवृति और ६ठा- 
कान्तासंमित उपदेश :-- 
काब्य यशसेश्थक्रृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
१ नी सद्मःपरनिदंतये कान्तासंसिततयोपदेशयुजे ॥ ( काव्यप्रकाश १०२ ) 
| > सम्भवतः मम्मट दी | सर्वप्रथम आलक्षारिक हैं जिन्होंने काव्य के “परयोजन-पट्कः का निर्देश 
और निरूपण किया है। काव्य के इस 'प्रयोजन-पऱ्क का निर्देश जिस भावना से किया गया है 
| ST है। यद समन्वय भी एक दृष्टि-विशेष से हो किया गया है जो कि ध्वनिः 
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वाद की दृष्टि है । जेसे ध्वनि-वाद ने काव्यालोचना के भिन्न मिन्न वादों का रस-वाद की दृष्टि से 
समन्वय स्थापित किया, वेसे ही मम्मर ने काव्य-प्रथोजन के भिन्न भिन्न मतों का अपने 'सद्मःपर 
निबृंति-वाद की दृष्टि से समन्वय सिद्ध किया । 


मम्मट का 'सद्यःपर निदूत्तिः-रूप काव्य-प्रयोजन क्या है ? मम्मट ने इसे स्वयं समझाया है- 
*सकलम्रयोजनमॉलिभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुरझूत॑ विगलितवेद्यान्तरमानन्दं, 


पशुसस्मितशाव्दप्रधानवेदादिशास्रेभ्यः सुहत्संसिताथतारपयंवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च शब्दाथ-. 


योर्गुणभावेच विळन्तणं यत्‌ काव्यं लोको त्तरवर्णनानिपुणकविकर्म तत्‌ कान्तेव सरसतापाद- 
नेनाभिस्चुखीकृत्य रासादिवद्गतितब्यं न रावणादिचदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य 
च करोतीति सबंथा तत्र यतनीयम्‌ ।! 


जिससे यह स्पष्ट है कि “सद्यःपरनिवृतिः वह अलौकिक काव्य-संभूत आनन्द है जो काव्य 
का परम प्रयोजन है। यह रसास्वादरूप आनन्द अलौकिक इसल्यि हे फि इसका साधन 
काव्य भी एक अलौकिक वस्तु है । यह रस-यद्द आनन्द वेदादिशाखों से संभव नहीं ओर न इसे 
पुराण और इतिददासादि में ही पाया जा सकता हे । वेदादि विद्याओं और पुराणादि उपविद्याओ से 
चतुवंगे-वयुत्पत्ति भले हो सिद्ध हो जो कि हुआ भो करती है. किन्तु इस व्युत्पत्ति में रसानुभूति. 
का स्वप्न नहीं देखा जा सकता। रसानुभूत्ति तो केवल काब्य अथवा कला की हो एक मात्र देन है । 
अन्य समस्त लौ फिक्र किंवा वेदिक कर्म-कलापों से जो भो प्रयोजन सिद्ध हो, उसमें बिलम्ब का 
होना स्वाभाविक हे किन्तु काऱ्यानुशीलन और आनन्दानुभव में न तो समय का ही कोई व्यवधान 
हे और न स्थान का ही । 


यहां यह निःसन्दिग्ध हे कि मम्मट ने ध्वनिवादी आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनव गुप्त के 
हो काव्य-प्रयोजन-रहस्य का दर्शन और विवेचन किया हे । ध्वनिवाद की दृष्टि में काव्य का 
रस-रूप परम प्रयोजन अपने साथ एक आनुपङ्गिक प्रयोजन भी रखा करत! हे और बह प्रयोजन 
है-सरसोपदेश-रूप प्रयोजन । यह सरसोपदेशरूप प्रयोजन ऐसा प्रयोजन है जो काव्य को 
मानव-जीवन के लिये अत्यन्य उपयोगी सिद्ध करता है । काव्य में जो कुछ भी हे वह अन्ततो- 
गत्वा रसाभिव्यक्ति में भी समन्वित होता हे. और यह रसामिव्यक्ति सहृदय सामाजिक की क्षणिक 
मनस्तुष्टि नहीं अपितु मानव-जीवन के आदर्शों की एक अलौकिक साधना हे । काव्य के द्वारा 
जिन जोवनादर्शी की व्याख्या की जाया करती हे उसके प्रति काव्य-सामाजिक का स्वाभाविक 
अनुराग रहा करता हे । लौकिक अथवा वैदिक कर्म-द्षेत्र में कत्तव्य और राग परस्पर लड़ते-मिड़ते 
रह सकते हैं किन्तु काव्य-द्षेत्र में कत्तव्य और राग, अपने पारस्परिक भेद-भाव को भुलाये, एक 
दूसरे के सहायक रूप से रहा करते हें । वेदादि शाज और इतिहास-पुराणादि बुद्धि को प्रभावित 
कर कत्त॑व्य-भावना को जाग्रत किया करते हैं किन्तु काव्य हृदय को प्रभावित कर कत्तेव्याकत्तेन्य 
का सरस विश्लेषण किया करता है । जहां वेद द्वारा उपदिष्ट कमंभावन्ता में आज्ञा की कठोरता. 
अथवा पुराण द्वारा निर्दिष्ट कम-साधना में अनुज्ञा की आपेक्षिक कोमलता हे वहां काव्य द्वारा 


अभिव्यक्त 'रामादिवदू वर्तितब्यम्‌ , नररावणादिवत? की कत्तव्य-भावना में मानव-हृदय की. अ 


स्वाभाविक अनुरक्ति कौ प्रेरणा है । 
ध्वनि-वाद के अनुसार काव्य-प्रयोजन का यही वास्तविक रहस्य हे । जाव्य से 


फेल EN 
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और रस-प्रतीति में जीवनादर्शो की ओर प्रगति--एक ही प्रयोजन के इष्टि-भेद से विइलेपण- 
भेद हें । जैसे काव्य, कला होने के नाते, रसानुभूति का ' एकमात्र साधन है वैसे दी, जीवन की 
अभिव्यक्ति होने के नाते, जीतनादर्शों की भी एकमात्र साधना है । यदि काव्य का उद्देश्य केवल 
रसास्वाद ही होता तव यह मानव-जीवन से असम्वद्ध भी रह्दा करता । किन्तु काव्य तो मानव 
के शान-विज्ञान का अम्ृत-निष्यन्द है, वास्तविक जीवन की सरस व्याख्या है और तब तो यह 
स्वाभाविक हो हे कि इसकी आनन्दात्मक अनुभूतियां जीवन को सफल जीवन बनाने में एक 
अनूठापन रखा करें । काव्य का यही अनूठापन काव्य का 'कान्तासंमित उपदेश-योग' है। यद्यपि 
मम्मठ ने आचाये अभिनवयुप्त के काव्य-विपयक “जायासंमितत्वलक्षण विशेष? को ही 'कान्तासंमित 
उपदेश-योग? के रूप में स्थापित किया है किन्तु यह भी सिद्ध हे कि 'जायासंमितत्वलक्षण विशेष? 
में जो वात अनभिव्यक्त हे वह 'कान्तासंमित उपदेशयोग? में स्पष्टतया अभिव्यक्त हो रही हे । 
“जाया? और “कान्ता? एक ही नारीरूप की दो भावनायें हें । नारी में “जाया? की भावना में जो 
अनुराग संभव हे उसमें फलभावना की भी चिन्ता छिपी है. किन्तु नारी में कान्ता? की भावना 
एकमात्र हृदयानुरक्ति की ही अधिकाविक पुष्टि और अभिव्यक्ति हे जिसमें फल-चिन्तन की गन्ध 
'नहीं । अनुरक्ति में फल की चिन्ता उसकी पूर्णता नहीं अपितु अपूर्णता का अभिप्राय रखती है। 
वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि ध्वनि-वाद के रस-रूप काव्य-प्रयोजन-विचार को मम्मट ने 
सुरक्षित ही नहीं रखा है अपितु अपनी प्रतिभा से बहुत कुछ परिष्कृत भी किया है । 
आनन्द और आनन्दानुषक्त कत्तव्य-भावना ही काव्य का पारमार्थिक प्रयोजन है- यह है 
वस्तुतः मम्मट के काव्य-प्रयोजन-विचार का सार-संक्षेप । किन्तु मम्मट ने काव्य के कुछ 
व्यावहारिक प्रयोजनों का भी निरूपण किया है जिनमें यशोलाभ सर्वप्रथम है । काव्य से यश 
की प्राप्ति के निदर्शन के रूप में महाकवि कालिदास का नाम लिया गया है । वस्तुतः काव्य से 
यश/भप्राप्ति का रहस्य वही है जिसे भतृ'हरि ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है :-- 
“जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः । नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ ॥' 
. जिस से यही सिद्ध होता है कि यश रूप प्रयोजन का भी मूळ रस की ही साधना है न कि 
अन्य कुछ । महाकवि की कीतिं उसी का वरण करती है जो रससिद्ध हो और सहृदय-मूर्धन्य 
को भो कोतिं उसी के पीछे चलती है जो रससिद्ध हो । काव्य से यझाःपराप्ति के प्रयोजन की 
निष्पत्ति कवि और सहृदय सामाजिक के पारस्परिक सम्बन्ध का संकेत करती है । किसी काव्य 
'की अधिकाधिक व्यापक रस-चवेणा ही उस काब्य की कीतिं है और है उस काव्य-कलाकार की 
'अमरता की निशानी, जैसा कि एक प्राचीन काव्य-रसिक का कहना हैः-- 
“ख्याति रमयति सुजनः सुकविर्विदृधाति केवलं काव्यम्‌ । 
एुप्णाति कममम्भो रुच्म्या त रचिर्नियोजयति ॥? 
काव्य से अथेलाभ भी संभव है और इसीलिये इसे भी कान्य-प्रयोजनों में खान दिया गया 


| __ है काव्य से अर्थलाभ की कहानी प्रत्येक भाषा के काव्य-साहित्य के इतिहास की एक रोचक 


है । काइमीरिक महाकवि विल्दण की राजतरङ्गिणी में महाकवि मातृयुप्त का 


नक ` चरित चित्रित है जिसमें काव्य और धनःसम्पत्ति में साध्य-साधन-भाव स्पष्टतया प्रदशित किया 


'हुआ दै । अथे-प्राप्ति को काव्य के प्रयोजन-रूप में रखना कवियों के लिये एक ऐसी प्ररोचना है 
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कवियों को अर्थ-लाभ होता ही रहा है । अर्थ-लाभ भी उसी काव्य के प्रयोजन के रूप में 
संभवतः यहां स्वीकृत प्रतीत होता है जिसे चित्र-काव्य कहा गया है जिसमें राज-प्रशस्तियों की 
रचनायें प्रधान हैं । 

व्यवद्दार-श्ञान को भी काव्य-प्रयोजन मानना आवश्यक ही है क्योंकि इतिहास और लोकबृत्त 
के द्वारा होने वाळे न्यवदार-श्ञान में सामाजिकों की वह मनः प्रवणता नहीं हो सकती जो काव्य 
द्वारा होने वाळे व्यवद्दार-शान में संभव है । इसका भी कारण काव्य की सरसता ही है । काव्य 
द्वारा संभव सरस व्यवहारज्ञान इतिदासादि हारा अथवा वैयक्तिक अनुभव द्वारा सुलभ नहीं । 
काव्य का व्यवहार-श्ञान-रूप प्रयोजन पाश्चात्य फाव्य-मनीपी भी मान चुके हैं । 360 
3००४० ( वेन जॉनसन ) की इस सम्बन्ध में यह उक्ति है: 

‘Tt ( Poetry ) nourishes and instructs our youth; delights our age; adorns 
our prosperity; comforts our adversity; entertains us at home; Keeps us 
company abroad; travels with us, watches, divides the time of our earnest 
and sports; shares in our country recesses and reoreations; in so much as the 
wisest and. the best learned have thought her the absolute mistress of 
manners, and nearest of Kin to virtue. 

अर्थात्‌ आचार-व्यवहार के क्षेत्र पर कविता का प्रभुत्व अक्षृण्ण है और जीवन के आदो के 
साथ तो कविता का गहरा नाता है । क्या जवानी और क्या, बुढ़ापा-दोनों के लिये कविता 
उपयोगी है। सुख में संतोप और दुःख में सान्त्वना कविता की ही देन हें । कविता जीवन-मागे 
पर चलते हुये मानव का सदा साथ दिया करती है। 

काइमीर के कवि और आलोचक मानव की सवंविध अनुभूतियों को काव्य में प्रतिफलित 
माना करते हैं । संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो काव्य के आनन्द का अभिव्यअन-साधन 
न बन जाय । सरस्वतीकण्ठाभरण के व्याख्याकार रलेश्वर का इसीलिये यह कहना है:-- 

नास्त्येव तस्काव्यं यत्न परम्परयाऽपि विभावादिपर्यंवसानं न भवतीति कारमीरिकाः ।' 

( सरस्वतीकण्ठाभरण १. २) 

जिसकी दृष्टि से यह मानना युक्तियुक्त दी है कि कविद्रारा वर्णित लोक-न्यवहार विभावादि 

वर्ग में अन्तर्भूत होकर रसानुभूति की प्रेरणा बना करता है और इस प्रकार काव्य से व्यवहार 

ज्ञान का अभिप्राय है रसमझ हृदय से लोकजीवन का साक्षात्कार । पाश्चात्य काव्य-मीमांसक 

Mathew 4770१ ( मैथ्यू ऑनेल्ड ) कौ इस उक्ति में भी कविता की इसी उपयोगिता की 
अभिव्यक्ति है :-- 

More and more mankind will discover that we bave to turn to 2060 
to interpret life for us, to console us, to sustain us. without poetry our 
science will appear incomplete and. most of what now passes with us for | 
religion and philosophy wih be replaced by poetry.’ a 

मम्मट के अनुसार काव्य का एक :और भी व्यावहारिक किंतु इृष्टाइष्टरूप प्रयोजन है और 
बह है 'शिवेतरक्षतिः-अमङ्गल निवारण: । इस अमङ्गल-निवारण रूप काब्य-प्रयोजन के लिर 


ड 


सूर्यै्तक की रचना से, महाकनि मयूर की दुःखशान्ति का इन्त दिया गया है _ 
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८ ' भूमिका । 
एक संकेत मात्र है । 'शिवेतरक्षति? का सम्बन्ध स्तोत्र-काव्य से है और संस्कृत काव्य-सादित्य में 
स्तोन्र-रचनाओं का एक अपना ही स्थान है । वैदिक वाड्यय की स्तोत्र-परम्परा संस्क्ृत-वाध्य्षय 
में सुरक्षित चली आरही है । अमझल-निवारण को इस दृष्टि से काव्य का एक प्रयोजन मानना 
संस्कृत काव्य-साहित्य के एक बहद्भाग के साथ न्याय करना हे । 

मम्मट का किया यह काव्य-प्रयोजन-विवेचन संस्कृत के काव्य-मात्र से सम्बन्ध रखता ह्दै। 
चित्रकान्य का भी कुछ प्रयोजन है और उसका प्रयोजन वही नहीं जो रस-ध्वनि-काव्य का हो 
सकता है । मम्मट-निदिष्ट 'पटप्रयोजनी? में सभी प्रकार के काव्यकारों के प्रयोजन निर्दिष्ट हैं 
जिसका विवेक रसिकता और सहृदयता की एक पहचान है । काव्य से अधिक से अधिक स्वभावतः 
संबद्ध काव्य का पारमाथिक प्रयोजन यदि रसास्वाद है जिसमें सरसोपदेश समन्वित है तो 
काव्य के व्यावहारिक प्रयोजन भी हैं जिन्हें अर्थ-लाभ, व्यवहार-ज्ञान आदि के रूप में स्पष्ट 
देखा जा सकता है । 

मम्मट की यह काव्य-प्रयोजन-सभीक्षा वाद के आलङ्कारिकों के मनन-चिन्तन का विषय 
बनी है । कुछ ने एक आध प्रयोजन का खण्डन भी किया है और कुछ ने दूसरे शब्दों में इन्हीं 
प्रयोजनों का मण्डन भी किया है । खण्डन-मण्डन की क्रिया तो चलती ही रहती है किन्तु 
इतना निश्चित है कि मम्मट की समन्वयात्मक दृष्टि का खण्डन नहीं हुआ । 


२. मस्मट और काव्य-हेतु-विवेक 


आधुनिक काव्यालोचना में किसी कविता का विश्लेषण उसके रचयिता के व्यक्तित्व का विशेषण 
माना जाता है । संस्कृत की प्राचीन काव्यालोचना भी, जिसे हम 'अलङ्कारशाखत' के रूप में 
देखते हैं, किसी काव्य का रहस्य उसके स्रष्टा के व्यक्तित्व में देखती रही है । किन्तु इन दोनों में, 
इस सम्बन्ध भ, एक महान्‌ भेद है और वह यह हे कि जब कि आधुनिक काव्यालोचना कवि के 
बहिसुंख व्यक्तित्व को देखना चाहती है, तब संस्कृत का अल्द्वारशासत्र कवि के अन्तमुंख व्यक्तित्व 
का अनुसन्धान करना चाहता है। अलक्कारशास्त्र में जिसे “काव्य-हेतु-विवेक' कहा करते हैं वह 
कि के काव्यमय व्यक्तित्व का एक विशेषण है । अलक्लारशासत्र कवि के सामाजिक व्यक्तित्व में 
कविता की उत्पत्ति का रदस्य नहीं डुंदता, अपि तु कवि के आत्मिक अन्तस्तत्त्व में ही कविता का 
उद्धव खोजा करता है । 

प्राचीन आलक्लारिकों की यही मर्यादा रही है कि वे कात्य को इस सृष्टि का रसमय प्रतिरूप 
मानते रहे हें और कवि को रसमय काव्य-जगत्‌ का स्रष्टा । जैसे स्रष्टा और सृष्टि में शक्तिमान्‌ 
और शक्ति-प्रचय की दृष्टि से अभेद ही रहा करता है वैसे ही कवि और काव्य में भी । यह तो 
वैदिक ऋषियों की ही तत्त्व-इृष्टि रही है कि वे इस सृष्टि को ही 'काब्यः और इसके रचयिता को 
कवि? मानते रहे हैं। वैदिक युग की यहो मान्यता काव्य-साहित्य के युग में भी अवतीण हुई है 
और इसके अनुसार “काव्य' को 'स॒ष्टि! और कवि को 'स्रष्टा माना गया है। भारतीय दशैन में 
| सृष्टि और स्रष्टा के बीच कार्यकारणभाव का जो भी सद्षम-सद्वमतर-सृद्ष्मतम विवेक होता आया 
(दै वही अल्कारशाख में काव्य और कवि के पारस्परिक सम्बन्ध में भी प्रतिफलित होता रहा है। 
हर जो सब से प्राचीन आङङ्कारिक भामह (६ ठी शताब्दी) ने कविता के उद्धव में कवि के 
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“काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः। शब्दासिधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम्‌ । 
विलोक्यान्यनिवन्धांश्च कायः काव्यक्रियादरः ॥? ( कात्यालक्लार १. ५ ) 

अर्थात्‌ ओ लोग ऐसे हो चुके हैं, जिनकी रचना 'काव्य' है, वे विरले ही लोग हैं, क्योंकि 
कात्य एक ऐसी वस्तु दे जो सर्वदा नहीं वना करती, अपि तु कदाचित्‌ ही प्राइभूत हुआ करती 
दे और सभी शब्दार्थरचनाक्कार काव्य रचना नहीं किया करते अपि तु वही काव्य-रचना कर 
पाता है जिस में प्रतिभा? हुआ करती है । जिसे वस्तुतः सर्वतोभावेन “कान्य? कहते हैं वह तो 
एक विशेष प्रकार की कवि-शक्ति-कवि-प्रतिभा-का ही उन्मेष हे । यह कवि-प्रतिभा सर्वत्र नहीं 
पायी जाती किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि लोग काःय-क्रिया के प्रति निराश हो जांय । 
काव्य-क्रिया के प्रति तो सत्र को प्रयलशीळ होना चाहिये और इस प्रयल्लशीलता का अभिप्राय हे 
शब्द-स्वरूप और अर्थ-स्वरूप का पूर्ण परिचय, झाब्दार्धतत्त्वेशानिकों का सानिध्य-लाभ और 
कवि-कृतियों का अवलोकन किंवा अनुसन्धान । 

भामह के इस काव्य-हेतु-विवेक में भी काव्य? की उत्पत्ति प्रतिभा? में हौ छिपी-लिपटी 
दिखायी देती है । यहो बात आचाय दण्डी के सम्बन्ध में भी प्रतीत होती है क्‍योंकि उनका भौ 
यही कथन दै: 
“नेसरिकी च अतिभा श्रुतं च वहु निमंलस्‌। अमन्दुश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसर्पद्‌ः ॥' 

( काव्यादशे १. १०३ ) 

जिसका अभिप्राय यह है कि “काव्य? की श्री-सस्रृद्धि कनि की स्वाभाविक कवि-प्रतिभा पर हो 
एकमात्र निर्भर है और इसके साथ-साथ निर्भर है कवि की व्युत्पत्ति पर और उसके अमन्द 
अभियोग अथवा सतत काव्य-क्रिया-विषयक अभ्यास पर । 

भामह के अनुसार तो “कात्यः और 'कवि-प्रतिभा? में एकप्रकार का कार्यकारणभाव स्पष्ट 
प्रतीत होता है किन्तु दण्डो के अनुसार काव्य के हेतु-तत्त्वो में प्रतिभा? के साथ-साथ “व्युत्पत्ति? 
और “अभ्यास” का भी स्थान है । यद्यपि भामह ने भो “व्युत्पत्ति' और “अभ्यास” का निर्देश किया 
हे किन्तु भामह का यद निर्देश एक और अभिप्राय रखता-सा लग रहा है और वह अभिप्राय है 
सम-सामयिक रचनाकारों में काव्य-रचना की दृष्टि से एक विशेष प्रकार की व्युत्पत्ति के भधान और 
काञ्य-क्रिया के प्रति उद्योगशीलता का अभिप्राय । संभवतः भामह की दृष्टि में प्राचीन मद्दाकविरयों 
की रचनायें ऐसी अलौकिक वस्तुर्ये हें जिन्हें प्रतिभा-प्रदत भले ही कहा जाय, व्युत्पत्ति-सिद्ध और 
अभ्यास-चिष्पन्न तो कहा ही नहीं जा सकता । आचार्य दण्डी की बात दूसरी दै । उनके अनुसार 
प्राचीन महाकपियों की कतियों में भी व्युत्पत्ति और अभ्यास झी कारणता अक्षुण्ण रहनी चाहिये । _ 
__ काव्य-सृष्टि के प्रति भामह की रहस्य-भावना और दण्डी की विइलेपण दृष्टि का अपना-अपना | 
अर्थ है। भामह पर यदि भारतीय दर्शन की आदर्श-भावना का प्रभाव द्दे तो दण्डी पर यथार्थ- 
भावना का । आलह्कारिकों का एक प्रबळ दल यदि भामह का पक्षपाती है तो दूसरा दण्डी का । | 


जब “प्रतिभा? काव्य की जननी है तव काव्य का रहस्य स्व-संवेदन-सिद्ध ले हो हो, सर्वथा | 
विश्लेषण-गम्य नहीं हो सकता । व्युत्पत्ति और अभ्यास तो “प्रतिमा” के प्रवाह में वहा करते हैं । १ डर 


वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की कृतियां; चाहे उनका कितना भी व्युत्पत्ति-सम्बन्धी अ 


हा 
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१० भूमिका | 
साक्षात्‌ कविता-सरस्वती का अवतार मानः जाता है और दूसरी दृष्टि से कवि-प्रतिभा का उन्मेष 
अथवा स्वच्छन्द प्रकाश । भामह की 'काच्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः-ग्रद 
मान्यता ही ध्वनि-तत्त्तदर्शी आनन्दवद्धनाचाये की इस दृष्टि अर्थात्‌: 

“सरस्वती स्वाढु तदर्थवस्तु निप्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविरोपम्‌ ॥ ( ध्वन्यालोक १.६ ) 
में झलक रही है । जैसे ध्वनि-दशीँ आचार्य की दृष्टि में व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा कवि- 
प्रतिभा का प्रसार नहीं हुआ करता अपि तु यदि कवि-प्रतिभा है--और कवि-प्रतिभा क्या है? 
कवि-प्रतिभा है एक अलोक सामान्य, एक असाधारण, प्रतिभाविशेष--तो “काव्य? स्वयं अभिव्यक्त 
हुआ करता है वैसे ही सर्वप्रथम अलक्कार-वादी आचार्य ( भामह ) की दृष्टि में भी, व्युत्पत्ति और 
अभ्यास के बल पर, काव्य-रचना में, सहृदय-मात्र की प्रबृत्ति भले ही किसी हृद तक सार्थक हुआ 
करे किन्तु जिसे वस्तुतः 'काव्य? कहते हैं वह तो प्रतिमा-संभूत ही पदार्थ है। यद्यपि आचार्य 
मामह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि “प्रतिभा? और “काव्य? तथा 'काव्य' और “व्युत्पत्ति किंवा 
“अभ्यास? में क्या तारतम्य है किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि उन्होंने “प्रतिभा-रहस्य में ही 
“कान्य का रहस्य देखा-दिखाया। सम्भवतः भामह की यही भावना ध्वनिकार के हृदय में 


'काब्य-विशेष” और 'प्रतिभा-विशेष? में एक प्रकार के कार्य-कारणभावरूप सम्वन्ध की धारणा वन 
कर अवतरित होती हे । 


आचाये दण्डी का काव्य-हेतु-वाद एक प्रकार से भामह के काव्य-हेतु-वाद का प्रतिपक्ष है । 
आचार्य दण्डी के अनुसार 'नेसगिकी प्रतिभा? के साथ-साथ “निर्मल श्रुत? ( बहुञ्ञता-व्युत्पत्ति) और 
“अमन्य अभियोग? ( सतत अभ्यास ) की संभूयकारणता इस बात का प्रमाण है कि महाकवि भी 


केवल प्रतिमा-प्रेरित होकर ही काव्य नहीं रचा करते होगे किन्तु व्युत्पत्ति और अभ्यास के वबल . 


पर ददी उनकी रचना “काब्य” रूप में निखरा करती है । 


दोनों आचार्यो के पक्ष अपनी-अपनी दृष्टि से प्रवल हैं भामह के पक्ष में यदि काव्य कवि-हृदय 
के प्रतिभा-प्रकाशन के रूप में उत्पन्न होता है तो दण्डी के पक्ष में वह प्रतिभा-सम्पन्न कवि की 
्युत्पन्नता और उसके रचनाभिनिवेश के बल पर बना करता है । दोनों का मत दोनों की काव्य- 
सम्बन्धी धारणाओं पर आश्रित हे । भामह की दृष्टि में कवि-प्रतिमा ही काव्य को झाब्दार्थ- 
साहित्य-रूप? बना सकती हे जेसा कि उसे होना चाहिये किन्तु 'इश्टार्थव्यवच्छिज्ञपदावली? रूप 
काव्य विना ब्युत्पन्नता और अभ्यास के साहाय्य के नहीं बन सकता । | 


बाद के आलक्कारिक या तो भामह की परम्परा का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं या दण्डी र 
` की परस्परा का । भामह कौ काव्यू-मर्यादा यदि ध्वनिवाद अथवा वक्रोक्ति-वाद के अनुकूल है तो 
दण्डी की काव्य-मर्यादा अळक्कार-बाद अथवा रीति-वाद के अनुकूल है । दण्डी की काव्य-मयाँदा 

_ एक ओर तो आचाय वामन (८ वीं-शताब्दी ) ने सुरक्षित रखी है और दूसरी ओर आचाय | 

रुदर (८ वीं ९ वीं शताब्दी ) ने। आचार्य वामन ने काव्य के हेतु-तत्त्व का इस प्रकार निरूपण 
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सूसिका । ११ 


ऊच्यज्ञत्वमभियोगो छुद्धसेवाऽवेक्तणं प्रतिभानमवधानञ्च प्रकीणम ॥ 
( काब्यालङ्कार सूत्रबृत्ति १.३.१-११ ) 
जिसका अभिप्राय यह है कि लोकानुभव किंवा लोकनिरीक्षण, व्युत्पत्ति और लक्ष्यक्षत्व 
( काव्यानुशीळन )-काव्यरचनाभ्यास-काग्यन्ञसेवा-अवेक्षण ( पद-योजना-कौशल )प्रतिभान और 
अवधान की साधन-सामग्री यदि हो तो काव्य की सिद्धि सम्भव है। यहां यह स्पष्ट है कि 
प्रतिभान अथवा प्रतिभा को करित्व का बीज ( कवित्ववीज प्रतिभानस्‌। कविस्वस्य बीजं 
कवित्ववीजस्‌ । जन्मान्तरगतसंस्कारविरेपः कश्चित्‌ । यस्माद्विना काब्य न निष्पद्यते, निष्पन्नं 
वा हास्यायतनं |स्यात्‌-काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति १.१-१६ ) मान कर भी काव्य के उद्भव में 
कारण-चक्र की कल्पना की हुई है । यही वात आचार्ये रुद्रट के मत में भी है क्योंकि उनके 
अनुसार शक्ति ( प्रतिभा ), व्युत्पत्ति और अभ्यास का त्रैत ही वाव्य-क्रिया का हेतुतत्त्व हे-- 
'त्रियमिदं व्याप्रियते शक्तित्युत्पत्तिरभ्यासः ।!  ( रुद्रट-काब्यालङ्कार १,१४) 
ध्त्रनि-वाद के आचायं तो भामह की काय्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः की दिव्य- 
धारणा से मुग्ध हैं । आचार्य आनन्दबद्धन की यह उक्ति:— 
“अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः। यत्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झगित्यवभासते ॥? 


( ध्वन्यालोक एए ३१६ चौखम्बा ) 
एक मात्र इसी वात का संकेत करती है फि काव्य का रहस्य कवि बी प्रतिभा का रहस्य है न 


कि कवि की व्युत्पन्नता और अभ्यासशीलता का । आचार्य अनुभवयुप्त के काव्य-विद्या-युरु श्री 
भटतौत ने इसीलिये कवि को ऋषि कहा है क्‍योंकि उसमें प्रतिभा? रहा करती है जिसका उन्मेष 
“वर्णना? में हुआ करता है :-- 


आज्ञा नवनवोन्मेपशालिनी प्रतिभा मता । तद्चुप्राणनाजीवद्वणनानिपुणः कविः ॥? | 
( काव्यकौतुक-माणिक्यचन्द्र कृत कान्यप्रकाशसङ्घेत-उद्धरण ) | 


“प्रतिभा? के द्वारा 'वणैना? का अनुप्राणन काव्य का उद्धव-हेतु है--यह भट्टतौत-मत वस्तुतः 
इस बात की ओर लक्ष्य करता है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के होने पर ही काव्य-क्रिया 
में सहायक हो सकते हैं अन्यथा नहीं । आचाये अभिनवयुप्त का इसीलिये यह स्पष्ट कथन दैः-- 

“प्रतिमा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा; तस्याः विशेषो रसावेदावेशद्यसौन्द्यकान्य 
निर्माणक्षमत्वम्‌ ।' ( ध्वन्यालोकलोचन १.६ ) 

जिसका यही तात्पये दै कि काव्य? की जननी 'प्रतिभा? है अलङ्कार अथवा रीति अथवा वक्रोक्ति 

` आदि का जन्म भले ही व्युत्पत्ति और अभ्यासशीलता से हुआ करे । 

आचार्य मम्मंट का काव्य-हेतु-विवेक ध्वनिवाद की इसी काव्य-मयाँदा का अनुसरण करता 
है । किन्तु आचार्य मम्मट ने" प्राचीन अळंकारवादी अलक्कारिकों की काव्य-मर्यादा का भी अपने 
मत में सामञ्जस्य स्थापित किया है । आचार्ये मम्मट के अनुसार “काव्य-हेतु? यह दै: 

“क्तिनिपणता छोकशाख्रकाव्यायवेक्षणात्‌ । काब्यज्ञशिक्षयाउभ्यास इति देतुस्तदुङ्गवे॥ 

( काव्यप्रकाश १.३) | 

- जिससे यह स्पष्ट दै कि काव्य के उद्धव में न तो केवल शक्ति” का हाथ है, न केवल “निपुणता! 
का और न केवळ “अभ्यास? का, अपि तु शक्ति-निपुणता-अभ्यास के अन्ञाशिभावरूप से अथवा 


` उपकार्योपकारकमाव रूप से परस्पर सामञ्चस्य का । 
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१२ ` भूमिका । 


आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम "शक्तिः को काव्य-देतु-तत्त्व में स्थान दिया है। यइ “शक्ति? 
क्या है ? ध्वनिवादी काव्याचार्य «प्रतिभा! और “शक्ति? को एक तत्त्व माना करते हैं । आचार्य 
आनन्दवर्धन और अभिनवयुक्त-दोनों ने “प्रतिभाः और “शक्ति' में एकरूपता का दर्शन किया 
है। आनन्दवर्धनाचाय की अव्युत्पत्तिकृतो दोपः शक्तया संत्रियते कवेः आदि उक्ति की व्याख्या 
में अभिनवगुप्तपादाचाय ने “शक्ति? को स्पष्टतया “प्रतिभा?-स्वरूप स्वीकार किया है--शक्तिः 
तिभानं वर्णनीयवस्तुविपयनूतनोढलेखशा लित्वस्‌-( ध्वन्यालोक लोचन, पृष्ठ ३१७ )' । आचाये 
मम्मट के द्वारा 'प्रतिभा? के बदले “शक्ति? शब्द का प्रयोग किया गया है और इसका भी 
एक कारण है । मम्मट के पूर्ववत्ती ध्वनि-समर्थक आलफ्लारिक जेसे कि कविराज राजशेखर आदि 
शक्ति और “प्रतिभाः में परस्पर तत्त्व-मेद मानने लगे थे । कविराज राजशेखर की यह उक्ति :-7 
“सा (शक्तिः ) केवलं काव्ये हेतुरिति यायावरीयः। विप्रस्रतिश्व सा प्रतिभाव्युत्पत्ति- 

भ्याम्‌ । शक्तिकर्दुके हि प्रतिभाव्युत्पत्तिकमंणी । शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च घ्युत्पद्यते ॥ 
( काव्यमीमांसा ४ ) 


स्पष्टतया “शाक्तिः और "प्रतिभा? में भिन्नरूपता प्रमाणित करती प्रतीत होती है। मम्मट की 
दृष्टि से शक्तिः और प्रतिभा? का यहद विवेक एक निरर्थक मानसिक व्यायाम सा लगा । इस झगड़े 
से छुटकारा पाने कै लिये मम्मट ने 'शक्ति? को ही काव्य-हेतु-तत्त्व के रूप में स्वीकार किया और 
प्रतिभा? का समस्त व्यापार 'शक्ति? का ही स्वातन्त्र्य माना । 


मम्मट की धारणा में “शक्ति? कवित्व का बीजभूत एक संस्कार विशेष है जिसके ब्रिना कान्य- 
रचना नहीं हो सकती और यदि हठात्‌ कोई काव्य रच भोले तो. वह काव्य नहीं अपि तु 
काव्याभास ही रह जायगा--'शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविरोषः। यां विना काव्यं न 
ग्रसरेत्‌ प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्‌! मम्मट की यह “शक्तिः-परिभापा आपाततः{तो आचार्य 
वामन की इस “शक्ति-परिभाषा अर्यात्‌-'कदित्वचीजं प्रतिभानम्‌' "``? (० ११ देखे) 
का अनुकरण करती प्रतीत होती हे किन्तु बात वस्तुतः ऐसी नहीं है । अलङ्कार-वादी अथवा 
रीति-वादी आलङ्कारिक 'शक्ति? को कवित्व-बीज तो अवश्य मानते हें किन्तु इस 'कवित्व-बीज? 
के रहस्य में 'काञ्य' की उत्पत्ति का जो रहस्य देखते हैं. वह 'समाहित मन में अभिधान ( शब्द ) 
और अभिधेय ( अथे ) का अनेकधा स्फुरण’ मात्र ही है जैसा कि आचार्ये रुद्र ने स्पष्ट कहा हैं :-- 
“मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकध।ऽभिधेयस्य । 
अछिश्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ( काव्यालङ्कार १.१५ ) 
यदद तो ध्वनि-वादी आचायौँ की तत्त्व-दृष्टि है जो कवित्व-वीज-रूप शक्ति अथवा “प्रतिभा? 
को “समाहित कब्रि-हृदय में शब्द और अथे का रफुरण-स्पन्दन* नहीं अपि तु धर्णनीय-वस्तु- 
विषयक नवनवोल्लेख' माना करती है । आचार्य अभिवनयुप्त का तभी तो यह कथन है :-- 
र , अतिभा अपूवंवस्तु निर्माणच्षमा प्रज्ञा"? (१० ११ देखें ) जिसका वास्तविक रहस्य 
उनकी इस स्मरणीयसूक्ति में झलक रदा है :-- 
म्य “अपूव यद्दस्त प्रथयति विना कारणकलां जगद्‌ ग्रावप्रख्यं निजरसभरात्‌ सारयति च। | 
र. - क्रमास्रख्योपाख्याप्रसर सुभगं भासयति तत सरस्वत्यास्तरचं कविसहृदयाख्यं विजयतात्‌॥? 
व्य | ( ध्वन्यालोक छोचन-आरम्भ मङ्गल) 
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जिसका तात्पर्य यही हे कि कवित्ववोजरूप,'शक्ति? अथवा प्रतिमा शब्द और अर्थ का समाहित 
चित्त से दर्शन तो वाद में है, पहले तो वह साक्षात्‌ 'सरस्वतो-तत्त्व! हे, . जिसे. 'कवि-सहृदय-तत्त्व? 
कह सकते है, जिसमें वर्णनीय-वस्तु-विषयक 'नवनवोन्मेप के साथ साथ रसात्मक सृष्टि करने का 
सामर्थ्य सञ्चित रदा करता है और जिसमें 'कारयित्री) और “भाववित्री' का व्यावहारिक भेद 
अन्ततोगत्वा एक पारमार्थिक अभेद में समा जाया करता है । 55 


अलक्कार-बादी और रीति-वादी काव्याचार्यों की 'प्रतिभा' अन्ततोगत्वा एक मनोवैज्ञानिक 
तत्त है किन्तु ध्वनि-वादी आचार्य ढी 'प्रतिभा? में आध्यात्मिक तत्त्व-रहस्य झलक रहा है। 
ध्वनि-दाशनिक आचार्य कवित्ववीजरूप “प्रतिभा? के विश्लेषण में उस गहराई .तक पहुंच जाते हैं 
जहां 'कवि? और "प्रजापति परमेष्ठी? एक रूप दिखायी दिया करते हैं और कवि और उसकी शक्ति 
उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार प्रजापति और उसकी शक्ति एकरस है-- शक्तिशक्तिमतोरभेदः। 
प्रजापति की “शक्ति? क्या है १ प्रजापति की “शक्ति? है--परासंवित्‌ । 'परासंबित अथवा “चिति 
शक्तिः और प्रजापति वस्तुतः एक अद्वय तस्व हें । विइलेपणात्मक दृष्टि से यह कहा जा सकता है 
कि “परा संवित? परमात्मतत्त्व रूप प्रजापति के आत्म-प्रकाशन का सामथ्यं दै । इसी को 'स्वरूप- 


ज्योतिरेवान्त” कहा गया है । यही 'ईशवरता, “कर्ता, 'स्वतन्त्रता?, 'चित्खरूपता?!, 


“अहन्ता? और एक शब्द में 'प्रकांश? की “आत्म विश्रान्ति? है । 
ध्वनि-वाद-सम्मत 'प्रतिभाः-रहस्य में इस प्रकार जहां 'कवि-तत्त्व' अथवा 'कवि-सहृदयाख्य? 
सरस्वतीतत्त्व का रैवागम-सिद्ध आध्यात्मिक रहस्य छिपा दै वहां साथ दी साथ इसमें शब्द-दशन 
और मनोदर्शन की वैश्ञानिक-दार्शनिक प्रतिभा-सम्बन्धी मान्यताय भी अनुस्यूत हैं । शेब्द-दंशेन 
` के अनुसार 'प्रतिभा? को “भगवती विद्या विशुद्धप्रशा? कहा गया है और “पश्यन्ती? रूप वाी-तत्त्व 
से अभिन्न माना गया हे । महाभाष्य के व्याख्या-विशारद श्री पुण्यराज्ञ ने स्पष्ट कहा है-- 


पश्यन्त्याख्या ग्रतिमा?। यह प्रतिभा? ही आत्म-चन्द्र की अमृत कला है। महाकवि भवभूति की 


“वन्देम देवतां वाचमस्टतामात्मनः कलास्‌ ।' आदि कौ भावना वस्तुतः 'श्रतिभा”-तत्त की ही 
भावना है जो कि 'वाणी?-तत्त्त-'पश्यन्ती? से एकरूप-एकरस हे । भारतीय मनौदशँन के अनुसार 
प्रतिभा? एक विशेष प्रकार की मनःशक्ति है जिसे 'दिब्यचक्ष» "दिव्यदृष्टिः 'आषेज्ञान' आदि आदि 
नाम-रूपो में पहचाना जाता है और जो कि देश-कालादि की सीमाओं से उत्तीर्ण एक लोकोत्तर 
` अनुभूति है। ध्वनि-वादी काव्याचाये 'प्रतिभा? के पारमार्थिक स्वरूप में तो 'विंमश”-तत्त्व का ही 
स्वरूप-चिन्तन करते हैं किन्तु शब्द-दर्शन और मनोदशंन की “पश्यन्ती? और :दिव्य-दृ्टि' की 
मान्यता भी उन्हें सबैथा विरुद्ध नहीं प्रतीत होती । 
प्रतिभा? कवि की दिव्य-दृष्टि है और साथ दी साथ है कवि-भारती की वह आत्माभिव्यक्षन 
शक्ति जो इस नीरस पार्थिव जगत्‌ को सरस काव्य-जगत्‌ के रूप में प्रकट किया करती ढूँ:। 
आचार्य मम्मट ने इसी प्रतिभा? की स्तुति में कहा है :-- 
“नियतिकृतनियमरहितां ह्वादेकमयीमनन्यपरतन्त्रास्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमाद्घती भारती कवेजयति ॥? ( काग्यप्रकाश-मङ्गल छोक ) 


सृक्ष्मदृष्टि से प्रतिमाः का रहस्य तो यह रहा, जिसे ध्वनिवादी काव्याचार्यों की परम्परा 
'का अनुसरण करते आचाये मम्मट ने सर्वप्रथम काव्य-देतु-तत्त्व माना हे । “प्रतिमा? केन्यापारकेै | 
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सम्बन्ध में मम्मट ने जो यह सुक्ष्म संकेत किया है कि 'प्रतिभा? के होने से ही काव्य? का निर्माण 
संभव है ( 'यां विना काव्य न प्रसरेत? काव्यप्रकाश १. ३ वृत्ति ) उसमें एक ओर तो आचार्य 
आनन्दवधेन की :-- 
“भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । 
व्यवहारयति यथेष्ट सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ ( ध्वन्यालोक पृष्ठ ४९८ ) 
इस प्रतिभा-भावना की छाप पड़ी है और दूसरो.ओर पड़ी हे कविराज राजशेखर की: 
“या शब्दग्नाममर्थसार्थमलक्लारतन्त्रसुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृदयं प्रतिभासयति 
सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव। प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि प्रत्यक्ष इव ।! 
| ( काव्यमीमांसा-अध्याय ४) 
इस प्रतिभा-मीमांसा की छाप । मम्मट की दृष्टि में काव्य हे 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण कवि-कर्म! 
और ऐसा यह तभी हो सकता है जब कि इसका कत्ता 'लोकोत्तरवणेनानिपुण? हो । यह 'लोकोत्तर- 
बर्णना' क्या है ? यह है कवि-प्रतिभा अथवा कवित्व-शक्ति । इसी का स्वरूप-चिन्तन अभिनवयुप्त- 
पादाचार्य के काव्यविद्यायुरु आचार्य भड्तोत की इस सक्ति में हुआ है :-- 
“नानृषिः कविरित्युक्तरपिश्न किल दर्शनात्‌। विचित्रभावधर्मांशतत्त्वप्रल्या च दर्शनम्‌ ॥ 
स तत््वद्‌शनादेच शाख्रेपु पठितः कविः । दृशनाद्वणनाच्याथ रूढा लोके कविश्रुतिः ॥ 
तथा हि दने स्वच्छे निस्येऽप्यादिकवेसुनेः। नोदिता कविता लोके यावजाता न वर्णना ॥! 
\ ( हेमचन्द्रः काव्यानुशासन-उद्धरण ) 
जिसका अभिप्राय यह है कि.जो 'कवि? है वह “ऋषि? है । 'कवि? को 'ऋषि? इसीलिये कहा 
जाता है कि वह द्र? हुआ करता दे । कवि के द्रष्टा? होने का जो तात्पर्यं है वह है. 
उसमें एक ऐसी “प्रख्या? ऐसी 'प्रतिभा?, ऐसी "प्रज्ञा? के होने का जो समस्त जीवन-तत्त्व का 
साक्षात्कार कर सकती है । ऋषि तो तत्त्त-दशन की शक्ति के कारण ऋषि है और कवि ऋषि 
होकर भी इसलिये कवि है क्यों कि उसकी 'प्रख्या! अथवा “प्रतिमा? नवनवोन्मेषसुन्दर सरस वस्तू- 


निर्माण में अभिव्यक्त हुआ करती है । 
ध्वनि-वादी आचार्यौ के 'प्रतिभाः-दर्शन में और मम्मट ध्वनि-वाद के परमाचायो में से हैं- 


प्रतिभा-सम्बन्धी वे सभी बातें अन्तभूंत हैं जिन्हें आधुनिक काव्य-तत्त्व-मीमांसक निरूपित किया 
करते हैं । “प्रतिभा? एक “उन्मेप, और “उल्लेख' भी है तथा साथ ही साथ दर्शन? और 'वर्णन? 
'भी है। काव्य में रस-ध्वनि-तत्त्व के द्रष्टा आचारयो की “प्रतिभाः-सम्बन्धी धारणा अपने 
“आप में इतनी पूणे है कि पाश्चात्य काव्यालोचकों की 'कवि-कल्पना!-( ९०९४० 1108811900 ) 
'सम्बन्धी सभी विछेषण-इधियां इसमें समा जाती हें और तब भी इसके लिये यही कहा जा सकता 
है कि यह इन सब कल्पनाओं से परे किन्तु इन सब कल्पनाओ-का अक्षयस्रोत है । आधुनिक 
काब्याचार्यों जैसे कि आर. ए. रिचर्ड्स आदि ने जहां काव्यात्मक कल्पना के 'रूप-षटक' का 


विश्ेषण कर इसे परिच्छिन्न मान लिया है वहां प्राचीन ध्वनिवादी आचार्य इसकी अनन्तरूपता 
का चिन्तन और उपासन करते हैं: 


म _“वाळ्मीकिब्यतिरिक्तस्य यथेकस्यापि कस्यचित्‌। इष्यते प्रतिभाड्थेपु तत्तदानन्त्यमक्तयम्‌ ॥? 


fe 3 ( घ्वयालोक, उद्योत ४ ) 


. ` यदतो हुआ काव्य-हेतु-तत्त्व के मूलभूत प्रतिभा-तत्त्व का विचार । इस प्रतिभा-तत्त्व का 
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ही स्पन्दभूत वह काव्य-हेतु-तत्व है जिसे आचार्ये मम्मट ने “व्युत्पत्ति कह्दा है । अलक्लारवादी 
किंवा रीतिवादी आचार्य भी शक्ति के बाद व्युत्पत्ति को काव्यकरण-कारण मानते रहे हैं किन्तु 
उनकी दृष्टि में “व्युत्पत्ति? प्रतिभा को चमकाने वाली एक वस्तु मानी गयी है । रीतिवादी आचायें 
वामन ( काव्यालक्कारसूत्रवृत्ति १. ३. ३. १०) ने विद्या? को, जो कि “व्युत्पत्ति? का दी नामान्तर 
है, काव्याङ्ग मानते हुये स्पष्ट कहा दै :-- 


“शव्द्स्टरत्यभिधानकोशच्छन्दो विचितिकलाकामशास्रदण्डनी तिपूर्वा विद्याः ।? 

“छाउ्दुस्म्रत्यादीनां तत्पूवंकत्व पूर्व काव्यवन्धेप्वपेक्षणीयस्वात्‌।' 

“दब्द्स्टतेः शब्दशुद्धिः ।! “कळाश्ञाख्रेम्यः कलातर्वस्य संवित्‌ ॥? 

“असिधानकोच्तः पदार्थनिश्चयः |! 'कामशाख्तः कासोपचारस्य ।' 

“न्दो विचितेव्वृत्तसंशायच्छेद्‌ः । “दुण्डनीतेनंयापनययोः ।! 

जिसका अभिप्राय यही है कि कवियों को काव्य-रचना में प्रवृत्त होने के पहले 
स्थावरजंगमात्मक लोक के व्यवहार-वेदन के साथ-साथ समस्त काव्योपयोगी विद्याओं के परिशान 
की आवश्यकता है क्योंकि विना इसके काव्य-निर्माण दुष्कर ही नहीं अपि तु असंभव भी है। 
“प्रतिभा? तो काव्य के प्रकीर्ण रूप अज्ञो में एक अङ्ग है । लोक किं वा शब्दादि-विषयक व्युत्पत्ति 
होने के साथ-साथ यदि प्रतिभान ( प्रतिभा ), अवधान आदि भी हों तो काव्य-रचना होती चली 
जायगी । यहां यह स्पष्ट है कि 'लोकवेदन? और 'विद्यापरिज्ञान! प्रतिभा से स्वतन्त्र सत्ता रखते 
हुये प्रतिभा के उपकारक बताये गये हैं । यही वात अल्क्कारवादी आचाये रुद्रट की व्युत्पत्ति- 
सम्बन्धी मान्यता में दिखायी देती है । रुद्रट का अभिमत यहां यह है :-- 


'छुन्दोच्याकरणकलालोक स्थितिपद्पदार्थविज्ञानात्‌। 
युत्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥ ( कान्याङङ्कार १. १८) 
रुद्रट ने वामन के 'लोकवृत्तवेदन', 'विद्यापरिज्ञान' किंवा लक्ष्यशान--वृद्धसेवन-अवेक्षण- 
E अवधान आदि को “व्युत्पत्ति? में समन्वित कर इतना तो अवश्य किया है कि कान्य-कारणता में 
“शक्ति? और “व्युत्पत्ति? की प्रतिष्ठा कर दी है किन्तु यहां शक्ति और व्युत्पत्ति में सामज्ञस्य की 
स्थापना नहीं अपि तु स्पर्धा की भावना प्रतीत हो रही दै । शक्ति और व्युत्पत्ति में सामअस्य तो 
ध्वनिवाद की दृष्टि ने हौ देखा है क्योंकि तमी तो आचार्य अभिनवयुप्त का यह कथन है :-- 
“क्तिः प्रतिभानं वर्णनीयवस्तुविपयनूतनोह्लेखशा लित्वस्‌ । 
व्युत्पत्तिस्तदुपयो गिसमस्तवस्तुपौबांपयंपरामझांकौडाळ्स्‌ ॥' 
( श्वन्यालोकलोचन-श्य उद्योत ) 
जिससे यही स्पष्ट सिद्ध दोता दै कि वह “ब्युत्पत्ति काव्य-कारण नहीं जिसमें प्रतिभा? कौ 
अभिव्यज्ञना न होती हो अथवा जो “प्रतिभा? के परिस्फुरण का साधन न बन सके । 


प्राचीन आळक्कारिकों की “्युत्पत्ति? विषयक धारणा “बहुज्ञता” से सम्बद्ध थी, किन्तु ध्वनि- | 


वादी आलङ्कारिकों ने “व्युत्पत्ति? का रहस्य “प्रतिभा? के उन्मेष का परिणाम माना । भानन्दवर्षेना- 
` चार्यं का यह निर्णय किं | | 51% 


_ अर्थात. 'यदि प्रतिभा हो तो काव्य के अर्थ-तत्त्वों का अन्त नहीं? इसी बात का 


क 
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“न काब्यार्थविरासोञस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः ।'  ध्वन्याडोक ४. क हक हेड 
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कवि की प्रतिमा ही काव्यरूप में अवतीर्ण होकर उसकी 'च्युत्पत्ति के रूप में सहस्तथा प्रतिफलित 
पायौ जाती है । नाव्यशासत्र की यह मर्यादा किः-- 
“न तजज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला । 
न तत्कर्म न योगोऽसौ नाटके यज्ञ इश्यते ॥? ( २१. १२२) 


अर्थात्‌ 'कोई भी शान, कोई भी शिल्प, कोई भी विया, कोई भी कला, कोई भी कर्म और 
कोई मी योग ऐसा नहीं जो नाटक में न समा जाय? इसी वात का पुष्टीकरण है कि कवि की 
प्रातिभ-दृष्टि से देखे जाने पर समस्त विश्व काब्य-नाय्य में प्रतिविम्बित हुआ करता है । 

आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति को लोक, शार और काव्यादि के अवेक्षण से संभूत "निपुणता? 
माना है । कवि की यह निपुणता उसकी ' काव्य-कृति में झलका करती है। मम्मट के अनुसार 
जब काव्य 'लोकोत्तरवर्णनानिपुणकवि-क्म है क्योकि काव्य में न तो शब्द.का प्राधान्य है और 
जञ अर्थ का, किन्तु उसका, जिसे 'रसाङ्गभूतव्यापारप्रबणता? कहा जाता हे, तब तो यद्द' स्वयं 
सिद्ध है कि व्युत्पत्ति अथंवा निपुणता की पहचान 'लोकोत्तरवर्णना? है न कि शाज्रादि-पाण्डित्य- 
प्रदर्शन । व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा का ही निष्यन्द माचा हैः 

(रसाबुगुणशब्दार्थचिन्तास्तिसितचेतसः । क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था अज्ञेव प्रतिभा कवेः॥ 
सा हि चच्चुअंगवतस्तृतीयसिति गीयते । येन साक्षात्करोत्येष भावांखेळोक्यवर्तिनः ॥ 

इ | | ( व्यक्तिविवेक, पृष्ठ १०८ ) 

अर्थात्‌ 'कवि की प्रतिभा शिव का तृतीय नेत्र है जिसकी शक्ति सर्वत्र अप्रतिहतप्रसर है 
क्योंकि जीवन की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो इसका विषय न बन जाय ।? 

कवि की “व्युत्पत्तिः वस्तुतः कवि-प्रतिभा की देन है--यह्‌ धारणा पाश्चात्य कवियों और 
काव्य-विमशकों में भी काव्य के प्रति एक नयी चेतना उत्पन्न करती रही है। यहां महाकवि 
'चड्सेवर्थ ( ००६७७४०7४ ) की यह उक्ति कि :-- 
Petry is the breath and finer spirit of all knowledge’ अर्थात्‌ ‘जिसे 
कविता कहते हैं उसमें मानव के समस्त ज्ञान-विज्ञान का सार-तत्त्व और सुन्दर रहस्य अन्त- 
निहित रहा करते है» जहां कविता के स्वरूप का स्पशो कर रही है वहां कविता में “व्युत्पत्ति? 
के रहस्य का भी प्रकाशन करती प्रतीत हो रही है । 

काव्य के हेतु-तत्त्व में “अभ्यास? का भो स्थान हे । प्राचीन आलङ्घारिको ने अभ्यास’ को 
काच्य-हवेतु-तच्त् में स्थान देकर इस बात को प्रकट किया है कि कवि के लिये अपनी कला और 
उसके अङ्ग और उपाज्गों का व्यावहारिक ज्ञान और उपयोग नितान्त आवश्यक है। आालझारिकों 
के पूर्वाचायं भामह की यह उक्ति: | 

'इब्दाभिघेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनस्‌ । 
दिलोक्यान्यनिवन्धांश्च कार्यः काव्यक्रियादरः ॥' ( काव्यालङ्कार १. १०) 

क अभ्यास-दशा का निरुपण कर रद्दी है। आचार्य 
नामना वृद्धसेवा-अवेक्षण” के रूप में विश्लेषण किया है । 

ग सान्निध्य जव तक न मिले तब तक काव्य-विद्या . की द्वदय में संक्रान्ति असंभव है और जब तक 
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पदों के आधान और उद्धरण-न्यास और अपन्यास-में पर्याप्त अवेक्षण का सामर्थ्य न हो तव 
तक काव्य़-कृति संभव नहीं । विना उद्यम के, विना अभियोग के, विना अभ्यास के 'शब्दपाक? 
अथवा "निष्कम्प शब्दनिवेश? जो कि अन्य समस्त साहित्य-भेदों से काव्य का परिच्छेदक 
धर्म है, क्योंकर संभव हो ? वामन ने “अभ्यास का इसी लिये ऐसा निरूपण किया है :-- 
आधानोद्धरणे तावद्‌ यावद्‌ दोलायते मनः। पदस्य स्थापिते स्थैये हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि स्यजन्स्येव परिवृत्तिखरहिप्णुतास्‌। तं शाव्दस्यासनिप्णाताः शब्दपाकं प्रचच्षते ॥' 
( काग्यालङ्कार सूत्रवृत्ति १,३ ) 
अर्थात्‌ 'कविजन के लिये 'शब्द-पाक? का अभ्यास आवश्यक है क्योंकि विना इसके कौन ऐसा 
कवि हे जो अपने सामाजिकों को :'कान्य-प्रसाद? वांट सके १, किन्तु ध्वनि-दाशनिक आलक्कारिक 
कान्य के उद्भव में 'अभ्यास' को कोई स्थान नद्दीं दिया करते । आनन्दवधेनाचार्यं के अनुसार 
व्युत्पत्ति और अभ्यास कत्रि-प्रतिभा के ही स्पन्दभूत हें । काव्य-रचना का अभ्यास क्या 
अभ्यास तो शाब्दार्थ-रचना का हुआ करता दै और जिसे काम्य? कहते हैं वह शब्दार्थ-रचना नहीं। 
वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की कविताओं में प्रतिभा का हाथ है न कि अभ्यास का। 
अभ्यास से तो 'कतिपय पदों का हठात्‌ आकर्षणमात्र? सम्भव है न कि काव्य-निर्माण । जिसे काव्य 
की 'वन्धच्छाया?-'र॒चना सौन्दर्य? कहते हैं उसके लिये भी प्रतिभान? की दी आवश्यकता है न कि 
“अभ्यास? की: << 


“वन्धच्छायाप्यर्थद्दयानुरूपदब्दसन्निवेद्यो$थप्रतिभानाभावे कथसुपपद्यते ? अनपेक्षितार्थ- 
विशेषाक्षरचनेव बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः सहृदयानाम्‌ । एवं हि सत्य्थनिरपेक्षचतुरमधुर 
वचनरचनायामपि काव्यव्यपदेशः प्रवत्तेत ।' ( ध्वन्यालोक? ४.६ ) 


ध्वनिवाद के परम समर्थक आचार्ये मम्मट ने काव्यरचना में 'अभ्यास?को जो स्थान दिया 
उसका अभिप्राय ध्वनि-दर्शन के प्रवत्तेक आनन्दवर्षन का खण्डन नहीं, अपि चु , एकप्रकार 
से मण्डन है। मम्मट के अनुसार अभ्यास? है “( कान्यस्य ) करणे योजने च पौनः 
पुन्येन प्रवृत्तिःः अर्थात्‌ “काब्य की रचना किंवा काव्य की आवना में कविजन किंबा 
रसिक जन की सतत उदथ्योग-शीलता । वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की काम्यक्कतियां 
का जब तक रस-पान नहीं किया जाय, उनकी ध्वन्थच्छाया? की विशेषताओं का जब तक 
अपनी अपनी पद-रचना में आधान करने में उत्सुकता न दिखायी जाय, काव्य-कला 
के उपकरणों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान का जव तक सम्पादन न किया जाय, तब तक 
काव्य-संसार में नवीन सर्ग” का प्रदर्शन क्यों कर हो पाय ! प्रतिभा-च्युत्पत्ति-अभ्यास के “संवलित 
त्रितय' की कान्य-सुष्टि में वही आवश्यकता है जो जगत-सृष्टि में सत्व-रजसू-तमस्‌ को साम्या- 
वस्था-प्रकृति अथवा झाङ्कूरी माया की आवश्यकता है । सिद्धसारस्वत कविजन की कृतिर्यो में 
“अभ्यास? की दशा का दर्शन नहीं हो सकता--श्सलिये सभी कान्यकलाकार काव्य-रचना का 
अभ्यास.न करें, यह ध्वनि-दशन की धारणा नहीं । ध्वनि-काव्य और ग्रुणीभूतव्यज्ञय-काव्य का 


विवेक भी कविजन के लिये काव्यरचना का एक अभ्यास हे । 'काव्य-संवाद? अथवा काव्यकतियों 
में परस्पर भाव-साम्य, रचना-साम्य आदि का परिज्ञान भी कविजन का काव्य-कळा का | 


अभ्यास है । वाच्यवाचकम्रपञ्च कि वा व्यज्गयव्मञ्कम्रचय का विवेक भी कवियों और सद्ददरयो 
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काव्य-रचना किं वा काव्य-भावना का अभ्यास है। कालिदास ने यद्द अन्यास किया, भवभूति ने 
यह अभ्यास किया, न तो कविजन का इस अभ्यास से विमुख होने में कोई उद्देश्य है.और न 
रसिकजन का । ध्वमि-दर्शन के प्रवर्तक और प्रतिष्ठापफ आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त ने कवि में 
शक्तिरूप से अवस्थित सहृदय-भाव और सहृदय में शक्तिरूप से अवस्थित कवि-भाव का जो सुन्दर 
निरूपण किया हैः-- 

“रामायणमहाभारतम्रस्टतिनि रूचये सर्वत्र मसिद्व्यवहारं ( ध्वनेः स्वरूपं सकल 
सत्कविकाब्योपनिषद्तमतिरमणीयमणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यळच्णणविधायिनां बुद्धि- 


भिरनुन्मोलितपूवं ) लक्षयतां सहृदयानाम्‌? । ( ध्वन्यालोक १. १) 
“येषां काब्यानुश्षीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोसुङुरे वर्णनीयतन्सयीभवनयोस्यता 
ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः’ । ( ध्वन्यालोकलोचन १. १) 


उसी में यह स्पष्ट है कि ध्वनि-वाद की दृष्टि से काव्य-निर्माण अथवा काव्य-भोग में 
“अभ्यास? का भी कुछ हाथ है । ध्वनि-वाद की, काव्य-सृष्टि में एकमात्र कवि-प्रत्तिभा के संरम्भ 
की मान्यता से क्रुद्ध होकर कुछ आलक्कारिकों जेसे कि आचायं “मन्गल' आदि ने केवल “अभ्यास? 
को ही काव्य-कारण मान लिया थाः 
| 'झभ्यासः ( काव्यकमंणि परं व्याप्रियते ) इति सङ्गलः । अविच्छेदेन शीलनसभ्यासः । 
स हि सवंगासी सवंत्र निरतिशयं कोशलमाधत्ते |? . ( काच्यमीमांसा ४) 
आचाये मम्मट ने प्राचीन अलक्कारशास्क्रियों के इस कोप की शान्ति के लिये ध्वनिवाद की 
दृष्टि से 'अभ्यास’ का स्वरूप-निर्धारण किया और “अभ्यास” को “शक्ति? और 'निपुणता? के साथ 
संवलित काव्य-हेतु सिद्ध कर वही सिद्धान्त स्थापित किया जिसे ध्वनि-दशेन के प्रवत्तेक और 
प्रतिष्ठापक ने संकेतरूप से निरूपित किया था । आचार्ये मम्मट की यह काव्य-द्देतु-दृष्टि पाश्चात्य 
काव्य-मर्मशों की भी दृष्टि है :-- 
‘An artist must be a craftsman but ७ ०810511811 need not be an artist,? 
अर्थात्‌ जो कवि है उसमें अपनी कला की कुशलता तो अवश्य ही हुआ करती है किन्तु जो 
कवि नहीं है वह कितना भी कान्य-कला-कुशल क्यों न हो, 'काव्य? नहीं रच सकता । 


३. मस्मट और काव्य-स्वरूप-निरूपण 

मम्मट का काव्य-स्वरूप-निरूपण अळझ्कारशास्न को काव्य-विपयक प्राचीन और नवीन - 
धारणाओं ओर भावनाओं का समझस समन्वय है। मम्मट के पूर्ववतती काव्याचाय जहां अपनी अपनी 
दृष्टि से काव्य-लक्षण का अन्त करते हैं वहां मम्मट का काव्य-लक्षण प्रारम्भ होता है और मम्मट 
के जो उत्तरवताँ आलङ्गारिक हैं वे तो मम्मट-कृत काव्य-लक्षण की आलोचना-प्रत्यालोचना में 
ही अपने काञ्य-लक्षण की रूप-रेखा.रचते प्रतीत होते हैं । 

भामह और दण्डी प्रय॒ति फाम्याचायो ने, जिन्हें अलक्कार-वाद का प्रवत्त॑क कहा जाता है, 
' काब्यस्वरूप में 'अलंकृत शब्दार्थयुगल” का दर्शन किया है । 'अलक्कारः ही काव्य-सवेस्व है” 

“अलक्त शब्दार्थं रचना ही कविकमं है?--यह अलक्नारवाद कौ काव्य सम्बन्धी मान्यता काव्य के 
_ कला-पक्ष में हौ कान्य का रहस्य टूंदा करती है । “काव्य कवि की कृति. है और इस कृति में 
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सहभाव है ही किन्तु कवि का कार्य इस सामान्य “शब्दार्थ साहित्य? में, अलङ्कार-योजना के द्वारा, 
विशेषता का आधान करना है?-इस अल्क्वार-तत्त्व दशन में इतना तो सिद्ध ही हे कि शाज्जादि 
काव्य नहीं और न इतिद्दासादि ही काव्य हैं क्‍योंकि झाख्ादि में कत्तैव्याकत्तेब्यसम्बन्धी विधि- 
निपेध की दृष्टि से शब्द-प्राधान्य और इतिहासादि में कार्याकार्यविपयक अनुज्ञा-अननुशा की 
दृष्टि से अर्थ-प्राधान्य स्वाभाविक है । 'अलङ्कार-योजना? कवि-कला है क्‍योंकि इसी के द्वारा शब्द 
और अर्थ का ऐसा “साहिल” रचा जाया करता है जिसका उद्देश्य विधि-निपेष कि वा अनुज्ञा- 
अननुज्ञा से सर्वथा परे एकमात्र सौन्दर्यं की सृष्टि हुआ करता है। 

` प्राचीन आलङ्कारिक आचार्यो का काव्य-स्वरूप के दर्शन का जो इृष्टिकोण है वह 
विशेपणात्मक है । विश्लेषणात्मक इस दृष्टि से कि इसके अनुसार काव्य 'शब्दार्थ-साहित्य की रचना? 
में माना जाया करता है अर्थात्‌ काव्य की भाषा अन्य समस्त शान-विज्ञान के प्रतिपादन की 
आपा से एक भिन्न आपा मानी जाया करती है और इस “भिन्न भाषा? को जो विशेषता हुआ 
करतो है वह अलङ्कार को-वर्ण-माघुये, उक्ति-वक्रता, करपना-वेचित्य आदि आदि की-विशेपता है 


अलक्वार-वाद की इस विश्लेषणात्मक काव्य-समीक्षा की समीक्षा में रीति-वाद का उद्धव छुआ 
हे । रीतिवाद के अनुसार भी काव्य का स्वरूप “विशिष्ट शब्दार्थ रचना! में ही है किन्तु पदरचना 
के इस वैशिष्ट्य में अलक्वारो का हाथ नहीं अपि तु 'अलझ्लार' “सौन्दर्य? का हाथ माना गया है । 
रीति-वादी आचार्य वामन का दृष्टिकोण एक इष्टि से समन्वयात्मक हो गया है क्योंकि इसके 
अनुसार-'कान्य? और 'लोक”दोनों में 'सौन्दयं' ही 'आद्यता' अथवा “उपादेयता? का निमित्तभूत 
माना गया है । वामन के लिये "अलङ्कार? 'सौन्दयै' का वाचक दै-अलङ्कृतिरलङ्वार? ( काव्या- 
लङ्कारसूत्रवृत्ति १. १. २) । 'काव्य? का यह अलङ्कार’ अथवा सौन्दर्य? युण का कार्य है जो कि 
न्द और अर्थ के धमरूप से अवस्थित रहा करते हैं । प्राचीन भामह, दण्डी आदि आलङ्कारिकों 
के अनुप्राप्तःउपमादि शब्दार्थौलक्कार इसी सहज सौन्दये के उत्कप॑वद्धेन में चरितार्थं माने गये हैं । 
कान्य? की शोभा के एकमात्र निदान शुणों का काव्य में वही स्थान है जो किसी रमणी की शोभा 
के एकमात्र कारण यौवन का रमणी-शरीर में दै । विना झुण-जन्य सहज सौन्दये के कान्य में 
अलङ्कार उसी प्रकार खटकने वाले हुआ करते हैं जिस प्रकार विना यौवन के रमणी-शरीर में 
कटक, कुण्डलादि । 
रीति-चाद में भी अळक्कार-वाद की ही भांति “कान्य? और 'काब्येतर? साहित्य-भेरदो का 
नियामक आषा का सौष्ठव और असौष्ठव ही अन्ततोगत्वा सिद्ध होता है । आचाये वामन का 
स्पष्ट निर्णय दैः 
तकेन्त्वस्ति काचिदपरेव पदालुएूवी यस्यां न किञ्चिदपि किश्चिविवावभाति । 
आनन्दयत्यथ च कर्णपथं प्रयाता चेतःसतामस्तबृष्टिरिव प्रविष्टा ॥ 
( काब्यालड्कारसूत्रबृत्ति १. २. २१ ) 
जिसका अभिप्राय यही दै कि काव्य श्सीडिये “विशिष्ट शब्दाथे साहित्य रूप हुआ करता दै. 


क्योंकि इसकी जैसी 'पदानुपूर्वी» जो कर्ण.कुहर में अगतवृष्टि सी प्रविष्ट करती है और इदयमें | र. 


आनन्द का सन्नार करती है, अन्यत्र कहीं नहीं पायी जा सकती । डे 
अलक्कार-वाद और रीति-वाद कौ काव्यालोचना-पडधतियां काव्य! को कविकीकलाकृतिके | 
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रूप में ही देखा करती हैं और अल्ड्कृत ( भामह की इष्टि से अलङ्क्कत = अलझकार चुक्त और 
वामन की दृष्टि से अलङक्कत =सुन्दर ) पदरचना को, “कान्य? रूप कवि-कला-निर्माण मान कर, 
अन्य समस्त साहित्य-प्रकारो से सवेथा भिन्न सिद्ध करती हें । इन पद्धतियों में सामाजिक-जन पर 
काव्य के प्रभाव का कोई विशेषण नहीं हुआ। यद्यपि भामद्द ने भी काव्य के प्रभाव का एक प्रकार 
से निर्देश किया है :-- 
“स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रं शाखमप्युपयुञते । प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटुसेषजस्‌ ॥? 
, ( कान्यालंकार ५. ३ ) 
जिसके अनुसार अलंकृत शब्दार्थ-साहित्य-रूप “कान्य? सहृदय के लिये 'रसनीय? माना गया 
है और वामन ने भी सुन्दर पदरचना-रूप “कान्य'को आनन्ददायक किंवा च्मत्कारकारक माना ई: 
'वचसि यमधिगम्य स्पन्दते वाचकश्रीर्वितथमवितथव्वं यत्र चस्तुम्रयाति । 
उदयति हि स ताइक्‌ कापि वेदर्भरीतौ सहदयहृदयानां रजाकः कोऽपि पाकः | 
( काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति १ ) 
किन्तु कवि की 'अलक्कार-युक्तः अथवा 'सहजसुन्दर और साथ ही साथ अलङ्कृत? पदरचना 
और सहृदय सामाजिक की 'रसनीयता? अथवा 'आनन्दानुभूति? के परस्पर सम्बन्ध का न तो 
भामह ने ही अपनी समीक्षा में कोई विचार किया है और न वामन ने ही । 
भामह और वामन की काव्य-विपयक धारणाओं के समन्वय में 'वक्रोक्ति-वाद? की उत्पत्ति 
| हुई । कुन्तक का 'वक्रोक्तिः को काव्य-सवंस्व मानना इस वात का प्रमाण है कि कुन्तक ने 'काव्य? के 
स्वरूप-चिन्तन में कवि को कला पर ध्यान रखा हे न कि सहृदय-हृदय पर पड़ने वाले काव्य के प्रभाव 
पर । कुन्तक को ध्वनि-वाद में जो वात खटकी थी वह यह थी कि ध्वनि को काव्य-सवेस्व मानने 
में 'काव्य? सहृदय-हृदय की रसानुभूतिमात्र रह जाता है न कि काव की कृति के रूप में इसका 
कोई महत्त्व है । यद्यपि ध्वनि-वादी आचार्यों ने ध्वनि-दर्शन के स्थापन में इस बात पर भी पूरा 
ध्यान रखा था कि 'काव्य' कवि की दृष्टि से रस-दष्टि है और सहृदय की दृष्टि “से रसानुभूति 
किन्तु वक्रोक्ति-वाद ने ध्वनि-वाद के खण्डन में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । वक्रोक्ति-वाद के 
अनुसार 'वक्रोक्ति! ही काव्य-जीवित है, काव्य का सारभूत तत्त्व है। 'कवि-कलाकार हुआ करता 
है, “वेदग्थ्यमङ्ीमणिति' कनि का व्यापार है, जिसे 'काव्यः रूप कलाकृति कहते हैं, वह इसी 
कवि-च्यापार का प्रत्यक्ष प्रदशन हे और यह कवि-व्यापार अन्ततोगत्वा कवि के वैयक्तिक स्वभाव 
से सम्बद्ध ह--वक्रोक्ति-वाद की यह मान्यता विशिष्ट शब्दार्थ-साहित्य रूप काव्य को कबि-कोशल 
सिद्ध करती हे । यह कवि-कौशल ही वह तत्त्व है जो “उत्ति” को 'भङ्गीमणिति' बनाया करता है, 
साहित्य को 'आछाद-सार? प्रकट किया करता है:-- 
'मार्गानुगुण्यसुभगो साधुयांद्गुणोद्य:। अळकूरणविन्यासो वक्रतातिशयान्वितः ॥ 
बृत्यौचित्यमनोहारि रसानाँ परिपोषणस्‌ । स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वसुभयोरपि ॥ 
सा काप्यवस्थितिस्तद्विदाहादेकनिवन्धनम्‌ । पदादिवाकपरिस्पन्द्सारः साहित्यसुच्यते ॥' 
( वक्रोक्तिजीवित, १म उन्मेष ) 
अढक्कार साख के उपयुक्त विविध वादों में “कान्य? का सम्पूर्ण विश्लेषण नहीं अपितु अंश- 
त विश्लेषण अवश्य किया हुआ है। मम्मट का काज्यस्वरूप-चिन्तन काव्य का साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण 
हे । आनन्दवरधनाचाये व नाचाये कौ “काव्यस्यात्मा ध्वनिः? की धारणा मम्मट का आलोचनात्मक दृष्टिकोण 
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। काव्य को इसी दृष्टिकोण से देखते हुये मम्मर ने अल्कारशाख्न के समस्त काव्य-त्रादों का 
ने काव्य़-डक्षण में समन्वय स्थापित कर दिखाया है । मम्मट का काव्यन्झक्षण हेः-- 


ई 


“तद्दोषो शब्दाथौ सगुणावनलङक्कती पुनः छापि ।' 

यह काव्यलक्षण न तो अलङ्कारो अथवा गुणो की दृष्टि से 'काव्य' का स्वरूप-निरूपण करता है, 
न उक्ति-वक्रता की दृष्टि से विशिष्ट शष्दार्थसाहित्य में 'काच्य? की रूप-रेखा दिखाता है और न 
केवल व्यङ्गयार्थ की इटि से दी “काव्य? का उन्मीलन किया करता है। इसमें अलक्कार-गुण-उक्ति 
चेचिऽ्य और ध्यनि सवका समन्वय दै और सव का उचित स्थान और महत्त्व निर्दिष्ट है। केवल 
छन्दोरचना के निर्वाह के लिये नहीं, अपि तु काव्य-सवेस्व के संकेत के लिये सर्वप्रथम 'काव्य! 
का “तत? शब्द से परामश किया हुआ हे । 'कान्य' का स्वरूप रस-सृष्टि और रसानुभूति में ही 
उम्मीरित हुआ करता है--इसके प्रकाशन के लिये मम्मट ने जिस “तत्‌? शब्द कां प्रयोग किया 
है वद वही 'तत्‌? शब्द है जिसकी भावना में ध्वनि-दर्शैन के प्रवत्तंक आनन्दवर्धन ने यह कहा हैः-- 

“नार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसजेनीकृतस्वाथों । 
व्यङ्कः काव्यविरोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥' (ध्वन्या. १. १३) 
और यह भीः 
“सरस्वती स्वाढु तदर्थवस्तु निप्यन्द्माना सहतां कचीनाम्‌ । 
अळोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ (ध्वन्या. १. ६ ) 

जिसका यही तात्पर्ये है कि कवि के लिये 'काव्य' अन्ततोगत्वा उस “अर्थवस्तु? की सृष्टि द्देजो 
सरस्वती का आनन्द-निष्यन्द है, कवि की प्रतिभा का प्रवाह है और सहृदय के लिये 'काव्य? 
उस “अर्थवस्तु? का वह आस्वाद है जो सरस्वती का आनन्द-निष्यन्द-पान है और सहृदयता की 
प्रतिभा का प्रसार है । 

ध्वभि-दा्शनिक आचार्य "काव्य? का सर्वाङ्ग विश्लेषण करके भी उसे 'रसरूपतत्त्व' का 
शब्दार्थभय अवतार माना करते हैं । काव्य साक्षात्‌ सरस्वती का प्रसाद हे--यह ध्वनि-दर्शन की 
भावना 'काज्य? में कवितत्व और सहृदयतत्त्व का समुन्मेप देखा करती हे । कवि-कला की इष्टि से 
काव्य का विदळेषण जैसे एक एकांगी विश्लेषण है वैसे ही सहृदयानुभूति की दृष्टि से कान्य का 
स्वरूप-निरूपण भी काव्य का आंशिक ही निरूपण है । कवि और सहृदय काव्य में जिस केन्द्र पर 
मिला करते हैं उसी में काव्य की काव्यता निहित है और वह केन्द्र न तो अलङ्कार-योजना है और 
न शुणविशिष्ट पदरचना और न वैदरध्य-मज्ञी-मणिति, अपितु “रस-निष्पत्तिः है और रस- > 
निष्पत्ति क्या है १ 'रस-निष्पत्ति! है रस की योजना और रस की भावना जिसे एक शब्द में 

रसामिव्यक्तिः कह सकते हैं । 

इसी 'रसामिव्यक्तिः के केन्द्र में खड़े होकर ध्वनि-वादी आचार्यों ने 'काव्य' को समस्त शान- 
विज्ञान-राशि से सर्वथा पथक कि वा लोकोत्तर वस्तु कें रूप में देखा है । वेदादि-शाल “काब्य 
नहीं हो सकते, क्योकि न तो इनके रचयिताओं का उद्देश्य रस-योजना है और न श्नके 
अधिकारियों का उद्देश्य रस-भावना है । वेदादि-शास््रों का उद्देश्य विधि-निषेष है जिसके पाळन में _ [ 
बमं और उल्लंघन में अधमे का भाव रखना पड़ता हे । इतिहास-पुराणादि भी 'काव्य' नहीं क्योकि 
इनके रचयिताओं और साथ ही साथ पाठकों को रस-सष्टि और रसानुभूति. नहीं करनी पड़ती री 71232 जे 
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अपितु जीवनोपयोगी वस्तुओं के प्रति अनुश और तदनुसार आचरण का ही कार्य करना पड़ता 
है। काव्य न तो सढ्दय सामाजिक को 'ऐसा करो, ऐसा न करो? की आज्ञा से किसी 
ओर प्रवृत्त अथवा प्रेरित करता है और न 'ऐसा करना चाहिये, ऐसा न करना चाहिये? की 
मित्रता की भावना से ही किसी बात की अनुशा दिया करता है । काव्य अपने सामाजिकों को 
अपनी ओर आकृष्ट किया करता है। काव्य का यह आकर्षण उसके हृदय का आकर्षण है न कि 
उसके शरीर का । यदद आकर्षण उसी प्रकार का है जो, कि किसी रमणी का अपने प्रेमी के प्रति 
हुआ करता है। कोई रमणी अपने अलझार-भार से किसी का हृदय वश में नहीं कर सकती, 
युणों के द्वारा किसी को आकृष्ट करने में पर्याप्त समय और सुविधा की आवश्यकता है, वह तो 
अपने हृदय के स्नेह-रस से ही किसी को अपनी ओर सहसा खींच सकती है । यही बात काव्य 
के लिये भी सवेथा लागू है । काव्य का हृदय रस का सार है और इसी हृदय में वह शक्ति है जो 
सहृदय-ृदय को आकृष्ट किया करती है । 


ध्वनि-वादी आचार्यों की दृष्टि से मम्मट ने भी काव्य का रहस्य 'रस' का ही रहस्य माना 
है किन्तु मम्मट का काये 'कान्य-विशैष” का स्वरूप-निरूपण नहीं अपि तु काव्य का स्वरूप.निरूपण 
है । 'काव्य-विशेष” का निरूपण तो आनन्दवर्षनाचाय के रस-ध्वनि'तत्त्व के निरूपण में हो हो चुका 
था । मम्मट ने काब्य? का स्वरूपोन्मीलन इस दृष्टि से किया है कि जिसमें काव्य के प्रकारों का 
स्वरूप समन्वित दो जाय । 


मम्मट की दृष्टि में भी 'काव्य' कवि-कमे है और 'विशिष्टशब्दाथसाहित्यरूप? ही दै । किन्तु 
मम्मट के अनुसार कवि वह है जो 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण' हुआ करता है । “लोकोत्तरवर्णना? 
ही विभावादि-संयोजना है जीवन के अनुभवों को, जगत्‌ के विपयों को, ज्ञान-विज्ञान की बातों 
को किं बहुना समस्त वस्तुओं को विभावादि रूप में ढाल देना लोकोत्तर कृत्य नहीं तो और क्या 
है? काव्य में सारा संसार कवि के हृढ्त भाव-रूप में परिणत हुआ करता है न कि भिन्न-भिन्न 
विषय-रूप में । इसीलिये काव्य वस्तुतः 'रसाज्ञभूतव्यापारप्रवण? हुआ करता है न कि शब्द-प्रधान 
अथवा अथे-प्रधान । 


रस-सृष्टि तो कवि-कम अथवा कवि-कला है ही और प्रत्येक कवि इसीलिये काव्य-निर्माण में 
प्रवृत्त हुआ करता है किन्तु जिसमें जितनी “प्रतिभा अथवा जितनी 'लोकोत्तरवर्णनाशक्ति? 
हुआ करती है उसी के अनुपात में उसकी शब्दार्थरचना 'काव्य? के रूप में निखरा करती है। 
इसी प्रकार एक मात्र रसानुभूति ह सहृदय के लिये काव्य का प्रयोजन है और इसोलिये कोई 
भी सहृदय 'काव्य' की ओर झुका करता है किन्तु जिसमें जितनी "प्रतिभा? और जितनी 
'रस-मावनाशक्ति' हुआ करती दै. उसी के अनुपात में उसकी काव्यानुभूति रसास्वाद के रूप में 
निखरा करती है। जेसे कविजर्नो की तीन भेणियां उत्तम, मध्यम और अधम स्वभावतः सम्भव हे 
और सहृदय भी इन्हीं तीन श्रेणियों में विभक्त रहा करते हैं वैसे ही काव्य भी उत्तम, मध्यम. 


और अधमःइन तीन श्रेणियों में ही विभाजित किया जासकता है । मम्मट ने “काब्य? का.जो लक्षण 


` बताया है बह तोनों भ्रेणियो के काव्यो में अनुगत है । सामान्य शब्दार्थ तो काव्य-निर्माण के 
__ साधन हें और उसी प्रकार साधन हे जिस प्रकार शास्त्र-निर्माण के अथवा लोक-व्यवहार के । 


किन्तु किसी कवि की छोकोत्तर-वणेना-शक्ति इन्हीं सामान्य शब्दों और अर्था में ऐसी शक्ति भर 
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दिया करती है जिससे ये रस-सृष्टि करने में समथ हो जाया करते हैं । जिन शब्दों और अर्भी में 
` जितनी रस-सुष्टि की शक्ति हुआ करती है वे शब्द और अर्थ उतने हो उत्तम 'काव्य' कहे जाया 
करते हें । मम्मट का आदश 'काव्य? तो वस्तुतः ऐसा ही शब्दाये-साहित्य है जो रस-निर्भर और 
रसामिव्यभ्रक हुआ करता है और इसी का चिन्तन मम्मट की सरस्वती-वन्दना में किया हुआ है :-- 

(नियतिकृतनियमरहितां ह्वादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजयति ॥' 
( काग्यप्रकाश-आरम्भमञ्गल ) 


किन्तु मम्मट फा कान्यन्ळक्षग इस आदश काव्य का ही लक्षण नहीं अपि छु ऐसा लक्षण हद 
जो काव्य-प्रकारो में भी अनुगत है । 

केवल 'शब्दार्थ-साहित्य? काव्य नहीं किन्तु ऐसा शब्दार्थसाहित्य, जो 'अदोप' दो, 'सगुण' हो 
और “यथासम्भव अलङ्कृत? भी हो, काव्य! है--यद्द मम्मट-कृत काव्य-लक्षण जिस प्रकार ऐ 
काव्य को लक्षित करता है उसी प्रकार मध्यम और अधम काव्य को भी। शब्द अ है 
अर्थ की अदोपता' काव्यालोचना की प्राचीनतम मान्यताओं में से है । अलक्कार-वाद के आच 
भामह ने काव्य को “शब्द्राथ-साहित्य' ( “शब्दार्थौ सहितौ क प र १६ ! तो री 
कहा दै किन्तु उनके अनुसार भी इस शब्दार्थ-साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता ता? ही दे-- 

“सर्वथा पद्मप्येके न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
दिळच्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्द्यते ॥? ( काव्यालङ्कार २. ११) 

अर्थात्‌ 'कवि को पदरचना यदि सदोप हुई तो उसे उसी प्रकार निन्दित होना पड़ता है जिस 
अकार कोई पिता दुष्ट पुत्र के उत्पादक होने के कारण निन्दित हुआ करता दै । 

किन्तु भामह की दृष्टि में 'शब्दाथ-साहित्य' की 'अदोपता? का जो अभिप्राय है वही माज 
की दृष्टि में नहीं। भामह के अनुसार तो “दोष? कवि की अव्युत्पत्ति अथवा अनभ्यास के डकर 
मात्र हैं. किन्तु मम्मट के अनुसार दोष! कवि की पयोजन अशक्ति के प्रकाशक ड 
जिनके कारण रस-चवेणा में बाधा पहुंचा करती दै । 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण, कवि के अव्युत्पत्ति- 
कृत दोष तो पता नहीं चला करते'--आनन्दवर्धैनाचाये की यह दोष-समीक्षा मम्मट की भी 
समीक्षा है और इसी दृष्टि से मम्मट ने 'अदोषता? को शब्दार्थ-साहित्य? जति के रूप 
स्वीकार किया है । सर्वोत्तम “शुब्दार्थ-सा दित्य’ में, 'रस-ध्वनि-काव्य' में यह अदोषता? सबंप्रथम 
रसगत दोष के अमाव का अभिप्राय रखती दै । रससमाद्दितचित्त कवि की रचना में म 
.दोष तो पहले हो दी नहीं सकते, किन्तु यदि कोडे पद-पदार्थ-गत दोष स्थूल दृष्टि से दिख 
पड़ जाय-और इसका दिखाई पढ़ना तमी सम्मव है जव हम रसास्वाद की भूमिका से बाहर द 
दो--तो भी वह छिपा-छिपाया दी पड़ा रहता है, रस-विधातक अथवा रस की he 
बाधक नहीं बना करता । उत्तम काव्य की यह “अदोषता? वस्तुतः मम्मट की दृष्टि में भी व 
अभिप्राय रखती दे जिसे प्राचीनाचायों ने प्रतिपादित किया है: 


-कीटाचुविद्वरल्नादिसाधारण्येन कान्यता । दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥? त 


अर्थात्‌ 'उस काव्य में जो रस निर्भर दो; जिससे सहृदय-हृदय आहादित हो, यदि त न 
हो तो वह उह अकार सबदयो और बन्चरो हारा नगण्य माला चाचा करता त 
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प्रकार किसी रल? का कोई छोटा-मोटा दोप उसके पारखी लोगों के द्वारा नगण्य ही समझा 
जाया करता दे * 


गुणीभूतव्यज्ञय ( मध्यम ) कान्य अथवा चित्र-क्राव्य की 'अदोपता? का अभिप्राय अव्युत्पत्ति 
और अनभ्यास-सम्बन्धी दोषों के अभाव का अभिप्राय है । अलङ्कार अथवा रीति-वादी आलझ्ारिकों 
की काव्य-सम्बन्धी 'अदोपता? की यह मान्यता ध्वनि-वादी आचायौँ ने स्वीकार तो अवश्य की है 
किन्तु इसमें रसबन्ध विषयक औचित्य-निर्वाह' का रहस्य देखा है न कि पदादि-गत अनवयता? 
का । मम्मट के इस दृष्टिकोण को न पहचान कर ही कविराज विश्वनाथ ने 'अदोपता? की शब्दाथे- 
सम्बन्धी विशेषता पर कटाक्ष किये हैं 4 ध्वनि-वाद के परमाचाये की दृष्टि में जहां यह उक्ति: 
'न्यक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयस्तत्राप्यसो तापसः 
सोप्यन्नेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः । 
धिग धिक्‌ छुक्रजितं प्रवोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा 
स्वगंग्रामटिकाविळुण्ठनव॒थोच्छूनेः किमे भिसुंजेः ॥? | 
एक सर्वाङ्ग सुन्दर रस-वन्थ-प्रकार के रूप में दिखायी देती है जिसमें रस-व्यक्षकता की संत्र 
बहुलता ही विराज रही है वहां इस में विश्वनाथ कविराज ने 'विधेयाविमर्श” दोप का निरीक्षण 
कर लिया है और इसके आधार पर मम्मट के काव्य-लक्षण में शब्द और अर्थ की 'अदोपता? की 
विशेषता को निरथंक सिद्ध करने की चेष्टा की है। मम्मट की दृष्टि में यह रचना इसलिये उत्तम 
काव्य है क्‍योंकि इसमें सुप्‌ , तिङ्‌, वचन, सम्बन्ध, कारक, कत्‌, तद्धित और समास आदि सभी 
के सभी रसामिव्यक्षक रूप से ही प्रयुक्त हें क्योकि आचार्य अभिनवयुप्त की भी यहां यही 
धारणा है कि चाहे जैसा भो यहां व्यज्क-ब्राहुल्य का विइलेपण किया जाय, सबका निष्कष यही हे 
कि यह रचना रस की सर्वाङ्गसुन्दर अभिव्यक्षक रचना है--'तेन तिलशस्तिळशो5पि विभज्य- 
सानेऽन्र शोके (न्यक्तारो झयम्‌ इत्यादौ) सवे एवांशो व्यक्षकस्वेन भातीति किमन्यत्‌? ( ध्व. 
लोचन, तृतीय उद्योत )। इस रचना में 'विधेयाविमशं? दोष वीरभावाबिष्ट 'रावण”-रूप वक्ता के 
औचित्य से दोप नहीं अपि तु गुण-रूप में परिवर्तित हो रहा है । मम्मट ने सर्वप्रथम “अदोषो 
शाब्दाथो? को कान्य-स्वरूप का परिच्छेदक मान कर रसभङ्ग के कारण 'अनौचित्य? के अभाव का 
अभिप्राय प्रकट किया है। मम्मट का पदादि दोप-विवेचन भी अन्ततोगत्वा रस के परम्परया 
विघातक अथवा अपकषे-कारक तत्वों का ही विवेचन है। जहां रस-विवक्षा न हो ऐसे काव्य में 
शब्द और अथे की “अदोषता? इसलिये आवश्यक है. क्योंकि विना इसके सुख्यभूत अर्थे की प्रतीति 
नहीं हो सकती और यदि होगी तो बिलम्ब से होगी और उसमें कोई चमत्कार नहीं प्रतीत हो सकेगा । 
आचाय मम्मट की दृष्टि में दोष? गुण के विपर्यय-मात्र नहीं अपि तु कविविवक्षित कु 
( रस-आदि रूप सभी अथे ) के अपकर्षकारक होने से, भावरूप पदार्थ है और इसी दृष्टि से 
उन्होंने सवे प्रथम विशिष्ट शब्दाथ-साहित्य रूप? काव्य में 'अदोपता? का निरूपण किया है । 
“विशिष्ट शब्दाथे साहित्य? की दूसरी विशेषता 'सगुणता' है । रीतिवादी आचाय वामन ने जिस 
'सयुणता के कारण पद्रचना को काव्य का अन्तिम रहस्य मान लिया है उसी 'सगुणता? को 
` आचायं मम्मट ने काव्यरूप शब्दार्थ साहित्य की एक विशेषता के रूप में प्रतिपादित किया दै । 
आचाय वामन की दृष्टि में शब्दाथंगत 'सगुणता? का जो रहस्य हे वहो आचाय मम्मट की दृष्टि में 
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नहीं । वामन के अनुसार तो युण शब्द और अथे के धर्म हैँ किन्तु मम्मट के अनुसार गुण रस! 
के धर्म हैं । मम्मट के अनुसार शब्द और अर्थ की 'सणुणता' की विशेषता शब्द और अर्थ की 
रसाभिव्य्षकता हे क्योंकि अन्ततोगत्वा युण अभिव्यङ्गय रस के धर्मे रूप से सहृदय-हंदय मे 
अभिव्यन्गय हुआ करते हैं । 

मम्मट ने “रसवत्ता? अथवा 'सरसता' को शब्दाथ-साहित्य का वैशिष्ट्य न वता कर “सयुणता” 
को जो उसका वेशिष्ट्य बताया है वह इसी दृष्टि से कि रसादिरूप उत्तम काव्य के अतिरिक्त मध्यम 
और अधम काव्य भी इससे लक्षित हो सकें । रसादिरूप उत्तम काव्य में शब्द और अर्थको 
“गुणता? एकमात्र उनका रसामिव्यअन-सामथ्यं दै। मध्यम और चित्र-काव्य में शब्दार्थ-साहित्य 
की यह 'सुणता? यथासंभव औपचारिक अभिप्राय रखती है क्योंकि सुकुमार किंवा कठोर 
वर्ण-पद आदि हो उपचारतः मधुर अथवा ओजस्वी कहे जाया करते हैं और कदे भी जा सकते हें । 
सुकुमार अथवा कठोर वर्ण-पद आदि में दी माधुयं अथवा ओज मानना और इस दृष्टि से झाब्दार्थ 
साहित्य को 'सणुण' समझना तो मम्मट की दृष्टि से उन आलक्कारिकों का काम है जो 'रसपयन्त- 
विश्रान्तप्रतीतिवन्ध्यः छुआ करते हें, ऐसे छुआ करते हैं जिनकी कान्यानुभूति रसानुभूति तकः 
पहुंचने में असमर्थं रद्द करती है । 

इस विशेषण से यह स्पष्ट है कि मम्मट की कान्य-परिभापा आपाततः भले ही अलङ्कार अथवा 
रीतिःवादी आचायोँ की काव्य-परिभाषा सी लगे किन्तु वस्तुतः अन्ततोगत्वा इसमें ध्वनि-वाद- 
सम्मत कान्य-धारणा ही अन्तनिहित दिखाई देती है । ध्वनि-वाद की इष्टि से अलङ्कार और 
रीति-वादी प्राचीन आचायोँ की काव्य-सम्बन्धी धारणाओं का सामअस्य और समन्वय इसका 
उद्देश्य है और इस उद्देश्य में यद काव्य-परिमापा जितनी सफल हुई है उतनी और कोई भी 
काव्य-परिभाषा अब तक नहीं होने पायी । ध्वनिकार आनन्दवर्धन का यह कान्य-क्षण :-- 


“सहृद॒यहृदयाह्वादिशब्दार्थमयस्वमेव काव्यक्षणसर। १ ( ध्वन्यालोक, १म उद्योत ) 
लगता तो 'काव्य-लक्षण? सा है किन्तु दै “काव्य-विशेष! का लक्षण । ध्वनिकार के इस काव्य- 
लक्षण मे 'आह्वाद? अथवा “रस? में जो काव्य-स्वरूप-दशंन किया गया हे उससे यह कान्य-लक्षण' 
सहृदय सामाजिक की दृष्टि से मळे दी महत्त्वपूर्णं हो किन्तु कान्यालोचक की वैज्ञानिक दृष्टि से तो. 
एकाङ्गी ही है । ध्वनिकार के अभिप्राय का रदस्य इृढ़त रखते हुये सर्वप्रथम मम्मट ने दी काव्य. 
का ऐसा लक्षण किया दै जो सवेथा चतुरख है और सवेतोभद्र दे । 

मम्मट के काव्य-लक्षण में शब्दाथ साहित्य को “अदोषता? और 'संयुणता? के साथ-साथ “यथा 
सम्भव किंवा यथास्थान अछंकृतता? की विंशेषता का यदि कोई निर्देश न किया हुआ होता तव 
तो बहुत संभव था कि इसमें अलङ्कार और रीति-वादी आचार्यो की मान्यताओं की ही गन्ध आती। 
किन्तु यथासंभव किंवा यथास्यान अलंकृतता? की विशेषता का उपादान-क्योंकि 'अनलंकृती पुनः 
वापिः का अभिप्राय शब्द और अर्थ की 'यथास्थान अनलंकृतता? के अतिरिक्त और क्या ! और 
व्यथास्थान अनलंङ्कतता' का निष्कर्ष यथास्थान किंवा यथासंभव अलंकृतता? दी तो है! ऐसा है 
जिससे मम्मटक्कत काव्य-लक्षण ध्वनि-वादःसम्मत कान्य छक सिद्ध हो रद्दा है। शब्द और अथे 
की यथासंभव किंवा यथास्थान अलंझतता? का सिद्धान्त रसरूप अलकायै की मान्यता से संवद्ध है । 


यदि काव्य में अलङ्कार दी सब कुछ होता तब तो “अनलंकृती पुनः कापि? उन्मत्त-प्रछाप-मात्र मान | 
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लिया जाता । किन्तु ध्वनि-बाद की दृष्टि से अलङ्कार “चारुत्वहेतुमात्र” हैं और इनसे जिर 
भभव है वह काव्या? हे जो अलङ्कार नहीं अपितु एक र 
चारुता की वृद्धि संभव दै वह काव्यात्मभूत रसरूप तत्व ह द सु वा 
> < य ब्दो गोर अर्था की 'अदोपता? आर ] त 
"अलक्काय? है । आचायं मम्मट ने जेसे शाब्दा आर था की “अद्‌ ह > बैसे ही उ रचना व 
स्वरूप से सम्बद्ध न मान कर उनके अभिव्यङ्गय रसरूप अथे सै सम्बद्ध माना ह बस ६ जळे 

व्समचित अहंकृतता? को उनके स्वरूप से सम्त्रड न मान कर रसर गल्झार्य से हीत 

समु ह न 


दै अलझार्य बौ भावना के 'अनलंकृती पुनः कापिः का न तोद (रस 
स्वीकार किया है । बिना रसरूप अलक्काय वी भावना के 'अनलंछती पु | 


प्रयोजन है और न कोई रहस्य ! वस्तुतः 'अनलंकृती पुनः कापि' इस विशेषण के उपादान 
मे भौ ग कृति और अनुभूति दोनों को सुर 
मम्मट के काव्य-लक्षण में काव्य-कला ओर काव्य-रस की है और अनुभूति दं इ 


चर 


मीमांसा का रहस्य स्पष्ट खुल जाता है। मम्मट के लिये 'काव्य क तो केवल सहृदय हामाजिथिया 1: 
हृदय में है और न केवल कवि के कौशल में । मम्मट की दृष्टि में क 2 विदा हर क्रः 
से, ऐसी शब्दार्थ-योजना में र्दा करता है जिसे स्थूल और दइम-दोनो भावनाओं से दोप-र ऱ्य रह 
और गुण-सहित शब्दार्थैरचना के रूप में देख सकते हैं और जहां 02] ण्यात उनकी २ 
अनुभवगम्य सौन्दये का प्रश्‍न है उस दृष्टिकोण से उसे उसकी हमा र हदी हर ' 
जिसकी अपेक्षा सर्वे अलङ्गार-सदित शब्द और अथे की योजना सबा अनपेक्षित हे य 


लक्कार। 


संभव किंवा यथास्थान अलंकृतता? यदि शब्द और अर्थ में आगयी क्योंकि रस समाहितचित्त गय का 
के लिये अलक्कार-योजना अलक्काये रस-भाव के औचित्य और अनौचित्य का ही अनुसरण दि ही 
करती है और अनायास साध्य हुआ करती है तब सहृदय के लिये हौ क्योंकर अलक्कार-दा 

अनिवार्य हो जाय ! यदि मम्मट के मत में अलङ्कारो का सम्बन्ध शब्द और अथे के ही साथ द हि 
जैसा कि अलक्कार-बाद का सिद्धान्त रह चुका है तब तो 'सगुणो? के साथ “सालङ्कारो? विशेषणे 

हो विशिष्ट शब्दाये साहित्यरूप काव्य की झांकी दिखायी पडतो । किन्तु मम्मट के अनु 
अलङ्कार शब्द और अर्थ के चारुत्वाधायक अथवा चारत्ववर्धक नहीं अपि ठु रसभावादि! व 
अलक्वार्य के चारत्व के वर्धक हुआ करते हैं । जो 'अलक्कार्य! है वह तो रसभावादि रूप 021 
तर्त है, वह सवैदा स्वभाव-सुन्दर है, उसका सौन्दर्यवडून तो एकमात्र उसकी उचित अल | 

योजना से संभव हे और साथ ही साथ यह भी संभव है कि अलक्कार-योजना के अभाव में| अथ 
वह अपने स्वभाव के अनुसार सुन्दर ही लगा करे । मह्दाकनि कालिदास की, रमणी-सौन्द्ये ॥ | 


दद रता 
जो भावना रही ह: 


“सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोळ॑चम रूचसीं तनोति । प 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कळेनापि तन्वी किमिव हि सधुराणां मण्डनं नाकृतीनास्‌ ॥ | 
( अभिज्ञानशाकुन्तल ` ५; - 


च“ 


दहो भावना, ध्वनिन्द्शी आचार्यों में, कविता-सौन्द्य के सम्बन्ध में रहती थायी 5 किन्त 


# 
~ 


सुन्दर रमणी के छिये कमी उचिताङक्वार-योग सौनदरयवर्धक है वैसे ही कदाचित. चमकीर ` र 
अलङ्कारो का सबैथा रादित्य भी सौन्दयवधेक द्वी है। कविता में भी यही सौन्दये-दृष्टि सवेथा बात 
है। सुन्दर कविता के लिये वही अलङ्कार योग शोमावर्धक हुआ करता है जो औचित्यपूर्ण ह 
सुन्दर कविता, चमकौले-भड़कीले अलक्गारो का, कभी ऐसा भी संभव दै, सवेथा परित्याग कम 
किन्तु इसमें उसका सौन्दयै.धरता नहीं अपि तु निखरता ही है । ध्वनि-दार्शनिक न 


et र्क 
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भरजलक्कार-्यौजना में, जो दृष्टि रही है वही आचार्य मम्मट की भी है। आचार्यं अभिनवयुप्त ने 

उजिस दृष्टिकोण से कविता की सुन्दरता को बढ़ते देखा हे उसी दृष्टिकोण को आचाये मम्मट ने भौ 
अपनाया हे । आनन्दवर्धन ने विशिष्ट शब्दार्थरूप काव्य में, न तो कवि की इष्टि से अलक्कार- 
रचना को अनिवार्य देखा हे और न सहृदय की ही दृष्टि ते अलझ्लार-इश न को काव्य का सौन्दय॑- 


सर्गशन समझा हे । उनका तो स्पष्ट कथन है :-- 


६ 'रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । अलंकृतीनां सवासामलङ्कारस्वसाधनस्‌ ॥! 
क, ( ध्वन्यालोक, २य उद्योत ) 


छ जिसका एकमात्र तात्पर्यं यही है कि अलङ्कार चारुत्व के हेतुरूप से ही प्रयुक्त और उपयुक्त 
आ करते हें क्योंकि यदि अलङ्कार ही काव्य होता अथवा अलंकृत शब्दाथरचना में ही काज्यत्व 
दा करता तब तो न तो उसे चारत्व-हेतु कहा जाया करता और न उसकी योजना में ही किसी 
Tl रय रहस्य की खोज-बीन हुआ करती । अलङ्कार तो तमो वस्तुतः 'अलङ्कार' हुआ करते हैं जब 


' उनकी योजना में रसभावादिरूप अलङ्कार्य के सोन्दर्यं-तद्धन की चिन्ता रहा करती है । 


सकर 
121 अभिनवगुप्ताचाये ने ध्वनि-तत्त-दर्शी आनन्दवर्धन का ही युक्तिपूणे समर्थन करते हुये 
छङ्कारों को रसभावादि का अभिव्यञ्जन-साधन माना है और इसी दृष्टि से उन्हें विशिष्ट शब्दार्थ 


र काव्य की रचना में उपयुक्त सिद्ध किया हैः-- 
ण ६५ 
र-दः 'एतदुक्तं भवति-उपमया यदि वाच्योऽथोंऽलङ्क्रियते, तथापि तस्य तदेवालङ्करणं 


(व्यज्ञयार्थाभिव्यक्षनसामर्थ्याधानमिति वस्तुतो ध्वन्यास्मवालङ्का्यः । कटककेयूरादिभि 
| हि शरीरसमवायिभिश्चेतन आत्मेच तत्तच्चित्तवृत्तिविशेषोचित्यसूचनात्मतया5लछडक्रि- 
अजुर । तथा हि-अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाद्यपेतमपि न भाति, अळङ्कायस्याभावात्‌ । 
बादि शरीरं कटका दियुक्त हास्यावहं भवति, अछङ्कार्यस्यानौचित्यात्‌ । नहि देहस्य किञ्चिद्‌- 
चित्यमिति वस्तुत आत्मवालझ्लायः, अहमलंकृत इत्य भिमानात्‌.।' 
( ध्वन्यालोकलोचन, २य उद्योत )' 


त्र 


काव्या 
अलग 
व में अर्थात्‌ आपाततः भले ही यदृ पता चले क्रि उपमा आदि अलङ्कार वाच्याथे के सौन्दर्याधायक 
न्दये | सौन्दय॑वर्धक हुआ करते हैं किन्तु वस्तुतः इन अलक्वारो द्वारा वाच्यार्थं को अभिवृद्ध 
रता का अभिप्राय यही है कि वह ( वाच्यार्थ ) व्यङ्गयभूत अर्थ के अभिव्यक्षन में अधिकाधिक 
हो उठा है। अलंकृत वाच्यरूप अर्थ हो तो व्यज्ञयरूप अलक्काये का अलङ्कार है। कटक, 
ल आदि अलङ्कार भले ही शरीर के अल्क्लार प्रतीत हों किन्तु अलंकृत शरीर के द्वारा 
"तत्त्व ही अन्ततोगत्वा अलंकृत हुआ करता है क्योंकि इन अलङ्कारो की योजना में हृदय 
८ अत्र वृत्तियां यदि नियामक न हों तो कोई भी अछक्लार कहीं भी पहना जाया करे 
जि किउ ~ शरीर सुन्दर ही लगा करे! किन्तु ऐसा होता कहां है ? शवशरीर को आमूपर्णो से 
र छ Fe वह सुन्दर केसे लगने लगे! यतिशरीर में आभूषण पहना दिये जाये तो उसमें 
सरवधा "ता के बदले उपहासास्पदता दिखायी देने लगे ! अलङ्कार-योजना तो आत्मतत्त्व के औचित्य 
त्यपूर् दर है न कि शरीर पर 7 


या अलङ्गार-दृष्टि में ध्वनि-वादी आचायों द्वारा निर्दिष्ट अलङ्कार-स्वरूप झलक रहा 


| 
तू ॥ 
छ का 


गुन्दवधेन | 
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है और इसीलिये र किंवा यथास्थान अलंकृतता? की विशेषता ही शब्दार्थसाह्वित्य की 
“सालङ्कारता’ के रहस्य के रूप में प्रकट हो रही द्दे। 


मम्मट के भालोचकों ने यदाकदाचित्‌ शब्दाथे की अनलंकृतता' पर छींटे कसे हैं। विश्वनाथ 


कविराज ने मम्मट के द्वारा उदाहृत यत्रकुत्रचित्‌ अनलंकृत? काव्यवन्ध पर आक्षेप किये हं । किन्तु 


इन आक्षेपो में जो बात स्पष्ट है वह यही है कि मम्मट का दृष्टिकोण टीक-टीक समझा नहीं गया 
है। मम्मट ने "पुनः कापि अनलंकृती ( शब्दार्थौ काव्यम्‌ )! के उदाहरणरूप में यह काव्यवन्ध 


उद्धृत किया है :-- 


“यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 

स्ते चोन्मी छितमालतीसुरभयः प्रौढाः कद्म्वानिलाः । 
सा चेवाऽस्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारळीळाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतस्ससुत्कण्ठते ॥' 


इस उदाहरण में शब्दार्थं की 'यत्रकुत्रचित्‌ अनलंकृतता? में भी काव्यरूपता का रहस्य स्पष्ट 
झलक रहा है। यहाँ कवि ने किसी भी अलझार की स्फुट योजना नहीं की, आलक्कारिक जन यदि 
'किसी अलङ्कार की छानबीन भी कर'लें तो भी कवि की विवक्षा के न होने से उसका कोई महत्त्व 
'नहीं। यहां मम्मर को काव्य को एक अलोकिक विशेषता-'अनल्ंकृतता में भी रमणीयता? की 
अनुभूति हुई है और इतनी गहरी अनुभूति हुई हे कि इसकी सवंजनसंवे्ता में, इसकी व्यापकता 
'में उन्हें कोई सन्देह नहीं । यहां जो साहित्यिक सुन्दरता है जिसमें कवि की प्रयुक्त शब्दाथेरचना 
काव्य के रूप में झलकती है उसका एकमात्र निमित्त रस-सृष्टि हे। यहां एक प्रेमिका की मनःस्थिति 
.का ऐसा चित्रण है जिसमें कम से कम साधन प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु रस-सष्टि.और रसानुभूति 
में कोई कमी न आयी । प्राचीन आलक्वारिको के काव्यलक्षण इस काव्य को अपनी परिधि में 
'नहीं रख सकते । यह कविता अथवा इस प्रकार की अनेकानेक कवितायें यदि किसी काव्य-लक्षण 
में विशिष्ट की जा सकती हैं तो वह काव्य लक्षण मम्मट का ही काव्यलक्षण हृ । 'अनलंक्कती पुनः 
कापि? इस शब्दार्थ-विशेषण के उपादान में मम्मट की काव्य-तत्त्व-इष्टि प्राचीन अलक्षारशासत्र की 
-काव्यसम्वन्थी विशेषताओं को ऐतिहासिक अथवा व्यावहारिक मान्यता के रूप में देख रही हे । 
काव्य की पारमार्थिक किंबा नित्यनियत विशेषता तो कवि की दृष्टि से रससृष्टि और सहृदय की 
'दृष्टि से रसानुभूति है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि काव्य का लक्षण “वाक्य रसात्मकं 
काव्यम? ही मान लिया जाय । “वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌’ भी एक ऐसा ही काव्यलक्षण होगा - 


'जिसमें काव्यविशेष की कृति का विश्लेषण सहृदय-त्रिशेष की अनुभूति का ही विशेपण होगा न 
'कि और कुछ। 


मम्मट का काव्यलक्षण काव्य की सभी विशेषताओं-सभी ऐतिहासिक किंवा वास्तविक काव्य- 
तत्त्वों का सर्वप्रथम विश्लेषण है किन्तु इसमें ऐसा कोई अहंभाव नहीं जिससे यह प्रकट हो जाय 


कि इसी में काव्य-रहस्य बाध-छान्‌ कर रख दिया गया है। यदि ऐसी बात दोती तो मम्मट 
जैसा काव्यशाख का शास्रकार 'अनलंकृती पुनः कोपि? जेसी रहस्य-भाषा का प्रयोग काव्य-लक्षण 
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किन्तु लक्षण-वाक्य में कान्य के माध्यमभूत तत्त्वों का विशेषण किया हुआ है । इन तत्वों के 
प्रसंख्यान में भौ मम्मट की कान्य-रहस्य-भावना का ही हाथ दिखायी दे रहा है न कि काव्य- 
लक्षणकारिता का । काव्यलक्षणकारिता का भाव तो ऐसे कान्य-लक्षणों में झलका ही करता है:-- 
(निर्दापं गुणवत्‌ काव्यसलङ्कारेरलङ्कृतम्‌ | 
रसान्वितं कविः कुबन्‌ कीर्ति प्रीति च विन्दति ॥ ( सरस्वती कण्ठाभरण ) 
जिनका अभिप्राय यही है कि काव्य के तत्त्व-प्रसंख्यान में ही काव्य-सर्वस्व की प्रत्यभिज्ञा 
समा जाती हे। 

मम्मट का काव्यलक्षण एक और रहस्य रखता हे जिसे आधुनिक काव्य-मर्मश इस प्रकार प्रकट 
करना चाहते हैं:-- 

‘Start then with the basic definition and add as many historical 
differentire as are necessary for distinguishing the body of poetry in 
question. If yon insist on becoming more particular, you will find your 
definitions chapters of literary history. There is no definition of Shakespeare's 
poetry short of tbe complete poetical works of Shakespeare and ० variorum 
commentary.’ 

Pottle—The Idiom of Poetry.’ 

अर्थात्‌ 'काव्य की यदि परिभाषा की जाय और अवश्य करनी चाहिये तब सब से पहले तो 
उसका आधारभूत विश्लेषण कर दिया जाय और बाद में जितनी भी काव्य की ऐतिहासिक, 
विशेषतायें आवश्यक हों उन्हें भी उसमें जोड़ दिया जाय जिसमें कान्य-साहित्य का स्वरूप पता 
चल जाय । किन्तु यदि कोई यह सोचे कि उसका कान्यलक्षण सवथा सर्वेलक्षण-दोष-रहित हो 
तव तो वह काव्य का लक्षण नहीं करता अपि तु कान्य शास्त्र के ऐतिहासिक अनुसन्धानों का लेखा- 
जोखा किया करता है । शेक्सपियर की कविता की परिभाषा शेक्सपियर के समस्त कान्य और 
उनकी बृहती विमशिनिर्यो के अतिरिक्त और क्या हो सकती हे !, 

अपने काव्य-लक्षण में मम्मट ने भी यही सुदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है । मम्मट का काव्य- 
लक्षण न तो केवल कविता की भाषा को कविता की कसौटी मानता है और न केवल कविता की 
अनुभूतियों में कविता की रूप-रेखा रचता है। मम्मट के काव्यलक्षण का वास्तविक रहस्य यही 
है कि जिसे कविता कहा जाता है वह कोई अभवाड्मनसगोचर रहस्यमात्र नहीं, अपि तु वह वस्तु 
है जिसे कवि अपनी काव्यमय भाषा में सोच समझ कर प्रकाशित किया करता है । इस काव्य 
लक्षण के द मम्मट का यही संकेत है जेसा कि आधुनिक पाश्चात्य कान्यळक्षणकार करना. 
चाहते हैं :-- | 

छाट must remind ourselves that the analysis which we have just been’ 
making is in the highest degree theoretical and adstract. The activity of 
the human mind is in fact a unit and ७ continuum ,There is not in ita. 


snocessionof aesthefio and. practical moments. Reality 10 the complex and > । 


unanalyzed 
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without breaking 10 प० into smaller and simpler units. The units are, 
admittedly, fictions, but it is the fate of all analysis of the mind to deal in 
fictions. All that I really wish to make olear is tha what we call poety 
must be seen, not as something occult and esoteric, but as portions of verbal 
‘experiences detaching themselves from the background of ordinary speech 


because of their greater richness and intensity,’ 
The Idiom of poetry. 


४. मम्मर और “शब्द/-रूप काव्योपकरण 


अलङ्कार शाख्न के उद्‌भव-काल में काव्य का अभिप्राय या तो 'सौशब्चः था या 'अर्थव्युत्पत्ति?। 
सहृदयों किंवा काव्य-शाख्जियों का एक दळ 'सौशव्य? को काव्य-सर्वेस्व मान चुका था और दूसरा 
दल 'अभेव्युत्पत्तिः में काव्य का ममे खोज चुका था । इन दोनों पक्षों में समन्वय की स्थापना 
के लिये सर्वप्रथम आचाय भामह ने प्रयत्न: किया और "शब्दार्थ साहित्य? में कान्य की रूपरेखा 
के दर्शन का सम्प्रदाय चल निकला । आचार्ये भामह की यह सक्ति :— 
“सर्वथा पदमप्येकं न निगाझ्ममवद्यवत्‌ । विलुच्मणा हि काव्येन दुस्सुतेनेव निन्द्यते ॥ 
रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्येर्वहुधो दितः । न कान्तमपि निभूपं विभाति वनितासुखम्‌ ॥ 
रूपकादिमछङ्कारं वाह्ममाचक्षते परे । सुपां तिङां च व्युत्पत्ति वाचां वान्छुन्त्यलड्कुतिम्‌ ॥ 
तदेतदाहुः सौशब्द नार्थव्युरपत्तिरीदशी । शाब्दाभिधेयालङ्कारमेदादि्ं द्वयं तु नः॥ 
शव्दाथो सहितो काव्यस्‌" "``" "`°? (काव्यालङ्कार १. ११-१६ ) 
इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अलङ्कार शाक्त के आरम्भ-काल में कुछ आलक्कारिको ने “कान्य? 
को 'सौशब्य”सुप्तिङऱचुत्पत्ति-से और कुछ ने 'अथेव्युत्पत्तिः से अभिन्न मान रखा था । काव्य? 
शब्दार्थ साहित्य है--यह काव्य-सिद्धान्त इसलिये मान्य होना चाहिये क्योकि शब्द और अथे 
अपृथक्‌ सिद्ध, सदा परस्पर संपृक्त तत्त्व हैं । 


शब्दार्थ-साहित्य में काव्य? के विचार-विमश में आलङ्कारिकों के विविध वाद प्रवर्तित होते 
चले गये। अलड्वार-वाद के प्रथमाचायं भामह की दृष्टि में निदुष्ट, स्फुट-मधुर किंवा अलङ्कृत पदावली 
का समुचित प्रयोग “शब्दार्थ-साहित्य? रूप काव्य-रचना के लिये अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुआ :-- 
५ “पतद्‌ ग्राम सुरभिङुसुमं ग्राम्यमेतन्निधेयम्‌ 
धत्ते शोभां विरचितमिदं स्थानमस्येतदस्य । 
माछाकारो रचयति यथा साधु विज्ञाय मालां 
योज्यं काव्येष्ववहितधिया तद्वदेचाभिधानस्‌ ॥? ( काव्यालंकार १.५९ ) 
अर्थात्‌ माला बनाने में जैसे किसी चतुर मालाकार के लिये सुन्दर-घुरभित फूलों का समुचित 
शुम्फन आवश्यक है वैसे हो 'शब्दाथ-साहित्य' रूप काव्य-रचना में कवि के लिये भी स्फुट-मधुर 
किंवा अलंकृत पदों की संघटना अपेक्षित है । 


अलक्कार-वाद के परमाचायै दण्डी ने “शब्दार्थं साहित्य? के बदले “इश्टाथ॑व्यवच्छिन्ना पदा- 
चली! में काव्य-शरीर और अलड्कारों में काव्य-सौन्दयय का दर्शन किया :-- 
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“तेः शरीरं च काव्यानामलङ्काराश्च दशिताः । 
शरीरं तावदिषटार्थव्यवच्छिन्ना पदावली ॥ ( काव्याद १-१०) 
अलड्कार-वादी आचार्यी की, अलङ्कार-जन्य पद-शोभा में “काब्य? स्वरूप की मान्यता से 
असन्तुष्ट होकर वामन ने “रीति? में काव्य-स्वरूप के दर्शन का सम्प्रदाय चलाया! पदावली के 
सहज सौन्दर्यं और आहाये सौन्दर्यं का विवेक प्रारम्भ हुआ। अलक्षारों को सौन्दर्यावायकता 
आहार्यं मानी गयी और गुणों को ही पद-सौन्दयै का नैसर्गिक निमित्त स्वीकार किया गया: 


थ्युवतेरिव रूपमङ्गकाव्यं स्वदते शुद्धणुण तदृप्यतीव । 
चिहितप्रणयं निरन्तराभिः सदङ्कारविकए्पकए्पनाभिः ॥ 
यदि भवति वचशच्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौचनवन्ध्यमङ्गनायाः । 
अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमछङ्करणानि संश्रयन्ते ॥' 
( काज्यालक्कारसूत्रवृत्ति ३.१.२ ) 
अलक्कार-बादी किंवा रीति-बादी आचायो की इस काव्य-सम्बन्धी मान्यता में शब्दार्थ-सा दित्य? 
का रहस्य एकमात्र अलक्लाररूप किंत्रा युगरूप धर्म अथवा वैशिष्टय में ही अन्तर्भूत रहा । काव्यक- 
लाकार का इस वैशिष्टय से क्या सम्बन्ध हे! किस प्रकार काब्यकलाकार अलक्कार अथवा झुणरूप 
धम से 'शब्दा्थ-साहित्य? रूप काब्य की सृष्टि करता दै १ इन समस्याओं के चिन्तन में वक्रोक्ति- 
वाद? का जन्म हुआ। कवि की उक्ति-वक्राता कवि-प्रतिभा का प्रत्यक्ष अवतार मानी गयी। कवि 
की उक्ति वक्रता अथवा वेदर्ध्यभङ्गीसणिति में ही यह सामर्थ्यं स्म्रीकार किया गया जो 'शब्दार्थ- 
साहित्यः को वस्तुतः 'काव्य!-विशिष्टसाहित्य” के रूप में शलका दे. । 
“मार्गानुगुण्यसुभगो माधुर्यादि गुणोद्यः। अळङ्करणविन्यासो बक्रतातिशयान्वितः॥ 
बृत्यौ चित्यमनोहारि रसानां परिपोपणम्‌ । स्पद्धया विद्यते यत्न यथास्वस्ुभयोरपि॥ 
सा काप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दसपन्दसुन्दरा। पदादिवाक्‌ परिस्पन्दसारः साहित्यमुच्यते॥' 
( कुन्तकः वक्रोक्तिजीवित १म उन्मेष १७) 
कान्य? सामान्य शब्दार्थ-सादित्य नहों अपितु 'विशिष्ट शब्दाथ साहित्य? है, पेसा शब्दार्थः 
साहित्य है जिसमें कति की "विदग्थता-कवि-कला सौन्दर्य की सृष्टि किया करती है न कि ऐसा 
शब्दार्थ-साहित्य जिसमें अलक्कारो को योजना की जाया करती है-इस वक्रोक्ति-वाद के सिद्धान्त 
में सौन्दर्य की अनुभूति का रहस्य अनिर्मिन्न दी रहा । काव्य में रस अथवा सौन्दय॑-रहस्य की 
अनुभूति के उद्घाटन में भुक्तिववाद' का सम्प्रदाय भट्टनायक के द्वारा चलाया गया। “काव्य! के 
शब्द और अर्थ में भावना को शक्ति मानी गयी जिसका अन्तिम लय रस-मोग सिद्ध 
किया गया । 
उपर्युक्त सभी काव्य-वादों में इतना तो निश्चित है कि 'शब्दाथै-साहित्य? में 'विशेषाधान? पर 
ही ध्यान रखा गया किन्तु काव्य! अथवा वृवेशिष्ट-शब्दार्भ साहित्यः में “शब्द? ओर “अर्थः के 
कान्यगत किं वा स्वरूप-सम्बद्ध वैशिष्ट्य का कोई विचार नहीं हुआ। “काव्य? क्या है १ कला और 
अनुभूति के दृष्टि से 'काव्य का भ्या रहस्य है? काब्यसष्टि के उपकरणों में "शब्द? और अ का 
क्या वैशिष्ट्य दै ? काव्य में शब्दसामान्य और शब्द-विशेष अथवा अर्थ-सामान्य और अरथ-विशेष डॉ 
का क्या तारतम्य दै १ इत्यादि विषयों के समस प्रतिपादन में 'ध्वनि-वाद? का उद्धव हुआ और _ 
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` क्ाव्य-कृति के, कला और अनुभूति-दोनों के इिकोणों से, वैज्ञानिक विवेचन की परम्परा प्रारम्भ 
हो गयी । 
ध्वनि-वाद की सबै प्रथम मान्यता यदी थी कि सर्वश्रेष्ठ काव्य में-और सर्वश्रेष्ठ काव्य ( काव्य 
विशेष ) वही काव्य है जिसमें उस 'अर्थ' की अनुभूति हो जो हृदय को आनन्द-स्निग्ध कर दे-प्रयुक्त 
“शब्द्‌? और “अर्थ! कवि की अनुभूतियो और भावनाओं के प्रकाशन के माध्यम-मात्र है और इस 
लिये जब इम किसी ऐसे 'काव्य? का अनुशीलन करें जिसमें हम रसाद्रै हो जांय तो उसके “शब्दों? 
और “अर्था? में कवि के हृदय के अभिव्यज्ञन का सामर्थ्यं देखें और विचारें। अल्क्लारो के द्वारा 
यह साम्यं शब्दों और अर्थो में नहीं आया करता और न दोप-हानि की सतकंता ही इसमें कुछ 
कर सकती है। साथ ही साथ 'विशिष्ट पदरचना? से भी शब्दों अथवा अथो में ऐसी कोई शक्ति 
नहीं आ जाया करती जो कवि-हृदय का प्रकाशन कर दे और जिससे हमारा हृदय रसमय-आनन्द- 
मग्न हो जाय । सबसे पहले तो 'काव्य' के उपकरण-भूत तत्त्वां का विचार आवश्यक है न कि उसके 


शोभाधायक अथवा शोभातिशयाधायक तत्वों का। काव्य एक कला है और कला अनुकृति नहीं 


अपि तु अभिव्यक्षना है--इस दृष्टि से ध्वनि-वाद ने काव्य-कला के माध्यम-भूत 'शब्दःतत्त्व के 
स्त्ररूप का परिष्करण किया । रस अथवा सौन्दय की सृष्टि कि वा रस अथवा आनन्द की अनुभूति 
की दृष्टि से 'काव्य-गत शब्दों को व्यञ्ञक' शब्द सिद्ध किया गया । आचाये आनन्दवर्धन की यही 
दृढ़ धारणा रही कि: 


“सोऽर्थस्तद्व्य क्तिसामश्ययोगी शब्दश्च कश्चन । 
यत्नतः प्रस्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथो महाकवेः ॥' ( ध्वन्यालोक १.८ ) 
अर्थात्‌ 'जब फि महाकवियों की यही मर्यादा रही दै कि वे अर्थ-मात्र की विवक्षा के लिये 
शब्द-मात्र का प्रयोग नहीं किया करते अपि तु काव्य-रचना किया करते हैं जिसमें कोई न कोई 
अर्थ-विशेष रहा करता है जिसकी दृष्टि से शब्द-विशेष का व्यवहार किया गया रहता है तब तो 
सहृदयता की दृष्टि की सार्थकता इसी में है कि उसे उस अथे की प्रत्यभिज्ञा हो जो काव्य का 
सारभूत अर्थ है और उस शब्द की भी जो उस अर्थ का अमिव्यक्षन कर रहा हो " 


ध्वनि-वाद की दृष्टि में काव्य के "शब्दरूप उपकरण की प्रत्यभिज्ञा काव्य-रचना कि वा 
काव्य-भावना-दोनों की कसौटी के रूप में दिखायी पड़ी। आचार्ये मम्मट ने ध्वनि-वाद की इसी 
दृष्टि से काव्य के “शब्दरूप उपकरण का दशन और विवेचन किया। “शब्द? की प्रत्यभिज्ञा 


का रहस्य वही रहा जिसे श्रीमदुत्पलाचाये ने परमशिव की प्रत्यभिश्ञा के रूप में निरूपित 
किया थाः— 


“तेस्तेरप्युपया चितेरुपनतस्तन्ब्याः स्थितोप्यन्तिके 
कान्तो छोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
रोकस्येष तथानवेक्षितगुणः स्वास्मापि विश्वेश्वरो 
.  नेवाल निजवैभवाय तदियं तस्मत्य भिज्ञोदिता ॥, 
_ अर्थात्‌ “कान्य के शब्द अथवा काव्य के अथे तो वस्तुतः लोक के शब्द अथवा लोक के ही 


अर्थे ठइरे। लोक के शब्दों का शान तो शब्दानुशासन-शान से हो सम्भव है किन्तु ये हो शब्द 
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जव 'काव्य? के उपकरण वना करते हैं तव इनका संवेदन एकमात्र काव्याथंतत्तशता के द्वारा ही 
हो.सकता है । शब्दानुशासन-शान की दृष्टि में लोक-शब्द और काव्य-शब्द में भेद कहां? 
शब्दानुशासन-ज्ञान के द्वारा काव्य-गत शब्द का कोई भी स्वारस्य नहीं जाना जा सकता । 
जब तक कवि अथवा सहृदय सामाजिक में काव्यार्थ तत्त्वज्ञता न हो तब तक तो काव्य का 
परमोपकरणीभूत भी शब्द अपरिज्ञात ही रह जायगा । जब कवि अथवा सहृदय को काव्योपयोगी 
शब्द की प्रत्यमिज्ञा हो जाती है तभी ऐसा हुआ करता है कि वह उस शब्द में हृदय का स्पन्दन 
देख ले और हृदय के स्पन्दन में उस शब्द की शक्ति का स्वरूप पहचान ले ।, 

काव्य के उपकरण अथवा माध्यम-भूत “शब्द? की प्रत्यमिज्ञा की दृष्टि से आचाये मम्मट ने 
शब्द की उपाधियों का ध्वनि-वाद-सम्मत निरूपण किया। ध्वनि-वाद के अनुसार शब्द को तीन 
उपाधियां सम्भव हैं--१ली वाचकता, ररी लाक्षणिकता और ३री व्यञ्जकता । इसीछिये आचार्य 
मम्मट ने शब्दों का यह श्रेणी-विभाग किया 

“स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यज्षकस्रिधा ।' ( काव्यप्रकाश २.१ ) 

अर्थात. 'रसापकर्षक दोष-रद्वित, युगाभिव्यअषक किं वा उचित्ालङकृत वस्तुतः 'ललितोचित- 
सन्निवेशसुन्दर? शब्दार्थ-साहित्य-रूप 'काव्य? में शब्द की त्रिविध उपाधियों का परिशान आवश्यक 
है क्योंकि विना इसके कवि की विवक्षा किं वा कवि को रस-सृष्टि का यथोचित विश्लेषण सम्भव 
नहीं । ऐसा नहीं कि कुछ शब्द वाचक हों, कुछ लाक्षणिक हों और कुछ व्यक हों क्योकि तव 
तो काव्य के शब्द और लोक के शब्द भिन्न २ रूप-रङ्ग के प्रतीत होने चाहिय । किन्तु ऐसा कहां 


कि काव्य के शब्द लोक के शब्द नहीं? लोक के शब्द ही काव्य में प्रयुक्त हुआ करते हैं किन्तु . 


यह तो प्रयोक्ता के व्यक्तित्व की विशेषता है कि काव्यान्तःपाती शब्द एक ऐसे धर्म से विशिष्ट हो 
जाया करते हैं जो लोक-गत शब्दों के धर्मों से सवेथा विचित्र-सवंथा विलक्षण-धर्मं हुआ करता है । 
यह थमे हो वह तत्त्व है जिसे व्यक्षकता' कहा करते हैं । काव्य के उपयोगी कि वा काव्य में प्रयुक्त 
शब्दों की प्रत्यभिज्ञा का तात्पये उनकी इसी “व्यअकता' का अनुभव है । जब कवि को काव्य-रचना 
के समय अपने शब्दों की 'व्यज्कता? की अनुभूति हुआ करती है तभी वह काब्य-क्रिया में रसमझ 
हुआ करता है । विना रसमझता के काव्य-सष्टि सम्भव नहीं । वाचकता और लाक्षणिकता तो 
शब्द-सामान्य की उपाथियां हैं । शब्दों को वाचकता और छाक्षणिकता की उपाधियां तो लोक-यात्रा 
के चलाने में कृतकाये हुआ करती हैं. किन्तु जबतक कवि अथवा सहृदय को लोकिक शब्दों की 
इन द्विविध उपाधियों का परिचय न हो तब तक इनसे सवेथा विलक्षण ब्यक्षकता की उपाधि का 
अनुभव क्यों कर होने लगे । | 

आचार्य मम्मट ने लोक-यात्रा के निर्वाहक शब्दों को ही काव्य-कला के उपकरण के रूप में 
सिद्ध किया.। 'काव्य में प्रयुक्त शब्द त्रिविध अर्थात्‌ वाचक और लाक्षणिक और ब्यक हुआ करते 
हैं? इसका यही अभिप्राय लिया कि काव्य-रचना भले दी लोक-शब्दों से हो किन्तु इन्दी डोक 
शब्दों से रचे गये वाकय में कान्य की रूपरेखा तभी झलक सकती दै जब कि कोई भी शब्द ऐसा 
प्रयुक्त दो जाय जिसमें कवि की हृदय "तन्त्री झड्‌छत हो उठे और जिसका संगीत सहृदय-हृदय को 


स्पर्श कर जाय । जो भो वाचक अथवा लाक्षणिक शब्द इस प्रकार का दोगा जिसमें कनि का हृदय | प 
अभिव्यक्त हो रद्दा होगा वह वाचक अथवा लाक्षणिक नहीं कहा जायगा अपितु “व्यज्ञक माचा _ 
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जायगा । काव्य में इसी व्यक्षक-शब्द की प्रत्यमिशा में कवित्व और सहृदयत्व की परीक्षा हुआ 
करती दै। $ 
प्राचीन अलङ्कार-बादी आचार्य भी कवि-जन और साथ ही साथ सहृदय-जन के लिये "शब्द? 
का परिशान आवश्यक मानते रहे हैं । आचायं भामह की यह उक्ति इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैः-- 
“सूत्राग्भसं पदावत्तं पारायणरसातलम्‌ । धातूणादिगणग्राहं ध्यानग्रहबृहत्प्लवम्‌ ॥ 
धीरेरालोकितभ्रान्तममेधो भिरसूयितम्‌। सदोपशुक्तं सर्वामिरन्यविद्याकरेणुभिः ॥ 
नाऽपारयित्वा दुर्गाधममुँ व्याकरणार्णवम्‌ । शब्दरत्नं स्व॑यङ्गम्यमळङ्गत्तुमयं जनः ॥ 
तस्य चाधिगमे यत्नः कार्यः काव्यं विधित्सता । परप्रस्ययतो यत्तु क्रियते तेन का रतिः॥ 
( काव्यालझार ६. १-४ ) 


किन्तु अलक्कार-वाद की दृष्टि से “शब्द” के परिश्ान में एक मात्र शब्द की निर्दुष्ट वाचकता 
का ही परिज्ञान अन्तर्भूत है न कि उसकी उस विशेषता का जिसमें वह कवि-कला का माध्यम वना 
करता है । काव्य में शब्द की वाचकता में अन्तनिंगूढ व्यक्षकता, छाक्षणिकता में अन्तभूत व्यक्षकता 
और यथासम्भव व्यञ्जकता में भी अन्तव्याप्त व्य्कता-वेशिष्टय का दशन तो ध्वनि-वाद का ही 
शब्द-दर्शन है । आचाय मम्मट ने सामान्य-शब्दानुशासन की इष्टि से शब्दों का उपाधि-विभाग 
नहीं किया अपितु ध्वनि-वाद-सम्मत काव्य-शब्दानुशासन की इष्टि से ही शब्दों की उपाधियों का 
निरूपण किया है । यहां यहद प्रश्‍न उठ सकता है कि काव्य में रसरूप आत्म-तत्त्व का साक्षात्कार 
करने वाले मम्मट ने 'व्यक्षक? शब्द का हो विवेचन वर्यो नहीं किया? किन्तु इसका समाधान सरल 
है। ध्वनि-वाद के प्रवत्तेक और प्रतिष्ठापक आचायो का काये तो ध्वनि-तत्त्व का निरूपण था । 
आचार्ये मम्मर का जो कार्य था वह था ध्वनि-दशैन की दृष्टि से आलक्वारिको के विविध-वादों का 
समन्वय । इस समन्वय की दृष्टि से मम्मट ने “काव्यविशेष? ( रस-ध्वनि-कान्य ), “युणी भूतन्यज्गय- 
कान्य और 'चित्रकान्य? इन तीन काव्यप्रकारो का श्रेणी-विभाग तथा तारतम्य प्रदर्शित किया । 
तीनों प्रकार के काव्य-प्रकारो के रचयिताओं बी दृष्टि से काव्य के उपकरणभूत शब्द” की त्रिविध 
विशेषताओं का निरूपण आवश्यक ही हुआ । काव्य में अलङ्कारा और युणों की सौन्दर्य-वर्धकता 
और सौन्दर्यांधायकता की विशेषताओं के मूल में रहने वाली शब्द-गत वाचकता और लाक्षणिकता 
का स्वरूपोन्मीलन जबतक न हो तब तक अलङ्कारो और गुणों का रस-ध्वनिरूप आत्म-तत््व से 
सम्बन्ध क्यों कर बताया जा सके। 'वैदरध्य भङ्गोभणिति' ( वक्रो क्तिः ) रूप कवि-ध्यापार के साधनः 
भूत शब्दों, में वाचकता और लाक्षणिका के रदस्य का जब तक उद्धाटन न किया जाय तब तक 
रसाभिव्यक्तिः से इसका समन्वय क्या कर हो ? काव्य-गत शब्दों में 'भोगकृत्व' की शक्ति की 
मान्यता का जब्र तक वैज्ञानिक विइलेषण न किया जाय तब तक काव्य का रहस्योद्धेद क्यो कर 
किया जा सके ? इन सव निचार-विमार्शी के कारण शाब्द की त्रिविध उपाधियों अथवा धर्मा का 
विवेचन ध्वनि-वादी आचाये मम्मट के लिये आवश्यक ही हुआ और इसीरिये मम्मट ने 'स्यादा- 


` चको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यअ्कस्त्रिधा? का सिद्धान्त स्थापित किया । 


आचार्य आनन्दवर्धन की यही धारणा थी फि 'काव्य-विशेष! के अनुभव में तो उसके 'शब्द'- 
रूप उपकरण में व्यक्षकताधम का ही प्राधान्य देखा जाया करता है किग्तु इस काव्य-विशेष की 


 रचनामेंकविका जो प्रयत्न हुआ करता है उसका आधार वाच्य-चाचक-भाव ही रहा करता 
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है । जैसे किसी सुन्दरी के मुख-दशन के लिये कोई भी व्यक्ति दीपशिखा की खोज में तत्पर हुआ 
करता है वैसे ही कमिजन भी अपनी हृदयाचुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिये वाच्य-वाचक-भाव 
की खोज में लगा करते हैं । सहृदय-जन भी काव्य में वाच्य-वाचक-भाव की प्रतीति के उपरान्त 
ही व्यज्ञय-उ्यक्षक-भाव के अनुसन्धान में आनन्दमग्न हुआ करते हैं। वाच्य-वाचकभाव-प्रतीति 
और व्यक्षच-व्यक्षकभाव-प्रतीति में तो उपाय-उपेय-( हेतु-साध्य- ) भाव का घनिष्ठ सम्बन्ध ठहरा । 
जो काव्य-पाठक है वह भले हो वाच्य-वाचक-प्रपन्न के परिशान में ही अपना कान्यानुभव समाप्त 
समझे, किन्तु जो काव्य-रसिक हैं जिनकी सहृदयता पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है, वे तो तभी 
अपना काव्यानुभव परिपूर्ण माना करते हैं जब व्यज्ञय-व्यअक-सौन्दय का दशन कर लेते हैं। काव्य- 
विशेष में आनन्दाचुभूति को अवस्था में वाच्य-वाचकभाव की प्रतीति नहीं हुआ करती किन्तु श्सका 
यह अभिप्राय नहीं कि काव्य-विशेष में वाच्य-वाचक-भाव रहा ही नहीं करता । काव्य-विशेष में 
वाच्य-वाचक-भाव रहा अवश्य करता है किन्तु व्यज्ञय-व्यअ्षक-भाव से विभक्तरूप से नहों रहा 
करता । वाच्य-वाचक-भाव में व्यज्ञय-ज्यक्षक-भाव का सञ्चार करना ही तो महाकविर्यो का कवि- 
कर्म है। विना इसके तो काव्य में आनन्दानुभूति सहदय-इदय की महिमा हुईं, इसमें कवि का 
क्या हाथ ? किन्तु वस्तुतः बात यह है कि कवि ही सहृदय की भी सृष्टि करता हे और इस दृष्टि 
से वही लोकगत शब्दों में ही अपने हृदय की अभिव्यअना का ऐसा सामथ्यं भर दिया करता है 
जिससे उसके द्वारा प्रयुक्त लोक के वाचक अथवा लाक्षगिक शब्द व्यक्षना के स्फुरण के माध्यम 
बन जाया करते हैं । 
काब्य में शब्दों की व्यजकता के हो कारण काव्य को अन्य समस्त साहित्य-भेदो जसे कि 
शाजादि, विज्ञानादि किंवा श्तिहासादि से पृथक्‌ प्रकार का साहित्य--विशिष्ट साहित्य--माना जा 
सकता है जैसा कि माना भो गया है । शब्दों कौ 'वाचकता? कवि के वश में नहीं, उसका निर्धारण 
भिन्न-भिन्न भाषा-भापी समाज किया करता है। किन्तु शब्दों की 'व्यक्षकताः कवि के वश में है 
क्योंकि उसका निर्धारण कवि ,की विशिष्ट विवक्षा किया करती है। 'वाचकता? तो शब्द का 
जैसगिक धर्म है और 'व्यजकता? औपाधिक । 'वाचकता? नियतरूप है और 'व्यअकता? अनियत- 
रूप । व्यक्षकता' का शब्द-धर्म शब्द-स्वरूप में ही अनियत अथवा अनिश्चित है किन्तु शब्द के 
्यङ्गयरूप विषय में तो कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से सवंथा निश्चित दी रहा करता है । 
लोक-उ्यवहार में भो शब्दों में 'व्यक्षकता' हुआ करती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अभिप्रायःप्रकाशन 
के लिये हो शब्द-प्रयोग किया करता है किन्तु लौकिक वागव्यवहार में शब्दों की व्यञ्जकता 
उनकी वाचकता से भिन्न रूप से नहीं प्रतीत हुआ करती । इसका कारण यही है कि लोकयात्रा 
अभिप्राय मात्र के प्रकाशन और अवबोधन से नहीं अपि तु अभिप्रेत वस्तु के प्रति विधि-निषेधादि 
से सम्बद्ध रहा करती है । काव्य को वात सर्वथा भिन्न दै । काव्य में कवि के अमिश्राय की तीति 
का हो महत्व है न कि अभिप्रेत वस्तु की प्रतीति आदि का । काव्य में व्यज्ञयरूप अभिप्राय ही 
कवि का विवक्षित अर्थ-तत्त है और इसी लिये काव्य में हो शब्दों की व्यक्षकता उनकी वाचकता 
से सर्वथा भिन्न पहचानी जाया करती है । आचाये अभिनवदुप्त का इसी लय यइ कथन है:-- क 
'क्ाव्यवाक्येभ्यों हि न नयनानयनाद्यपयोगिनी प्रतीतिरभ्यथ्यते, अपि तु मती ति 


यनि नामिग्रेतवस्तुपयंबसाना ।' 2“: 
विश्वान्तकारिणी, सा चाडभिप्र | ( ध्वन्यालोकलो चन, ३ य उद्योत ) 
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और इसी लिये आचार्यं मम्मट ने काव्य में शब्द और उसके साथ ही साथ उसके अर्थं को 
अप्रधान-गौण कहा है क्योंकि कान्य-गत शब्द और अर्थ 'रसाङ्गभूतब्यापारप्रचण रहा करते हें, 
ध्यञना” के आधार बना करते हैं, एकमात्र कवि-विवक्षित रमणीय अर्थ के प्रत्यायन के साधनरूए 
से उपस्थित हुआ करते हैं । 


५, मस्मट ओर 'अथ) रूप काव्य-साधन 


जितने भी “अर्थ? हुआ करते हैं वे पद के ही अर्थ हुआ करते हें । हमारे अनुभवों के विषयों 
और पदों के अर्था का क्षेत्र एक ही है और एक समान ही व्यापक है । कवि के लिये जिस प्रकार 
शब्द उसकी काव्य-रचना के साधन हैं उसी प्रकार अथे भी काव्य-रचना के उपकरण ही हँ । 
लोक के हो शब्दों और अथौ को कबि अपनी काव्य-कला के साधन रूप में स्वीकार किया करता 
है । लोक के शब्द और भर्थ तो काव्य-कला के ऐसे साधन हैं जिन्हें काव्यनिर्माण का “सामान्य 
साधन? कह सकते हैं किन्तु ये ही जब कवि के द्वारा विन्यास-विशेप में प्रयुक्त हुआ करते हैं. तब 
काव्य-कृति के 'कलात्मक माध्यम? का रूप धारण किया करते हे! 


मम्मट ने शब्द की भांति 'अर्थ' का भी “सामान्य साधन! और 'कलात्मक माध्यम? दोनों 

रूपों में विचार किया है। यह विचार सहृदय के लिये इसलिये आवश्यक है क्योंकि कवि भी 

. इस विचार-विमश में तन्मय हुआ करता है। मम्मट का 'वाच्याद्यस्तदुर्थाः स्युः'-( काव्यप्रकाश 

२ य उल्लास) यह कथन वाच्य, लक्ष्य और व्यज्ञयरूप अर्था को काव्य-कला के 'साधन! और 

) “माध्यम? दोनों रूपों में प्रतिपादित करने के छिये है। लोक में भी शब्दों के वाच्य, लक्ष्य और 

व्यज्ञयरूप अथे हुआ करते हैं किन्तु कवि का इन अर्थो' को अपनी कला के माध्यम-रूप में स्वीकार 

करने का उद्देश्य अपनी लोकोत्तर वर्णना का उद्द्वेश्य है। वाच्य और लक्ष्य और व्यज्ञयरूप लोकगत 

अर्थो' में 'लोकोत्तर वर्णना? नहीं रहा करती । “लोकोत्तर वर्णना? तो कवि की प्रतिभा का उन्मेप 

और उल्लेख दै जो वाच्य-लक्ष्य-व्यज्ञयरूप लोकगत अर्था से रस-सुष्टि किया करती दै । कवि की 

घ्होकोत्तर वर्णना' छोक के शब्दात्मक किंवा अर्थात्मक विषयों को काव्य-निर्माण के साधन-रूप 

में ही नियन्त्रित रखा करती है और उक्तिबैचित्र्य से शब्दों और अर्था की जो भी विचित्रता 

हों उन्हें भी साधन-वैशिष्टयरूप में ही सीमित रखा करती है । मम्मट की यह उक्ति कि “काव्य 

एक विलक्षण कृति दै, कलाकृति है क्योंकि इसमें इसके समस्त शब्द और शब्द-वेचित्र्य तथा अर्थ 
और अथे-बेचित्र्य-रूप उपकरण रस-योजना की दृष्टि से दी प्रयुक्त तथा उपयुक्त हुआ करते हे: 


दाब्दार्थयोगुणभावेन रसाङ्गभूतव्यापार्रवणतया विलक्षण यत्‌ काव्यम्‌ 

( काव्यप्रकाश, १ म उल्लास ) 

प्राचीन आलक्लारिकों की काव्य-धारणा का रस-ध्वनि-तत्त्त-दशन से समन्वय स्थापित किया करती 

* है। प्राचीन आलक्कारिको ने शब्द और अर्थ और उनके वैचित्र्य का विचार-बिमशे तो पर्याप्त 

किया किन्तु 'काव्य'रूप कलाकृति के साथ इनके सम्बन्ध का रहस्य न बता सके । “विचित्र शब्द 

. और अथं व्यक्ति’ नहीं द्वे अपि तु कविकला के माध्यम हें जिनसे कवि रसोछास किया 

|, ___ करता दै--यद शब्दाथ-रइस्य ध्वनि-दाशंनिक आचार्यो' का उद्घाटित रहस्य है और श्सी का 
= निरूपण मम्मट के अथे-स्वरूप-निचार का उददेइय है । 
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लोक-शास्त्र-काव्यादि के अवेक्षण से कविजन शब्दार्थराशि में व्युत्पन्न हुआ करते हे किन्तु 
उनकी यह व्युत्पत्ति प्रतिभा के अधीन रहने पर ही उत्तमोत्तम काव्य की रचना कर सकती हे 
अन्यथा तो आपाततः शब्द-चमत्कार अथवा अर्थै-चमत्कार भले ही उत्पन्न हुआ करे पार्यॉन्तक 
काव्य-चमत्कार कभी नहीं प्रकट हो सकता । महाकवि कालिदास जिस 'वागथंप्रतिपत्ति! के लिये 
“पार्वती-परमेश्वर? की चिन्तन-धारा में प्रवाहित होना चाहते रहे हैं वह 'वागथेप्रतिपत्तिः लोकगत 
शब्द और अर्थमात्र की प्रतिपत्ति नहीं अपितु कव्यकृति के मध्यभूत शब्द ओर अर्थं की ही 
प्रतिपत्ति है । “वागर्थप्रत्तिपत्तिः कवि और सहृदय दोनों के रसानुभव का एक साधन है । 

वाच्य-लक्ष्य-त्यङ्गय-रूप अर्थ कान्यरूप कलानिर्माण के माध्यम हँ--श्सका स्पष्ट संकेत मम्मट 
ने स्वयं किया हैः-- 

'सर्चेपां ग्रायशोऽर्थानां व्यञ्षकत्वमपीष्यते ।? ( काव्यप्रकाश, २य उल्लास ) 

अर्थात्‌ 'वाच्य, लक्ष्य, और व्यन्गयरूप अर्थी का उपयोग कविजन जिस लिये किया करते हें वह 
उनका अनुभव-प्रकाशन दै " कवि के प्रकाशित अनुभव का परिशान सहृदय का कार्ये है और 
इसलिये सहृदय भो अपनी काव्यानुभूति के विश्लेषण में कवि की ही भांति अर्थो का विचार- 
विवेक किया करते हैं और उनकी अभिन्यअकता को पहचान को अपनी सहृदयता की कसौटी 
. , माना करते हैं । 

प्राचीन आलङ्कारिक काव्य में अथे की विचित्रताओं का अन्वेषण तो कर चुके थे क्योंकि बिना 
ऐसा किये अर्थालझ्लारों की भेद कल्पना असंभव थी किन्तु अर्थ की इन विचित्रताओं की मूलभित्ति 
का पिश्लेपण ध्वनिवाद का ही कार्यं था। आचाये आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त की परम्परा 
के प्रचालक आचार्य मम्मट ने 'अर्थ' की जिन दो विशेषताओं का विश्लेषण किया है अर्थात्‌ अर्थ 
की 'व्यक्ष्यपरताः और 'व्यज्षचांशविशिष्टता?, उसमें उनको काव्य-ममेशता का रहस्य स्पष्ट 
प्रकट हो रहा है। अर्थ की (और साथ -ही साथ शब्द की) “व्यज्ञयपरता! रहस्य तो 
ध्वनिकाब्य का रहस्य है और उसकी “व्यज्ञयांशविशिष्टता? में 'गुणीभूतव्यक्षय-काब्य” का 
रूप निखर उठता है। जिसे 'चित्र-काव्य' ( अथचित्रकाव्य ) कहते हैं उसमें अथे की इन 
द्विविध विशेषताओं की अरफुटता ही नियामक है। अर्थ के इस प्रकार के विमश में ही काव्य- 
स्वरूप और काव्य-प्रकार का वैज्ञानिक परिच्छेद छिपा है और इसी दृष्टि से मम्मट ने इसका ऐसा 


विमशे भी किया है । ढ 
अर्थ की इन विशेषताओं का मम्मट ने एक और भी दृष्टि से-जो कि ध्वर्निवोंद की ही दृष्टि दै, 

विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण में “अर्थ! के दो रूप दिखाई देते हैं-- १छा वस्तुरूप और 
ररा अलङ्काररूप। वस्तुरूप अर्थ को “व्यज्ञयपरक' अथवा व्यद्यांशविशिष्ट' बनाने में कवि का. 
हाथ रहा करता है। “अलक्लाररूप! अर्थ भी काव्य में अपने आप में चमत्काराधायक नहीं हुआ 
करता, उसे चमत्कारमय बनाने के लिये भी उसकी 'व्यज्ञयपरता' अथवा 'व्यक्न्यांशविशिष्टता” 
की आवश्यकता दै जिसकी पूर्ति कवि की कला दै न कि अथे-स्वरूप की । काव्यरूप बन्थ-विशेष में 
इन कलात्मक उपकरणों का विइलेषण कवि और सहृदय दोनों के लिये अपेक्षित है क्योकि बिना. 

इसके काब्य-बन्ध और उसके इन उपकरणों का सम्बन्ध-व्यज्ञयन्यक्षकमावरूप सम्बन्ध-अश्लुण्ण नहीं: _ | 
रखा जा सकता । | कन 
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ध्वनिवादी काव्याचार्यों ने जैसे कि कविराज राजशेखर आदि ने “अर्थ! के अनेकानेक प्रकारों 
का जो दिग्दर्शन कराया है उनका विचार मम्मट ने इसलिये नहीं किया फि मम्मट की 
आलोचना-इष्टि नानाविध काव्यार्थो में 'वस्तुरूपता! और “अलङ्कारता? के धर्म को ही सर्वथा 
समन्वित देखती है। वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप अर्थ अपने आप में काव्यात्मक नहीं हुआ करता, 
उसकी काच्यात्मकता तो तभी देखी जा सकती है जत्र वह काव्य-सुष्टि का माध्यम वना करता है। 

काव्य के माध्यमभूत 'अर्थ' का एक और भी बिइलेपण-प्रकार है जिसके अनुसार मम्मट ने 
“स्वतः संभवी’, 'कविप्रौढोक्ति सिद्ध और 'कविचिवद्वत्तप्रीढोक्ति सिद्ध/त्रिविध अर्था का ध्वनि- 
वाद-सम्मत विचार किया है “स्वतः संभवो? अर्थ तो वही अर्थ हे जिसे आधुनिक पाश्चात्य कला- 
समीक्षक कला में “वस्तुसंवाद? (४९71511४०५९) के रूप में देखा करते हें और 'कविप्रौोक्तिसिड' 
अथवा 'कविनिवद्धवक्‍्तृप्रौढोक्तिसिड” अर्थं वह अथ हे जिसे वे कला में “्यतिरेक-भावना? (Contrast) 
के रूप में पहचाना करते हें । "स्वरतः संभवी? अर्थ-प्रकार का मम्मर ने यह स्वरूप वताया है :-- 

'स्वतः संभवी न केवलं भणितिमात्रनिप्पन्नो यावद्वहिरप्यौचित्येन संभाव्यमानः ।? 

: ( काव्यप्रकार, ४थे उल्लास ) 
जिसमें यह स्पष्ट है कि वस्तुरूप और अलझ्लाररूप-द्विविध अर्था की 'स्त्रतः संभाविता? का शान कवि 
के लिये इस लिये आवश्यक है और साथ ही साथ सहृदय के लिये भी, जिसमें 'काब्य? 'उक्ति- 
चैचित्र्य' मात्र न मान लिया जाय । 'कवि प्रौढोक्तिसिद्धर अथवा 'कविनिवद्धवकतृ प्रौढोक्तिसिद्धः अध में 
भी 'वस्तुरूपता? और “अलङ्कारता? की पहचान का यदी तात्पर्ये है कि अर्थालक्लार-योजना में भी काव्य- 
रहस्य नहीं समाप्त हुआ करता । कवि की उक्ति अनलङ्क्ृत रहते हुये मो 'प्रौदोक्ति! हो सकती है 
और इसी लिये हो सकती है कि इसमें वह सामर्थ्य निहित हे जिसके द्वारा वह जिस किसी 
भी अनलक्कार अथवा अलंकार रूप वस्तु को हमारे मानस-पटल पर अंकित कर दे। आचार्य 
अभिनवयुप्त ने इसी लिये .भौढौक्तिः को “समपयितव्यवस्त्वपंणोचिता प्रौढा ( उक्तिः) 


,( लोचन, पृष्ठ २५४ ) कहा है और आचार्य मम्मट ने इसे कहा ह--“कविग्नतिभामान्नप्रसूत' उक्ति 


(काव्यप्रकाश, ४ थे उछास)। चाहे जिस प्रकार का भी अर्थ हो, “स्वतः संभवी? या कविग्रोढो क्ति? अथवा 
'कविनिवद्धवक्तप्रौढौक्ति निष्प्र हो और साथ ही साथ वस्तुरूप' हो या 'अलङ्काररूप? हो-वस्तुतः 
काव्य में इसका उपादान इसी ल्यि अपेक्षित है जिसमें यह कुछ कर सके न कि केवल पड़ा रहे । 
किसी काव्य-वन्ध में अर्थ-पेशिष्य के इस विमश का एकमात्र अभिप्राय इसकी 'व्यक्षकता का 
ही विमशे है। अके 

महाकवियो ने "अर्थजात? के वैयक्तिक चिन्तन का जहां-तहां निर्देश किया है । महाकवि 
माघ ने कहा है :--- 

“तणशायितविबुद्धाथ्िन्तयन्त्यथजञातम्‌ । गहनमपररात्रप्राप्तनिद्राप्रसादाः ॥? 

अर्थात्‌ “उषःकाल की बेला में कविजन जाग-जाग कर अर्थी का चिन्तन किया करते है । 
महाकवियों का यह 'अधे-चिन्तन' अलङ्कार अथवा रोति-वाद को दृष्टि में वह रहस्य नहीं रखता 
जो कि ध्वनिवाद को दृष्टि में रखा करता है। इस अर्थचिन्तन” में “यज्गयरूप' रसादिमय अर्थ की 


भावना तो अन्तभूंत है ही किन्तु 'व्यक्षकरूप? अर्थ की भावना भी सवेथा अन्तर्व्याप्त है । आचार्य 
मम्मट की अर्थसमीक्षा में इसी अर्थचिन्तन का स्वरूप क्षक रहा है। 
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६. मस्मट का काव्य-शक्ति-विचार 


व्याकरण, मीमांसा और तकंशाख् में शब्द-शक्तियो का विचार होता चला आया है। 
अभिधाशक्ति, तात्पर्यशक्ति, और लक्षगाशक्ति की मान्यताय व्याकरण, मीमांसा और तर्केशाज की 
प्राचीन मान्यतायें हैं । प्राचीन आलङ्कारिकों में 
प्रारम्भ हुआ दै। आचार्य उद्भट ने "अभिधा? और 'गुणवृत्ति? शब्द-शक्तियो का विवेक इस 
उद्देश्य से किया था जिसमें अनेकानेक अर्थालङ्कारों में अलङ्कारान्तर कौ प्रतिभा का रहस्य 
समझा-समझाया जा सके । कविराज राजशेखर ने भौद्धट-सिद्धान्त की जिन कतिपय मान्यताओं 
का अपनी 'काव्य-मीर्मांता? में संकेत किया दै उनमें अर्थ की द्विरूपता-१ली विचारितसुस्थता ओर 
ररी अविचारितर मणीयता-का भी संकेत मिलता है । इसी प्रकार व्यक्तिनिवेक के टीकाकार आचाय 
रुय्यक ने भी उद्भट की काव्यालो चना-सम्बन्धी मान्यताओं में 'अभिधावेहिष्टय' के परे "शब्दार्थ- 
वैशिष्टय? को मान्यता का उल्लेख किया है। आचारे उद्भट के बाद आचार्ये वामन ने भी “अभिधा? 
के अतिरिक्त “लक्षण” का निर्देश किया (साइश्या ज्क्षणा वक्रोक्तिः) ओर लक्षण-रहस्य में 
'अर्थप्रतिपत्तिरहस्य? का दर्शन किया है जैसा कि प्रतीहारेन्दुराज का मत दैः-( छक्षणायां हि 
झगित्यथंप्रतिपत्तिक्षमत्वं रहस्यमाचचत्तते )। किन्तु अलङ्कारशाख्न में ध्वनिवाद के उद्धव 
में ही उस शक्ति का विचार-विमर्श प्रारम्भ होता है जिसे 'काव्य' की शक्ति, रसवणेना और 
रसभावना की शक्ति-“व्य्जना? शक्ति कहा जाता है और जिसकी विशेषता से 'काव्य? अन्य 
समस्त वाङ्मय-मेदों में अपना विशिष्ट अस्तित्व रखता दिखायी दिया करता है। . 


आचार्य मम्मट ने ध्वनिदर्शी आचायै आनन्दवर्धन और अभिनवशुप्त की विचार-धाराओं के 
अनुसन्धान में “काव्य-शक्ति”-व्यञ्ना? का प्रामाणिक विचार प्रस्तुत किया है । 'ब्यज्ञना-शक्ति' 
का अपलाप किसी प्रकार भी संभव नहीं क्योंकि कवि की काव्य-सृष्टि और सहृदय की काव्यानुभूति 
कौ इसके अतिरिक्त और कोई विइलेपण-दृष्टि नहीं हो सकती । लोकप्रसिद्ध किंवा शब्दशाखकारा- 


दिसम्मत 'अभिधा? में 'व्यक्षना का अन्तर्भाव सर्वथा असंभव है क्योकि काब्य में न तो शब्द का 


महत्तव है और न अथे का अपि तु रसवर्णना का । जिसे 'अभिषा शक्ति! कहा करते हें वह शब्द 
की ही शक्ति है और इसका कार्य 'वाच्य? का प्रतिपादनमात्र है। शब्द और अथे में 'वाच्यवाचक. 
भाव? रूप औप्पत्तिक अथवा स्वाभाविक सम्बन्ध रह्दा करता है और यह सम्बन्ध अभिधारूप. 
शक्ति? अथवा 'सामर्थ्य' की मान्यता का नियामक है । शब्द और अथं में वाच्यवाचकभाव 
सम्बन्धरूप 'समय? अथवा 'संकेत? के ही सहारे कोई शब्द अपने 'वाच्य का अवगमन करा 

कता है और शब्द का यही वाच्यावगमन उसकी “अभिधाशक्ति? है। आचार्य अभिनवयुप्त ने 


इसीलिये कहा हैः 

ध्समयापेत्षा वाच्यावगमनश्क्तिरभिधाशक्तिः? ( ध्वन्यालोकलोचन, रम उद्योत ) 
«काब्य? के शब्द तो लोक के ही शब्द हैं न कि कवि के करित शब्द हैं। किन्तु ये शब्द जब 
काव्यकला के उपकरण वना करते हैं तब इनकी वाच्यावगमन शक्ति भी कवि की लोकोत्तरवर्णना- 
शक्ति के स्फुरण के लिये रास्ता साफ कर दिया करती है। जिसे 'अमिधामूलक व्यज्ञना? कदा 
करते हैं उसका यही अभिप्राय है कि 'व्यज्ञना? के लिये 'अभिषा' भी एक माध्यम है। काव्य में 
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आचार्य उद्धट से ही शब्द-शक्ति का विचार 
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अभिधा व्यापार का विचार अपने आप के आवश्यक नहीं अपि तु इसी लिये आवश्यक है जिससे 
अभिथाभ्रित व्यञ्जना का स्वरूप अन्यविधव्य्जना से पृथक्‌ रूप से पहचाना जा सके। 


“शब्द का मुख्य अर्थ “जातिरूप?, “युणरूप?, 'क्रियारूप? और 'द्रव्यरूप” चार प्रकार का ही 
हुआ करता दै और इस चतुर्विध मुख्यार्थ में शब्द का जो मुख्य व्यापार है वही "अभिधा? है। 
मीमांसक-मत में शब्द का मुख्यार्थ एकविध ही दै-जातिरूप ही है और जिसे 'अभिथा? कहते है 
वह इसी जातिरूप सुख्यार्थ का अवगमक मुख्य शब्द व्यापार दै-आचार्य मम्मट का यह “अभिधा 
शक्ति-विचार’ जो कि इन पंक्तियों अर्थात्‌: 


"संकेतितश्चतुभेंदो जात्यादिर्जातिरेव वा । स सुख्योऽथस्तन्र सुख्यो च्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥? 


( काव्यप्रकार, २ य उल्लास ) 


इत्यादि में स्पष्ट है और इस बात का संकेत कर रहा है कि काव्यकृति और काब्यानुभूति के विइलेपण 
के लिये वाच्यवाचक-प्रतीति ही पर्याप्त नहीं अपितु उसकी आवश्यकता है जिसे व्यक्षयव्यक्षक- 
प्रतीति कद्दना चाहिये । 


अभिधा और व्यङ्गयप्रतीति में कोई सम्बन्ध नहीं रद्द सकता और विना संवन्ध के शब्द और 
उसके व्यज्ञयरूप'अथे में ऐसी अराजकता छा जायगी जिससे “काव्य? कोरी कल्पना के अतिरिक्त 
और कुछ भी नहीं रह जायगा। व्यञ्जना के न मानने वाळे आलङ्कारिकों ने इस बात का पर्याप्त 
प्रयत्न किया है कि अभिधा को हो व्यज्ञयरूप अथ की शक्ति भौ मान लिया जाय । अभिधा को 
“दोधेदीघेव्यापारवती' मान लिया जाय और क्या वाच्यावगमन और क्या व्यङ्गयप्रत्यायन-सर्वत्र 
उसका साम्राज्य स्थापित देखा जाय । किन्तु “अभिधा? में दीषंदीघेन्यापार' की कल्पना अभिधा 
तत्त्व के सर्वप्रथम द्रष्टा मोमांसर्को के लिये भी असंभव ही है । आचार्य मम्मट ने अभिधा के 
विइळेषण के प्रयास पर मीमांसानुयायी आलङ्कारिकों का उपहास ही किया है ः-- 

“यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानथो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधैव व्यापारः ततः 
कथं “ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी' इत्यादौ हर्पशोकादीनामपि न वाच्य- 
स्वस्‌, कस्माच्च लक्षणा लक्षणीयेडप्यथे दीघंदीघंतराभिधाव्यापारेणेव प्रतीतिसिद्धेः; 
किमिति च श्रुति लिङ्गवाक्यम्रकरणस्थानंसमाख्यानां पूर्वपूर्वचली यस्त्वम्‌' ` "`` इति सिद्धं 
च्यङ्गयस्चम्‌ ।? ( काव्यप्रकाश, ५म उल्लास ) 


अर्थात्‌ यदि शब्द के श्रवण के बाद जितना भी अर्थ समझा जाया करे वह सव अभिधा का 
व्यापार हो तब तो शब्द-श्रोता में इपं-शोकादि प्रकाश भी शब्द का ही अर्थ हुआ ? यदि अभिधा 
ही दीषेदीषंब्यापारवती हुआ करती तव मीमांसकों को 'लक्षणा? मानने को क्या आवश्यकता हुई 
होती ! और सबसे बड़ी तो बात यह है कि यदि अभिषा में ही दीध॑दीघेज्यापार की मान्यता 
मीमांसा के प्रवतेक को भी अभीष्ट हुई होती तब ध॒तिलिङ्गादि' प्रमाण-पटक 
“पटक के पूर्वापर प्रावल्य- 
दौबेल्य की प्रक्रिया ही क्योंकर प्रवतित की गयी होती १, 
शब्द के दीघंदोधेतर॒व्यापार की कल्पना तो व्यञ्जनाव्यापार की मान्यता की ही सिद्धि है 
क्योकि जेसे शब्द का वाच्याथ॑विषयक व्यापार अभिधा हे तो व्यक्ष्याथंविषयक व्यापार व्यञ्जना 
होना चाहिये न कि अभिधा। शब्द के दौध॑दौधेव्यापार का अभिप्राय यह नहीं कि उसमें एक हो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by सिको nta 1“ Gyaan Kosha 
४३ 


व्यापार है और वह व्यापार अभिधाव्यापार है क्योंकि अभिधाव्यापार तो वाच्यार्थमात्र का ही 
प्रतिपादान-सामथ्ये हे । शब्द के और अथे-प्रकारो का अवगमन-सामथ्यै दूसरे शब्द-व्यापारों का 
ही सामथ्यं होना चाहिये न कि अभिधा का! शब्द में यदि अभिधा के अतिरिक्त और भी 
शक्तियां मानी गयीं क्‍योंकि विना ऐसा माने कोई चारा नहीं तो इन शक्तियो में वेधम्य॑ का हो 
मानना आवश्यक होगा न कि एकरूपता का। शक्ति-वेधम्ये कौ मान्यता व्य्जना की प्रतिष्ठा में 
ही सार्थक होगी न कि अभिधा में दौधेदीध॑व्यापारवत्ता की प्रतिष्ठा में । 


शब्द का 'स्वार्थाभिधान' और “अर्थान्तरावगमन? एक हो काव्य-वाक्य में दृष्टिगोचर हुआ 
करता है और इस सत्य को प्रमाणित करने के लिये आचयं मम्मट ने यह उदाहरण प्रस्तुत 
किया है :-- 
“भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविंशालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपप्छुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌॥ 
( काव्यप्रकाश, २य उल्लास ) 


जिसमें शब्द का स्वार्थाभिधान तो प्राकरणिक राजपक्ष और अप्राकरणिक गजपक्ष दोनों से संबद्ध 
है किन्तु यहां जो शब्द का 'अर्थान्तरावगमन? है उसका रहस्य “उपमानोपमेयभाव? है । यहां यह 
सन्देह किसी को नहीं हो सकता कि शब्द का 'स्वार्थाभिधानः और 'अर्थान्तरावगमन? एक ही 
वस्तु है। यहां अभिधा का व्यापार तो शब्द के स्तार्थाभिधान में क्रतकाय हो रहा है और 
व्य्जना का व्यापार शब्द के अर्थान्तरावगमन में चरितार्थ हो रहा है। यहां अभिधा और 
व्यज्ञना दोनों व्यापारों के विषय परस्पर सवेथा भिन्नरूप ही है न कि एकरूप क्योंकि अभिधा 
का विषय तो संकेतित राजरूप किंवा गजरूप अथे का प्रतिपादन है और व्यक्षना का विषय 
सवेथा असंकेतित किंवा काव्यानुशीलन-संवेद्य औपम्यभाव का अवगमन है । यहां वाच्यार्थ तो 
शब्द का स्त्रार्थ-अपना अथे-है और व्यज्ञयाथे है शब्द का परार्थ-अपने अथे से भिन्नरूप अथे । 
वाच्यरूप अथे तो यहां शब्द से सम्बद्धरूप से प्रतीत हो रहा हे और व्यज्ञयरूप अर्थ इस प्रकार 
का प्रतीत हो रहा है जिसका शब्द से कोई साक्षात सम्बन्ध नहीं पहचाना जा सकता । यहां 
प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अथे शब्द का 'सम्बन्धी? अर्थ है किंतु दोनों में औपम्य का अर्थ- 
सवेस्व ऐसा है जो कभी भी शब्द का 'सम्बन्धी? नहीं अपितु 'अथे सामरथ्याक्षिप्त अथवा 'सम्ब- 
न्थिसम्बन्धी? ही अथे कहा जा सकता है। यहां अभिधा और व्य्जना का स्वरूप-भेद भी स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है क्योंकि शब्द की अभिधानशक्ति वही नहीं जो कि उसकी अवगमनशक्ति हुआ 
करती है। : 

उपर्युक्त काव्य-सन्दभे का सौन्दर्य इसी में है कि इसमें कवि ने अपने वण्य॑ राजरूप विषय की 
ऐसी वर्णना की है जिसमें प्राकरणिक राजपक्षगत अर्थं और अप्राकरणिक गजपक्ष गत अथ॑-दो प्रथकू- 
पृथक्‌ चित्र रूप में उपस्थित होते हुये भी साधम्यं के कारण समान रूप से प्रभावोत्यादक बने हुये 
हैं और काव्यरसिक एक प्रभावमयता का अनुभव कर रहा है । प्राचीन आल्क्लारिक यहां अर्थ- 
भेद से शब्दभेद मान लिया करते थे और दो दो अभिधाओं की शक्ति का कार्य देखा करते थे । 
एक अभिधाशक्ति तो राजरूप अर्थ के प्रतिपादन में विरत थी और दूसरी अभिधाशक्ति गजरूप / 


अर्थ के प्रतिपादन में । किन्तु व्यजननाशक्ति की मान्यता से ही यहां कवि का वास्तविक अमिम्रा ही कई 
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सिद्ध हो सकता था क्योकि यदि दोनों राजरूप और गजरूप अर्थ अभिधेय अर्थ ही मान लिये जांय 
तो इसका नियामक क्या हो, कि पहले तो राजरूप अर्थ समझा जाय और वाद में ही गजरूप अर्थ 
समझा जाय ! यह तो यहां अभिधामूलक व्यअना का सामर्थ्य है कि प्रकरण को इष्टि से 
पहले इम राजरूप अथे की ओर बाद में गजरूप अर्थ की प्रतीति करते हैं तथा उपमानोपमेय 
भाव के चमत्कार में, जो झाब्द नहीं अपि तु सवथा आश्षिप्त-व्यज्ञय है, असम्वद्धार्थकता का स्वयं 
निराकरण कर लिया करते हैं ।. ऐसे काव्यवन्धों के रहस्य में कवि की सामयिक अर्थ-विवक्षा का 
नहीं अपि तु आक्षिप्त अर्थ-विवक्षा का हो रहस्य छिपा है और इसके अनुभव में “्यअना? वी 
प्रत्यभिज्ञा स्वयं सिद्ध हे । 

यहां प्रकरण आदि से विशिष्ट शब्द ही वाच्यरूप और व्यङ्गयरूप अर्थौ का प्रत्यायक है--यह 
भी मानना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । वाच्य रूप अर्थ तो शब्द के वचन-व्यापार (अभिधा ) 
से सम्बद्ध है और व्यज्ञयरूप अर्थे ऐसा है जिसके लिये शब्द के व्यञ्जन व्यापार ( व्य्जना ) की 
आवश्यकता है । यहां जो शब्दों की व्यक्षकता है वह 'वाचकशक्तिनिवन्धन! अथवा अभिधामूलक 
व्यक्षकता है । ऐसे काव्यवन्थो में, जहां वाच्यार्थ और न्यज्गचार्थ-दोनों की क्रमशः प्रतीति हो रही 
हे, “वाक्यभेद? का दोप भी नहीं फटक सकता । वाक्ष्य के लिये एकार्थक होना आवश्यक है क्योंकि 
सीमांसकों का यहद वाक्य विपयक सिद्धान्तः 

 'अ्थेकस्वादेकं वाक्य साकांत्त चेदू विभागे स्यात? ( जेमिनियज्न ) 

अर्थात्‌ “एक वाक्य वही है जिसमें एक अर्थ की प्रतीति हो क्योंकि यदि अर्थद्रय की प्रतीति 
होने लगे तब तो वाक्य ही विघटित हो गया !? सबैमान्य सिद्धान्त है । यहां *अभिधामूलक ऱ्यञ्जना 
में एक वाक्य से वाच्य और व्यज्ञयरूप अथेद्दय की प्रतीति में वाक्य विघटित होता है!--यह 
आशंका भी सर्वथा निर्मूल है क्योंकि यहां जो वाच्य रूप अर्थ है वह अप्रधानतया अवस्थित है और 
ब्यङ्गयरूप हो अर्थ ऐसा है जो प्रधान रूप से विराजमान है । व्यङ्गय रूप अर्थ की प्रतीति में जव 
कोई सन्देह नहीं तब व्यञ्जनाव्यापार की मान्यता में ही क्यों दुराग्रह दिखाया जाय । 

व्यज्ञय रूप अर्थ को तात्पर्यभूत अर्थे भो मानना निरर्थक है क्योंकि 'तात्प्यवृत्ति’ और “व्य्जना 
बृत्ति में अभेद की कल्पना तात्पर्यवृत्ति के ही स्वरूप का अज्ञान है । 'तात्पय॑बृत्ति? कहते हे उस 
बत्ति को जिसके विना वाक्यार्थ-वोध नहीं हो सकता और यदि वाक्याय-बोध हुआ करता है तो 
तात्पयेवृत्त के द्वारा ही हुआ करता है। वाक्यार्थ बोध तो पदार्थों के परस्पर संसुष्ट अथवा परस्प- 
रान्वित अर्थे का बोध हे और इसी अथे के अवबोधन की शक्ति 'तात्पय॑बृत्ति? अथवा 'तात्पर्यशक्ति! 
है । आचायं अभिनवगुप्त ने 'तात्पर्यशक्तिः का इसीलिये यह अभिप्राय प्रतिपादित किया है :-- 


(तदुन्यथाबुपपत्तिसहायार्थावबोधनशक्तिस्ताप्पर्यश क्तिः ।? 
( ध्वन्यालोक लोचन, १ म उद्योत ) 


अर्थात्‌ “अभिधा सामान्य स्वरूप पदार्थों के अवबोधन में ही विरतव्यापार हुआ करती है क्यों 
कि ‘अभिधा? में तो उसी अथे के अवबोधन का सामथ्य हे जो “सामयिक? अथवा “सांकेतिक? अर्थ 


` है ओर सामयिक! अथे वह अर्थ है जो सामान्यरूप हुआ करता है न कि विशेपरूप। शब्द- 


व्यवहार की उपपत्ति के लिये शब्दों के “सामान्यरूप? अर्थ की मान्यता अत्यन्त आवश्यक है । 
पाश्चात्य भाषाविद्‌ भी शब्दों के अभिधेयभूत अर्थ में सामान्यरूपता का ही दन किया करते है:-- 
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‘Of these three types of meanings ( Conceptual, inagistio and emotive- 
copative ) the core of conceptual meaning changes least from generation to 


generation and enjoys the greatest degree of social objectivity" * "९९ 


Words can not be used at all as communicatory symbols if they did not 
possess their core of conceptual meaning, They owe their amazing adapta 
bility to the fact that every common name signifies not ७ concrete individ- 
ual object but a universal trait or quality. One way of describing the world 
of our inner and outer experience is to say that it consists of individual 
objects and events which manifest universals shared (actually or potentially) 
with other individuals, A. language can be used efieotively in the description 
and analysis of these individual objects and events, eaoh of whioh is unipue, 
only in proportion as the words which constitute its voonbulary signify 
these universal traits and the reeurrent relations in whioh they stand to 


one anther.’ 


Greene : The Arts and The Art of Oritioism ( पृष्ठ १०५ ) 


अर्थात्‌ शब्दों का अभिधेय अर्थ करिसी भी भापा-भापी समाज में कम से कम बदला करता है। 
यह शब्दों का अभिधेय अर्थ विशेष रूप नहीं किन्तु सामान्य रूप ही हुआ करता है। शब्दों के 
सामान्यरूप अभिधेयाथ के ही कारण यह सम्भव है कि हम अपने समस्त अनुभवों को शब्दके 
द्वारा दूसरों पर प्रकट कर सके । शब्दों की सामान्यार्थकता ही वह नींव है जिस पर भाषा अथवा 
वाग्व्यवहार का प्रासाद खड़ा इआ है ॥ 


अस्तु, शष्दो का वाच्यवाचक भाव रूप समय? अथवा संकेत अर्थ के सामान्यांश में ही संगत 
है, न कि विशेषांश में ही । पदार्थ सामान्य रूप अर्थ है और वाक्यार्थे दै विशेष रूप अथे-पदार्थी का 
परस्पर संसृष्ट परस्पर अन्वित अर्थ । पदार्थों के परस्पर संसृष्ट रूप अर्थ अथवा वाक्यार्थ की प्रतीति में 
“तात्पर्यशक्ति? ही समर्थ हैन कि अभिधा शक्ति जो कि पदार्थे के प्रत्यायन में ही क्षीण हो चुकी है। 
इसीलिये तो यह सिद्धान्त है-“सामान्यान्यन्यथासिद्धेविरेषं गमयन्तिहि’ अर्थात्‌ “पदों के 
द्वारा अभिहित सामान्यरूप-जाति रूप-अथे इसलिये अपने आश्रयभूत व्यक्ति रूप अथे का प्रत्यायन 
करवाया करते हैं क्योकि जब तक विशेषरूप-व्यक्तिरूप-अथे की प्रतीति न हो तव तक क्रियादि 
का अन्वय ही असंभव है | "तात्पर्यं शक्ति? पदार्थों की अन्वितार्थबोधिका शक्ति है क्योंकि वाक्य में 
पद एकमात्र “तत्परवाक्यार्थपरक हुआ करते हैं । पदों की जो तत्परता-वाक्यार्थेपरता है वही 
पदों का “तात्पर्य अथवा उनकी तात्पयेरूपा शक्ति कद्दा जाया करता है । 


काव्यबन्धौ में जिसे वस्तु-अलङ्कार अथवा रसादि भूत व्यज्ञयाथ के रूप में देखा जाया करता 
है वह अथ वाक्यार्थमात्ररूप अथे नहीं अपि ठु वाक्यार्थं अथवा पदार्थों के परस्पर संसृष्ट अथे से 
सर्वथा विलक्षण अर्थ हुआ करता है। 'काव्याथे-व्यज्ञयाथ॑ कदापि वाक्यार्थं अथवा तात्पर्यृभूत अर्थ 
नहीं दो सकता? इसका प्रतिपादन ध्वनि-दार्शनिक आचाये आनन्दवधेन ने स्पष्टरूप से किया है: 
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“न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यज्ञययो:। अतः पदार्थप्रतिपत्तिः असत्येवेति कैश्चिद्‌ 
विद्वङ्गिरास्थितम्‌ । येरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते तैः वाक्यार्थपदार्थयोः घटतदुपादान- 
कारणन्यायोऽभ्युपगन्तव्यः। यथा हि घटे निप्पन्ने तदुपादानकारणानां न एथणुपलम्भः, तथैच 
वाक्ये तदर्थ वा प्रतीते पदतदर्थानाम्‌। तेपां तदा विभक्ततया उपलम्भे वाक्‍्यार्थबुद्धिरेव 
दूरीभवेत्‌। न त्वेष वाच्यव्यङ्गथयोर्न्यायः । नहि व्यङ्गथे प्रतीयमाने वाय्यचुद्विदूरीभवति । 
वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌ । तस्मात्‌ घटप्रदीपन्यायस्तयोः। यथेच हि 
प्रदीपद्वारेण घटप्रतीताबुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवत्तंते तद्वत्‌ व्यङ्गथप्रतीतौ वाच्याच- 
भासः । यत्तु ्रथमोद्योते “यथा पदाथंद्वारेण’ इत्याद्युक्तं तदुपायस्वसाम्यमात्रविवक्षया ।' 

( ध्वन्यालोक ३ य उद्योत ) 


जिसका अभिप्राय यह है-'वाच्यार्थं और व्यज्गयार्थ की प्रतीति में पदार्थ और वाक्यार्थ की 
प्रतीति का सिद्धान्त नहीं लागू हुआ करता ! वैयाकरण लोग तो पदार्ध-प्रतीति को मिथ्या और 
वाक्याथे-प्रतीति को ही सत्य माना करते हैं किन्तु कान्यमीमांसकों के लिये व्यङ्गयरूप अर्थ बी 
अतीति की भांति वाच्यरूप अर्थ की भी प्रतीति सवेदा सत्य ही है। इस दृष्टि से भी वाच्य और 
व्यङ्गय रूप अर्था में पदाथं और वाक्यार्थे का सिद्धान्त चरितार्थ नहीं हुआ करता । भाइमीमांसक 
भले ही पदार्थ और वाक्याथे दोनों की प्रतीति को सत्य माने किन्तु उनका भी “पदार्थवाक्यार्थन्याय? 
वाच्य और व्यङ्गय रूप अर्थो में लागू नहीं हो सकता जिससे यह मान छिया जाय कि व्यज्ञयार्थ 
तात्पयांथ ही दै अन्य कुछ नहीं । मीमांसकों के सिद्धान्त में तो पदार्थं और वाक्यार्थ में कार्य- 
कारणभाव का अवभास हुआ करता है और जैसे घटरूप कार्य की प्रतीति में उसके उपादान 
कारणों की प्रतीति एथक्‌ रूप से नहीं हुआ करती वैसे ही वाक्य और वाक्यार्थ की प्रतीति में भी 
पद भौर पदार्थे की प्रतीति पृथक्‌ रूप से असम्भव है। किन्तु वाच्य और व्यज्ञयरूप अर्थौ में वह 
सम्बन्ध कहां जो फि मीमांसकों के अनुसार पदार्थ और वाक्यार्थ में रहा करता है ? व्यज्ञयरूप अर्थ 
को प्रतीति बाच्यरूप अथे से सम्बद्ध रूप से हुआ करती है। ऐसा नहीं हुआ करता फि न्यङ्गथ 
अतीति में वाच्य प्रतीति कहीं दूर चढी जाय । वाच्य और व्यङ्गय रूप अर्थी में तो 'प्रकाश- 
सिद्धान्त -घटप्रदीपन्याय? लागू हुआ करता है जिसका अभिप्राय यही दै कि जेसे प्रदीप के द्वारा 
घट की प्रतीति के होने पर प्रदीप के प्रकाश का भी पता चला करता है वेसे ही वाच्यार्थ पूर्वक 
्यङ्गयार्थ की प्रतीति में भी वाच्यार्थ की प्रतीति अपरिश्ञात नहीं हुआ करती, अपि तु परिशात ही 
रहा करती है । 


“व्यङ्गथाथे तात्पर्यं शक्ति का विषय नहीं हो सकता? इस ध्वनि-तत्त्व-दर्शन के सिद्धान्त के 
समर्थन में अभिनवयुप्ताचाय ने स्पष्ट कहा हेः-- न 


"एवं पदार्थवाक्याथन्यायं तात्पयंशक्तिप्रसाधक॑ प्रकृतविषये निराकृत्य अभिमतां 
प्रकाशशक्ति साधयितुं प्रदीपघटन्यायं प्रकृते योजयन्नाह ।? 

( ध्वन्यालोक लोचन, ३ य उद्योत ) 

अर्थात्‌ “यदि वाच्य और व्यङ्गयरूप अर्था सें 'घटप्रदीपन्याय! न लागू हो कर 'पदार्थवाक्यार्थ- 

क न्याय? ही लागू हुआ करता तब तो यही मान लिया जाता कि व्यज्ञयाथ तात्पय॑शक्ति का हो विषयभूत 

अर्थ है किन्तु वस्तुतः वात तो इसके सवथा विपरीत है। वाच्य और व्यज्ञयरूप अर्थों में 
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प्रकाशक और प्रकाश्य का सिद्धान्त लागू हुआ करता है जिसकी इष्टि से व्यक्षयाथे व्यजनाशक्ति 
की अपेक्षा किया करता है न कि तात्पर्य शक्ति की ।? 
आचार्ये मम्मट ने व्यज्ञयाथ की अतीति में तात्पर्यंशक्ति की असमर्थता के प्रतिपादन के लिये 
एक और अकाट्य युक्ति दी है और वह यह है कि तात्पयाथै तो 'उपात्तः अर्थात्‌ प्रयुक्त अथवा 
उच्चरित पदों का ही अर्थ हुआ करता है न कि प्रतीतमात्र अर्थं अथवा ऐसा अर्थ जो निमित्तान्तर 
से प्रतीत हुआ करे :— 

“उपात्तशाव्दार्थे एव तात्पर्यस' ( काव्यप्रकाश, ५ म उल्लास ) 

जब कि वस्तुरूप अथवा अलक्वाररूप अथवा रसादिरूप अथे ऐसा नहीं जिसे प्रयुक्त अथवा 
उच्चरित शब्दों का ही अर्थ कद्दा जाया करे अपि तु ऐसा अथे है जिसको प्रतीति में प्रकरणादि की 
अपेक्षा के साथ-साथ हमारा प्रतिभानैमंश्य कारण हुआ करता है, जिसकी प्रतीति को “प्रतीति मात्र? 
के रूप में नहीं अपि तु 'चमत्कृति के रूप में देखा जाया करता है और जिसका अवबोध हमारी 
विदग्धता की पहचान है, तब भला व्यङ्गयप्रतीति को क्‍यों कर तात्पयेप्रतीति माना जाय ? व्यङ्गयः 
प्रतीति तो एक मात्र 'व्यज्ञना? की महिमा है। व्यञ्जना जसे अभिधाश्रित होकर भी अभिषा से सर्वथा 
विलक्षण रूप से काव्य में स्फुरित हुआ करती है वैसे दी उसे तात्पयेशक्ति की कक्षा से भी उत्तीणे 
देखा जाया करता है । पृथक्‌ पृथक्‌ पद की स्वार्थामिधानशक्ति तो अभिधाशक्ति हुई और संसष्टाथा- 
मिधानशक्ति हुई तात्पयेशक्ति, भला इनके द्वारा वस्तु अथवा अलङ्कार अथवा रसादिरूप काव्याथे 
का अवबोध क्यों कर होने लगे! जव कि ये व्यज्ञयभूत अर्थ पर्दो के अमिथेयाथे नहीं और 
न पदार्थी के परस्पर संसर्गरूप अथवा परस्पर संसष्ट पदाधेरूप ही अर्थ हैं तब भला अभिधा और 
तात्पर्यंशक्ति में इनके अववोधन का सामथ्ये कहां ! 

अभिधा और तात्पर्यशक्ि के अतिरिक्त लक्षणाशक्ति भी दार्शनिक विचार-विमशे में पहचानी 
जा चुकी है किन्तु काव्यार्थ लच्दयार्थ नहीं अपि तु लद्दयार्थ से भी परे 'विचारितरमणीय' अर्थतत्त्व 
हुआ करता है । आचार्य अभिनवगुप्त ने “लक्षणा” का जो प्रतिपादन किया दै: 

“मुख्यारथवाधादिसद्दकार्यपेक्षाथंप्रतिभासनशक्तिल॑क्षणाशक्तिः ।' 

( ध्वन्यालोकलोचन, शम उद्योत ) 
क्योंकि व्याकरण, मीमांसा तथा न्‍्यायदशैन में लक्षणा का यही स्वरूप-विमश है, उससे यही स्पष्ट 
है क्रि 'सिंहो वडः आदि सन्दभो में “मुख्यार्थबाधः में ही “लक्षणा? की मान्यता रहा करती है, जिसे 
<मुख्यार्थवाथ? कहा करते हें वद विरोधप्रतीति ही दै अन्य कुछ नहीं । इस "विरोधप्रतीति के 
उपशमन की शक्ति न तो अभिषा में है और न तात्पय॑बृत्ति में और इसलिये यहां जिस शब्दशक्ति 
को कल्पना आवश्यक है वही 'लक्षणाशक्ति/ है । आचार्य मम्मट ने भी 'ऐसे प्रस में मुख्या- 
थैवाध!, मुख्यार्थयोग किंवा रूढि अथवा प्रयोजन के प्रत्यायन की संभावना में शब्द के द्वारा 
अर्थान्तर की प्रतीति को लक्षणा का विषय सिद्ध किया है :-- 

'मुख्याथवाधे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनात्‌। ड 

अन्योऽर्थो ळच्यते यस्सा छक्तणाऽऽरोपिता क्रिया ७? 

९ (काग्यप्रकाश, रय उच्छास) 
लक्षणा के इस स्वरूप में व्यज्ञयार्थ प्रत्यायन का सामथ्ये कदापि नहीं दिखाई दे. सकता । यचि 
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लक्ष्याथे भी व्यज्ञयाय॑ की ही भांति प्रकरणादि की अपेक्षा से ही प्रतीत होनेवाला अर्थ हुआ 
करता है, इसमें भी व्यज्ञयार्थ की ही भांति अनेक रूपता रहा करती है किन्तु ऐसा कभी नहीं 
डुआ करता कि व्यङ्गयाथ की भांति लक्ष्याथ॑ अनियतरूप का अर्थ रदा करे। लक्ष्यार्थ तो वाच्यार्थ 
का ही प्रसारमात्र है और वाच्यार्थ-प्रतीति में विरोष-प्रतीति का उपशमनरूप अर्थ है जिसके 


कारण श्से वाच्याथ से नियतरूप से सम्बद्ध अर्थ के रूप में ही देखा जा सकता है। किन्तु ' 
व्यः ज्ञ्या ९ क । 
ज्य थे वाच्यार्थं से नियत संबद्ध ही नहीं दिखायी दिया करता, वह तो प्रकरणा- , 
वश 'नियतसम्वद्ध' भी हो सकता है, अनियतसंबद्ध' भो रह सकता है और 'संवद्धसंतद? | 


अथवा परम्परया सम्बद्ध भी दे सकत प 
1 परम्परया सम्बद्ध भी देखा जा सकता है । व्यज्ञ्याथ॑ और लक्ष्याथे का यह स्वरूपभेद 


इस बात मक ड | 
का नियामक है कि “व्यञ्जना? के माने विना लक्षणा? से काव्याथंप्रतीति का विइलेपण ' 


नहीं किया जा सकता । 


लक्षणा तो लोकगत शब्द की शक्ति है किन्तु व्यअना इन्हीं लोकगत शब्दों में-लाक्षणिक शब्दों ` 


न्य लगती है जब कि इनके द्वारा किसी अर्थ-चमत्कार अथवा व्यज्गयार्थं का प्रकाशन 
लगता हे । आचाये मम्मट ने काव्य में लाक्षणिक शब्दों में व्यञ्जना के न्द्‌ 
सत स्फुरण का बड़ा सुन्दर 
टक दकू वशितवक्रिमम्रेकितं ससुच्छरितविश्चमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
उड ल्तस्तन जघनमसंबन्धोद्‌ऽरं वतेन्दुवदनातनो तरुणिमोद्गमो मोदते ॥? 


( काव्यप्रकाश, २य उल्लास ) 


यहां 'विकसित?, 'वशित?, समुच्छलित आदि अनेकानेक शब्द ऐसे हैं जो “वाषितमुख्यार्थः ह | 


अथात्‌ जिनके मुख्य अर्थ की प्रतीति में विरोध-प्रतीति झलका करती है क्‍योंकि “विकसित? आदि 
नि मुख्याथ पुष्प आदि के साथ सामक्षस्य रखता है न कि "स्मित? आदि के साथ । "स्मित? का 
विकसित? शब्द से सम्बन्ध स्थापित होने में कवि का प्रयुक्त “विकसित? शब्द वाचक नहीं अपितु 
लाक्षणिक बन रहा है। यहां वाचक शब्द को छोड़-छाड़ कर लँक्षणिक शब्द का जो प्रयोग 
क निमा हे उसमें अपना अभिप्राय-विशेष अभिव्यक्ञ्य रखा है । (विकसित? शब्द में कमि 
यरूप जो अभिप्रायविशेष छिपा है वह तो ५ | 
। हु तो "स्मित? की अद्भुत सुन्दरता? अथ 
) द्‌ वा 
हच शफि' हे । इस निगूढ व्यङ्गयरूप प्रयोजन के प्रतिपादन के लिये कवि ने "स्मित? 
त? शब्द से विशिष्ट किया है। यह लाक्षणिक 'विकसित? शब्द यहां जिस वाच्यार्थभिन्न 
याथे से सम्बद्ध अर्थ है और दै “स्मित? में 'एक 


अतिशय अथवा विशेषता के होने? 
का अर्थ। यहां पाढ० 
लव हक दा लक्षणा 'गूढ्भ्यन्गया? लक्षणा है क्योंकि इसका 


“व्यज्ञक 
भी ता व्यापार का ही स्पन्दन मान्य हो जाया 
मथ व्यक्षनव्यापार के-माने हमारी काव्य की 
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२ मेष ० छ 
काव्य का 'सहद्यहृदयरराष्य? अर्थ एकमात्र अभिव्यङ्गयरूप ही अर्थ हाँ सिकता हे. न किर 


अनुमेयरूप अथे । काव्य के आपातसुन्दर और अन्तरमणीय वाच्य और व्यङ्गयरूप अर्थी अथवा 
लक्ष्य और व्यज्ञ्यरूप अर्था में वह सम्बन्ध नहीं रहा करता जिसमें 'अनुमाप्यानुमापक' 
भाव पहचाना जा सके और “अनुभिति' में ही 'व्यभना? को गतार्थ मान लिया जाया करे । 
| शब्द को केवल एक दृष्टि से ही 'लिङ्ग' कहा जा सकता है और वह दृष्टि है केवळ शब्द-प्रयोक्ता की 
प्रतिपादनेच्छा । किन्तु प्रतिपादन की इच्छा में जिस अर्थ का प्रतिपादन अन्तभूत है वह अर्थ 
। अनुमेयरूप अथे नहीं । किसो भी धूमादिरूप रिङ्ग की पक्षवमत्वाद्िग्रहणरूप जो इतिकर्तव्यता 
| हो सकती हे उसका शब्दरूप 'अथे-करण' में सवैथा अभाव ही दिखायी दिया करता है। शब्द की 
। 'इतिकत्तैव्यता, पक्षध्मत्वादिग्रहण रूप नहीं अपि तु संकेत-स्फुरणादि रूप हो हो सकती है। 
ऐसी अवस्था में शब्द को क्‍्योंकर 'लिङ्ग' मान लिया जाय जिससे व्यज्ञयरूप अथे को अनुमेयरूप 
' अर्थ सिद्ध कर दिया जाय ? एक ही वाचक अथवा लाक्षणिक शब्द में एक “इतिकत्तंव्यताः ऐसी 
हो सकती है जिससे वह अभिधाव्यापार कर सकता हे और दूसरी ऐसी जिससे वह व्य्जना 
व्यापार कर सकता है। इस प्रकार यही सिद्ध होता दै कि जहां भी शब्द की व्यअकता है “वहां 
“अनुमिति? नहीं फटक सकती । किन्तु इसकां यहद अभिप्राय नहीं कि जहां अभिप्राय-विवक्षा 
:अनुमेय हो वहां भी व्यक्षकता ही विराजती रहे। अनुमिति का विषय तो अभिप्रायविवक्षामात्र 
` हो सकता है न कि अभिप्राय-विवक्षा से परे वस्तु-अलछार और रसादिरूप अभिव्यज्ञय अथे। 
“्यजञ्ञना? अनुमिति से सवेथा विलक्षण काव्य-व्यापार है?--इसका प्रतिपादन आचाये अभिनवयुप्त 
“ने स्पष्टरूप से किया हे: 
“य॒त एव हि कचिदनुमानेनाभिप्रायादो, कचित्‌ प्रत्यक्षेण दीपालोकादौ, क्चित्‌ 
, कारणत्वेन गीतध्वन्यादौ, कचिद्भिधया विवज्षितान्यपरे, कचिद्युणवृत्त्याडविवक्षितवाच्ये5- 
। नुगृह्ममाणं व्य्ञकत्वं इष्टं तत एव तेभ्यस्सवेभ्यो विलक्षणमस्य रूपं नः ( ब्यञ्ञनावादिनः ) 
| सिद्ध्यति ।' ( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) / i 
अर्थात्‌ "जिसे व्यअकता अथवा व्यञ्जनान्यापार कहते हैं वह तो कान्य में उसके और उसके 
i अङ्ग का एक सर्वथा विलक्षण व्यापार है । “व्यञ्जना? एक विलक्षण व्यापार हे । विलक्षण 
| इसलिये क्योंकि कहीं तो, जैसे कि अभिप्राय-विवक्षा में इसे अनुमान से अनुप्राणित देख सकते दै; 
| कहीं, जैसे कि प्रदीप-प्रकाश में इसे प्रत्यक्ष से अनुगृह्ौत मान सकते हैं; कहीं, जसे कि संगीत- 
। खनियो में इसे कारणतारूप से उत्थापित समझ सकते हैं; कहाँ, जेसे कि बिवक्षितान्यपरवाच्य काव्य 
| में इसे अभिधा से समृद्ध मान सकते हैं और कहीं, जैसे कि अविवक्षितवाच्य काव्य में इसमे 
अनुग्रह ढूंढ सकते हैं । वाचकता, लाक्षणिकता, अनुमापकता, कारणता आदि जो भी 
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रुणवृत्ति का अनुग्न 
| इ वे सवके सव '“व्यअना? के अनुग्राहक मात्र हैं न कि व्यज्षनारूप । 
आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त की काव्य में “व्यअनासिडि' आचाय मम्मट के हाथ में 
। काव्य में 'व्यक्षनाप्रतिष्टा” के रूप में निखर उठी है । व्यज्ञैयरूप अथे अनुमेय रूप अथे कदापि 
¦ नहीं हो सकतायद्द आचाय मम्मट का निर्णय एक अकाट्य युक्तिं के आधार पर हुआ हे. और वह 
| अकाट्य युक्ति यृ है कि व्युङ्गयाथ-अतीति में 'उपपत्ति? की अपेक्षा नहीं हुआ करती । 'एवंविधा- 
| दर्थादेवंबिधो$थ उपपत्त्यनपेक्षत्वेडपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तत्‌ अदूषणस्‌?. 

( कान्यभ्रकाश ५ म उल्लास ) 1 
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व्यज्ञयप्रतीति में “उपपत्ति की अनपेक्षाः कला और काव्य-साहित्य का रहस्य है। कला और 
कविता की अभिव्यक्षना ही एक स्वयं लोकोत्तर "उपपत्ति? है । इस “्यञ्जना? रूप कलात्मक्र किंवा 
काव्यात्मक उपपत्ति में ही काव्यसुष्टि और कलासरष्टि तथा काव्यानुभूति और कलासंवित्ति-दोनो 
का ममे अन्तभूंत है । आधुनिक कलाविद काव्य और कला में 'अभिव्यज्ञना' का ही महत्त्व 
देखा करते हैँ: 


“The entire history of the fine art and literature, from the earliest times 
on record down to the present, offers overwhelming evidence that art in 
the various medin has arisen from the artist's desire to express and commu- 
nicate to his fellows some pervasive human emotion, some insight felt by 
him to have a wider releveney, some interpretation of a reality other than 


the work of art itself in all its specificity? 


‘Self-expression’ in art is therefore, even in its most restricted forms, 
the expression of more than ४ passing mood, iden or impulse, Tt must to 


some extent, express the artist's enduring personality’, 


“The more petty the artist and the more egoistio, the more anxious has 
he been, no doubt, to exhibit himself to the world asa ए_qपe,in ividual, 
Instances are on record of artists 50 absorbed in their own inner states that 
their chief desire was to indulge in autobiographical self-revelation. , But 
the more significant the ortist, the stronger has been his conscious or un- 
conscious preoccupation with some aspect of universal human experience 
and the more compelling has been his desire to employ artistio form as a 
vehiole no for mere self-expression but for what he has felt to be a true and 


revealing interpretation of some aspect of his environment,’ 


Greene ; The Art and The Art of Oriticism (पृष्ट २३१-२३३ ) 


काव्य और कला में 'अभिव्यज्ञना! की 'शक्तिः की प्रत्यभिज्ञा काव्यक्कति और कलाकृति की 
एकमात्र उपपत्ति है । इस “शक्ति” के अनन्तविध स्फुरण का ही एक उपपादन-प्रकार वह है जिसमें 
शब्द की 'व्यज्ञना' सिद्ध की गयी है और इसे वाचकता, लाक्षणिकता आदि शब्द व्यापारों से 
सवंथा विलक्षण व्यापार माना गया है। 'अ की "व्य्जना? इसका अन्यविध उपपादन है । शब्द 
और अथे के अतिरिक्त सर्वथा अवाचक वर्णध्वनियों में, पद के अवयों में, रचना में कि बहुना 
काव्य के रग-रग में, काव्य की यही 'अभिव्यज्नना? शक्ति स्फुरित रहा करती है। रस की योजना 
भी 'व्यक्षना' है और रस की भावना भी 'व्यक्षना? है । जैसे कान्य में इस व्यञ्चना' की प्रत्यभिज्ञा 
ने आचाये आनन्दवर्धन को “काच्यपुरुषावतार के मइनीय पद पर प्रतिष्ठित किया है जहां कोई 
काव्याचाये अब तक नहीं पहुंच सका, वैसे ही अलक्कारशाख में इसकी 'अतिष्ठा? से मम्मट को भी 
वाग्देवतावतार' का गौरवमय पद प्राप हो चुका है। 
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ह निर्ण 
` ७. मस्मट का काव्य-प्रकार-निणय 
“RR 
ह हाका भी कान्यालोचना का एक आवश्यक अंग है । परिभाषा (terminology). 
आर अकार-विनिश्वय ( 01455०1४०० ) किसी भी विषय के वैज्ञानिक अनुसन्धान और 
विवेचन के लिये अपेक्षित है । अलक्कारशाख 'काव्य के वैज्ञानिक विश्लेषण का शाख हे और 
। ३सीलिये अळङ्कारशास्रकार काव्य-स्बरूप की मीमांसा और काव्य-प्रकार के विवेचन में प्रयत्नशील 
रद्द अ ये 122 जैसे भिन्नः 4 
५ रहते न ६1 जले भिन्न-भिन्न काव्यवादों में काव्यतत्त्व का भिन्न-भिन्न दृष्टि से निरूपण किया 
8, गया है वैसे ही भिन्न-भिन्न कान्यवादों में काव्य-प्रकार का भो भिन्न-भिन्न दृष्टि से ही निर्णय 
क्रिया हुआ है । 


जो 
है 
iy 


/ i अलक ग [चा बने 
/ झारयाद के आचार्यो ने काव्य का जो प्रकार-निर्धारण किया है उसके अनुसार काव्य 
के निम्न भेद निर्दिष्ट हैं :-- 
१, पद्यकाव्य २. गद्यकाव्य 


, काव्य को “प्र और “गद्य” रूप भेदों में विभक्त करने में भामह की दृष्टि 'वृत्ततन्‍्ध! और 
हः की द्विविध रचना-परम्परा के समन्वय की दृष्टि है । भामह के पहले संस्कृत साहित्य 
में छन्दोवद्ध किंवा छन्दोबद्धरहित-दोनो प्रकार के काव्य रचे जा चुके ये । अलङ्कारशाख्न के. 
प्रारम्भ में ही “न्द? को काव्यस्वरूप का परिच्छेदक नहीं माना गया । विना छन्दोवद्ध के भी. 
जिन रचनाओं में काव्य-स्वरूप का दर्शन किया गया उन्हें भी काव्य मान लिया गया और काव्यः 
के प्रकाररूप में स्थान दिया गया । पाश्चात्य काव्यालोचना में बृत्त और 'काब्य? के घनिष्ठः- 
सम्बन्ध की पर्याप्त मान्यता रहती आयी है और बड़े बड़े काव्यालोचक इस सम्बन्ध को अनावश्यक 

' सिद्ध करने का पर्याप्त प्रयास करते रहे हैं। अछक्लरशाल्र में यह “वाद? नहीं उपस्थित हुआ 
क्योकि आल्क्लारिको ने 'काव्यतत्त्व और 'वृत्तवन्थ? में किसी प्रकार की “व्याप्ति? किसी प्रकार की 
अविच्छिन्न संवद्धता का दशन काव्य-मर्मशता की कमी मान ली। रीतिवाद के आचार्य वामन ने 
तो “गथ? को ही कविता की कसौटी मानी है--गद्यं कवीनां निकपं वदन्ति’ और वामन की यह 
धारणा सभी आलक्कारिकों के लिये शिरोधार्य रहती आयी है । 

आचाये दण्डी ने भामह के काव्य-भेद में एक और काब्य-मेद जोड़ दिया; जिसका नाम 
“मिश्र? अर्थात्‌ प्-ग्-मिञ्रित काव्य रखा गया । नाटकों को काव्य के भेदरूप में अदण करने का 
इसके अतिरिक्त और क्या उपाय था कि काव्य में 'पद्मः और “गद्य? रूप भेद के अतिरिक्त “मिश्र? 
भेद भी मान लिया जाय ! नाय्याचार्य भरतमुनि ने भी “नाटक? को काव्य कहा था और नाटक में 
गद्यपद्यममिश्नित रचना के कारण काव्य का "मिअ? भेद भी युक्तियुक्त ही है। 
भामह और दण्डी की काव्य-समीक्षा में भाषा के भेद से भी काव्य के भेद-प्रभेद का परिगणन | 
किया डुआ हे । भामह के अनुसार तो भाषा के भेद से ये काव्य-भेद हवै: 2 £ 
१० संस्कृतकाव्य २. आक्कतकान्य ३. अपअंशकाव्य 
दण्डी ने भी भाषा-मेद की दृष्टि से इन्हीं काव्य-मेदों की गणना की है। भाषा-मेद से काव्यभेद 
की और भो गणना हो चुकी है क्योकि आचाये रुद्रट ने इन उपर्युक्त काग्यभेदों के अतिरिकि श्न 
काव्यभेदो की भी गणना की हे :-- | 
४. मागधकाव्य ५. पैशाचकाग्य ६, शौरसेनकाव्य 
६,,७ का? | | 


१» 
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अलङ्कार ओर रोति-वादी आचार्यो ने पथ और गद्य कान्य के कतिपय अवान्तर मेदो जैसे कि 


'सगंवन्ध ( महाकाव्य ), मुक्तक, कुलक, कोप और सङ्घात ( जो कि पद्यकाव्य के भेद हैं ) तथा कथा, 


आख्यायिका और चम्पू ( जो कि गद्यकाव्य के भेद हैं ) किंवा नाटक, प्रकरण, भाण आदि (जो कि 
मिश्रकाव्य के भेद हैं ) का मो संख्यान किया है । . 

अलक्कारशास्न में ध्वनिवाद की स्थापना ने काव्य के उपयुक्त भेद-प्रभेद की विभाग-व्यवस्था 
को कोई प्रश्रय नहीं दिया। रचना अथवा भाषा अथवा बन्धविरेप की दृष्टि से काव्य-विभाजन 
की प्रणाली लोकप्रसिद्ध भले ही हो काव्यरसिकता सिद्ध नहीं हो सकती । यथपि ध्वन्याचार्य 
आनन्दवर्धन ने भी 'काव्य? के अनेकानेक भेदो का परिगणन किया है :-- 

'काच्यस्य प्रभेदाः-मुक्तक संस्क्ृतप्राकृतापअंशनिवद्धम; सम्दानितकविशेपककलापक- 
कुलकानि; पर्यायवन्धः, परिकथा, खण्डकथासकलकथे, सर्गवन्धोऽभिनेयार्थमाज्यायिकाकये 
इत्येवमाद्यः? ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 

जिसके अनुसार ( १ ) संस्क्ृत-प्राकृत किंवा अपभ्रंशभाषा-नित्रद्ध- मुक्तक, ( २) सन्दानितक, 
(३ ) विशेषक, ( ४) कलापक, ( ५ ) कुलक, ( ६ ) पर्यायबन्ध, ( ७ ) परिकथा, ( ८ ) खण्डकथा) 
( ९ ) सकलकथा, ( १० ) सर्गबन्ध, ( ११) नाटक, ( १२) आख्यायिका, ( १३) कथा आदि 
'काव्य के प्र भेदरूप से माने गये हे । अभिनवयुप्तपादाचा्य ने भी इन काव्य-पभेदों का स्वरूप- 
'विमशे किया है:- 


१, सुक्तकनिति--युक्तमन्येनानालिज्ञितं तस्य संज्ञायां कन्‌। तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्त- . 
'निराकाह्लाथंमपि प्रबन्धमध्यवर्ति न मुक्तकमित्युच्यते । मुक्तकस्यैव विशेषणं संस्कृतेत्यादि । 

२. द्वाभ्यां क्रियासमाप्ती सन्दानितकम्‌, 

र्‌, त्रिभिर्चिशेषकम्‌, 

४. चतुभिः कलापकम्‌) 

५. पञ्नप्रभृतिभिः कुलकम्‌--ति क्रियासभाप्तिक्ृता भेदा इति दन्देन निर्दिष्टाः। 

६. अवान्तरन्रियासमाप्तावपि वसन्तवर्णेनादिरेकवणैनीयो देशेन प्रवृत्तः पर्यायबन्धः । 

७. एवं धर्मांदिपुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकारवैचित्र्येणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रकारा परिकथा । 

८, एकदेशवर्णना खण्डकथा, 


९. समस्तफलान्तेतिबृत्तवणेना सकलकथा । द्वयोरपि प्राकृतप्रसिद्धत्वाद द्वन्द्वेन निर्देश: । पूर्वेषां 
सुक्तकादौनां भाषायामनियमः । 
१०. महाकाव्यरूपः पुरुषार्थफलः समस्तवस्तुवर्णना प्रबन्धः सगंबन्धः संस्कृत एव । 
११. अभिनेयार्थं दशरूपकं नाटिकात्रोरकरासकप्रकर णिकाचवान्तरमपन्जसितमनेकभाषाव्या- 
मिश्ररूपम्‌ । 
१२. आख्यायिका उच्छ्चासादिना वक्त्रापरवक्त्रादिना च युक्ता । 
` १३. कथा तद्विरद्विता । उभयोरपि गयबन्धस्वरूपतया दन्देन निर्देश: । आदिग्रहणाच्चम्पूः । 


| ( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) 
जिसमें संस्कृत काव्य-साहित्य के ऐतिहासिक जोवनबृत्त का पूरा चित्र अंकित है, किन्तु 
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यह समस्त 'काव्यनप्रभेद? काव्य-तत्तत-दशैन की दृष्टि से नहीं अपि तु कान्य-निर्माण के ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से ही स्वीकृत किया गया है । 

ध्वनिवाद के दृष्टिकोण ने उपयुक्त समस्त काव्यसाहित्य में जिस “काव्यप्रकार? का अनुसन्धान 
किया है वह काव्यप्रकार “ध्वनिसंज्ञित? काव्यप्रकार है । 'ध्वनिसंशितः काव्यप्रकार को 'काञ्यवि शेषः 
कद सकते हैं और इस काव्यविशेष” में उन समी प्रंकारों की काव्य रचनायें अन्तभूत है जिनमें 


'रसादि-प्रतीतिर हुआ करती है और इसी लिये हुआ करती है क्योंकि उनके रचयिताओं ने 


रसादिविवक्षा? से प्रेरित होकर अपनो काव्यकला का प्रदशन किया है। “ध्वनिसंज्ञित? काव्यप्रकार 
के अतिरिक्त, ध्वनि का ही निष्यन्दरूप, जो “गुणीभूतव्यज्ञयः काव्यप्रकार है जो कि महाकवियों 
के सर्गवन्थो अथवा मुक्तको अथवा नानाविध काव्यबन्धप्रकारो में यथास्थान अवयव रूप से प्रतोत 
हुआ करता हे वह भी अन्ततोगत्वा ध्वनिसंशित अवयवीरूप काव्यप्रकार में ही घुलमिल जाता है। 
आचाय आनन्दवर्धन ने रसादि-मिवक्षा से रचे गये नानाविध काव्यवन्धों को ध्वनिकाग्य रूप ही 
काव्यप्रकार सिद्ध किया है :-- 

सर्च युव काव्यप्रकारो न ध्वनिधमंतामतिपतति रसायपेक्षायां कवेगुंणीभूतव्यङ्गय- 
लक्षणोडपि अरकारस्तदङ्गतामवलम्वते' `। यदा तु चाइणु देवतास्तुतिपु वा रसादीनामङ्गतया 
व्यवस्थानं हृदयवतीपु वा सम्रज्ञकगाथासु कासुचिद्‌ व्यज्ञयविशिष्टवाच्ये ग्राधान्यं तदपि 
गुणीभूतब्यज्ञथस्य ध्वनिनिष्पन्दृभूतत्वमेव' ` ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 

यहां यह स्पष्ट है कि “ध्वनि? और गुणीभूतव्यज्ञय? रूप काव्य प्रकारों का भेद-रहस्य॑ एकमात्र 


रसादिरूप व्यज्ञयप्राधान्य और रसादिरूप व्यक्वयविशिष्ट वाच्यप्राधान्यं में ही दिखाया गया है। 


रसादिविवक्षा से संथा शून्य तो कोई 'काव्य' हो ही नहीं सकता । ऐसा “काव्य? प्रकार जो 
रसादि-विवक्षा से नितान्त शून्य हो 'काव्याभास? कहा जा सकता है। यह काव्यप्रकार, जिसे 
'काव्यामास? अथवा 'काव्यानुकार? कह सकते हैं, प्राथमिक कवियों अथवा काव्यरचना के अभ्यास 
करने वालों की कृति भले ही हो किन्तु उनकी कृति नहीं जो “प्राप्तपरिणति? अथवा काव्यकलातिद्ध 
हो चुके हैं । आचाय आनन्दवर्धन ने इस 'काव्यामास? अथवा 'कान्याचुकार? को “चित्रकाव्य? 
नाम दिया है और यह भी स्पष्ट कह दिया है कि यह नाम उस काव्य का एक कल्पित नाम है 
जिसमें कवि की रसादि-विवक्षा नहीं रहा करती और सहृदय की रसादि प्रतीति भी यदि बहां 
किसी प्रकार वाच्यसामथ्येवश हुईं भी तो अत्यन्त शिथिल अथवा दु्वेल ही हुआ करती है अथवा 
यह भी संभव है कि बिलकुल हौ न हुआ करे। 

आचायं आनन्दवर्धन और आचार्यं अभिनवयुप्त ने इस प्रकार वस्तुतः काव्य के दो ही भेद 
बताये हैं--१-वह जो रसवर्णेनानिपुण कविजन की कृति है जिसे 'सरस? काब्य कह सकते हैं और 
जिसमें "ध्वनि? और “गुणीभूतन्यङ्गय' का विभाग रसम्रतीति की दृष्टि से नहीं अपि तु व्युत्पत्ति की 
ही इष्टि से संगत है और २-वह जो प्राथमिक अथवा काव्यरचना के अभ्यासाथी कविगण की 
रचना है जो 'नीरस? अथवा 'चित्र काव्य कहा जा सकता है क्योकि उसमें रसविवक्षा नहीं 
अपितु एकमात्र वाच्यवाचक योजना के वैचित्र्य का ही प्रदर्शन है । 

ध्वनि-दार्शनिक आचार्यों की उपयुक्त काव्य-प्रकार-मीमांसा में जो बात स्पष्ट प्रतीत हो रद्दी है 
वह यह है कि भूत, वर्तमान किंवा भविष्य की, समस्त भाषाओं की, नाना प्रकार के बन्थो की, काब्य 
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तियो में, कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से, दो ही काव्यप्रकार तत्त्वतः देखे जा सकते हैं-- 
१ ध्वनिकाव्य और २ चिंत्रकान्य । ध्वनिकाव्य सभो युगों के उन सभी कवियों की कृति है जो 
“प्राप्तपरिणति' हैं और चित्रकाव्य उनकी जो 'प्राथमिकः हैं अथवा 'अभ्यासाथीं? हैं । 
ध्वनि-सम्प्रदाय के काव्याचार्यों में सर्वप्रथम मम्मट ने हो काव्य का वह 'प्रकारत्रय” निर्धारित 
किया है जो ध्वनिवाद-संमत तो अवश्य है किन्तु ध्वनिदाशनिक आनन्दवर्धन और भभिनव- 
` झुप्ताचाय द्वारा सवेथा अनुमत नहीं । मम्मट का प्रतिपादित काव्य का प्रकार-भेद यह है: 
१. उत्तमकाव्य ( ध्वनिदाशनिक आचार्यौ का “ध्वनि” काव्य । 
२. मध्यमकाव्य (ध्वनिदाशंनिकों द्वारा ध्वनि के निष्पन्द रूप से संकेतित णुणीभूतव्यङ्ग यकाव्य, 
२. अवरकाव्य ( ध्वनिदाशनिकों द्वारा निर्दिष्ट चित्र काव्य ) 
ध्वनि? काव्य को “उत्तम” काव्य के रूप में मम्मट का प्रतिपादन तो ध्वनि-दार्शनिकों की ही 
मान्यता का अनुसरण है क्योंकि यही वंह काव्य है जिसमें कवि की “रसयोजना? और सहृदय 
'कौ “रसभाबना'-दोनों का रहस्य स्पष्टतया संवेद हुआ करता है । शब्द और अर्थ के गुणीभाव 
और रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणता? की पहचान इसी कान्य में की जाया करती है। आचाय आनन्द- 
वर्षेन ने जव “ध्वनि? और “काव्य? को अभिन्न मान लिया :-- 
: . 'आप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काच्यमिति स्थितमेतत्‌? ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 
और आचाय अभिनवयुप्त के द्वारा जज “वनि? और "काव्य? के “अभेद”-दशन में कान्य का 
वास्तविक स्वरूप-दर्शन सिद्ध कर दिया गयाः-- 
'आस्मास्मिनोरभेद एव वस्तुतः, वयुरपत्तये तु विभागः कृत इत्यर्थः? 

( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) 
ततव मम्मट के लिये “ध्वनि? संज्ञित काव्यप्रकार को उत्तम काव्यप्रकार मानना तो स्वाभाविक 
ही है। किन्तु 'गुणीभूतव्यज्ञय” काव्य को 'मध्यमकाव्य? प्रतिपादित करना मम्मट का अपना 
अभिमत है जिसका वाद के आलङ्कारिकों ने स्वागत ही किया है न कि अनादर । 

युणीभूतव्यङ्गयकान्य के सौन्दय॑-दर्शन में ध्वनिवाद के परमाचायौं ने ऐसी कोई बात नहीं 

देखी है जिसके आधार पर यह “मध्यम? कान्य के रूप में देखा जाया करे । “युणी भूतव्यङ्गथ’ काव्य 

को “मध्यम? कह देने में इसमें काव्यता के स्तर की निम्नता झा जो भाव निकल पड़ता है उसी के 

चचाव के लिये ध्वनिदाशेनिकों ने इसे 'मध्यम' कान्य नहीं कहा । ध्वनितत्त्व-दशी आचाय तो इसे 

ध्वनि साम्राज्य के हो समृद्ध सुन्दर मण्डल के रूप में देखते आये हैं। कवि की रसविवक्षा कभी 

रसादिध्वनि का सौन्दये दिखाना चाहे, कभी रसादि ध्वनि से रमणीय वाच्य-सौन्दये में अपना 

उन्मेष चाहे, आल्कारिकों को इसमें क्या? आलङ्वारिको को क्या अधिकार कि कवि को रस- 

योजना के अपने ऐच्छिक ढंगों में बड़ापन भौर छोटापन का भाव देख ले ? संभवतः इसी भावना 

के वशीभूत होकर न तो आनन्दवर्धनाचायं ने 'यणीभूतव्यङ्गय’ को "धवनिः से निम्नस्तर का 

काव्य माना और न अभिनवगुप्तपादाचार्य ने ही “ध्वनि? काव्य के अतिरिक्त “गुणी भूतच्यज्गय? 

काव्य की मान्यता में काव्य के स्तर की निम्नता का दर्शन किया । आचाय अभिनवयुप्त ने तो, 

श रेसा प्रतीत होता है, 'रस-ध्वनि? के 'उन्मज्जन? और 'निसञ्जन' में ही “ध्वनि? और 'युणी भूत- 
` ञ्यज्गय'केसौन्दय-वैचित्य का दशन किया।आचार्य आनन्दवर्धन के युणीभूतम्यज्ग के इस उदाहरण :- 
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भूमिका । ` ५३ 
'ावण्यसिन्धुरपरेच हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह संस्नवन्ते । 
उन्सञ्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कद्‌लिकाण्डस्ूणालभङ्गाः ॥? 
के विश्लेपण में अभिनवगुप्ताचाय की जो यह उक्ति है :-- 

अन्न सिन्धुशब्देन परिपूर्णता, उत्पलशब्देन कटाचच्छुराः, शशिशव्देन वदन, द्विरदः 
कुम्भतटीशब्देन स्तनयुगलं, कदलिकाण्डशाव्देनोरुयुगळं, स्णाळदण्डशव्देन दोयुंगमिति 
ध्वन्यते। तत्र चेपां स्वार्थस्य सर्वथानुपपत्तेरन्धशब्दोक्तेन न्यायेन तिरस्क्ृतवाच्यस्वस्‌ । 
स च प्रतीयमानोऽप्यर्थविशेषः “अपरंच हि केय!सित्युक्तिगर्भाकृते वाच्येंऽशे चारुस्वच्छायां 
विधत्ते, वाच्यस्येव स्वास्मोन्मजनया निमज्ितब्यङ्गयजातस्य सुन्दरत्वेनावभानात्‌ । सुन्दरत्व | 
चास्यासम्भाव्यमानसमारमसकललोकसारभूतकुवल्या दिभाववर्गस्यातिसुभगकाधिकरण- 
विश्रान्तिळङव्धससुञ्चयरूपतया विस्मयविभावनाप्रासिपुरस्कारेण व्यङ्गयार्थोपस्कृतस्य तथा 
विचित्रस्येव वाच्यरूपोन्मज्जनेनाभिलापादिविभावरचात्‌। अत एवेयति यद्यपि वाच्यस्य 
प्राधान्य, तथापि रसध्वनो तस्यापि गुणतेति सर्वस्य युणीभूतच्यङ्गयस्य प्रकारे मन्तव्यम्‌ । 
अत पुव ध्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचरं बहुशः |? ( ध्वन्यालोकलोचन, ३ य उद्योत ) 
उसमें यही स्पष्ट है फि व्यङ्गय के शुणीभाव का चमत्कार व्यङ्गय के प्राधान्य के चमत्कार की 
अपेक्षा कम महत्त्व नहीं रखता। व्यङ्गय का युणीभाव भी कवियों की बाणी की एक विचित्र 
पवित्रता है। व्यज्ञय से उपस्कृत वाच्य का रसाभिव्यक्षन-समथ होना काब्य का एक अनूठा ही 
सौन्दर्यं हे । वाच्य की अपेक्षा अतिशय रमणीय रसादिरूप व्यज्ञय की पहचान में जेसे रसक्षता. 
की एक पहचान है वैसे ही व्यक्वय से संवलित वाच्य की रसप्रवणता की पहचान में भी रसशता 
की ही पहचान है । 'ललना के शरीर में अभिव्यक्त लावण्य? के दर्शन से “लावण्य संवलित 
ललना के शरीर का दर्शन? क्योंकर, सौन्दरय-दर्शन की दृष्टि में, किसी प्रकार का तारतम्य रखे ? 

आचार्य आनन्दवर्धन तो “युणीभूतव्यङ्गय’ काव्य के सौन्दर्य रहस्य से वस्तुतः मन्त्रमुग्ध से हैं- 

असन्नगस्भीरपदाः काग्यवन्धाः सुखावहाः । ये च तेपु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥? 

“ये चेतेऽपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथा विधार्थरमणीयाः सन्तो विवेकिनां सुखा- 
वहाः काव्ययन्धास्तेषु सर्वेप्वेवायं मकारो गुणीभूतन्यङ्गथो नाम योजनीयः।? (ध्वन्या० ३-३५) 

अर्थात्‌ “युणीभूतन्यङ्गय’ का सौन्दयं तो काव्य-साहित्य का एक व्यापक सौन्दर्यं है । काव्य के. 
ध्वनि रूप प्रकार में रसादिरूप व्यज्ञयार्थ के “आनन्द” छेने और इसके “गुणीभूतव्यङ्गय' प्रकार 
में रसादिरूप व्यज्ञयाथ से विशिष्ट वाच्य-सौन्दयं के द्वारा रसानुभव में सहृदयता की अधिकता- 
न्यूनता का क्या तारतम्य १? 

'युणीभूतन्य्गय रूप काव्य के साम्राज्य में जो भी रचनायें स्थान पा जांय सुन्दर छगने 
लगती हैं । ध्वनि-सान्राज्य जिन कान्य-रचनाओं को बाहर निकाला करता है उन्हें “काव्य? रूप 
में प्रतिष्ठित करने में शुणी भूतव्यज्गय रूप काव्य-साम्राज्य की हो शक्ति समर्थ है। रसविवक्षा से 
औचित्यपूर्ण अलङ्कार-योजना तो “ध्वनि? कान्य का सौन्दर्य है हो किन्तु ग्यङ्गयांश संस्पश से 
अतिशय रमणीय अळङ्कार-योजना भी एक अतिरिक्त हो सौन्दर्य है और इस सौन्दर्यं की दृष्टि में 
“युणीभूतन्यन्गय'रूप कान्यःप्रकार की अनुभूति सहृदयहृदय दारा ही प्रमाणित है । ध्वनिकार कीः 
- इसी लिये यह धारणा है :-- 
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“तदेव व्यज्ञयांशसंस्पश सति चारुस्वातिशययोगिनो रूपकाद्योऽछङ्काराः सर्च एव 
गुणी भूतब्यङ्गयस्य मागः। गुणीभूतव्यङ्गयत्वं च तेपां तथाजातीयानां सर्वेषामेवोक्तांनामनु- 
क्तानां सामान्यम्‌ । तज्ञक्षणे सर्व एवेते सुलक्षिता भवन्ति । एककस्य स्वरूपविशेषकथनेन 
तु सामान्यळक्षणरहितेन प्रतिपादपठनेन शाब्दा न इाक्यन्ते तस्वतो निर्शातुमानन्त्यात्‌ 
अनन्ता हि वागविकल्पास्तस्प्रक्ारा एच चालङ्काराः। गुणीभूतव्यङ्गयस्य च म्रकारान्तरेणापि 
व्यङ्गथार्थानुगमलक्तणेन विषयत्वमस्त्येव । तद्यं ध्वनिनिप्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि सहाः 
कविविपयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहृदयेः । सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः कान्यस्य 
स प्रकारो यत्र न प्रतीयमानाथसंस्पर्शेन सौभाग्यम्‌ ।? ( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत ) 


जिसका यही संकेत है कि गरुणीभूतव्यज्ञयरूप काव्यप्रकार मध्यम श्रेणी के कविजन की कति 
नहीं अपि तु महाकवियों की काव्य-कृति है । यह काव्यप्रकार “ध्वनि? का ही एक "निष्यन्द? है । 
“ध्वनि का निष्यन्द? इसलिये क्‍योंकि इस काव्य में भी सहृदयहृदय के हरण करने फी वही शक्ति 
है जो “ध्वनि? काव्य में रहा करती हे । महाकवियों ने अनन्तरूपो में अपनी प्रतिभा का, अपनी 
लोकोत्तरवर्णेना का प्रकाशन किया है । इन अनन्तभेदभिन्न काव्यवन्धों को “गुणीभूतव्यङ्ग्य? रूप 
काव्यप्रकार में समन्वित करना काव्यरसिकों और काव्यतत्त्वमर्मशों की एक संविदा है क्योंकि 
विना इसके सहृदयों और आलझारिकों के लिये प्रत्येक काव्यवन्ध का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्वरूप- 
(निरूपण अशक्य ही है । 

'युगीभूतब्यज्गथ? रूप काव्यप्रकार के सम्बन्ध में ध्वन्याचायौँ की ऐसी भावना के रहते हुये भी 
आचायं मम्मट ने इसे जो “मध्यम? काव्य माना है, जिसमें कान्य की निम्नस्तरता का भाव 
झलकता है, वह क्यों १ इसके कई एक कारण हो सकते हैं । एक यह भी कारण हो सकता है कि 
ध्वनि? वाद को दृष्टि से काव्य की विभाग-व्यवस्था, जो ध्वन्यालोक में रहस्यमय सी ही रह गयी 
है, स्पष्टतया निश्चित हो जाय । “ध्वनि? और 'गुणीभूतव्यज्ञय? रूप काव्य-प्रकारों में ध्वनिकार की 
सौन्दर्यं-रस्यःदृष्टि में काव्य-साहित्य का लाभ था किन्तु मम्मट ने काव्य-मीमांसा के लाभ के लिये 
इस रहस्य का 'उत्तम' और “मध्यम” काव्य के प्रकार-निश्चय में उद्धाटन ही उचित समझा । दूसरा 
कारण यह भौ संभव है कि "गुणी भूतव्यन्गय' काव्य को “मध्यम? कान्य के रूप में स्वीकार न करने 
में अलक्वारवादी आचार्यों के अल्झ्लार-संरम्भ की आलोचना न हो सकती थी। “गुणीभूतव्यङ्गय'ः 


“काव्य के रहस्य को रसवत्‌, प्रेय आदि अलड्ठारो के रूप में मी आलङ्कारिक मान ही रहे थे । 


चित्र-काव्य के विषय-विभाग का व्यवच्छेद करने के लिये भी मम्मट ने यही आवश्यक समझा 
कि “गुणीमूतव्यज्ञय? काव्य को "मध्यम? काव्य का नाम दे दिया जाय । चाहे जो कुछ भी हो 
यणीभूतव्यक्गय' काव्य में "मध्यम? काव्य की मान्यता मम्मट की अलङ्कारशास्रकारिता का 
परिणाम तो अवश्य ही है। इस काव्य के अवान्तरभेदों के निर्धारण में भी मम्मट का ही हाथ है 
न कि ध्वनिकार अथवा लोचनकार का । ध्वनिकार ने तो काव्य की कतिपय परिस्थितियों का 
विवेक किया था जिनमें व्यज्ञयरूप अर्थ, प्रतीत होने पर भी, "ध्वनि? काव्य का विषय न मान 
लिया जाय जैसे कि :-- 


` शन्न प्रतीयमानोथः प्रम्लि्त्वेन भासते । वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥? 


` ( ध्वन्यालोक २. ३१ ) 
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अथवा-- 
'र्थान्तरयतिः काका या चेषा परिदश्यते । सा व्यङ्गयस्य गुणीभावे रकारमिममाश्चिता ॥! 
( ध्वन्यालोक ३. ३८ ) 
आदि और अन्त में यही निर्णय दिया था कि व्यज्ञय को गुणीभूत स्थिति भी 'रसादितात्पये- 
पर्यालोचना में ध्वनि के रूप में ही चमत्कारजनक् हुआ करती है:-- 
'गरकारोऽयं गुणी भूतव्यङ्गःयोऽपि ध्वनिरूपतास्‌ । धत्त रसादितात्पयपर्यालोचनया पुनः ॥? 
( ध्वन्यालोक ३. ४० ) 


किन्तु आचार्य मम्मर ने इन सवका विभाग-व्यवस्थापन करने के लिये इन्हें “मध्यम? काव्य का 


नाम दे दिया । 
आचार्ये आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त के 'चित्र-कान्य-विवेचन में रसविवक्षा के अभाव 


की मान्यता के आधार पर मम्मट ने 'चित्र'-कान्य का अवर अथवा अनुत्तम अथवा अधम काव्य 
नाम दिया है । ध्वन्यालोक और लोचन में इस का अवान्तर-प्रफार नहीं निरूपित किया गया था 
क्योंकि ऐसा करने में नीरस काव्य-रचना के प्रति प्रोत्साहन का भाव निकल सकता था। 'साथ 
ही साथ अनपेक्षित व्यज्ञयरूप वाच्य का आनन्त्य भौ एक अतिरिक्त ही काव्य साहित्य-समृद्धि है 
क्योंकि अवस्था-देश-कालादि का भेद भी तो काव्य-रचना का नियामक है?--श्स दृष्टि से भी 
“चित्र 'काव्य का प्रकार परिच्छेद ध्वनिकार और लोचनकार को अपेक्षित न लगा । आचार्य मम्मट 
ने इस काव्य के प्रकाररूप में अळङ्कारवाद-सम्मत समस्त शब्दालङ्कारों, अर्थालङ्गारो और उभया- 
लक्कारों का जो परिगणन और विवेचन किया उसमें उनकी समन्वय दृष्टि तो अवश्य झलकती है 
न्तु ध्वनिकार और लोचनकार की वह धारणा नहीं जो इस प्रकार अभिव्यक्त हुई थी: 

“भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ च्यवहारयति यथेष्ट सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया ॥ . 
और जिसका अभिप्राय यह था कि कवि के वाणी-स्वातन्त्रय का अलक्कारशास्र की परिभाषाओं 
में बन्धन उतना आवश्यक नहीं जितना कि उसके सौन्दर्य का विविध दष्टिकोणों से दर्शन है। 
आधुनिक पाश्चात्य काव्यालोचकों की एक काव्यप्रकार सम्बन्धी यह धारणा: 

Sometimes the mere exercise of a consummate oraftsmanship oreats, 
almost inspite of itself, something which might be called art’, 

“The adequate use of language simply as a communicative vebiole has a 
literary value of its own. To find a writer saying what he has to say in 
language that fits the thought like a glove is an exhilarating experience, 
quite apart from any interest we may have in what he is saying......The 
recognition. of competence in verbal expression, the sheer pleasure of seeing 
language handled by some one who is its master and not its slave, is an 
experience that ००० be enjoyed only by the reader who has had enough. 
experience in reading and writing to have become sensitive to the medium 
of language.’ 

'चित्काव्य की ध्वनिकार सम्मत मान्यता का समर्थन कर रही है न कि मम्मर की “अवर | 
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कात्य-सम्बन्धी दृष्टि का। जो वस्तु “अवर? होती है वह निषिद्ध होती है चित्रकाव्य निषिद्ध 
नहीं । निषिद्ध तो इसका दुरुपयोग है । इसका भी कुछ उपयोग है और वस्तुतः इसी उपयोग की 
दृष्टि से ध्वनिकार ने इसे अवर? नहीं कहा । 
८. मस्मट का रस-विमर्श 
मम्मट का रस-विमरा काव्यप्रकाश ( ४थ॑ उल्ळास-२७, २८) की इन चार पंक्तियो में किय! 
हुमा हे-- 
'कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। 
रत्यादेः स्थायिनो छोके तानि चेन्नाट्यकाब्ययोः ॥ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
च्यक्तस्स तेविभावाद्येस्स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥? 


जिनमें ध्वनिवादी पूर्वाचायौँ के रस-ध्वनिवाद का सार-संक्षेप तो है ही किन्तु साथ ही साथ उसका - 


युक्तियुक्त उपादान भी है । “काव्य अथवा कला लोक-जीवन की अभिव्य्जना है नकि अनुकृति? 
यह रस-ध्वनि-वाद की मान्यता मम्मट के उपर्युक्त रस-विमश में स्पष्टतया प्रकाशित हे । काव्य 
का रसानुभव, छोकिक अनुभव नहीं अपि तु लोकोत्तर-कलात्मक-अनुभव है-इसका विश्लेषण मम्मट 
की ये पंक्तियां जितनी विशदता से किया करती हैं उतनी विशदता अन्य आल्क्ञारिको की कृतियों 
में नहीं दिखायी देती । मम्मट की उपयुक्त रस-परिभाषा का संक्षेप हेमचन्द्राचाय ने किया है :-- 
'विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः स्थायी भावो रसः ।? ( काव्यानुशासन २.१ ) 
और मम्मट के विकर आलोचक कविराज विश्वनाथ ने भी मम्मट का ही रस-लक्षण इस प्रकार 
संक्षिप्त किया है:— 
'विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा। 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥' ( साहित्यदपंण ३.१ ) 
किन्तु इन संक्षिप्त लक्षणों में कान्य-रस के पिमशै का न तो आधार दिखायी देता है जो कि. 
लोक और काव्य का परस्पर पैलक्षण्य हे और न लोक-जीवन और काव्य-जीवन का वह सम्बन्ध 
पता चलता दै जिसके कारण छोक की अजुभूतियां काव्य में रस-योजना की आधार-मभित्ति के रूप 
में समन्वित हुआ करती हैं । 
छोक ओर काव्य का वैलक्षण्य स्पष्टतया न देखने के ही कारण भट्टलोल्छट का 'रसोत्पत्तिवाद? 
प्रवतित हुआ । नाय्याचाय भरत के रस-सत्न 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पसिः* 
में प्रतिपादित रस-योजना के विभाव, अनुभाव और व्यमिचारिभावरूप तत्तों कौ रत्यादिरूप 


- खौदिकभावों के कारण, कार्य और सहकारी रूप तत्वों से अभिन्न यदि मान ल्या गया तव तो 


लोक में मनोभावों को प्रतीति और काव्य में मनोभावों को अभिव्यक्ति और इसोलिये 'रसः कौ 
अनुभूति में भेद कहां ! जिसे “रस? कहते हैं वह लोक का अनुभव नहीं अपितु काज्य अथवा 
नाट्य वस्तुतः कला का अनुभव है । 'रसोत्पत्तिबाद? में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावों 
को कारण, काये और सहकारिकारणों से अभिन्न-एकरूप-सा माना गया है। लोक-जीवन के पाम? 
के रत्यादिमाव कौ प्रतीति और नाट्य में उद्भावित 'राम? के रत्यादिभाव की नट में चमत्का- 
रात्मक प्रतीति यही 'रसोत्पत्तिवाद? का सारांश है। रसोत्पत्तिवाद? की आलोचना के लिये ही 
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सर्वप्रथम मम्भट ने लौकिक रत्यादिरूप स्थायी चित्तवृत्तियों की प्रतीति के कारण-चक्र और 
कव्य-नाय्य में स्थायी रत्यादिरूप मनोभावों की अभिव्यक्ति के अभिव्यज्ञक-तत्त्व का स्पष्ट वैलक्षण्य 
प्रतिपादित किया हे । रस-लक्षण में जब तक लोक और काव्य तथा दोनों की श्रतीतियों का 
परस्पर वैलक्षण्य न बताया जाय तब तक रस की अभिव्यक्ति? का सिद्धान्त स्पष्ट नहीं झिया जा 
सकता । “लोक में रत्यादिभावो कौ उत्पत्ति कि वा प्रतीति के कारण-चक्र जब काव्य अथवा नाट्य 
में कविकी लोकोत्तर वर्णनाके विपय वना करते हैं तव कारण कारण नहीं रहा करता, कायं कार्य नहीं 
रहा करता और न सहकारिवर्ग सहकारिवर्ग रद पाते हैं अपितु अपने लौकिक स्वभावो का सर्वथा 
परिहार किये एकमात्र विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव के रूप में परिणत हुआ करते 
हैं-? यह रस-विमर्श की भूमिका इतनी आवश्यक है कि बिना इसके रस की व्यक्षना का मर्म 
वताना असंभव है । आचार्य अभिनवयुप्त की रस-मीमांसा की इस आधारभित्ति को आचार्य 


ky 


मम्मट ने सवे प्रथम अपने रस विमर्श की आधार-मित्ति के रूप में प्रकाशित किया हे । 


'रसानुमितिवाद” में यथपि *रत्यादिभावो की लौकिक अनुभिति और काव्यात्मक अनुमिति 
का वैधम्ये स्पष्टतया प्रतिपादित दै किन्तु इस वैधम्य का 'चित्रतुरगन्याय? के आधार पर प्रतिपादन 
यही अभिप्राय रखता है कि काव्य अथवा नाय्य लोक को 'अनुकृति? है । 'अनुक्कति? में कृत्रिमता 
और अङ्कत्रिमता ( स्वाभाविकता ) का द्वन्द्व निरन्तर चला करता है। यदी बात “रसाचुमितिवाद? 
में भी दिखायी देती है । रसानुभितिवाद? के अनुसार लोक में रत्यादिरूप स्थायी चित्तवृत्तियों 
के अनुमान के कारण-कार्य और सहकारी तत्त्व तो अक्लत्रिम? बताये गये हैं और काव्य तथा 
नाट्य में रत्यादिरूप स्थायीभावो की आनन्दात्मक अनुमिति के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी- 
रूप तत्वों को कृत्रिम कहा गया है। लोक के कारण, काये और सहकारी तत्तों की 
'अनुकृतिर की ही यह महिमा है कि काव्य और नाट्य में इन्हें विभाव, अनुभाव और 
व्यभिचारिभाव का पारिभाषिक नाम दिया जाया करता है। 'रसानुमितिवादः के लोक और 
काव्य में अङ्त्रिमता के दन्द-समर्थन का समूलोन्मूछन करने के लिये भी आचाय मम्मट ने अपने 
रस-लक्षण में “लोक और काव्य? का वैधम्य-निरूपण आवश्यक माना है। लोक और काव्य का 
जो भी यत्‌ किञ्चित्‌ साथम्य॑ है वह इसी में है कि लोक की स्थायी चित्रवृत्तियां ही काव्य अथवा 
नाय्य के स्थायीभाव हैं किन्तु यह साधम्य लोक और काव्य के मौलिक वेधम्थ के कारण अक्िश्वित्‌ 
कर ही बना रहा करता है । अनुकृत स्थायीभाव का अनुमान और अभिव्यक्त स्थायीभाव का 
आस्वाद परस्पर सवेथा विलक्षण वस्तुयें हैं । लोक में रत्यादि भावों को साधारण अनुमिति की 
सामग्री को 'अकृत्रिम' और काव्य-नाव्थ में रत्यादि भावों की अलोकसाधारण अनुमिति की 
सामग्री को कृत्रिम कहने में लोक और काव्य का वैधम्यँ नहीं प्रकट हो सकता । लोक और काव्य 
का वास्तविक वैधम्य तो इसमें है कि लोक में रत्यादि भावों की अनुमिति की सामग्री कान्य में 
आते ही अभिन्य्जना की सामग्री के रूप में विलक्षण ढंग से बदल जाया करती है। जिसे विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारिभाव कहा जाय उसमें लौकिकता की गन्ध भी कैसे रह सकती है १ 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव रूप रस-तत्तों की योजना रत्यादिरूप स्यायीभावों 2. 
की भावना अथवा अमिव्यज्ञना के।लिये ही है न कि अनुमिति के लिये । मम्मट की रस-परिमाषा |. 
रसानुमितिवाद की इस प्रकार स्वयं एक आलोचना है। RRR ड 
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'रस-झुक्तिवाद? में काव्य-नाट्य में भावना शक्ति की एक अतिरिक्त मान्यता है । इस मान्यता 
में लोक और काव्य का वैलक्षण्य यद्यपि स्पष्ट है किन्तु यह भावना क्यों है ? इसका यहां कोई 
समञ्जस समाधान नहीं । इसका सम्चस समाधान एक मात्र यही है कि काव्य और नाट्य भावों 
कौ अभिव्यक्ति है । काव्य और नास्य को भावों की अभिव्यक्ति मान लेने पर काव्य और नाख् में 
“भावकत्व' और “भोजकत्व? व्यापारो की अतिरिक्त मान्यता अनावश्यक हो जाती है “लोक में 
रत्यादि रूप स्थायी चित्तबृत्तियों के कारण-कार्य और सहकारी वर्ग ही कनि की 'वर्णना? के विषय 
बनते ही विभावादिरूप रस-योजना-तत्त्व बन जाया करते हैं? मम्मट की इस उक्ति में 'रसभुक्तिवाद? 
की भी आलोचना अन्तर्निहित है । 

'काव्य-नाय्य में विभाव? अनुभाव और व्यभिचारिभाव की योजना अथवा वर्णना से ही 
रत्यादिङप स्थायीभाव सहृदय-हृदय में अभिव्यक्त होते हैं और “रस अथवा “आनन्द? अथवा 
“आस्वाद? रूप अनुभव कहे जाते है?-यहृ रसध्वनिवाद का सिद्धान्त मम्मट के रस-लक्षण में अन्त 
में निष्कपेरूप में स्वयं निकल पड़ता है । इस निष्कर्ष में कान्य में "अलङ्कार? अथवा “रीति? अथवा 
“वक्रोक्ति? आदि कौ अन्तःसारता के वादों का खण्डन भी अनायास प्रतीत हो जाता है । 

'विभावारि से व्यक्त, रत्यादि रूप स्थायीभाव “रस? है? अम्मर की इस रस-परिभाषा में, 
कान्य और नाय्य? “रस? के अभिव्य्षक हैं न कि कारक अथवा ज्ञापक-यद्द काव्य ओर नाय्य का 
रहस्य भी स्पष्ट हो रहा है। काव्य और नार्य “रस” के अभिव्यअक होने से लोकोत्तर-फलात्मक- 
निर्माण हैं, काव्य और नास्य से अभिव्यङ्गय "रस? अलोकिक-कलात्मक-अनुमव है-यह है मम्मर 
के रस-विमशे का निष्कपं, जिसमें रस की "उत्पत्ति? अथवा "अनुमिति? अथवा मुक्ति! के पूर्वपक्षो के 
निराकरण के साथ-साथ उसकी “अभिव्यक्ति? का सिद्धान्त हृदयङ्गम हो रहा हे । 

काव्य ओर नाय्य “रस? की योजना है, बिभावादिवर्णना है और जैसे रति-दास-शोक-क्रोध- 
उत्साह-भय-जुयुप्सा और विस्मयरूप स्थायीभावों की अभिव्य्जना काव्य और नाय्य की शक्ति 
है वेसे ही "निर्वेद? रूप स्थायीभाव की अभिम्यञ्जना में भी काव्य और नाय्य का सामर्थ्यं अश्लुण्ण 
रहा करता है। "निवेद? रूप स्थायीभाव की अभिव्यक्ति को “शान्त रस? मान कर आचारय मम्मट 
ने “अभिनवभारती? की शान्तरस-बिषयक कतिपय शंकाओं का समाधान भी कर दिया है । 
“निवेद? की चित्तवृत्ति स्थायीमाव और व्यभिचारिभाव भी है। इष्ट-वियोग और अनिष्ट प्राप्ति से 
संभूत 'निर्वेद? शान्त रस का स्थायीभाव नहीं अपि तु वह 'निर्वेद' शान्त रस का स्थायीभाव हुआ 
करता है जो तत्त्वशानसंभूत “निर्वेद? दै । तत्तशान-संभूत 'निर्वेद? ही 'शम? के रूप में पहचाना 
जाया करता है, जिसे 'तृष्णाक्षय? कहते हैं । वह तत्तवज्ञानज 'निर्वेद? के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु 
नहीं-इन सब संभावनाओं के मनन-चिन्तन में आचाय मम्मट ने 'निर्वेद? रूप स्थायीभाव की 
अभिव्यक्ति को भी काव्य-नाट्य की शक्ति मानकर "ज्वार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
बीभत्स और अद्भुत रसों के अतिरिक्त शान्त रस की भी मान्यता आवश्यक सिद्ध की है । 

छोक में स्थायी रत्यादिरूप मनोभावों के अवगमन को प्रक्रिया का जैसे एक औचित्य है 
बैसे ही काव्य-नाय्य में भी स्थायी रत्यादिरूप मनोमावों के अभिव्यज्ञन की प्रक्रिया का एक 
ओचित्य है। इस औचित्य का एकमात्र रहस्य लोक किंवा काव्य दोनों में जीवन के आदश 
की रक्षा और प्राप्ति हैं। जीवन के आदर्शी की रक्षा और प्राप्ति के धरातल पर लोक और काव्य 
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का वेधम्ये-दर्शन सर्वथा अनुचित है । औचित्य और अनौचित्य की दृष्टि रस-सृष्टि किंवा रसानुभूति 
दोनों में लागू है और इसलिये रत्यादिरूप स्थायी मनोभावों की उचित अभिव्यभना को “रस 
का आभास'-*रसामास'-मानना आवश्यक है । जीवन के आदर्श की सुरक्षा और संग्राप्ति के 
औचित्य का निर्वाह करने वाली काज्य-नास्य-कृतियां ही वस्तुतः 'काव्य? हैं अन्यथा उन्हें 
काव्याभास? ही कहना उचित है। इस रस-सुष्टि किंवा रसानुभूति के औजित्य और अनौचित्य 
के दर्शन में आचार्य मन्मट ने 'काव्यः और 'काव्याभास? किंवा रस? और रसाभास? का जो 
विइलेपण किया है वह भी मम्मट के रस-लक्षण का ही अनुपन्न है। जेसे लोक में रत्यादिरूप 
स्थायी चित्तवृत्तियों की प्रतीति-सामग्री लोक-जीवन के आदर्शो से प्रतिकूल होने पर अनुचित 
मानी जाया करती है वैसे ही कवि की वर्णना के विपयरूप से काव्य में उद्धावित भो इस सामग्री 
को लोक-जीवन के आदरही से विरुद्ध होने पर अनुचित ही मानना चाहिये । 

रस-विमश के साथ रसाभास-बिमशै भी आवश्यक है क्योंकि काव्य का आनन्दात्मक अनुभव 
लोक-जीवन को उन्नत बनाने के लिये है न कि नीचे गिराने के लिये। लोक और काव्य के 
कारणादि किंवा विभावादि तत्त्वों से सहृदयजन को 'रत्यादि प्रतीति' किंवा 'रसाद्यनुभूति? में 
“औचित्य? का अभिप्राय अन्तभूंत है । लोक में रत्यादि की प्रतीति का जो औचित्य’ है वही 
काव्य में रसादि की अनुभूति में भी समन्वित है। रस-योजना कवि की प्रोढोक्ति नहीं जिसके 
लिये लोक के औचित्य के अतिरिक्त काव्य का कोई पथक्‌ औचित्य माना जाय । 'रामादिवद्दति- 
तब्यम्‌ न रावणादिवत्‌? का औचित्य लोक और काव्य दोनों के लिये एक समान हे । लोक में 
मनोभावों की अवगति वेयक्तिक होने से राग-द्रेष-मोह की सीमाओं से सीमित हुआ करती है और 
इसलिये 'रामादिवद्वतितव्यम्‌? का ब्रत लेना पड़ता है किन्तु काव्य में स्थायीभावों की अभिव्यक्ति 
वैयक्तिक नहीं अपि तु सर्वहृदयसाधारण रहा करती है और इसलिये 'रामादिवद्वतितव्यम? को 
भावना हुआ करती है जिसमें आनन्द मिलता है और सदाचार के प्रति हृदयानुरक्ति बढ़ती है । 

रसास्वाद और जीवन के आदर्शो के समन्वय कौ अलक्कारशाज्ज की निरूढधारणा बड़े-बड़े 
पाश्चात्य कवियों और आलोचको की भी धारणा है । इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध पाश्रात्य काव्याकोचक 
मैथ्यू आर्नेरड ( 110006 ६०००१ ) कौ यह उक्ति स्मरणीय है:-- 

‘It is important, therefore, to hold fast to this : that poetry is at bottom 
4 critioism of life; that the greatness of 8 poet lies in his powerful and 
beautiful application of ideas to 111०-६० the question: How to live. Morals 
are often treated in a narrrow and false fashion; they are bound up with 
systems of thought and belief which have had their day; they are fallen 
into hands of pedants and professional dealers; they grow tiresome to some 
of us. We find attraction, at times, even in a poetry of revolt against them, 
ina poetry whioh might take up for its motto Omar Khayyam?'s words : 
“Let us make up in the tavern for the time we have wasted in the mosque’ 
Or we find attractions in 8 poetry iadiffernt to them; in x Poetry where 
the contents may be what they will, but where the form is studied ‘and. 
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exquisite. We delude ourselves in either 0956; and the best ठ्पा'8 for our 


delusion is to let our minds rest upon the great and inexhaustible word- 


Life, until we learn to enter into its meaning. A. poetry of revolt against. 


moral ideas isa poetry of revolt against life;a poetry of indifference 
towards moral ideas is a poetry of indifference towards life.? 

( Essas in Criticism ) 
जिसका अभिप्राय यह है : कविता और जीवन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन के आदशौँ 
के विद्रोह में रची गयी कविता कविता नहीं, जो कविता नेतिक आदर्शो की उपेक्षा करती है वह 
जीवन की उपेक्षा करती है। 

“रस? रूप काव्यार्थं का विमशां “उत्तम? काव्य की वास्तविक विशेषता का विमर्श है न कि उसके 
सामाजिकों की सहृदयता का । वह 'काव्य? जिसका सारभूत अर्थ "रसादि? रूप अर्ध हुआ करता 
है 'अलक्ष्यक्रमव्यज्ञयः अथवा “असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ? कात्य कहा गया है । 'असंलक्ष्यक्रमग्यङ्ग य? 
रूप काव्य एक अत्यन्त सुन्द्रःसुकुमार वस्तु है। आचार्य मम्मट ने 'विवक्षितान्यपरवाच्य? 
( अभिधामूलगूडव्यङ्गयप्रधान ) काव्य के इस “असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयः रूप भेद को इसीलिये एक. 
काव्य-रहस्य के रूप में स्मरण किया है :-- 

'कोऽप्यळचयक्रमन्यङ्गयः? ( काव्यप्रकाश ४.२५ ) 

और इसके अष्टविध अवान्तर वैचित्र्य का भी विश्लेषण किया हैः-- 

*रसभाचतदाभासभावशान्त्यादिरिक्रमः । 

भिन्नो रसाद्यलङ्काराद्ळङ्कायंतया स्थितः ॥? ( काव्यप्रकाश ४.२६ ) 
यहां यह बात ध्यान देने की दे कि 'तददोषौ शब्दाथौ सथुणावनलङक्ती पुन; कापि”-इस कान्य- 
परिभाषा में मम्मट को दृष्टि 'विवक्षितान्यपरवाच्य? काव्य के इस 'असंलक्ष्यक्रम व्यज्ञय? रूप प्रभेद 
का सवंप्रथम समन्वय चाहती है और इस रसादिरूप सुकुमार कान्यार्थ की ही दृष्टि से शब्दाथ- 
युगल की 'अदोपता', “सयुगता? और “यथासंभव अल्ड्कृतता? का विश्‍लेषण करती है। 


मम्मट के काव्यलक्षण और रसलक्षण कला और अनुभूति दोनों के दृष्टिकोर्णो से सर्वथा ' 


समञ्जस बने हैं । यह सामञ्जस्य ध्वनिदशन के गम्भीर मनन और चिन्तन का तो परिणाम है ही 
किन्तु साथ ही साथ इसमें मम्मट की अपनी काब्यभावना शक्ति का भी हाथ दै । 


&. मम्मट और काव्य का युण-वैशिष्ट् 
काव्य! कौ एक पहचान 'शब्दाथे को सगुणता' को माना गया है । अलक्कारशाख्न के उद्धव 
के पहले से ही शब्द ओर अथे की 'उदारता? और 'मनोरमता? का स्वरूप पहचाना जाता आरद्दा 
है । आदिकवि वाल्मीकि की यह सूक्ति :-- 
८उदारढत्तार्थपदेः मनोरमेस्ततस्स रामस्य चकार कीतिमान्‌ । 
समाचरेः रकोकशतैयंशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीसुनिः ॥ 


( वाल्मीकि रामायण : बालकाण्ड २. ४२ ) | 
शब्द और अथे की जिस “उदारता? और 'मनोरमता? का संकेत करती है उसी को अलङ्कारः 


शाख ने 'औदार्ये' और “माधुयं? गुणों की परिभाषा में प्रकट किया है। 
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च का अर्थशास्त्र राजशासनों के लेखन में जिन विशेषताओं का निर्देश करता है उनमें 
“माधुय? और 'औदाय के साथ-साथ 'स्पष्टत्व' का भी नाम हद 
'अथक्रमः, सम्बन्धः, परिपूर्णता, माघुयंस्‌, औदायम, स्पष्टत्वमिति छेखसम्पत्‌।' 

र > ( कौटिल्य: अर्थशार, पृष्ठ १६९-१७० ) 
ओर ये दी विशेषतायें हैं जिन्हे 'युणाभिव्यज्नकपद्रचना? को काव्य-सर्वस्व मानने वाले आचाये 
वामन ने अपने गुण-निरूपण में निरूपित किया है । 

संस्कृत के महाकवियों ने भी शब्द और अर्थ के युण-वैशिष्ट्य का परिचय यत्र-तत्र दिया 
है । महाकवि भारवि की इस सूक्ति अर्थात्‌-- 
'स्तुवन्ति गुवीमभिघेयसग्पदं विशुद्विसुक्तेरपरे विपश्चितः । 
इति स्थितायां प्रतिपूरपं रुचौ सुढुलंभाः सर्वमनोरमा गिरः ॥! 
( किराताजुनीय १४. ५ ) 


में 'अथैसम्पत्‌ः और 'उक्तिविशुदि? का निर्देश है वह तो अलज्ञारशासत्र में अलङ्कार अथवा 
सौन्दर्यं. कौ द्विविध संभावनाओं के रूप में स्पष्ट प्रतिपादित है । 
नाव्याचाये भरत ने नाटको में 'औदाय' और “माधुर्य का स्वरूप स्पष्ट देखा है :-- 
'शब्दाबुदारमधुरान्‌ प्रमदाभिनेयान्‌ नाट्याश्रयान्‌ कृतिषु प्रयतेत कर्तुम्‌ । 
तेभूंषिता 6 
तभूषिता बहु विभान्ति हि काव्यवन्धाः पद्माकरा विकसिता इव राजहंसेः ॥? 

( नास्यशासन्न १७, १२१ ) 
और ये ही वे तत्तव हैं जो अलङ्कार ओर रीत्तिवादी आचायों के विइळेषपण में 'ओदायं' और 
“माधुय? गुण के रूप में विडिलष्ट हुये हैं। 

अलक्कारवाद के प्रथमाचाये भामह ने “गुणों? का अनुशासन करते हुये जो यह कहा है:-- 


“श्रव्यं नातिसमस्तार्थं काव्यं मधुरमिष्यते ।? 
'आविद्वदङ्गनावालमप्रतीतार्थ रसादृवत्‌।? 
“साधुर्यमभिवान्छुन्तः प्रसादं च सुमेधसः। समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुक्ते ॥ 
'केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्ति वहुन्यपि । यथा मन्दारकुसुमरेणुपिज्वरिताळका ।? 
उससे “माधुर्य और 'प्रसाद” के अतिरिक्त ओज? की युणरूप में मान्यता का सम्प्रदाय - 
चल निकलता है । “माधुयं? और '्रसाद? के अतिरिक्त “ओज? की भी विशेषता अळङ्कारशा् 
के उद्धवकाल से ही पहचानी जा चुकी है जैसा कि भरत मुनि दो इस उक्ति में स्पष्ट है: 
“अवगीतविहीनो$पि स्यादुदात्तावभासकः । यत्र शब्दार्थसंपत्त्या तदोजः परिकीर्तितस्‌ ॥' 
“समासवद्निविविधेः विचित्रेश्व पदेयुतम्‌ । काकुस्वरेरुदारैश्च तदोजः परिकीर्तितस्‌ ॥' 
रोतिवादी आचार्ये वामन कौ काव्याल्झ्ञारशास्त्र के लिये जो देन है उसमें 'गुणविवेकः का 
ही महत्त्व अधिक है। वामन के पूर्ववती आलङ्कारिको में अलङ्कार और युण का विवेक उतना 
स्पष्ट नहीं जितना कि वामन में है। सर्वप्रथम वामन ने ही प्राचीन थुण-सम्बन्धी 'स्फुरित प्रसुप्त? 
भावनाओं को शब्द और अथे के पृथक-प्रथक 'दस गुणो? के निरूपण में प्रकाशित किया दै । 
ध्वनिवादी आचार्यो ने वामन-प्रतिपादित “गुण-दशक' के मनन-चिन्तन में गुणका जो 
खरूप-परिच्छेद किया उसमें 'शुण” का एक अबत ही रहस्य निकला । युण-विवेक के इस | 
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ऐतिहासिक विकास-क्रम का.जो कारण है वह समीक्षण शैली का क्रमिक विकास है । ध्वनिवादी 
आचार्यों की समीक्षणपद्धति मुख्यतः “काव्यात्मक” रही है । इस शैली के अनुसरण में न तो गुण 
शब्द और अथे के पारिभाषिक गुण. रह सकते हैं जैसी कि अलङ्कारवाद की धारणा है ज न 
रचना के वैशिष्ट्य वन सकते हैं जो कि रीतिवादी और वक्रोक्तिवादी अलङ्घारशाज्ज की मान्यता 
है । इस विवेचन में तो “गुण? काव्यानुभूति के ही वैशिष्व्य सिद्ध हो सकते हैं और इसी रूप में 
सिद्ध भी हुये हैं । 'गुण' काव्य के शब्द और अर्थ अथवा शब्दार्थ योजन के गुण नहीं अपि तु 
काव्य? के गुण हैं, 'काव्य? के धमं हैं और “काव्य, के अनुभव में अनुभूत हुआ करते हैं-- 
ध्वनिवाद की यही गुणदृष्टि आचार्यं मम्मट को भी गुण-दृष्टि है। ध्वनिवाद की काव्य-इष्टि से 
देखते हुये ही आचार्य मम्मट ने काव्य का यह स्वरूप देखा हैः-- 
“तद्दोषो शब्दाथों सगुणावनलड्कृती पुनः क्कापि ॥ 

जिसमें 'शब्दाथ की सयुणता? काव्य-स्वरूप का परिच्छेद करती दिखायी दे रही है। यद्यपि 
ध्वनिवादी आचारं “गुण को रस-धमे सिद्ध कर चुके थे जैसा कि आचार्य अभिनवयुप्त की उक्ति 
में स्पष्ट है:-- 

'एतदुक्त॑ भवति--वस्तुतो माधुर्यं नाम शङ्गारादे रसस्येव गुणः । तन्मधुराभिव्यञ्जकयोः 
शब्दार्थयोरुपचरितस्‌ । मधुरश्रड्वाररसाभिव्यक्तिसमर्थता शब्दार्थयोर्माधुर्यमिति हि 
तञ्ञक्तणम्‌ । ( लोचन, ३ य उद्योत ) 
और मम्मर ने भी शुण-निरूपण-प्रकरण में "गुण? को रसरूप अङ्गी का ददी धर्म माना है, जेसा कि 
उनका स्पष्ट निर्देश है :-- 

थे रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 

उत्कपंहेतवस्ते स्युरचछस्थितयो गुणा: ॥ 
किन्तु काव्य-लक्षण में शब्दाथे की विशेषता के रूप में “स॒युणता? का उपादान कई एक दृष्टियों से 
किया गया है । मम्मट ने काव्य के किसी नवीन तत्त का नवीन अनुसन्धान नहीं किया है और 
न प्राचीन अनुसंधान में प्रकट काव्य-तत्त्वो के परिगणन में ही 'काव्य? का स्वरूप देखा है। मम्मट 
का कार्य तो ऐतिहासिक और वास्तैविक दृष्टि से काव्य का लक्षण करना है। “शब्दा की सगुणता" 
में काव्य-दशैन की ऐतिहासिक और वास्तविक दोनों दृष्टियां काम कर रही हैं । ऐतिहासिक दृष्टि 
से गुण' शब्द और अर्थ के गुण सह किन्तु वास्तविक दृष्टि से तो रस के ही घमं हैं। जेसे 
सहृदयता के विकास में काव्यका अनुभव विकसित हुआ करता है वैसे ही शब्दार्थं की सयुणता? का 
अनुभव भी क्रमशः विकसित हुआ करता है--वस्तुतः सर्वप्रथम इसी दृष्टि से मम्मट ने 'सगुण 
शब्दाथे युगल? की काव्यरूप में पहचान करायी है । 

मम्मट के आलोचको ने मम्मट के काव्य-लक्षण के शब्दों की आलोचना की है नकि 
अभिप्राय की । कम से कम प्रसाद गुण तो सवेरचनासाधारण गुण है। 'सगुणौ शब्दाथों? को 
सर्वप्रथम “असन्नो शब्दाथों” समझने में क्या आपत्ति हो सकती है? रससृष्टि के लिये प्रसन्न- 
शब्दाथे-संघटना जितनी आवश्यक है उतनी और कुछ नहीं। रसानुभूति की सबसे पहली 

पहचान सहः की असन्नता ही तो है। इस 'प्रसन्नता? की ही द्विविध अवस्था चित्त की 
“हुति? और "दीप? को अवस्था है। “प्रसाद? का आधार समस्त रस हैं और प्रसाद की अभिव्यक्ति 
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दी उम रचनाओं की सामान्य विशेषता है। चित्त की द्रुति? और 'दोति? अप्रसन्न पदरचना 
भ संभव नहीं । अलङ्कार और रीति-वाद में प्रसन्न पदरचना की मान्यता है और ध्वनिवाद में 
भो यह मान्य ही है । 'ग्रसन्नता' की स्थूल दृष्टि से भो 'काव्य? को 'प्रसन्न शब्दाथयुगल? 
जायगा और सूक्ष्म दृष्टि से भी । इसी भांति मधुर शब्दार्थयुम्फ और ओजस्ती व 
भी स्थूल और सूक्ष्म-दोनों दृष्टियो का प्रयोग किया जा सकता हे जैसा कि किया भी गया है। 
शब्द और अर्थ की सगुणता' के रूप में 'काव्य' को लक्षित करने में मम्मट ने प्राचीन 
अविश्रान्त रतीति’ अलङ्कारवादी किंवा रीतिवादी आचार्यो की मान्यता और नवीन “रसपर्यन्त- 
विश्रान्तप्रतीति? ध्वनिवादी आचायों की कान्य-भावना-दोनों का ध्यान रखा है और एक 
2 दूसरे रूप में क्रमशः विकसित होने का भी संकेत किया हे । मम्मट का 'गुणःरूप शब्दाथ- 
वेशिष्य्य काव्य की अपरिपक्क और परिपक-दोनों भावनाओं में संगत है। काव्य की अपरिपक्क 
भावना में 'शब्दार्थयुगल का 'सगुण” विशेषण सामान्य अर्थ भळे ही रखे किन्तु परिपक भावना 
में तो विशिष्ट प्रकट करता है । 


१० मस्मट और काव्य में अलङ्कार-योजना 


£ मम्मट के कान्य लक्षण में, काव्यरूप शब्दार्थयुगल की एक विशेषता के रूप में “यथासंभव 
किवा यथास्थान अळङ्ङतता? की विशेषता का जो उपादान है उसमें मम्मट के अनुसार 'काव्य 
और भलक्कारयोग? का रहस्य स्पष्ट किया हुआ है । ध्वनिवाद की काव्यात्मक समीक्षा पारिभाषिक 
कान्य-समीक्षा का खण्डन नहीं -अपितु समन्वय किया करती दै। अलङ्कार-योजना कान्य में 
किसी अपेक्षाविशेष से ही हो सकती है और उस अपेक्षाविशेप का जो रहस्य है बढ ध्वनिकार की 
इन पंक्तियों में प्रतिपादित है :-- हि 
“ब्रज्जारस्याक्रिनो यत्नादेकरूपाचुबन्धवान्‌ । सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः ॥ 
ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे यसकादिनिवन्धनम्‌ । शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषत: ॥ 
रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्य क्रियो भवेत्‌ । अपृथग्यत्ननिवत्त्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतशी 
ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे समीच्य विनिवेशितः । रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम्‌ ॥ 
विवच्तातस्परस्वेन नाङ्गिस्वेन कदाचन । काले च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्वहणेपिता ॥ | 


निव्यूढावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । रूपकादेररुङ्कारव्स्याङ्गस्वसाधनस्‌ ॥ 


( ध्वन्यालोक २-१४-१९ ) 

जिनका अभिप्राय यही है कि विविध भेद-भिन्न 'ंगाररस,के अभिव्यअक काव्यो में शब्दालङ्कार 
जैसे कि अनुप्रास का “अत्यन्त ` निर्वाहण? एक अनौचित्य है क्योकि इसके द्वारा सहदयहदय 
रसास्वाद के प्रति उन्मुख होने की अपेक्षा वर्ण-संवाद के प्रति दत्तचित्त हो जाया करता है। 
यमक और चित्राळंकार के बन्ध तो श्र्ञाररस काव्यो में सक्या परिदाय हैं ही। काव्य का 
“शब्दालंकार तो वही शब्दालंकार हे जिसका “बन्ध? रसाविष्ट कवि अनायास किया करता है।. 
यदि भर्थाछङ्कारों को अचित्र' के धारातळ से उठाकर “काव्य? के धरातल पर' रखा जाय तब तोः 
उनकी “योजना? में कवि की 'रसाक्षिप्तहृदयता? को ही प्रमाण मानना पड़ेगा । 'काव्य? में अर्था- 
लझ्कारों कौ योजना रसानुयुण होनी चाहिये, रस-माव की दृष्टि से कहीं आवश्यक और कदी 
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अनावश्यक मानौ जानी चाहिये, रसाभिव्यञ्चन की अपेक्षा से साङ्ग-सम्पूर्णं न वनायी जाय तो 
अच्छा, कि बहुना, ऐसी होनी चाहिये जिसे रसाभिव्यक्ति का उपाय माना जाय । 
काव्य में अलक्कारयोजना की उपयुक्त अपेक्षा ही मम्मट के काव्यल्क्षण में “यथास्थान किंवा 
यथोचित अनलंकृतता? ( अनलंकृती पुनः कापि ) के रूप में प्रकट की गयी है । 
उत्तम काव्य में अलङ्कारयोग की यह अपेक्षा सर्वत्र दिखाई देती है। अर्थचित्र काव्य इस अपेक्षा 
के कारण ध्वनि अथवा गुणीभूतव्यज्ञय काव्य के रूप में निखर उठते हैं । 

आचाये मम्मट ने शब्दचित्र और अर्थचित्र रूप अवर का्यों के भेद-प्रभेदो का जो बहुत 
विशद वर्णन किया है, जिसमें शब्द और अर्थ के सभी अलङ्कारो का निरूपण और विवेचन किया 
हुआ है, उसका अभिप्राय 'अनल्डूकृती पुनः कापि? का खण्डन नहीं अपितु मण्डन है । शब्द 
और अथे के समस्त भलक्कार-बर्न्यो का परिचय कवि और सहृदय दोनों के लिये आवश्यक है । 
रसभाव की विवक्षा में ये ही शब्द और अर्थ के अलङ्कार "काव्य? के अलक्कार वना करते हैं। जव 
इनका विशद विवेक न हो तव इनका 'बन्ध' कैसे हो? इन अलक्वारो के स्वरूप-विवेक से ही तो 
इनकी रसानुकूलता और रसप्रतिकूलता का पता चल सकता है। 

अलक्कारयोजना के रसविषयक औचित्य का सूक्ष्म संकेत अनलड्झती पुनः क्कापि? के अतिरिक्त « 
ओर किस भाषा में किया जाय? 'लोकोत्तरवर्णनानिपुण? कवि अलक्कारयोजना का दास नहीं किन्तु 
स्वामी है । कवि का स्वातन्त्र्य अलक्कारयोग में कुण्ठित क्यों हो? कहीं अलङ्कार की स्फुट प्रतीति न 
हो तो न सद्दी, किन्तु यदि रस की अनुभूति है तो वहां तो काव्य’ है ही। 

अलक्कारयोग तो 'भलक्काये' के ऊपर निर्भर है। अलक्काय-रसभाव-की अपेक्षा कहीं अलङ्कार 
कौ स्फुट योजना भी हुआ करती है और कहीं अस्फुट योजना भी । अलङ्कार की अस्फुट योजना , 
भी “काव्य? के प्रत्यमिश्ञान में सहायक है न कि वाधक। अलङ्कार की अस्फुट प्रतीति में भी, 
“यः कौमारहरः” आदि सूक्ति में, मम्मट ने रसध्वनिकाव्य की जो पहचान की है वह मम्मट में 
सहृदयता और आलक्कारिकता के समन्वय का बड़ा सुन्दर प्रमाण है । 

अर्थ-रसधमंता का ही रहस्य-रखा करता है। काव्य की परिपक भावना ने ही मम्मर को 
वॉमन-अतिपादित “युण-दशक' के सिद्धान्त के आलोचन के लिये प्रेरित किया है और ध्वनि-वादी 
आचार्य की गुण-समीक्षा को वैज्ञानिक किंवा दार्शनिक सिद्ध करने का प्रोत्साहन दिया है। 

काव्य के शब्द और अर्थ के प्रत्यभिश्ञान में. “प्रसाद? का प्रत्यभिश्चान सर्वप्रथम स्थान रखता 
है। मम्मट ने शब्दार्थयुग की 'सगुणता? की पहली पहचान “प्रसाद? की ही पहचान मानी 
है। कविजन को यदि 'प्रसाद? को पहचान न हो तो क्या शब्द, क्या रचना और क्या 
प्रबन्थ-कहीं भी 'काव्य? की गन्ध नहीं आ सकती । अलङ्कार शास्र का “प्रसाद? गुण ही आधुनिक 
पाश्चात्य काव्यालोचना में Clarity of Diotion ( शब्दाथेरचना की स्पष्टता) के रूप में 
दिखाई देता दै। शब्दार्थगुम्फ की स्पष्टता वस्तुतः अन्तिम विश्‍लेषण में सहृदयहृदय की प्रसन्नता 
ही है । सहृदयहृदय की खङ्गारादि रसों की अनुभूति में 'दुतिः ही शङ्गारादि रसामिव्यक्षक 
रचनाओं की मधुरता है और इसी प्रकार रौद्रादि रसों के अनुभव में चित्त का प्रज्ज्वलन ही 
रौद्रादि रसामिव्यअषक शब्दार्थणम्फ का प्रज्ज्वलन अथवा 'ओज! है। तभी तो मम्मटने स्पष्ट कद्दा है :-- 
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'युणदृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शञ्दार्थयोर्मता ।? ( का० प्र <म उल्लास) 
जिसका यही अभिप्राय है कि “ध्वनिःकाव्य और 'गुणीभूतव्यज्ञय'काव्य में शब्दाथयुगल 
का युण-रूप वैशिष्ट्य कवि की प्रसन्नपदरचना है जो रसन्सृष्टि के लिये अत्यन्त आवश्यक है, 
जिसके आधार पर रसानुभव में चित्त की दरुत्ति अथवा दीप्ति का स्वरूप स्वसंवे् हुआ करता 
है और माधुर्य तथा ओज के रूप में बिइलेषण-योग्य भी बना करता है। चित्रकाब्य में शब्दार्थ- 
थुगल प्रसादपूर्ण तो कहे जा सकते हैं किन्तु मधुर अथवा ओजस्वी नहीं । शब्दचित्र अथवा 
अर्थचित्र का माधुये अथवा ओज एक 'प्रौडिवाद? है । 


११. मस्मट ओर काव्य की अदोषता 
`° आर काव्य का अदोषता 


मम्मट ने काव्य में-उत्तम, मध्यम और अवर रूप काव्य-त्रितय में-शब्दार्थ की 'अदोषता? 
को आवश्यक माना है । शब्दार्थयुगल की इस “अदोषता? की मान्यता में दोष के क्रमशः विकसित 
इये स्वरूप-प्रत्यभिशान का भी अभिप्राय अन्तर्भूत है। मम्मट ने 'दोप’ का वह स्वरूप अपने 
सामने रखा है जिसे ध्वनिवादी आचाय देख चुके हैं और जो कि काव्य में दोष का वास्तविक 
स्वरूप है। 'दोप? अकवित्व नहीं अपितु 'कुकवित्व? है--दोप के इस प्रथम परिचय में आचार्य 
भामह की जो अर्थोन्मीलित दृष्टि है वही आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त में पूर्णतया 
उन्मीलित हुई है और उसी का आधान मम्मट ने अपने में झिया है। 

आचाये भामह और ध्वनिवादी आचार्यों के वीच के आलङ्घारिक “दोप? का विशद निरीक्षण 
और विवेचन कर चुके हैं । आचार्य वामन ने “काब्य? की विशिष्टता सौन्दर्य में तो मानी ही है 
जिसका “गुण? और “अलङ्कार” रूप में द्विविध विइलेषण किया है किन्तु साथ ही साथ 'दोष-हीन? 
को भौ काऱ्य-सौन्दय की सुरक्षा के लिये अनिवार्य रूप से स्वीकार किया है। आचाये मम्मट ने 
वामन के हो “दोष-हान? को 'अदोषता? के रूप में अपने काव्य-लक्षण में स्थान दिया है किन्तु 
इसके अभिप्राय के रूप में वामन की मान्यता को स्थान न देकर ध्वनिकार और लोचनकार की 
दोप-सम्बन्धी मान्यता को ही स्थान दिया है । ध्वनिवादी काव्याचार्य काव्य में “दोष? के सम्बन्ध 
में वढी धारणा रखा करते हैं जो कि लोक में “दोप? के सम्बन्ध में महाकवि कालिदास को धारणा 
रह चुकी है:-- 


“मलिनमपि हिसांशोल॑चम रूच्मीं तनोति ।' ( अमिज्ञानशाकुन्तळ १. २०) 
“एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः । 
( कुमारसम्भव १.३ ) 
आचार्य मम्मर ध्वनिवाद के प्रचारक आचायं हैं। ध्वनिवाद की दृष्टि से तो आचार्य मम्मर 
के अनुसार निम्नांकित दोष ही वस्तुतः उत्तम काव्य के दोष है: 
२. स्थायी और व्यभिचारी भावों का स्वशव्दोपादान ६. प्रकृत रस-भाव का अनवसर में विच्छेद 


२० विभावों और अजुभावों की कष्टकल्पना ७. रस के अज्ञों की अत्यन्त विस्तृत योजना 

३. प्रकृत रस-विरुद्ध विभावादि-योजना <. अज्गीभूत रस के प्रति अनवधान Ee 

४. प्रकृत रस की पुनः पुनः दीप्ति ` - ९. प्रकृतिगत औचित्य का उद्छंघन _ मार 
५, प्रक्रत 'रस-भाव का अनवसर में अभिव्यञ्चन १०. रस केजोअङ्गन हों उनका वर्णन | ह > 


५३७८ sy र जन « ¥ 
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ओर उत्तमकाग्य में 'अदोपता? का अभिप्राय इन्हीं रसदोपों का विवर्जन है । 

मध्यम काव्य में 'अदोपता? का उपयुक्त अभिप्राय तो है ही किन्तु साथ हो साथ वाच्य- 
सौन्दर्ये के विघातक पदादि दोषों के वर्जन का भी अभिप्राय अन्तर्भूत है। इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि उत्तम काव्य में पदादि दोष क्षम्य हैं । जिन किन्हो भी पदादिगत दोषों से रस की प्रतीति 
को उत्कृष्टता में कभी आ जाय वे सभी के सभी परिवर्जनीय हो हे," दोप को इसी दृष्टि से देखते 
इये मम्मट को 'न्यक्कारो झयम्‌? आदि रसध्वनिकाग्य में दोप नहीं दिखायी पड़ता । दोप में 
“रसापकर्षकत्व' को मानते हुये भी विश्वनाथकविराज को जो यहां “विधेयाविमर्श! दोप खटकता है 
वह वस्तुतः मम्मट के काव्यलक्षण के खण्डन का आवेश है न कि और कुछ । 

चित्रकाव्य के शब्द और अर्थ.चित्र नामक दोनों भेदों में 'अदोपता? का तात्पर्यं पदादिगत 
दोषों के परिहार का ही तात्पर्य है। आचार्य मम्मट ने अपने दोप-निरूपण में 'अर्थचित्र-कान्य? 
के दोषों का जो निरीक्षण और विवेचन किया है वह अलङ्कारशाखन को मम्मट की एक देन है। 
“उपमा? के दोप तो प्राचीन आलङ्कारिक बताते आ रहे थे किन्तु अन्य अलङ्कार-वंथों के दोषों का 
निरूपण सर्वप्रथम मम्मट ने ही किया है । 


सम्मट को अलङ्कारशाज्न के आचार्यों में सबसे वड़ा दोप-दर्शी आचाय माना गया है। ऐसा 
मानना स्वेथा युक्तियुक्त भी है। ध्वनिवादी आचार्यो की 'अशक्तिकृतः और अव्युत्पत्तिकृत? 
दोष-विभाग की सामान्य व्यवस्था को सर्वप्रथम मम्मट ने ही प्राचीन अलक्कारशासत्र प्रतिपादित 
नाना भांति के पदादिगत दोषों के रूप में विशद किया है। ५ 
मम्मट ने महाकवियों की काव्य-यक्तियों में यत्र-तत्र दोषों का जो उद्घाटन किया हे उसमें 
मम्मट कौ दोष-इष्टि की कतिपय विशेषतायें स्पष्ट प्रतोत होती हैं । उदाहरण के लिये महाकवि 
भारवि की इस सूक्तिः-- 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां अवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। 
अमपंशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विपा दरः ॥ ( किराताजुनीय ) 
में मस्मट ने “अवाचक रूप पद-दोप का जो उद्घाटन किया हे उसे देखते यह मानना पड़ता है 
कि मम्मर की ध्वनिःप्रत्यभिक्षा पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी । भारवि की उपयुक्त सुक्ति में द्रौपदी 
के वागवार्णो के द्वारा युधिषिर के क्रोधोद्दीपन का भाव गमित है। 'आपत्तियों के विघातक? के 
प्रतिपक्ष के रूप में “जन्तु? पद का जो प्रयोग है उसमें 'आपत्तियों के विधान में असमर्थता? का 
अभिप्राय कवि ने अवश्य रखा है किन्तु इस विवक्षित अभिप्राय के अभिधान में "जन्तु? पद 
“अवाचक' पद है । कवि के लिये काव्य-रचना में वाच्यवाचक-प्रपञ्चरूप उपाय का समुचित 
. उपयोग अपेक्षित है क्योंकि विना इसके काव्य की अभिव्य्ना को वह स्फूति नहीं मिलती जो 
उसे मिलनी चाहिये । 


महाकवि कालिदास की इस कुमारसंभव-सूक्ति :-- 
“वपुर्विरूपाच्चमकचयजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु । 
`. वरेषु यद्बालस्ट्गाचि स्रुस्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ 
में, मम्म ने 'अळक्यजन्मता? के प्रयोग में 'अविसृष्टविधेयांश” दोष की छानबीन कौ है और 
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इसके वदले कालिदास के किये 'अलक्षिता जनिः' पद का प्रयोग सुझाया है। यह निश्चित है कि 
युणसन्निपात में दोप का पता नहीं चल पाता किन्तु सृष्ष्मदर्शी लोग यदि गुण-सन्चिपात में भी 
“दोष? के सद्भाव में दोष देख लें तो इसमें उनका क्या अपराध ! 

मम्मट की काव्यात्मक शब्दा्थसम्वन्धी 'अदोपता? की मान्यतामें विश्वनाथ कविराज ने जो कतिपय 
संभावनायें की हैं वे अन्ततोगत्वा निरथंक दी सिद्ध होती हें क्योंकि मम्मट का दोप-विवेचन हो 
विश्वनाथ कविराज के दोप-विवेचन का आधार है । मम्मट के मत में यदि “दोप? का कुछ दूसरा 
आधार अथवा अभिप्राय रहता तव तो विश्वनाथ कविराज का 'अदोपौ शब्दा्थौ? का खण्डन 
युक्तियुक्त माना जाता । किन्तु ऐसी वात हे कहां? “रस के अपकपंक तत्त्व” दोष हें--दोनों 
आचार्यों की इस सम्मति में अदोपौ शब्दर्थो? की कान्यरूपता में विरोध कहां १ 

१२, मस्मट का युग ओर व्यक्तित्व 

आचार्य मम्मठ का युग ११ वों-१२ वीं शताब्दी के काइमीरिक कवियों और काव्यालोचको 
की एक नयी साहित्यिक चेतना का युग दै । यह साहित्यिक चेतना प्राचीन महाकवियों की काव्य 
कृतियो में नवयुग की अनुभूति में उत्पन्न होती है और साथ ही साथ नवीन साहित्य की सृष्टि की 
भी प्रेरणा बनती है। 'रस की अभिव्यअना? का वाद इस युग का काव्य-वाद है और “उक्ति- 
वैचित्र्यः इस युग की काव्य-सष्टि है। रस-ध्वनिवाद के प्रवत्तेक और प्रतिष्ठापक-आनन्दवधेन और 
अभिनवयुप्त का काव्य-दर्शन इस युग का काव्य-दर्शन है किन्तु इस काव्य-दशन की साधना 
ध्वक्रोक्ति? अथवा “भङ्गीभणिति' के मार्ग का अवलम्बन लेती है। आचाये आनन्दवर्धन का समसा- 
मयिक कवियों के प्रति यह संकेत :-- 

«वनेयः सगुणी भूतव्यड्भयस्याध्वा प्रदर्शितः । अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥ 


अतो द्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता । वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयत्यपि ॥' 
( ध्वन्यालोक ४-१-२ ) 


है कि 'प्राचीनकार्व्यो के अर्थानुतन्थान में भी नवीन काव्य-रचना की जा सकती है यदि कविजन 
ध्वनि? और 'शुणीभूतव्यज्ञय? का मार्ग पहचान लें और उस पर चल पडे? रस-प्रबन्ध के निर्माण 
के निमित्त वक्रोक्ति-बन्ध का प्रोत्साहन मान लिया जाता है। 'विक्रमाङ्कदेवचरित के रचयिता 
विष्ण ( ११ वीं शताब्दी ) का यह आत्म-निवेदन :-- 

*रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति सञ्जातवक्रो क्तिरहस्यमुद्राः । 

तेश्स्मञबन्धानवधारयन्तु कुवंन्तु रोषाः शुकवाक्यपाठम्‌ ॥' (वि. च.,सर्ग १) 
जिसमें 'वक्रोक्ति' और “रसध्वनि की समन्वय-भावना स्पष्ट है, इस युग के कवियों और काव्या- 
लोचको की नवचेतना का निवेदन है । इस “नवचेतना? के समर्थकों में सर्वप्रथम नाम आचार्य 
रुय्यक का है किन्तु इस “नवचेतना? के आलोचक एकमात्र आचाये मम्मट ही हैं । इस “नवचेतना? 
के रुव्यक और मम्मट के समर्थन और आलोचन में, काव्य-रचनाओं को तो प्रगति मिली ही है 
किन्तु साथ ही साथ ध्वनि-दर्शन का भी व्यापक प्रचार हुआ है। रुस्यक और मम्मट ध्वनि- 
दर्शन के महान्‌ प्रचारकों में से हैं । रुग्यक ने रस-ध्वनि-प्रवन्ध के निर्माण में उक्ति-वैचित्र्य का 
मागे प्रशस्त किया दै. किन्तु मम्मट का काये ध्वनिद्शी आचायौं कौ साहित्यिक संविदाओं का 
पुनरुष्जीवन और व्यापक प्रचार दै । नआए SF 
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मम्मट का व्यक्तित्व 'काव्यप्रकाइ में अभिव्यक्त है । मम्मट ने अपने सम्बन्ध में कहीं कुछ 
नहीं कहा । काव्यप्रकाश के प्राचीन व्याख्याकारों में भी मम्मट के सम्वन्ध की अनुश्रुतियां ही 
प्रचलित रही हैं न कि मम्मट में जीवन की कोई ऐतिहासिक आधारभूत वात। मम्मट का 
काइमीरिक होना और काइमीर के दाशनिक-साहिल्यिक वाताबरण में पलना-येदो वाते निःसन्दिग्ध 
हैं । काव्यप्रकाश का आरम्भ-मङ्गल मम्मट के काइमीरिक शैवदशंन के पूर्ण परिचय का प्रतीक है । 
काइमीरिक शेवदर्शन की पृष्ठभूमि पर रस-दर्शन की स्थापना का मम्मट ने जैसा वर्णन किया है 
उससे तो मम्मट और कारमी रिक प्रत्यभिश्चादर्शन का सम्बन्ध स्पष्ट ही है । मम्मट के व्याख्याकार 
भीमसेन दीक्षित ( १६ वीं १७ वीं शताब्दी ) ने मम्मट का काशी से जो सम्बन्ध स्थापित किया 
है उसमें भी कोई अनर्गल वात नहीं दिखाई देती । शारदादेश ( काश्‍मीर ) के सरस्वती-सेवकों 
को काशीपुरी में आगमन एक प्राचीन मर्यादा है और मम्मट के द्वारा इसके उल्लंघन का कोई 
प्रमाण नहीं । भीमसेन दीक्षित के अनुसार मम्मर का वंश-वृक्ष, जिसमें 'जैय्यट को मम्मट का 
पिता और 'कैयट? ( महाभाष्य प्रदीपकार ) तथा 'उवट' ( ऋकूप्रातिशाख्यभाष्यकार ) को मम्मट 
का अनुज बताया गया है, आजकल वह संदेहास्पद माना जाता है क्योंकि 'उवट? का अपने सम्बन्ध 
में यह उल्लेख :-- 

*आनन्दुपुरवास्तव्यवञ्रटाख्यस्य सूनुना। मन्त्रभाष्यमिदं क्लूसं भोजे पृथ्वी म्रज्ञासति ॥? 

( उवट :'वाजसनेयसंदिताभाष्य ) 
सम्मट के .उपयुक्त वंश-वृक्ष का खण्डन प्रतीत होता दै। काइमीरिक पण्डित-मण्डलो में 'मम्मर? 
और नेषधकार “श्रीहप का परस्पर बंश-सम्बन्ध भी एक परम्परा के रूप में ही प्रचलित है। 

अस्तु, इतना तो निःसन्दिग्ध हे कि ११ वीं-१२ वीं शताब्दी के काश्‍मीर की दाशंनिक- 
साहित्यिक प्रगति में 'काव्यप्रकाश? का जो महत्त्व है वह काव्यालोचना के किसी भी- अन्य ग्रन्थ 
का नहीं। काव्यप्रकाश के इस महत्त्व का एक ही प्रमाण पर्याप्त हे और वह हे काव्यप्रकाश की 
रचना की एक शताब्दी के भीतर ही मम्मट की काव्यविषयक संविदा का भारत के कोने-कोने में 
व्याप्त हो जाना। गुजेरदेश के माणिक्यचन्द्रसूरि ( ११५८ ई० ) का काव्यप्रकाश-संकेत? काव्य- 
प्रकाश की दिगूविजय की ही सूचना है। 
मम्मट और रुय्यक का देश-सम्बन्ध तो निःसंदिग्ध है किन्तु काल-सम्बन्ध अभी तक किसी 
निर्णय पर नहीं पहुंचा । कुछ विद्वान्‌ तो रुव्यक को मम्मट का पूर्वेवती मानते हैं और कुछ ऐसे हैं 
जो यदद सिद्ध करते हैं कि रुव्यक मम्मट के परवती हैं । इस लेखक की धारणा यह है कि रुग्यक 
« और मम्मट की इतियों का कालिक पूर्वांपरभाव कुछ कारणों से, जिनकी प्रामाणिकता सवेथा 
निःसंदिग्ध नहीं, मळे ही विपर्यस्त प्रतीत हो किन्तु अलक्कारसर्वस्व और काव्यप्रकाश की विचार- 
धाराओं का यौक्तिक पूर्वापरभाव निःसन्दिग्ध है और इस दृष्टि से रुव्यक और मम्मट के कालिक 
पूर्वापरभाव की खोज अभी भी आवश्यक है । 'अलक्लारसवेस्व'कार का मुख्य विषय काव्य में 
ध्वनितत्त्व की मान्यता के साथ अलङ्कार का समन्वय स्थापन हे । अलक्कारसवंस्वकार ने ध्वनिवाद 
के कालिक और योक्तिक विकास का सारगर्मित वर्णन करते हुये एक ओर तो रसादिरूप काब्यात्म 


र तत्त्व का स्पष्ट उल्लेख किया है: 


“ध्वनिकारः घुनरभिधातात्पय॑छक्षणाख्यव्यापारत्रयोत्तीर्णस्य ध्वनन-द्योतना द्शिब्दा- 
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भिधेयस्य व्य्जनव्यापारस्यावश्याभ्युपम्यत्वाद्व्यापारस्य च वाक्या्थत्वाभावाद्‌ वाक्यार्थ 
स्येव च च्यङ्गयरूपस्य गुणाछङ्कारोपस्कत्तव्यत्वेन प्राधान्याद्विश्रान्तिधामत्वादात्मत्व सिद्धान्ति- 
तवान्‌ । व्यापारस्य विषयसुखेन स्वरूपप्रतिलम्भात्तत्‌ प्राधान्येन प्राधान्यात्‌ स्वरूपेण 
विदितस्वाभावाद्विपयस्येव समग्रभरसहिप्णुस्वम्‌ । तस्माद्विषय एव व्यङ्गयमाना जीवितस्वेन 
वक्तव्यः । यस्य युणालक्कारङृतचारुत्वपरिग्रहसाञ्राञ्यस्‌ । रसाद्यस्तु जीवितभूता नालङ्कारः 
स्वेन वाच्याः । अळङ्काराणासुपस्कारकत्वाद्र्सादी नाञ्च प्राधान्येनोपस्काय॑त्वात्‌ । 

( अलक्कारस्वेस्व, पृष्ठ १०-१४, निर्णय सागर ) 
और दूसरी ओर किया दै रसवत, प्रेय, उजेस्वि और समाहित-इन प्राचीन आलक्वारिको के रसालङ्कारों 
का मी विशद विचार :--'रसभावतदाभासतस्महामानां निबन्धनेन रसवत्मेय उर्जरिव समाहि- 
तानि-(अलङ्कारसवस्व पृछ २३२)। अलङ्कारसवस्व में यह परस्पर विरोध एक ओर तो जहां अलङ्कारः 
सववस्व की रचना में रुय्यक के अतिरिक्त अन्य किसी आलक्कारिक (जेसे कि महक अथवा मङ्खुक) का 
हाथ सिद्ध करता है वहां दूसरी ओर काव्यप्रकाश की परिवर्तिता का भी स्पष्ट संकेत कर रहा है । 
"अलङ्कार सर्वस्व? के 'रसभावतदाभासतत्प्रशामानां निवन्धनेन रसवतम्रेय उजस्वि समाहितानि? 
की आलोचना में ही शुणीमूतव्यङ्गयरूप मध्यम काव्य के “अपराङ्गण्यङ्गय? नामक प्रभेद का काव्य" 
प्रकाश का विशद विवेचन युक्तिसंगत प्रतीत होता है । आचाय रुय्यक के ध्वनिवाद के समर्थक 
होने से उनके द्वारा यहां काव्यप्रकाश का खण्डन अनगेल सी बात है। 'काग्यप्रकाझ? में अलक्कार- 
सवेस्व की आलोचना तो युक्तिसंगत है क्योंकि मम्मट का काये ध्वनिवाद के प्रचारक आचार्यों, 
जिनमें रुय्यक का स्थान ओर महत्त्व कम नहीं, की धारणाओं का ध्वनिवादी अलङ्कार शासन के 
निर्माण के लिये जिनकी दृष्टि से खण्डन-मण्डन की क्रिया स्वाभाविक ही है । 

काव्यप्रकाशकार का यह उल्लेख: 
“एते च ( अपराङ्गव्यङ्गयगुणीभूतव्यङ्गयप्रभेदाः ) रसवदाथलङ्गारः। यद्यपि भावोद्य- 
भावसन्धि-मावशबळत्वानि नालङ्कारतया उक्तानि तथापि कश्चिद्‌वूया दित्येवसुक्तस्‌ ।' 

( काव्यप्रकाश ५म उछास ) 
जिसमें भावोदय, भावसन्धि और भावशवलता की अलक्लार-कोटि में गणना मम्मट की कल्पना के 
रूप में प्रतीत होती है, अलङ्कारसवंस्व के सत्र "भावोदयो भावसन्धिर्भावशचलता च पृथग- 
रङ्कार और इत्ति-वाक्य “भावस्योक्तरूपस्योदय उद्गमावस्था, सन्धिद्वयो विरुद्वयोः स्पधि- 
स्वेनोपनिवन्धः, शबलता च बहनां पूरपूवोपमर्देनोपनिवन्धः। एते च एथग्‌ रसवदादिभ्यो 
भिन्नालङ्कारः॥? के ऊपर संदेह की छाया डाल रहा है । कान्यप्रकाशकार ने “अलङ्वारसवंस्व' 
में भावोदय? भावसन्धि और भावशवळता के अलक्काररूप में निरूपण का दशन नहीं किया । 
मम्मट के समय तक भावोदय आदि की अलङ्कारगणना अलक्कारवादी आचार्यी के भलङ्कारशाख में 
नहीं थी | इससे यह परिणाम नहीं निकल सकता कि मम्मट रुय्यक के पहले के हैं और मम्मट 
की ही 'मावोदय? आदि क्षी अलङ्कारःकस्पना रुथ्यक ने यथार्थरूप में प्रस्तुत कर दी है । यहाँ 
वस्तुतः बात ऐसी है कि जो अळाङ्कारस्ंस्व आज 'जयरथ? और “समुद्रबन्ध' को व्याख्या के साथ 
उपलब्ध है उसकी रचना रुस्यक और मङ्घक दोनों कौ सम्मिलित रचना दै । सम्मट के सामने 


रुस्यक का 'अलक्कारसवस्व था न कि वह जिसमें मञ्चक का भी दाथ हो जो कि आजकल उपलब्ध 
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है। 'काव्यप्रकाश? यदि रुय्यक के आगे रहा होता तो. मम्मट का 'युणीभूतग्यङ्गथविचार? 
रसध्वनिवाद के समर्थक रुय्यक के द्वारा खण्डन का . विषय नहीं बनाया गया होता । मम्मट के 
द्वारा रसध्वनिवाद के समथेक आचाये रुय्यक की रसालझ्लारों की मान्यता की आलोचना तो 
स्वाभाविक प्रतीत होती है क्योंकि इसमें मम्मट के “गुणीभूतव्यज्ञयविचार? की मूल प्रेरणा छिपी 
है। अलक्कारसवंस्व का यह प्रारम्भिक उल्लेख--*गुणीभूतव्यङ्गयो वाच्याद्रत्वादिभेदेयंथासंभवं 
समासोक्त्यादी दर्शितः ॥ इस वात का निःसन्दिग्ध संकेत है कि रुय्यक को काव्यप्रकार के 
'ुणीभूतव्यज्ञयविमश? का कुछ भी पता नहीं था। काव्यप्रकाश के 'गुणीभूतव्यज्ञयविवेक” के रहते 
अलक्कारसवेस्व में या तो रसवदादि अलङ्कारो की कोई चर्चा हो नहीं हुई होती या सर्वधा किसी 
दूसरे रूप में हुई होती। 

अस्तु, रूय्यक का 'अलक्वारसकस्व' काव्यप्रकाश की एक मूल-प्रेरणा है। ध्वनिवाद की छत्र- 
छाया में 'अलक्कारसवॅस्व' और 'काव्यप्रकाश” की रचनाओं की मूल-पअ्रद्धत्ति इसी वात का संकेत 
है कि जहां ध्वनिवाद के कुछ समर्थक प्राचीन अलक्वारशाञ्ज का नवीनीकरण करने में लगे हुये 
थे, वहां कुछ ऐसे भी थे जो ध्वनिवाद की दृष्टि से अलङ्कारशाख़ का निर्माण करना चाह रहे थे । 
ध्वनिवाद की दृष्टि से प्राचीन अलक्कारशाख्ज का नवीनीकरण रुय्यक की कृति है और ध्वनिवादी 
अलङ्कारशाज्ञ का निर्माण हे भम्मट की कृति । "काव्यप्रकाशः ही ध्वनिवादी अलङ्कारशाख् का 
सर्वप्रथम और साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक मन्थ है--यह ऐसा सत्य है जो काव्य-समीक्षण 
के व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का एक संकेत है । 

सम्मट को 'वाग्देवतावतार? माना गया है । 'काव्यप्रकाशः और 'शब्दन्यापारविचार? मम्मट 
की साहित्यिक समीक्षा-कृतियां हैं जिनमें मम्मट की काव्य-भावना - और ध्वनितत्त्व-समीक्षा का 
अनुप्राणन आरम्भ से अन्ततक स्पष्ट प्रतीत होता हे । मम्मट से बढ़कर ध्वनिवाद का प्रचारक कोई 
नहीं हुआ । मम्मट के हाथ से 'काथ्यप्रकाश? काव्यालोचना के “विज्ञान के रूप में निकलता है 
किन्तु मम्मट के हाथ में 'काव्यप्रकाश” काव्यालोचना की 'कला? है । काव्यप्रकाश? का लेखक पहले 
शक्ति-व्युत्पत्ति और अभ्याससम्पन्न सहृदय है और उसके वाद काव्यालोचक है । 


१३. काव्याचार्यो में मम्मट का स्थान और महत्त्व 


' काव्याचायोँ में मम्मट का जो स्थान है वह किसी दूसरे आलङ्कारिक को प्राप्त नहीं । मम्मट 
का महत्त्व भौ अलक्कारशाख में असाधारण ही है । मम्मट का काव्यप्रकाश? इस दृष्टि से तो 
अळङ्कारशा्ञ का प्रकरण-ग्रन्थ है कि इसमें अलक्वारशास्त्र की प्राचीन मान्यताओं का ही शङ्लला- 
बद वैज्ञानिक विवेचन दै किन्तु इस दृष्टि से कि इसी के आधार पर इसके वाद का अलह्वारशाख 
चला करता है--श्से अलङ्कारशाख् का प्रस्थान-ग्रन्थ होने का भी श्रेय प्राप्त है। मम्मट के पहले के 
आलङ्कारिकं की कृतियां 'काव्य? का सम्पूर्ण निर्वचन नहीं करतीं । अलङ्कारशाख् के प्रथमाचाये 
भामह का 'काव्याछझ्लार? काव्य के कतिपय उपकरणों का ही विवेचन करता है जिनमें अलङ्कार? 
शब्दार्थ-र्‌चना-सौन्दर्ं के विवेचन का प्राधान्य है । आचार्य दण्डी के 'कान्यादश में काव्यविद्या 
का विशद वर्णेन तो अवश्य है किन्तु काव्य की अनुभूति का कोई समीचीन विचार नहीं । वामन 

के “काऱ्यालक्ारसूनत्ति? में 'अलक्कार” की सीमा का विस्तार वर्णित है क्योंकि "अलङ्कार? शब्द 
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और अर्थ को ही शोभा नहीं अपितु 'काव्य का सौन्दर्य” माना गया है जिसमें गुणो का प्राधान्य 
स्थापित होता है न कि भामह और दण्डी के शब्दार्थालक्वारों का । आचार्य रुद्रट का 'काव्यालक्लार? 
काव्य का विशद विवेचन अवच्य करता है किन्तु इस विशद विवेचन में 'काव्य और कला? के 
विवेचन का ही प्राधान्य है न कि 'काव्य और रस अथवा अनुभूति? के विवेचन का । ध्वनिवाद के 
मवत आचार्य आनन्दवर्धेन का “ध्वन्यालोक' कवि ओर सहृदय दोनों के इष्टिकोणों से काव्य का 
समीचीन विश्लेषण है जिसका विशद विइलेपण आचाये अभिनवगुप्त का' 'ध्वन्यालोकलोचन? है। 
किन्तु “वन्यालोक' ओर “श्वन्यालोकलोचन' में प्राचीन काव्यविषयक मान्यताओं के मूल्याक्कून की 
अपेक्षा ६्वनि-रद्दस्य के मूल्याङ्कन का ही महत्त्व सकेत्र परिलक्षित होता है । कुन्तक का “वक्रोक्ति 
जीवित? ध्वनिवादी आचायौँ की मान्यताओं को अलक्कार और रीत्ति-वादी आचार्यों की मान्यताओं : 
में अन्तभूत करना चाहता है और कवि के उक्ति-वेचित्र्य में ही 'काव्य और उसके रहस्य? को 
समन्वित किया करता है । राजशेखर, क्षेमेन्द्र और भोज जेसे महान्‌ काव्यविमशेकों में अलक्कार- 
शाख के भवन का भूमिकावन्ध तो अत्यन्त विशाल वनाया है और इस पर कई एक मझिलें भी 
खड़ी की दै किन्तु दर्शक को इनके दशंन में अनुराग की अपेक्षा भय का अनुभव हो अधिक हुआ 
करता है । ध्वनिवाद के समर्थक कतिपय आचार्यों में 'ध्वनि-रहस्य? के निदिध्यासन में काव्या- 
लोचना के वैज्ञानिक प्रक्रियाबन्ध की अभिलापा की अपेक्षा *वनि-दर्शन में नवीन दृष्टि की कामना 
दी अधिक वलवती दिखायी देती हे । काव्यालोचना की इस अराजकता में “काव्यप्रकाश” का 
उद्भव ध्वनिवाद के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 

'काव्यप्रकाश? नाम ही इस वात का प्रमाण है कि जिसे 'काव्य? कहते हैं वद्द न तो अलक्वार में, 
न रीति में न वक्रोक्ति में और न केवल ध्वनि-प्रत्यभिज्ञान में ही हे । कान्य 'शब्दाथ- 
युगल? में है जिसकी योजना “लोकोत्तरवर्गनानिपुण” कवि का काम है और जिसकी तदनुरूप भावना 
है सहृदय का काम । “लोकोत्तरवर्णना? की प्रक्रिया के स्थूल विइलेपण ही अलङ्कार, गुण, 
रीति और वक्रोक्ति के परथक्‌-प्रथक्‌ विश्लेषण हैं. और जिसे “लोकोत्तरवर्णना? की प्रक्रिया का सूक्ष्म 
विश्लेषण कहद सकते हें वह है “व्यक्षना? का विइलेषण । "तददोषौ शब्दाथौं 'सगुणावनलंक्कती पुनः 
कापि? की काव्य-परिभाषा जब से प्रारम्भ हुई तब से अलक्वार शास्त्र में (वादों? का विवाद समाप्त 
हुआ । काव्य किसी “वाद? में नहीं समा सकता किन्तु सभी (वादों? का मूलू-्तोत है; काव्य का 
स्वरूप किसी एक “वाद? में नहीं अपितु सभी वादों में कुछ न कुछ झलका करता है, समस्त 
काव्य-वारदो का समन्वय ही काव्य? का स्वरूप-परिच्छेद कर सकता है--श्स महान्‌ दाशंनिक 
धारणा से मम्मट ने जो कार्य किया हे वह एक मौलिक काये है। 

मम्मट को भामह और दण्डी, वामन और रुद्रट, आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त, राजशेखर 
और भोज तथा कुन्तक और क्षेमेन्द्र की 'श्रेणी? में स्थान नहीं मिल सकता । किन्तु मम्मट की जो 
“श्रेणी? है उसमें भी इन महान्‌ काव्याचार्यी में से किसी को भी नहीं रखा जा सकता । मम्मट के 
'काव्यप्रकाश? के सामाजिक समी काव्य-प्रेमी हैं किन्तु मम्मट के पूर्ववर्ती महान्‌ काव्याचार्यी की 
कृतिर्यो के सामाजिक भिन्न-भिन्न काव्य-वादों के अनुयायी अथवा विचारक लोग ही हो सकते हैं। 

“काव्यप्रकाश? में काव्यालोचना की विविध पद्धतियों का जो समन्वय है वह भी कान्यम्रकाञ् 
के पूर्वेवती किसी काव्यालङ्कार-अन्ध में नहीं दिखायी देता । अलङ्कार और रीतिवादी आचार्य 
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आचायों ने “पारिभाषिक समीक्षण? शैली ( 7०१०१००] ०८।४४०।३०० ) का अनुसरण किया है, 
जिसमें “सहृदय की अनुभूति में काज्य-स्वरूप? का कोई विवेचन नहीं अपितु झाब्दार्थवैशिष्टय के 
रूप में हो काव्य का बहुविध विश्‍लेषण किया गया हे । ध्वनिवादी आचायौँ की काव्यालोचनादोली 
का रहस्य 'कान्यात्मक ( रसात्मक) समीक्षण? ( P०९१० ००५७० ) का रहस्य है जिसमें 
सहृदय-हृदय का आहादाभिव्यक्षक काव्य कवि-हृदय के आहाद का अभिव्यअन-स्वरूप सिद्ध 
होता है । वक्रोक्तिवादी आचार्य 'रचना-समीक्षण? शैली ( ( 0९] ०९1६१०७०. ) के आलोचक 
हैं और इसलिये इस आलोचन में 'काव्य' रचना-सौन्दय में ही पहचाना जा सकता है और इसका 
जो भी अनुभव-सोन्दर्यं हे उसका नियामक रचना-सौन्दर्यं ही माना गया हे । इन विविध समीक्षग- 
शैलियों का समन्वय सवंप्रथम जिस काग्याचार्य ने किया है वह 'मम्मट? ही हें। 'काव्यप्रकाश!? में 
प्रकाशित काव्यस्वरूप न तो अलङ्कार, गुण और रीति आदि की पारिभाषिकता में है, न कवि- 
हृदय और सहृदय-हृदय के आठादाभिव्यक्षनमात्र में है और न केवल रचना-सौन्दये में ही है । 
“काव्यप्रकाश? में काव्य-स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा के लिये ध्वनिवाद की समीक्षा-शैली, काव्योपकरणों 
के विवेक के लिये अलङ्कार और रीतिवाद की समीक्षा-शैली और काव्य-रचना के पिइलेपण के 
लिये वक्रोक्तिवाद की समीक्षा-शेली के उपादेय तत्त्वों का समुचित उपयोग हुआ है । 

“काव्यप्रकाश? के आधार पर तीन प्रसिद्ध काव्याचार्यी ने काव्य-विमश किया है जिनमें 
सवेप्रथम “काव्यानुशासन’ के रचयिता हेमचन्द्राचाये ( १२ वो शताब्दी ) हे । 'काव्यप्रकाश और 
“काव्यानुशासन”इन नामों में ही मम्मट और हेमचन्द्राचायं की काव्य-समीक्षा का पार्थक्य स्पष्ट 
हो जाता दै । 'काव्य' का अनुशासन असंभव है, काव्य आलोचक के अधीन नहीं, काव्य का चाहे 
जैसा भी विश्लेषण किया जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इन विहलेषणों में ही काव्य-रहस्य 
समाप्त हो जाय--यह तो मम्मट की सूक्ष्म दृष्टि है। दवेमचन््राचार्य ने "शब्दानुशासन? और 
'छन्दोनुशासन? को भांति काव्य-दशैन को भी 'काव्यानुशासन? ही मान लिया है । 'काव्या- 
नुशासन? तो 'काव्यप्रकाश? का एक संस्करणमात्र है और जो कुछ भी इसमें यत्र-तत्र नवीनता है 
वह ऐसी नहीं जो बहुत महत्त्वपूर्णं मान ली जाय । 

काव्यप्रकाश' के ढांचे पर काव्यप्रकाश की आलोचना के रूप में कविराज विश्वनाथ ( १४ वीं 
शताब्दी ) का 'साहित्यदप॑णः-रचा गया है । 'काउ्यप्रकाश? में नाट्य की समीक्षा की कमी मान कर 
'साहित्यदपण? में नाव्य-समीक्षण किया हुआ है। काव्यप्रकाशकार ने नाय्य-समीक्षण इसलिये नहीं 
किया क्‍योंकि ध्वनिवाद में काव्य और नाय्य में कृति और अनुभूति की दृष्टि से कोई भेद नहीं, 
माना गया । काव्य और नाटक का भेद तो “अभिनय” को अव्यक्तता और व्यक्तता के आधार पर 
हो किया जा सकता है । मम्मट ने काव्य की रचना और अनुभूति के विश्लेषण में हो नाटक की 
रचना और अनुभूति का भी विश्लेषण गताथे माना है । विश्वनाथ कविराज ने नाटक का विश्लेषण 
इसलिये किया क्योंकि उन्हें 'साहित्यदपंण” की रचना करनी थी । नाय्यशासत्र, नाय्यशासत्र के विवरण 
और प्रकरण अन्थो के संक्षेप की दृष्टि से “साहित्यदर्पण का नाटक-परिच्छेद आवश्यक अवश्य है 
किन्तु इसके अभाव में 'काव्यप्रकाश? में कोई कमी नहीं आया करती । 

साहित्यदपंण में काव्यप्रकाश की जो आलोचना है वदद मम्मट की भाषा की किसी प्रकार 


की आलोचना भले ही हो मम्मट के भावों कौ आलोचना तो कभी भी नहीं । 'तददोषौ शब्दाथौ 
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सयुणावनल्कृती पुनः कापि” की प्रतिज्ञा का जैसा स्त्राभाविक किंबा युक्तियुक्त निगमन मम्मर ने 
किया दै और जिसे 'काव्यप्रकाश? कहते हैं वह मम्मर का यहो "निगमन? है--वैसा पाक्यं रसात्मकं - 
काव्यम्‌? की स्वक्कत प्रतिज्ञा का निगमन विश्वनाथ कविराज से नहीं हो सका। विश्वनाथ कविराज 
ने “वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌? की प्रतिज्ञा तो अवश्य की है किन्तु इसका निगमन वही है जो मम्मट 
को “तददोपौ शब्दार्थो सशुणावनलङ्कृती पुनः कापि’ की प्रतिज्ञा का निगमन है। मम्मट के. 
“काव्यप्रकाश से विश्वनाथ कविराज को महती प्रेरणा मिली है किन्तु मम्मर की प्रतिभा विश्वनाथ 
कविराज में नहीं । कहां तो मम्मट-'काव्यप्रकाश' के मनन-चिन्तन करने वालों के लिये वाग्देवता- 
वतार ! और कहां विश्वनाथ कविराज अष्टादशभापावार विलासिनी भुजङ्ग ! 

“काव्यप्रकाश की शेली पर रचा गया पण्डितराज जगन्नाथ (१६ बीं शताब्दी) का "रसगङ्गाधरः ` 
एक महत्त्वपूर्ण अळङ्कारशा्र अन्थ है । 'रसगज्ञाधर? में पाण्डित्यप्रद्शन हे जो पण्डितो को 
विस्मित करने के लिये है । 'काव्यप्रकाश? में पाण्डित्य को इतना छिपाया गया है फि काव्य 
सम्बन्धी विपय सवके लिये हृदयङ्गम वन गये हं । रसगञ्गाधर की काव्य-समीक्षण-शेली कोई नवीन 
शेली नहीं । रसगङ्गाधर की विशेषता तो अलङ्कार शास्र में नव्यन्याय की विपय-निर्वचन-प्रणाली 
के सर्वतोभद्र प्रयोग में ही है। काव्यप्रकाश की भाषा काव्यालोचना की भाषा है जिसमें यदि 
काव्यको “लोकोत्तरवर्णनानिपुण कविकम? कह दिया गया तो काव्य? का निर्वचन सवके लिये स्पष्ट 
कर दिया गया । रसगङ्गाधर में “काव्य? का निवंचन जब तक ऐसे न हो:-- 

“इत्थञ्च चमस्कारजनकभावनाविषयार्थप्रतिपादकशब्द्त्वस्‌, यप्रतिपादितार्थविपयक-- 
भावनास्वं चमत्कारजनकतावच्छेदुके तच्वम्‌, स्वविद्षि्टजनकताचच्छेदकार्थप्रतिपादकता ` 
संसर्गेण चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ ।' 
तब तक पण्डित जन को काव्यतत्त्व का वोध भी कैसे हो ? रसगझाधरकार ने 'रमणीयार्थप्रतिपादकः 
शब्दः काव्यम्‌? की प्रतिज्ञा तो मम्मर और विश्वनाथ की प्रतिश्ञाओं की आलोचना में बड़े संरम्भ 
से प्रस्तुत की है किन्तु यह प्रतिज्ञा काव्यप्रकाशकार के हो “निगमन? में अपना निगमन 
ढँढ्ती फिरती है । 

मम्मट की काव्यालोचना में कहीं कोई गर्वोक्ति नहीं । मम्मट के प्रभाव का रहस्य 'काव्य- 
प्रकाश” की चवुरखता में न कि स्वाहंकारप्रकाशन में अलक्कारशास्न के इतिहास में “आनन्दः 
वर्षेन के वाद मम्मट ही ऐसे आलङ्कारिक हुये हें जिनका मस्तक 'काव्यः और 'कान्यालो चना” के. 
आगे झुकता रहा है। 'रसगद्वाधर? की सी गर्वोक्तिः 

“निमग्नेन छेशेमंननजल्घेरन्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ळलितरसगङ्गाधरमणिः। 

हरन्नन्तध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणचतामछङ्कारान्‌ सर्वामपि गलितगर्वान्‌ रचयतु ॥ 
के सवेथा अमाव में भी "काव्यप्रकाश? ने काव्याल्क्ञार-मरन्थो को अपने आगे “गछितगव हीः 
बनाये रखा है। 


८, ६ का० 
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हः 1२३ वस्तुमात्र-ध्वनि-संस्क्कत कविता में : २ 
ओ- १२४ अथंराक्त्युङ्भवध्वनि-उसके भेद-अभेद व 
EY है. । पद 
र २५ अयथंशक्त्युद्धव ध्वनि के बारह प्रकार १०४ 


रर लत स्र यक अथे से माई क लिति. , 
हु र . 0 स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यज्षक अर्थ से अलङ्काररप व्यज्ञ्याथ कौ निष्पत्ति १०६ 
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क्र० विषय पृष्ठ 

२८ स्वतःसम्भवी अलड्लाररूप व्यज्ञक अथे से वस्तुरूप व्यक्गयार्थ की निष्पत्ति १०६ 
१२९ स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यक्षक अर्थ से अलक्काररूप व्यज्ञ्थार्थ की निष्पत्ति १०७ 
१२० कविभौद्रोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से वस्तुरूप व्यज्ञयार्थ की निष्पत्ति » 
१३१ कविप्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से अलङ्काररूप व्यज्ञ्थार्थ की निष्पत्ति १०८ 
१३२ कविभ्रौढोक्तिसिद् अलह्वाररूप व्यज्ञक अर्थ से वस्तुरूप व्यक्षयार्थ की निष्पत्ति » 
१३३ कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थ से अलड्वाररूप व्यज्नयार्थ की निष्पत्ति » 
१३४ कविनिवद्धवक्तृप्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अथ से वस्तुरूप व्यज्ञ्यार्थ 


को निष्पत्ति १०९ 
१३५ कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से अलङ्काररूप व्यङ्गधार्थ 
की निष्पत्ति २२ 
१३६ कविनिवद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थ से वस्तुरूप व्यङ्गथार्थ 
की निष्पत्ति ११० 
१३७ कविनिवद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिड अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थ से अलङ्काररूप 
१ व्यङ्गयाथ की निष्पत्ति २२ 
१३८ ध्वनि के उपयुक्त १८ प्रकारा का संग्रह ११२ 
/१३९ ध्वनि के १८ भेद कैसे ? २२ 
१४० रस-भावादि-ध्वनि के भेदानन्त्य के कारण 'असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनिरूप 
एक भेद की मान्यता आवश्यक २२ 
१५१ उपयुक्त ष्वनि-भेद-विवेक का अन्य प्रकार-वाक्यव्यज्ञकता-नि मित्तक 
ध्वनिभेद वाक्यव्यङ्गयध्वनि : शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनिं ११३ 


१४२ पद्व्यञ्कता तथा वाक्य-व्यलषकता-निमित्तक अन्य ध्वनिभेद, शब्दार्थोभय- 
शक्तिमूलक ध्वनि-भेद के अतिरिक्त ध्वनि के १७ प्रकारा की पद-व्यज्षकता ११४ 


१४३ पदव्यङ्गथध्वनि-सोदाहरणनिरूपण २? 
१४४ पदव्यङ्गय अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि २२ 
१४५ पदव्यङ्गय अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि २२ 
१४६ पद्व्यज्ञय असंलच्यक्रमव्यङ्गय-ध्वनि _ ११५ 
१४७ पदव्यज्ञय असंलच्यक्रमत्र्यङ्गय-ध्वनि ही ११ 


१४८ संलक्ष्यक्रमव्यन्नथध्वनि के शब्द्शक्तिमू-अलङ्कारध्वनि-भेद्‌ की पदव्यज्ञयता ११६ 
१४९ संलक्ष्यक्रमव्यज््यध्वनि के शब्दशक्तिमूल चस्तुध्वनि-भैद की पद-प्रकाश्यता » 
१५० अर्थशक्तिमूळध्वनि में स्वतःसम्भवी चस्तुरूप व्यज्ञक अथे से वस्तुरूप 


` व्यङ्गां की पद-अकाश्यता 0) 
१५१ अथशक्तिमूलध्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यज्ञक अथे से अलङ्काररूप 

- व्यज्ञ्याथ की पद-प्रकाश्यता ११७ 
१५२ अ्र्थशकत्युङ्भवध्वनि में स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थं से वस्तुरूप | 


व्यज्ञयाथ की पद-प्रकाश्यता ग्र 
१५३ अर्थशाक्तिमूलध्वनि में स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यक्षक अर्थ से अलङ्वाररुप 


व्यज्ञयाथ की पद्‌-प्रक्राश्यता - 
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(42 शक अर्थशक्तिमूलष्वनि में कविपौढोक्तिसिद्ध वस्तुरुप व्यज्ञक अर्थ से दस्तुरूप 


व्यज्ञ्याथ की पद-प्रकाश्यता 


५५ अथशक्त्युद्धवध्वनि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अथ से अलङ्काररूप 


व्यङ्गयाथे की पद-प्रकाश्यता 


१५६ अथशक्तिमूलध्वनि में कविभौढोक्तिसिद्ध अलक्काररुप व्यज्ञक अर्थ से वस्तुखुप 


व्यङ्गघाथ की पद-प्रकाश्यता 


१५७ अथशक्त्युद्धवध्वनि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध अ्लङ्काररूप व्यंजक अर्थ से 


अलङ्काररूप व्यंग्याथे की पद-व्यंग्यता 


१५८ अथशक्त्युद्धवध्वनि में कविनिवद्धप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से 


चस्तुरूप व्यग्याथ की पद व्यग्यता 


१५९ अथशक्तिमूलध्वनि में कविनिवद्धवक्तृग्रौद़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्ञक अर्थ से 


अलङ्काररूप व्यङ्गयाथे की पद्‌-प्रकाश्यता 


१६० अथशक्त्युद्धचध्वनि में कविनिवद्धचक्तृभरौढोक्तिसिद्ध अलड्वाररूप व्यज्ञक अर्थ 


से निष्पन्न चस्तुरूप व्यज्ञयाथ की पद्‌-प्रकाश्यता 


१६१ अथरशक्त्युङ्भचध्वनि में कविनिवद्धवक्तृग्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थ 


से निष्पन्न अलङ्काररूप व्यङ्गथाथ की पद्‌-प्रकाश्यता 
१६२ अथशक्तिमूलध्वनि-अबन्धप्रकाश्य भो 
१६२ असलच्यक्रमव्यज्गथध्वनि ( रसादिध्वनि ) की पदेकदेश-रचना- 
वर्णा दि-व्यङ्गथता 
१३४ रस की ( पदेकदेशरूप ) प्रकृति-व्यज्न्यता 
१६५ रस की ( पदेकदेशभूत ) नामरूप-प्रकृति-व्यज्ञयता 
१६६ रस की तिढ-सुप्‌-प्रत्ययरूप पदेकदेश व्यज्ञथता 
१६७ रस की तिङ-सुप्‌-प्रत्ययरूप पदेकदेश व्यन्गयता ही 
१६८ पद्कदेशरूप षष्ठी विभक्ति-अत्यय से रस की अभिव्यक्ति 
१६९ पदेकदेशभूत कालवाचक प्रत्यय से रस की अभिव्यक्ति 
१७० पदेकदेशभूत प्रत्ययरूप वचनविशेष से रस को अभिव्यक्ति 
१७१ पद्कदेशमृत 'पुरुष'-विशेष के प्रयोग की रसाभिव्यज्ञकता 
१७२ पूचेनिपात की भाव-व्यक्षकता 
१७३ विभक्तिविशेष की भावध्वनि -व्यज्ञकता 
१७४ अत्ययरूप अक्कत्येकदेश की रसामिव्यक्षकता 
१७५ उपसग को भी रसाभिव्यज्ञकता 


* १७६ निपात की भी रसाभिव्यक्षकता 


७७ उपयुक्त व्यज्ञका के समुच्चय में रसाभिव्यक्ति 
१७८ उपयुक्त व्यज्षक-सामभी की रसाभिव्यक्षकता 
१७९ शुद्ध-ध्वनि-भेद-संकलन 
१८० संकीणेष्वनि-भेद्‌-संकलन 
१८१ सशयार्पद्‌ च्वनि-द्वय-साङ्कयं 
१८२ संसृष्टि किंवा अनुग्ाह्यनुग्राहक तथा एकत्यञ्षकाचुप्रवेशरूप संकर 
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पञ्चम उल्लास 

१८३ व्यज्ञना-प्रतिष्ठापनात्मक १३७ 
१८४ प्रथम प्रकार-अगूढव्यज्गथ’ गुणीभूतव्यङ्गय काव्य १४० 
१८५ अ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप व्यङ्गय की अगूढ़ता २० 
१८६ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूप व्यङ्गय की अगूढ़ता १४१ 
१८७ अथशक्तिमूलसलच्ष्यक्रमरूप व्यङ्गथ की अगूढ़ता २० 
१८८ ह्वितीय-“अपराप़व्यप्नथ'-गुणीभूतव्यक्ष'य काव्य २० 
१८९ प्राचीन आलक्वारिका का “रसवत्‌? अलङ्कार १४२ 
१९० प्राचीन आलङ्कारिका का प्रेयस्‌? अलङ्कार १? 
१९१ प्राचीन आलङ्कारिकां का 'ऊजस्वी” अलङ्कार १४३ 
१९२ प्राचीन आलड्डारिकों का समाहित” अलङ्कार ३२ 
१९३ प्राचीन आ्लङ्कारिको का 'भावोद्य' अलङ्कार १४४ 
१९४ प्राचीन आलड्ठारिकों का 'भावसन्थिः अलङ्कार २० 
१९५ प्राचीन आलङ्घारिका का भावशबलता' श्रलङ्वार २२ 
१९६ “अपराङ्गञ्यङ्गय' शुणीभूतव्यंग्यकाव्य में प्राचीन अलङ्कारशाञ्रसम्मत “रसवत्‌' 

आदि अलङ्कारा का अन्तर्भाव १४५ 
१९७ “ध्वनि? और 'गुणीभूतव्यंग्य' के निश्चय का नियामक 2» 
१९८ शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूल संलच्यक्रमव्यंग्य की वाच्य के प्रति अङ्गरूपता १४६ 
१९९ “वाच्यसिद्धधज्गव्यंग्य/ गुणीभूत व्यंग्य काव्य १४७ 
२०० “अरुफुटव्यंग्य!-गुणीभूतब्यंग्य काव्य १४८ 
२०१ 'सन्दिग्धप्राधान्यव्यंग्य*-गुणीभूतव्यंग्य काव्य २० 
२०२ 'तुल्यप्रा धान्यव्यंग्य?- गुणीभूतव्यंग्य काव्य ` १४९ 
२०३ 'काक्काक्षिप्तव्यंग्य*-युणीभूतव्यंग्य काव्य २२ 
२०४ 'असुन्दरव्यंग्य'-युणीभूतव्यंग्य काव्य १५० 
२०५ “गुणीभूतव्यंग्य” काव्य के अन्य अवान्तर भेद ०2 
२०६ युणीभूतव्यंग्य और ध्वनि के परस्पर संमिश्र अनेकानेक भेद-प्रभेद १५१ 
२०७ व्यज्ननावृत्ति-प्रतिष्ठापन-व्यंग्यरूप अथ की वाच्यता असंभव १५३ 
२०८ त्रिविध व्यंग्याथ की प्रतीति का अपलाप असम्भव । १५४ 
२०९ “बस्तुमात्र” और “अलक्षार'रूप व्यंग्याथे भी लक्षणा-वैद्य नहीं 0 


२१० वाक्यतत्त्वविदू मीमांसकों का 'अभिहितान्वयवाद? और, व्यंग्यार्थ की मान्यता १५५ 
२११ वाक्यतत्त्वविद्‌ मीमांसको का अन्विताभिधानवाद और व्यंग्याथे की मान्यता १५६ 
२१२ “अमिहितान्वयवाद? और “अन्वितामिधानवाद” का उपसंहार दोनों में 
व्यज्ञकत्वव्यापार का अविरोध १५८ 
२१३ व्यंग्याथे केवल शब्दनिमित्तक नद्ी-अभिघा द्वारा व्यंग्याथे का बोध असम्भव » 
२१४ वाक्यतत्वज्ञां के लिये व्यज्ननाशत्ति की मान्यता अत्यावश्यक १६० 
२१५ दोष की नित्यता-अनित्यता की व्यवस्था का आधार-व्ययाथं की मान्यता १६३ 
२१६ पद्‌-प्रयोग का औचित्य -नियामक- व्यंग्यव्यलकभाव १६५ 
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क्र्म विषय 
१७ वाच्याथे और व्यंग्याथ में भेदे. 
२१८ चाच्याथ और व्यंग्यार्थ में स्वरूप-काळ-आश्रय-निमित्त-कार्ये-संख्या 
ओर विषय-हेतुक भेद. 
२१९ चाच्य और व्यङ्गय में ही नहीं वाचक और व्यक्षक में भी परस्पर भेद 
२२० व्यक्षकता का लाक्षणिकता से भी भेद 
२२१ पदतत्त्वविद्‌ वंयाकरणों का नित्यशब्द ब्रह्ममाद और व्यल्लना 
२३२ ऽ्रमाणतत्त्वचिदू नयायिका और न्यायमतानुसारी आलक्कारिका का 
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२२७ दोष-स्वरूप विचार 
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२३२ प्रयुक्त 


२३३ असमर्थं 
२३४ निहिताथं 
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२३६ निरथक 
२३७ अवाचक 
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३१२ गसितत्व 
३१३ स्वभावतः एकवाक्यता में 
३१४ हेतुहेतुमद्धावपूर्वक वाक्येकवाक्यता में 
३१५ असिद्धिहतत्व 
३१६ भग्नप्रकमता 
२१७ अक्रमता 
३१८ अमतपराथता 
३१९ अथंगत दोष 
३२० अपुष्ट 
२२१ कष्टत्व 


३२२ व्याहतत्व 
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२५९ वाक्र्यगत त्रीडाव्यक्षक 'अःछीलत्व की गुणरूपता 

३६० चाक्यगत जुग॒त्साव्यज्षक “अश्छीलत्व” की गुणरूपता 

३६१ चाक्यगत अमन्नलव्यज्षक “अःछीळत्व? क्री गुणरूपता 
३६२ “संद्ग्धत्व” ( वाक्यगत ) की गुणरूपता 

२६२ “अग्रतीतत्व” का गुणभाव 

२६४ ग्राम्यत्व की गुणरूपता 

२६५ न्यूनपदता का गुणभाव 

३६६ “ग्रधिकपदता? की गुणरूपता 

३६७ 'कथितपदता? का गुणरूप से रहना 

२६८ लाटानुप्रास में 

३६९ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूपध्वनि में 

३७० विहित के अनुवायत्व में 

२७१ पतत्प्रकषता की गुणरूपता 

२७२ “समाप्तपुनरात्तता” का अपवाद 

२७२ “अर्थानस्थसमासता” की गुणरूपता 

३७४ “गर्सितत्व? की गुणरूपता 

३७५ रस-दोष 

२७६ व्यभिचारिभाव की स्वशब्दवाच्यता 

२७७ रस की स्वशड्दवाच्यता 

२७८ सामान्यतः रसशब्द द्वारा रस का अभिधान 

२७९ विशेषतः २ङ्गारादि शब्द द्वारा रस का अभिघान 

२८० स्थायिभावा की स्वशब्द-वाच्यता 

२८१ अचुभावादि की अभिव्यक्ति में कष्टकल्पना 

२८२ विभाव की कष्टसाध्य अभिव्यक्ति 

२८२ प्रकृत रस-विरुद्ध विभाव तथा व्यभिचारिभाच की वर्णना 
३८४ प्रकृतरस-विरुद्ध अनुभाव की चर्णन 

२८५ आङ्गभूत रस को पुनःपुनः दीप्ति ˆ 
३२८६ अनवसर में रसवणेना 

३८७ अनवसर में रस-विच्छेद ` 

२८८ अङ्ग अथवा अप्रघांन ( अतिनायक आदि ) का अतिविस्तुत वणन 
३८९ अङ्ञी अर्थात्‌ प्रधान ( नायकादि ) का अपरामर्श 

३९० प्रकृतिगत औचित्य के प्रतिकूल वर्णन 
.३९१ रस के अनुपकारक का वर्णन 

३९२ रसदोषों का यथार्थान अपवाद 
३९३ व्यभिचारी भाव की 'स्वशब्द्वाच्यता' के दोष का अपवाद 


_ ३९४ विरुद्ध विभावादि प्रहण की यथास्थान अदोषता 
` २९५ विरुद्ध व्यभिचारिभाव के उपादान कौ गुणरूपता 
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३९६ ध्वनिकार से मतभेद 

३५७ प्रकृतरस-विरुद्ध विभाव की वाध्यत्वरूप से उक्ति में गुण 

२९८ रस-चिरोध के परिहार के उपाय . 

३९९ झश्रयेक्य -विरोध और नेरन्तर्य-विरोध-दोना का समाधान 

४०० प्रबन्ध के अतिरिक्त मुक्तक काव्य में रस-विरोध और उसका समाधान 
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४०२ विरुद्ध रस के स्मृतिरूप से उपनिवन्ध में दोप-परिहार 

४०२ विरुद्ध रसा की साम्यविवक्षा में अविरोधिता 
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४०४ परस्पर विरुद्ध रसां की एक रस-भाव के अंगरूप से उपस्थिति में अविरोधिता २७८. 
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४०६ “गुण और अलङ्कार” का वेधम्ये 

४०७ अ्ळङ्कार-शब्दार्थशोभावायक 
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अपितु अनियत 

४०९ गुणालङ्कारवेघम्म-समीक्षा का निष्कर्ष 

४१० अट्टोद्धट-सम्मत गुणालङ्कार-विवेक का निराकरण 
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४१४ माधुय का तारतम्य 

४१६ तारतम्य का कारण 

४१७ ओजःस्वरूप- निरूपण 

४१८ ओज-तारतम्य 

४१९ तारतम्य का कारण 

४२० प्रसाद्‌-स्वरूप-निरूपण 

४२१ प्रसाद-सवसाघारण गुण 
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४२३ चामन-सम्मत “दशगुण? वाद का खण्डन ' & र 

४२४ दश अथंगुणवाद के खण्डन का उपसंहार 

४२५ रसघमरूप गुणत्रय 

४२६ क्रमशः गुणत्रय के अभिव्यज्ञकों का निरूपण 

४२७ माधुयंगुण के अभिव्यज्लक 

४२८ पद्रचना अथवा संघटना 110 130 कितात 


४२९ “ओज! के अभिव्यज्ञक कद Fi १ 


४३० “प्रसाद? गुण के अभिव्यज्ञक 


£. 
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क्रम चिषय 
४३१ चर्ण-बृत्तिसंघटना के उपर्युक्त गुगाभिव्यक्षन-नियम का अपवाद 
४३२ वणे-इृत्ति-संघटनानियम के उल्लघन के निमित्त 
नवम उल्लास 
४३३ शब्दालङ्कार-स्वरूप और भेद्‌-विवेचन 
४२४ शब्दालङ्कार के भेद-प्रथम वकोक्ति-अलङ्कार ˆ 
४३५ चक्कोक्ति के अवान्तर भेद 
४३६ द्वितीय 'श्चनुप्रास अलङ्कार > 
४२७ अनुप्रास के अवान्तर भेद 
४२८ छेकाचुप्रास निरूपण 
४२९ वृत्यनुप्रास-निरूपण 
४४० वृत्ति-चिचार 
४४१ वृत्ति-विषयक अन्यमत 
४४२ लारानुप्रास 
A २ लाटानुप्रास के भेद, 
. ५/४४४ यमक अळङ्कार -/. 
४४५ "यमक के भेद-प्रभेद 
५/४४६ श्लेष 
४४७ श्लेष के भेद 
४४८ चित्रालङ्कार 
४४९ पुनरुक्तवदाभास 
४५० पुनरुक्तवदाभास के भेद 
दरम उरलास 
४५१ अर्थालङ्कार-स्वरूप और प्रकार-विनेचन 
१४४५२ उपमा अलङ्कार | 
४५३ उपमा के भेद-्रमेद-पूर्णोपमा और उसके प्रकार 
४५४ चाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा 
४५५ चाक्यगा-आर्थी पूर्णोपमा 
४५६ समासगा श्रौती पूर्णोपमा 
४५७ समासगा आर्थी पूर्णोपमा 
४५८ तद्धितगा श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमा 
४५९ एक आशंका और उसका समाघान 
४९० लुसोपमा और उसके १९ प्रकार 
४६१ घमंलुप्तोपमा के पांच प्रकार 
४६२ घमलुप्ता वाक्यया श्रौती उपमा 
४४३ धमलुप्ता चाक्यगा आथी उपमा 
४३४ घमंलुभा समासगा श्रौती तया आयी किंवा तद्धितगा आर्थी धमलुप्तोपमा 
४६५ उपमानलुप्तोपमा के २ प्रकार 


४६६ वाचकलुप्ता उपमा के ६ प्रकार 
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क्र्म विषय र पृष्ठ 
ऽ समासगा वाचकलुप्ता आर्यी उपमा ३४३ 
८ वहुपदसमासगा चाचकलुप्ता आर्थी उपमा २० 
४६९ कमकारक से विहित्त क्यच्‌ , अधिकरणकारक से विहित क्यच्‌ तथा कतृकारक 
से विहित क्यङ्‌ के प्रयोग में वाचकलुप्ता उपमा ३४४ 
४७० कर्मोपपदक तथा कतृकारकोपपद क “णमुल्‌' के प्रयोग में वाचकलुप्ता उमा? 
४७१ हिलुप्ता-धमवाचकलुप्ता-उपमा के २ भेद ०2 
४७२ क्विपूगा धर्मोपमावाचकलुप्ता उपमा ३४४ 
४७३ समासगा धर्मोपसावाचकलुप्ता उपमा 2? 
४७४ द्विलुप्ता-घर्मापमानलुप्ता उपमा के २ प्रकार ४, 
४७५ द्विलुप्ता-उपमेयोपमावाचकलुप्ता-उपमा का १ प्रकार २४६ 
४७६ त्रिलुप्ता-धर्मोपमानवाचकलुप्ता-उपमा का १ प्रकार 52 
४७७ उपमेयवाचक धर्मलुप्तो पमा ( प्रतिहारेन्दुराजमत ) का खण्डन ३४७ ` 
४७८ उपमा के २५ भेद १ 
४७९ अनन्वय अलङ्कार ३५१ 
४८० उपमेयोपमा अलङ्कार ३५२ 
८१ उत्प्रेक्षा अलङ्कार ३५३ 
४८२ ससंदेह अलङ्कार ३०४ 
“८३ रूपक अलङ्कार ३५३४ 
४८४ रूपक के मेद-प्रभेद-साइरूपक-समस्तवस्तुर्पविषय- प्रकार ३५७ 
४८५ साङ्गूपक-एकदेश विवति- प्रकार fs 
४८६ निरज्ञरूपक-शुद्धनिरङ्ग- प्रकार २५३ 
४८७ निरङ्गर्पक-मालानिरज्ञ-प्रकार श 
४८८ परम्परितरूपक-शिलिष्ट परम्परित-प्रकार २९० 
४८९ श्लिष्टशब्दनिबन्ध परम्परित 2 
४९० अश्लिष्टशब्दनिवन्ध माला-परम्परितरूपक २६१ 
४९१ अमाला ( केवळ ) परम्परितरूपक ३ 
४९२ रशनारूपक RR 
८४९३ अपहुति अलङ्कार म 
४४४६९४ श्लेष अलङ्कार A 
२४९५ समासोक्ति अलङ्कार RR 
२/९६ निदशना अलङ्कार दर 
४९७ निदर्शना का एक अन्य प्रकार 3,१ 
४९८ अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार २६% 
२//2९९ अप्रस्तुतप्रशंसा के भेद-प्रभेद 
५०० कार्य! प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत कारण का वणन र 2 
५०१ 'कारण प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत काय का वर्णन 392 क 
५०२ “सामान्य? के प्रस्तुत रहने पर 'विशेष' का वणन न स 
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क्रम विषय 
:४० ३ “विशेष! के प्रस्तुत रहने पर सामान्य? का वर्णन 
५०४ Mेषहेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा 
४०५ समासोक्ति हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा : 
५०९ साहश्यमात्र हेतुका अभस्तुतप्रशंसा 
६/९०७ अतिशयोक्ति अलङ्कारः 
५०८ १ ली अतिशयोक्ति 
५०९ २ री अतिशयोक्ति 
५१० ३ री अतिशयोक्ति 
५११ ४ थी अतिशयोक्ति 
१,५१२ अतिवस्तूपमा अलङ्कार 
-./५१३ दृष्टान्त अलङ्कार 
(४०१४ दीपक अलङ्कार 
५१५ क्रिया दीपक 
५१६ कारक दीपक 
५१७ दीपक का एक और प्रकार-मालादीपक 
१८ तुल्ययोगिता अलङ्कार 
र 8 ९ व्यतिरेक अलङ्कार 
५२० व्यतिरेक के भेद-प्रभेद 


५२१ उत्कषेनिमित्त की उक्ति में शाब्द-साधम्ये-प्रयोज्य अश्छिष्ट शब्द- 


निवन्धन व्यतिरेक 


५२२ उत्कर्षनिमित्त की उक्ति में आर्थ साघर्म्य-भ्रयोज्य अश्लिष्ट शब्द- _ 


निबन्धन व्यतिरेक 


५२२ उत्कर्ष-हेतु की उक्ति में, व्यङ्गथ साधम्य योज्य, अशिष्ट शब्द्‌ 
निबन्धन व्यतिरेक 


२४ उत्कषे-निमित्त की उक्ति में, शाउद्‌-साम्य-प्रयोज्य, श्लिष्ट-शब्द- 


निबन्धन व्यतिरेक 
५२५ उत्कषे-निमित्त की उक्ति में आर्थ-साम्य-प्रयोज्य श्छि्टशब्द्‌ निवन 
८ ९ आक्षेप अलङ्कार और उसके भेद > 
२७ विभावना अलङ्कार 
१२९ विशेषोक्ति अलङ्कार 
५२९ विशेषोक्ति के तीन भेद 
५२० अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 
५३१ उत्तनिमित्ता विशेषोक्ति 


२८५ 
घन व्यतिरेक » 
३८८ 

२८९ 


२९० * 


६... ८० 344... 
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क्रम विषय 

२७ चघम्य के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन 
५२८ वघम्य के द्वारा सामान्य से विशेष का समर्थन 
५३९ विरोघ-विरोधाभास अलङ्कार 
५४० चिरोघाभास के १० भेद 
५४१ जाति का गुण से विरोध 
५४२ जाति का क्रिया से चिरोघ 
५४३ जाति का द्रव्य से विरोध 
५४४ गुण का गुण से विरोध 
५४५ गुण का क्रिया से विरोध 
५४६ गुण का द्रव्य से विरोध 
५४७ क्रिया का किया से विरोध 
५४८ क्रिया का द्रव्य से विरोध 
५४९ द्रव्य का द्रव्य से विरोध 
५५० स्वभाचोक्ति अलङ्कार 
५५१ व्याजस्तुति अलङ्कार 
५५२ निन्दापर्यचसायिनी स्तुति 
५५३ सहोक्ति अलङ्कार 
५५४ विनोक्ति अलङ्कार 
५५५ अशोभनवोधक विनोक्ति अलङ्कार 
५५६ शोभनवोधक विनोक्ति” अलङ्कार 
५५७ परित्ृत्ति अलङ्कार 


५५८ सम के सम से और साथ ही साथ न्यून के उत्तम से विनिमय में परिशृत्ति 


५५९ न्यून से उत्तम के विनिमय में परिवृत्ति 
६० भाविक अलङ्कार 
१८८/२६१ काव्यलिङ्ग अलङ्कार 
५६२ प्रथम प्रकार 
५६३ द्वितीय प्रकार 
५६४ तृतीय प्रकार 


५६५ पर्यायोक्ति अलङ्कार 

४६६ उदात्त अलङ्कार 

५६७ उदात्त का एक अन्य प्रकार 
५६८ समुच्चय अलङ्कार 

५६९ समुचय के सम्बन्ध में अन्य मत और उसका खण्डन 
५७० समुचय का एक अन्य प्रकार 

५७१ गुण-यौगपद्य में 'समुव्वय? 

५७२ क्रिया यौगपद्य में समुचय? 

१७३ गुण और क्रिया के यौगपद्य में 'समुचय' 
५७४ परमत का निराकरण 
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क्रम विषय 

५७५ पर्याय अलङ्कार ४ प्त 
५७९ वस्तु के वास्तविक एकत्व में भी उसके अनेक स्थान पर रहने के क्रम में पर्याय? » 
५७७ वस्तु के आरोपित एकत्व में भी अनेक स्थान पर उसकी स्थिति में “पर्याय” ४१२ 


५७८ अन्य प्रकार का 'पर्याय? २० 
५७९ अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के होने में पर्याय २२ 
५८० अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के सम्पादन में पर्याय ४१३ 
५८१ अनुमान अलङ्कार 
५८२ परिकर अलङ्कार ; 
५८२ व्याजोक्ति अल दार की 
५८४ परिसंख्या अलङ्कार ४ हे द 
५८५ प्रश्नपूर्विका व्यंग्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ४१ ८ 
५८९ प्रश्‍नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या १२ !] 
ह अप्रश्नपूर्विका व्य॑ग्यव्यवच्छेया परिसंख्या २२ 
८८ प 
० आ कतच्केया परिसंछ्या ४१८ 
५९० 'हेतु' अलङ्कार की मान्यता का खण्डन 
५९१ अन्योन्य अलङ्कार 
५९२ उत्तर अलङ्कार र 
५९२ 'उत्तर का प्रथम प्रकार न 
५९४ 'उत्तर' का द्वितीय प्रकार द 
५९५ परिसंख्या से उत्तर का भेद र 
५९६ सूक्ष्म अलङ्कार डर 
५९७ सार अलङ्कार र 
५९८ असंगति अलङ्कार दु र 
५९९ असंगति का विरोधाभास से भेद डर द, 
६०० समाधि अलङ्कार 
६०१ सम अलङ्कार 2 
६०२ विषम अलङ्कार प 
६०३ प्रथम विषम-प्रकार | ह 
र ४२८ 
६०५ तृतीय विषम-प्रकार टं 
(र चतुर्थ पक 2० 
६०७ अधिक अलङ्कार व 
९०८ आधार-महत्त्ववणनरूप अधिक 
६०९ आधेय-महत्त्ववणेनरूप अधिक - 
२१० अत्यनीक अळङ्कार 
६११ मीलित अल्का र 


१२ एकावली अलङ्कार 
दु ४३२ 
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न्क्रम विषय > 
६१३ विशेषणरूप से विधान में उ 
६१४ चिरोषणरूप से निषेध में ४२३ 
६१५ स्मरण अलङ्कार ड 
६१६ भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार ४३४ 
६१७ प्रतीप अलट्टार ४३५ 
६१८ प्रतीप के दो भेद न 
६१९ उपमेय के रहते हुये उपमान के वेफल्य में प्रतीप ४३६ 
६२० उपमान के तिरस्कार में प्रतीप 
६२१ उपमान के एक और प्रकार के तिरस्कार में प्रतीप ११ 
६२२ सामान्य अलङ्कार ४२७ 
६२३ विशेष अल्कार ४३८ 
६२४ विशेष के तीन भेद ४२९ 
६२५ तद्गुण अलङ्कार ४४० 
६२६ अतद्गुण अ्रलङ्कार | ४४१ 
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६ सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ $ 


 कान्यत्रकाशः ` 


1विसञ्चाख्य-हिन्दीव्याख्यासंवाठितः 


प्रथम डलास्‌? 
( काव्य स्वरूप निरूपणात्मक ) 
अन्थारम्भे विज्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां मन्थक्ृत्परामृशति-— 


अनुवाद--अपने ग्रन्थ ( काव्यप्रकाश ) के प्रारम्भ करने के पहले, ग्रन्थकार, इसमें 
जितने प्रकार के भी विश्न संभव हैं ( जैसे कि काब्य-स्वरूप-निरूपण में त्रुटि, प्रतिपादन 
प्रकार में शिथिलता, सिद्धान्त-स्थापन में असमर्थता इत्यारि ) उन सबका समूछोन्मूलन 
` करने के लिये, अपनी एक मात्र आराध्य उस देवी को स्तुति कर रहे हैं जो कवियों और 
काव्यःविमशकों की उपासना के सर्वथा योग्य हे । 

टिप्पणी--काइमीरिक आचार्य मम्मट का काव्यप्रकाश संस्कृत-क्राव्यालोचना का एक 
प्रामाणिक शास्त्रीय अन्ध है । किसी भी शास्त्रीय अन्थ में जो ये पांच अधिकरण? आवश्यक हैँ: 

"विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्तस्तथोत्तरम्‌ । 
निणंयश्चेति पञ्चाङ्ग शाख्रेऽधिकरणं स्यृतम्‌ !? के 

वे काव्यप्रकाश में सवेथा समन्वित हें । काव्यप्रकाश का प्रतिपाद्य 'विपय? है-कान्य का स्वरूप, 
काव्य के प्रकार, काव्य के तत्त्व, काव्य का परम रहस्य, काव्यनिर्माण के उपकरण इत्यादि । काव्य- 
तत्त्व-विवे चन में 'निशय? अथवा संदेद की संभावना स्त्राभाविक है क्योंकि आचाये मम्मट के पहले 
भिन्न भिन्न काञ्यालोचको ने भिन्न भिन्न दृष्टि से काव्य के भिन्न भिन्न तत्त्वों का निरूपण किया है और 
काव्यप्रकाशकार मम्मट के लिये इन भिन्न भिन्न मतों में किसी एक को मानना अथवा अपना अभिमत 
प्रकाशित करना पग पग पर संशय से भरा है। काव्यप्रकाश, जैसा कि किसी शाखोय प्रकरण के 
लिये अपेक्षित है, काव्य-तत्त्त-निरूप ग-सम्बन्धी संशय-व्यूह का भेदन करने में कोई कसर नहीं 
रखता । आचार्य मम्मट तो 'रस-ध्वनि-वाद” के समर्थक ठदहरे, इसलिये इन्हें 'रस-ध्वनि-वाद' के 
वक्ष अलक्कार-वाद, रीति-वाद, गुण-वाद इत्यादि का यथाप्रसङ्ग विवेचन करना ही है और 
स्थान स्थान पर अपना मन्तव्य अथवा अपने अभिमत सिद्धान्त के पूर्व प्रवत्तकों अथवा समर्थकों का 
मन्तव्य भी प्रकाशित करना है। इन सब आलोचना-सम्बन्धी क्रियाओं के करते-धरते यथास्थान 
अपना निर्णय भी अभिव्यक्त करना है जिससे काव्य का वैयक्तिक अनुभव सावंजनिक और साथ 
ही साथ सर्वजनसम्मत हो सके । आजकल जिस अध्ययन-प्रक्रिया को 'रिसर्च' अथवा 'अनुस- 
न्यान? कहा करते हैं वही प्राचीन परम्परा से हमारे शाखकारो की किसी. शास्त्र के निर्माण की 


प्रक्रिया रहती आयी है जिसमें विषय, विशय ( संशय ), पूर्वपक्ष, उत्तर तथा निर्णय की क्रिया | 


चलती रही हैं । . काव्यप्रकाश? कान्यालोचना का इसी अकार का शाख-ग्रन्थ है जिसकी रचना 


की प्रतिज्ञा आचाय मम्मट ने यहां की है और अन्त तक निभायी है ।. देवी सरस्वती के “को | 
का अभिप्राय उनका ध्यान, उनका स्मरण, उनका अभिनन्दन इत्यादि ह! | || 2. 
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( आरम्भ-मङ्गल ) 
` नियतिकृतनियमरहितां हादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजयति ॥ १ ॥ 
नियतिशक्त्या नियतरूपा सुखदुःखमोहस्वभावा परमाण्वाद्युपादानकर्मादि- 


सहकारिकारणपरतन्त्रा षडूसा न च हृेव तेः तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर्निमाणम्‌। 
एतद्विलक्षणा तु कविवाङनिर्मितिः अत एव जयति, जयतीत्यर्थन च नमस्कार 


अनुवाद- कवि की उस कविता-सरस्वती की जय हो जिसकी रूप-रेखा नियति के 


नियन्त्रण से सवंथा उन्मुक्त, एकमात्र आनन्दमय अथवा आनन्दु-प्रचुर, अपने अतिरिक्त. 
अन्य समस्त कारण-कलाप की अधीनता के परे, वस्तुतः अलौकिक रस से भरी और 
नितान्त मनोहर हुआ करती है ॥ १॥ 


टिप्पणी-(क) काव्यप्रकाशकार की इस सरस्वती-स्तुति में कविता के रहस्य का बड़ा सुन्दर 
चिन्तन छिपा हुआ है । कविता शब्द और अर्थ रूप साधनों के जमघट में नहीं अपितु कवि और 
० सहृदय के हृदय में अपनी रूप-रेखा की रचना प्रकट करती है। आचार्य आनन्दवर्धन की इस: 
सूक्ति अर्थात्‌-- । 
“सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दुमाना महतां कवीनास्‌ । ` 
अलछोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥' ( ध्वन्यालोक १६ ) 


में कविता-सरस्वती का जो साक्षात्कार मम्मट ने किया है उसी की स्मृति काव्यप्रकार की इस 
भारती वन्दना में जाग उठी दिखाई दे रही है । लोक-जीवन और काव्य-जीवन में बड़ा अन्तर 
है, जो लोक-सृष्टि दै वही काव्य-सृष्टि नही । लोक-सृष्टि यदि प्रकृति के नियमों का अनुसरण 
करती है तो काव्य-सृष्टि इन नियमों का उल्लंघन; लोक-जीवन यदि सुख-दुःख और मोह-मय 
है तो काव्य-जीवन आनन्द-मय; छोक-निर्माण यदि कार्यकारणभाव की जंजीरों से जकड़ा हुआ: 
है तो काव्य-निर्माण सर्वथा स्वतन्त्र और इतना ही क्यों ! लोक के विषयों का रस यदि परिमित 
है तो काव्य के विषयों का रस अपरिच्छिन्न, लोक का अनुभव नीरस भी हो सकता है. किन्तु 
काव्य का अनुभव सदा सरस ही रहा करता है ।. लोक का नाश हो सकता है पर कविता का नहीं । 
लोक में निराशा की काली घटा छाया करती है, काव्य में तो आशा की बूंदं बरसा करती हैं । 
' कविता का अंचल पकड़े मानव लोक के भयावह मार्ग से पार हो सकता है । 


_ (ख) काव्यप्रकाशकार का यह सरस्वती-स्वरूप-चिन्तन वस्तुतः कविता का स्वरूप-चिन्तन 
है । यदि इस काव्य-तत्त्व-चिन्तन के साथ काव्यप्रकाशकार की "तददोषौ शब्दाथौ सयुणावनल- 
ङ्कुती पुनः कापि’ इत्यादि काव्य-परिभाषा पर ध्यान दिया जाय तो यह निश्चित है कि विश्वनाथ 
कविराज का मम्मटकृत-काव्यलक्षण-खण्डन, निर्मूल और निराधार हो जायगा । “वाक्य रसात्मकं 
काव्यम्‌? की विश्वनाथ-रचित काव्य-परिभाषा में तब कोई भी ऐसी वात न दिखाई देगी जो 
“नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेज॑यति? में न हो । इस विषय. पर हम आगे भी 
विचार करेंगे । 

अनुवाद--विधाता की छोक-सृष्टि तो ऐसी है जो अपने स्वरूप सें 'नियति' शक्ति से 
सवंथा नियन्त्रित रहा करती है, जिसका स्वभाव सुख-दुःख और मोहात्मक है, जिसे 
अपने प्रधान कारण ( समवायि कारण )-परमाशु इत्यादि-और सहकारि कारण ( असस- 
चायि तथा. निमित्त कारण )-स्पन्द॒ तथा दिक्‌ , काळ, ईश्वरेच्छा इत्यादि-की परतन्त्रता में 
रहना. पडता. है, जिसमें ( मधुर-अस्ल-कटु-कषाय-ळवण और तिक्त रूप ) केवल 

६ रसो का अनुभव संभव है और जिसमें यह भी. आवश्यक नहीं कि इनके अनुभव 
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आक्तिप्यत इति तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते ॥ 


आनन्दात्मक ही हों, किन्तु कवि की काव्य-सृष्टि ऐसी हुआ करती हे जो इससे सवथा 
विलक्षण, सर्वथा विचित्र और सुन्दर छगा करती है। इसीलिये तो यहां काव्य-सष्टि लोक- 
सृष्टि से वढ़ो-चढ़ो कही गयी हे ओर इसकी इस उत्कृष्टता के ही कारण यहां इसके आगे 
सब के नतमस्तक होने का अभिप्राय भी अभिव्यक्त हो रहा हे ओर तब भला! भें भी 
इसके आगे सिर झुकाये खड़ा हूं? इस प्रकार का ( इस ग्रन्थकार का) अभिप्राय क्यों कर 
स्पष्टतया नहीं झलक उठे ! 
टिप्पणी--काइमीरिक आचार्यं मम्मट ने कवि-भारती की सृष्टि को 'नियतिकृतनियम- 
रहिता? और प्रजापति की लोक-सृष्टि को 'नियतिशक्तया नियतरूपा? कहा है। काव्यप्रकाश के 
आचीन व्याख्याकार "नियति? को कई अर्था में लेते रहे हे । एक ने यदि 'नियति' को “अदृष्ट? के 
अर्थ में लिया है तो दूसरे ने 'असाधारणधरमे? के अथे में । वस्तुतः 'नियति' शब्द का सामान्य 
अर्थ--'देवं दिष्ट भागधेयं भाग्यं जी नियतिविधिः' ( अमरकोष ) ही यहां प्रायः अभिप्रेत माना 
जाता रहा है । किन्तु आचार्य मम्मट के काइमीरिक होने और काइमोरिक रोव-दाशेनिका की 
विचार-धारा से पूर्णतया परिचित रहने के कारण, ऐसा स्त्रभावतः प्रतीत होता है कि, यहां “नियति? 
शब्द कइमोर के शैंव-दर्शन के पारिभाषिक अथे में व्यवद्दत हुआ है। 'नियति' काइमीर के शैव 
दर्शन के ३६ तत्त्वो में से एक तत्त्व हे । 'शिवतत्त्व से लेकर “घरा'-तस्व तक जो २६ तत्त्व दें 
उनमें 'नियतिः-तत्त्व की भी गणना है। 'माया?-तत्त्व और 'पुरुप? तथा 'प्रकृतिः-तत्त्व में जो काये- 
कारण भाव आमासित हुआ करता है उसकी दृष्टि से 'नियति? को माया का काये कहा जाता है। 
महाशैवदार्शनिक आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तन्त्रालोक ( नवम आहिक, इलोक २०३ ) मे 
“नियतिः को माया का कार्य न मानकर माया-जन्य कला का कार्ये कहा है-- 
“विद्या रागोऽथ नियतिः कालक्रैतच्चतुष्टयम्‌। कलाकायं भक्तृभावे तिष्ठद्‌भोक्तृत्वप्रितस्‌॥' 
और 'नियतिः के स्वरूप का प्रतिपादन इस प्रकार किया है :-- 
“नियतिर्योजनां धत्ते विशिष्ट कार्यमण्डले ।! ( तन्त्रालोक ९२०२ ) 
अर्थात्‌ 'नियति” वह तत्त्व है जिसमें कार्यकारणभाव के नियमन का सामथ्य और व्यापार रहा 
करता है। 'पट्जिशत्तख्वसन्दोइ नामक काइमीरिक शेत्र-दर्शन के प्रकरण-अन्थ में 'नियति' की 
बड़ी सुन्दर परिभाषा इस प्रकार दी हुई है :-- 
व्यास्य स्वतन्त्रताख्या शक्तिः संकोचशालिनी सेव । 
कृत्याक्ृत्येष्ववर्श नियतमसुं नियममन्त्यभूश्चियतिः ॥ ( इलोक १२ ) 
जिसका तात्पर्य यह है कि चित्स्वरूप आत्मतत्त्व की स्व्ातन्त्य-शक्ति ही संकुचित होती हुई 
पन्यतितत्ततः को अवभासित कर देती है जिसके कारण उसका कतृंत्व कायेकारणभाव के नियन्त्रण 
के अधीन हो जाया करता है। अस्तु, माया, कला, राग, विद्या, काल और नियति इनको “कब्रुक- 
बट्क' कहा गया है क्योंकि मितात्मा के ये आवरण हैं :-- 
“माया कळा रागविद्ये कालो नियतिरेव च । 
कञ्जुकानि पडुक्तानि सं विद्स्तस्स्थितो पशुः॥ ( तन्त्रालोक ९२०४ )' 
अभिप्राय यह है कि परा संवित्‌ में भोक्तृत्व तव तक नहीं हो सकता जत्र तक ये कञ्चुंकषट्क ` 
उससे सम्बद्ध न हो जांय और उसे परिमित-सीमित न वना दें। “माया” के द्वारा परप्रमाता 
अपना परम ऐश्वर्य खो बैठता दै, कलादि के रूप में अपने संविद्रूप ऐश्वय का कुछ अंश पुनः प्राप्त 
करता है और इस प्रकार असीम से सीमित बन कर “पशु? कहा जाता दै । इस रूप में ज्ञातृत्व और 
` ककल, राग-द्वेप, स्नभावतः उसके धम हो जाते हैं और इस प्रकार 'निद्या' और “कला? के कञ्चुक 
से वह आदृत हो जाता है । इतना दो जाने पर भोग के प्रति उसकी प्रवृत्ति होगी ही और “राग” 


के कन्नुक से भी वह आच्छन्न ही हो जायगा। 'काळ'-रूप कञ्चुक उसका आवरण इसलिये वना | 
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रहता है कि उसमें मातृ-मैय-भाव के अवभास के साथ-साथ काल-क्रम का भी अवभास होने 
लगता दै और जव वह कता वन जाता है तव कार्यकारणभाव का स्वरूप पहचानने ही लगता है 
जिसे उसका 'नियति' अथवा कार्यकारण-नियमन के कन्नुक का आवरण कहते हँ। अव जत्र फि 
हम “नियति? का यह अभिप्राय लेते हैं जेसा कि उचित ही है तव 'नियतिकृतनियमरदिता? कवि- 
भारती के स्वरूप में यह विशेषता दिखाई देने लगती है--लोक में कर्तृत्व कार्यकारणभाव की 
नियामकशक्ति के अधीन रहा करता है किन्तु काव्य में कठेत्व कार्यकारणभाव के नियन्त्रण में 
नहीं रहा करता । वस्तुतः इस प्रकार की उक्तिओं जेसे कि-- 


“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवत्त॑ते ॥? 

में जो भाव छिपा है वह कवि के स्त्रातन्त्र्य का ही भाव है और इस प्रकार काय? को यदि 
कविगत कवित्व और रसिकत्व, कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा का अवभास कहें तो 
कान्य-जगत्‌ और उसके परमतत्त्व का स्त्ररूप स्पष्ट प्रतीत हो जायगा। “काव्य? का साधारण स्वरूप 
बताने वाले अन्य आलक्कारिक तो एक विशिष्ट प्रकार के शब्द और अर्थ फो “काव्य? कहा ही करते 
हैं किन्तु काव्य-तत्त्व का दार्शनिक विवेचन करने वाळे कश्मीर के बड़े-बड़े काब्यतत्त्वज्ञानिओं ने 
झब्दार्थरचना में काव्य का स्वरूप नहीं देखा-दिखाया है । उनके अनुसार तो कवि की कवित्व- 
शक्ति ही काव्य-जगत्‌ को अवभासित करती है और काव्यमय वाच्य-वाचक-प्रपञ्च वस्तुतः कवि की 
शक्ति का ही प्रचय है। इस दृष्टि से 'काव्य? कवि की शुद्ध सृष्टि है जिसमें नियति-कार्यकारण की 
नियामकता का कोई हाथ नहीं । 


कथि-भारती की यह काव्य-सुष्टि 'हादैकमयी? है जव कि लोक-प्रजापति की लोक-सुष्टि 
धसुखदुःखमोहस्वभावा? है । ऐसा इसलिये क्योंकि कवि का स्वातन्त्र्य अकुण्ठित रहा करता है और 
यह स्वातन्त्र्य और कुछ नहीं अपितु उसकी आनन्द-झक्ति है। आचार्यं अभिनवयुप्त अपने. 
“तन्त्रसार? में “आनन्द” और “स्वातन्त्र. को एक रूप, एक रस मानते हैं-“आनन्दः स्त्रातन्त्र्यम्‌- 
'स्वात्मविआन्तिस्वभावाहणादप्राधान्यात्‌।? प्रजापति की छोक-सष्टि तो सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ के 
संक्षोभ के कारण हो सकती है और इसलिये उसका सुख-दुःखमोहात्मक होना स्वाभाविक ही है 
किन्तु कवि की 'कान्य-सृष्टि उसके एक मात्र स्वातन्त्र्य उसकी एक मात्र आनन्द-शक्ति का 
अवभास है और इसलिये उसमें आहादैकमयता ही विराजमान है । 


कान्य-रचना 'अनन्यपरतन्त्रा’ इसलिये हुआ करती है कि इसके लिये शब्द और अथे 
न तो समवायिकारण हैं और न उनके संस्थान-विशेष असमवायिकरण । और ऐसा भी नहीं कि' 
कवि अपनी काञ्यकृति का निमित्त कारण हो । “काव्य? तो वस्तुतः कवि की स्त्रातन्त्र्य शक्ति की 
चमत्कारभूत उसकी एकमात्र इच्छाशक्ति का उन्मेष है। कवि की काव्य-सृष्टि के सम्बन्ध में तो 


. इतना ही कहा जा सकता है--'आनन्दोच्छलिता शक्तिः सुजत्यात्मानमात्मना । ? 


काव्य-जगत्‌ जब कणि-परमेष्ठी के आनन्द का उद्रेक है तव उसका “नवरसरुचिर? होना स्वतः 
सिद्ध है । कान्य-संसार के आनन्दमय होने के कारण इसमें निवास करने वालों की आनन्दलयता 
भी स्वाभाविक ही है । महान्‌ काम्यतत्त्ववेत्ता आचाय अभिनवयुप्त ने 'कविः और “काव्य? के 
सम्बन्ध में जो अपने दार्शनिक विचार इन पंक्तिओं में प्रकर किये हैं :-- ' ' 


अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकला, जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात्‌ सारयति च। 
क्रमात्‌ प्रख्योपाख्या प्रसरसुभगं भासयति तत्‌ , सरस्चस्यास्तस्वं कविसहृदयाख्यं विजयतात्‌॥ 
( ध्वन्यालोकलोचन-मङ्गल इलोक ) 


उनकी अनवरत भावना से. निमोळ बनी आचाये मम्मट की आलोचना “नियतिकृतनियमरहि 


ताम? इत्यादि के रूप में यहां काव्य स्वरूप का दशेन करती प्रतीत होती है । काव्य के स्वरूप का 
ऐसा निरूपण कश्मीर के काव्य-विमशंकों की ही प्रतिभा कर सकी है और लोग तो बाहरी वातो 


Fs 


7 के 


| ओ। प्र रूद्ते-झगड़ते अपना २ भन्तव्य प्रकट करने में ही लगे दिखाई देते हे । 
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इहाभिघेयं सप्रयोजनमित्याह- | 
ते ( काव्य-प्रयोजन ) 
काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृतये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥ २ ॥ 
कालिदासादीनामिव यशाः । वहिक रमा घनम्‌. । राजादिगतो- 

चिताचारपरिज्ञानम्‌ | आदित्यादेमयूरादीनामिवान wus | 2 ० 
मौलिभूत॑ समनन्तरमेव रसास्वादनसमुदूभूत बिर्गालतवद्यान्तर नान प्रभु- 
सम्मितशाव्द॒प्रधानवेदादिशाख्नेभ्यः सुद्ृत्सम्मिताथेतात्पयेबत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च 
शब्दार्थयोगुणभावेन रसाज्ञभूतव्यापारप्रवणतया विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तर- 
चर्णनानिपुणकविकमे तत्‌ कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य रामादिवद्दर्ति- 
तव्यं न रावणादिबदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च करोतीति सवेथा 
तत्र यतनीयम्‌ ॥ 


....--->>>>>>>>>>>>>_>>>>>>>>_>>_>_ाआाा्ड्ज्बन्ल 
अनुवाद--यहां जो प्रतिपाद्य विषय है अर्थात्‌ कान्य उसके अनेक प्रयोजन हें जेसा कि 
दिष्ट किया जा रहा है-- 
य is की रचना (और साथ ही साथ भावना) की जाती है यश की प्राप्त 
के लिये, धन-सम्पत्ति के अर्जन के लिये, छोक-व्यवहार के ज्ञान के लिये, लिन प 
संताप के निवारण के लिये, काब्याजुशीलन के साथ ही साथ अलौकिक आनन्द be 
के लिये और इस प्रकार के उपदेश के लिये जेसा किसी प्रेमिका के द्वारा उसके 
(दिया जाया करता है ॥ २॥ 


काव्य के उत्पादन और आस्वादन में कवियों और सहृदयों.को इसलिये सर्वथा है 


दद हो सकता 
प्रयत्नक्षीळ होना आवश्यक है कि यही वह वस्तु है जिससे वह यदा मास 
है जिसे कालिदास इत्यादि पा चुके हँ, वह धन मिळ सकता है जो श्रीहर्ष मी 
के द्वारा धावक इत्यादि कवियों को मिल चुका है, वह अनिष्ट और अ ७0 
संभव है जो सूर्यादि देवों के अनुग्रह से मयूर ( सूर्यशतक के रचयिता ) ही 
चुका है और सच बात तो यह है कि वह आनन्द मिळ सकता ड्ैजो जो हत यी. 
का प्रयोजन है, जिसके अनुभव में ज्ञाता-शेय और ज्ञान का भेद अस्त सति रत 
और जो विना किसी विलम्ब अथवा व्यवधान के ही एकमात्र विभावादि क 


-विळक्षण 'शाख' है--वेदादि शाखा से विळछण क्योंकि ये प्रसुसम्मित ओर शब्द-प्रधान 
होते हैं ( इनके हम करो, ऐसा न करो? के उपदेश राज-शासन की कठोरता छिये और 
उन्हीं के शब्दों में आह हुआ करते हैं ) और पुराण तथा इतिहासादि से भी रे डवर ड 
कि ये सुहृत्सम्मित और इष्ट तथा अनिष्ट अर्था के बोधकमात्र हुआ करते हें (इ 
उरा “पेसा करना ठीक है, ऐसा ठीक नहीं” का सौहाद लिये और उचिताबुचित का ज्ञान- 
करवाने वाले हुआ करते हैं ) और इसमें यह बिळक्तणता इसलिये है कि यह 
यकी » है, कवि की कृति है; उसकी कृति है जो अछोकिक भाव-संयोजना से निषुण हुआ 
करता है क्योंकि इसमें न तो “शब्द' का महत्व है और न “अर्थ! का, इसमें तो एकमात्र 
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रस-आनन्द की वर्णना और चर्वणा का ही प्राधान्य है । क? र हु 
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६ काव्यप्रकाराः 
टिप्पणी--(क) आचार्य मम्मट ने यहां 'काव्य' के ६ प्रयोजनों को वताया. हे--(१). यशःपासि 
(२) अर्थेलाभ (३) आचारश्ञान (४) अमङ्गलमिवारण (५) रस अथवा आनन्द और (६) सरस 
उपदेश । इनमें कवि के प्रयोजन तो प्रथम चार हैं'और वावि तथा सहृदय दोनों के प्रयोजन अन्तिम 
दो। यहां यह शंका हो सकती है कि कवि से रस-रूप प्रयोजन का सम्बन्ध है या नहीं । इस 
विषय में दो प्रकार की विचार-धारायें आलक्कारिकों में चलती आयी हैं । एक तो यह कि कवि को 
यदि अपनी कृति में रसास्त्राद हो तो उस अवस्था में वह 'कवि? नहीं सहृदय? है और दूसरी यह 
कि काञ्य-रचना के साथ २ कत्रि को रसास्वाद भी हुआ करता है । आचार्ये मम्मट इन विचार- 
धाराओं में नतो एकका समर्थन करतेहै और न दूसरी का खण्डन। उन्हें इन दोनों का समन्वय अभिम्रत 
है।अर्थात्‌ 'कविःऔर 'सहृदय? में, कान्य-र चयिता और काव्यरसयिता में विरोध नहीं क्योंकि रस-योजना 
में रस-चर्बणा यदि अन्तर्भूत है तो रस-चर्वणा में रस-योजना भी समन्वित हे । कणि सहृदय 
हुआ करता है और सहृदय कवि । आदिकवि वाल्मीकि की सहृदयता ही आदिकाव्य रामायण के 
रूप में अभिव्यक्त हुई हे । बिना रस समाहितचित्र हुये कालिदास और बाण अपनी काव्य-कृतियां 
केसे कर सकते थे ! इस प्रकार “रसास्वाद? के साथ साथ वह 'सरसोपदेश? भी उस कवि को अपनी 
कृति से मिला ही करता दै जिसे वह अपने सामाजिकों को देना चाहता है । 
(ख) आचार्य मम्मट ने काव्य के जो ६ प्रयोजन गिनाये हैं उनका अलङ्कार शास्त्र में उनके 
पहले से ही प्रतिपादन होता आ रहा है । सर्वप्रथम आलक्कारिक भामह ने स्पष्ट कहा दै-- 
“धर्मार्थकाममोचेषु वेचत्षण्यं कलासु च। 
प्रीतिं करोति कीसिं च साधुकाच्यनिपेवण र ॥ ( काव्यालङ्कार १-२ ) 

“अर्थात्‌ एक २ शास्त्र जहां अपने २ विषयों के प्रतिपादन में तत्पर रहा करते हे वहां काव्य 
समस्त शास्त्रों के विषयों को अपना विषय बनाया करता है और इस प्रकार काव्य का अनुशीलन 
करने वाला समस्त शास्त्रों और समस्त कलाओं का तत्त्व सरलता से जान सकता है । काव्य रचने 
अथवा पढ्ने में जो आनन्द मिलता है वह अन्यत्र नहीं । साथ ही साथ काव्य एक ऐसा कमं है 
जिसके करने वाले की कीतिं चिरस्थायी हुआ करती है ।' आचार्य भामह के अनुसार काव्य के यहां 
तीन प्रयोजन प्रतीत होते हे--(१) शास्जादिश्ञानमासि (२) कीति और (३) प्रीति अथवा 
आनन्द । काव्यप्रकाशकार ने भामह के दो प्रयोजनों-कीतिं और प्रीति-को तो सर्वथा मान लिया 
है किन्तु शास्मादिज्ञानप्राप्ति के स्थान पर “राजादिगतोचिताचारपरिश्ञान' को रखा है । अर्थछाभ 
और अनर्थनिवारण को काव्य-रचना का प्रयोजन भानना मम्मट के लिये सवथा आवश्यक है 
क्योंकि भामह के वाद संस्कृत काव्य-साहित्य में ऐसी रचनायें हो चुकी हैं जिनके द्वारा कथिओं 
को अथे प्राप्ति हुई है अथवा उनके शोक-सन्ताप का निवारण हुआ है। ऐसे कविओं में धावक 
और “मयूर” का जो दृष्टान्त मम्मट ने दिया है उसे एक परम्परा के रूप में लोग मानते आरहे हैं । 


मम्मट के पूर्ववती आलज्लारिक रुद्रर ने भी अपने “काव्यालङ्कार? में काव्य के इन्हीं प्रयोजनों 
को गिनाया दै: 


ज्वलदुज्ज्वलवाकप्रसरः सरसं कुवेन्‌ सहाकविः काव्यस्‌ । 
स्फुटमाकश्‍पमनल्पं प्रतनोति यशाः परस्यापि ॥ ( १४) 
अर्थमनथोपशमं शममसममथवा मतं यदेवास्य । 
विरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिछं लभते तदेव कविः॥ ( १८) 
तदिति पुरुषार्थसिद्धि साधु विधास्य द्विरविकलां कुशलेः । 
अधिगतसकळज्ञेयेः कत्तव्यं काव्यममलमलम्‌ ॥ ( १।१२ ) 


( ग ) यद्यपि आचार्य भम्मर ने काव्य के ये ६ प्रयोजन यहां बताये हैं किन्तु इनमें पहले चार 
भयोज़नों को तो आनुपङ्गिक माना है और पार्यन्तिक प्रयोजन अथवा परम प्रयोजन माना दै 
रसास्वाद को और सरसोपदेश को जो प्रयोजन माना है वह इसलिये कि रसानुभूति का 
' सानव-जीवन के साथ एक सम्बन्ध दै जिसका उद्देश्य है मानव जीवन को उसके आदशाँ की 
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एवमस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह-- 
( काव्य-हेतु ) 
शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याधवेक्षणात्‌ । 
काव्यञ्ञशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्वदुद्धवे ॥ ३ ॥ 


ओर अग्रसर करना । इस सम्बन्ध में आचाय मम्मट का अभिप्राय वही है जो आनन्दवर्डनाचार्य 
और अभिनत्रगुप्तादाचार्य का है, जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट हे-- 

'कवेस्तावत्‌ कीर्त्या$पि प्रीतिरेव सम्पाद्या । श्रोतृणां च च्युस्पत्तियंद्रप्यस्ति तथापि. 
प्रीतिरेव प्रधानस्‌ । अन्यथा प्रभुसग्मितेभ्यो वेदादिभ्यः मित्रसम्मितेभ्यश्चेतिहासा दिभ्यो 
व्युत्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य कव्यरूपस्य जायासम्मितत्वत्षलणो विशेष इति" “चतुर्चर्च्युतपत्तेरपिः 
चानन्द एच पार्यन्तिकं मुख्य प्रयोजनम्‌ ।' ( ध्वन्यालोकलोचन एछ १२ ) 

पाश्चात्य काव्यालोचक भी कान्य के प्रयोजनों में रसानुभव को दी मुख्य प्रयोजन मानते हूँ :-- 

‘Deilght is the chief, if not the only end of Poetry : instruction can be 
admitted but in the second place, for poesy only instructs as it delights.’ 

(जोन ड्राइंडनं ) 

अर्थात्‌ आनन्द ही काव्य का परम प्रयोजन है, भले ही इसे एकमात्र प्रयोजन मानें या न 
माने । उपदेश का स्थान तो आनन्द के वाद आता है क्योकि काव्य जो उपदेश देता है वह सीधे 
नहीं अपितु रसास्वाद करा कर देतो है । 2 

अनुवाद--इस प्रकार काव्य के प्रयोजनों का प्रतिपादन करके उसकी रचना ( आर 
साश्र ही साथ भावना ) के हेतु अथवा साधनका निरूपण किया जाता हैं । ह 

काव्य की रचना ओर श्रीब्रृद्धि के ये तीन (सम्मिछितरूप से) सूलकारण देश 

क्ति अथवा कवि-प्रतिभा । 

| निक अथवा व्युत्पत्ति जो लोक-जीवन के अनुभव और by शास्त्रा के 

अनुशीलन किंवा काब्य इत्यादि के विवेचन का परिणाम दे, और सिर 

(३) अभ्यास अथवा कवि और काव्यविमशंक के उपदेश का अनुसरण करते हु 

काव्य-निर्माण सँ लगाना ॥ ३॥ 

टिप्पणी--(क) आचार्य मम्मट का काव्य-हेतु-गिरूपण उनकी उस सुमुर्ब॒यात्मक इ 
परिणाम दै जिससे देखे जाने पर संस्कृत काव्य-साहित्य का कोई भी रचनाकार च की ह 
से वाहर नहीं किया जाता । शक्ति, निपुणता और अभ्यास का तारतम्य मानने es 
रिक हैं उनके अनुसार वात ऐसी नहीं दै । उदाहरण के लिये आचार्यं आनन्द दू 
«शक्ति? ही वस्तुतः काव्य-रचना का कारण है । उन्होंने तो यहां तक कहा है-- 1. 

“अन्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्तया संक्रियते कवेः । यरवशक्तिकृतस्तस्य ल ee 
जिसका अभिप्राय. यह है कि यदि किसी में कवित्वशक्ति दे तो काव्य वही र र सकता 
और यदि शक्ति नहीं है तो व्युल्तत्ति के द्वारा रचा गया कार्य सा ही होगा. डो अ 
शुन्य हो । आनन्दवर्द्धनाचाय के अनुसार कवि भी कितने हैं ! द्वित्राः पन्चपा एव वा से 

कविराज राजशेखर की काव्य-मीमांसा की दृष्टि में व्युत्पत्ति का एक विशेष a 2७4 
काव्य का निर्माण और समुछास संभव है व्युत्पत्ति को काव्य का कारण क जान क 
ने कविओ की अनेकों श्रेणियां गिनायी है, जिनमें सबके लिए कहीं के झा क 
रचना-पड़, शब्द-पड, अथे-पढ, अलक्कार-पढ, उक्ति-पड दै रे ४ ए क 
कवि हैं-अकवि नहीं । राजशेखर ने स्पष्ट कहा हेः--'विप्रस्‌तिश्व सा ( शक्ति: ) प्रतिभाव्युसत्ति- 7822: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2? 


De NS 


~ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
व्यप्रकाशः 
शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌ प्रसृतं 
वा उपहसनीयं स्यात्‌ । लोकस्य स्थाबरजङ्गमात्मकलोकटृत्तस्य शाख्नाणां छ्न्दो 
व्याकरणाभिधानकोशकलाचतुवेगंगजतुरगखडगा दिलच् बम य काव्यानां च 
महाकविसम्बन्धिनाम्‌ , आदिम्रहणादितिहासादीनाँ च त्पत्तिः, 
| कत ु न्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौन'पुन्येन 
काव्य कतुं विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन कर न 
प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु व्यस्तास्तस्य काव्यस्योद्धवे निर्भाणे समुल्लासे 
चच हेतुन्ने तु हेतवः । - 
क ही तत त ENS 
भ्याम्‌ | जिसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी में व्युत्पत्ति हो और प्रतिभा भी तो उसकी 
कवित्व-शक्ति दुगुनी हुआ करती है । 


“इसी प्रकार एकमात्र 'अभ्यास' को ही काव्य-हेतु मानने वाळे आलक्कारिक हो चुके हैं जिनमें, 
जैसा कि राजशेखर की 'काव्यमीमांसा” से पता चलता'है, “मङ्गल नामक आलक्कारिक का नाम 
,विशेष उल्लेखनीय है । आलक्कारिक मङ्गल ने तो शक्ति और व्युत्पत्ति दोनों.से वढ़ा-चढ़ा अभ्यास! 
' को हो माना है जिसके बिना काव्य का निर्माण यदि असंभव नहीं तो अशक्य अवश्य है। मङ्गल 
का मत है--'अभ्यासः १( काव्यकमंणि परं व्याप्रियते ) । अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः । (स हि. 
सर्वगामी संत्र निरतिशयं कौशलमाघत्ते ? अर्थात्‌ काव्य-कर्म में एक मात्र व्यापार अभ्यास! का 
ही दिखायी देता है । काव्य-रचना में निरन्तर प्रवृत्त होना ही अभ्यास! है और इसी के कारण 
किसी काव्य में उसके रचयिता का कौशल झलका करता है। 


आचायै मम्मट ने अपने पूर्ववत्ती आलक्कारिकों की इन प्रवृत्तिओं का विश्लेषण करके यही 
टीक समझा कि शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को संमिलितरूप से काव्य-हेतु माना 
जाय क्योंकि अव्युत्पन्न और अनभ्यस्त व्यक्ति कवित्व-शक्ति से कूट २ कर भले ही भरा हो, 
कालिदास नहीं बन सकता । कालिदास बनने के लिये तो अभ्यास-च्युत्पत्ति-शक्ति का सुन्दर 
सहयोग ही अपेक्षित है । | 


(ख ) आचार्य रुद्रट के काव्य-हेतु-विवेक का काव्यप्रकाशकार पर पूरा प्रभाव पड़ा हे । 
रुद्रट ने भी शक्ति-च्युत्पत्ति-अभ्यास-त्रितय को ही काव्य का कारण माना है:-- 
“तस्यासारनिरासात्‌ सारग्रहणाञ्च चारुणः करणे । 
ब्रितयमिदं ज्याप्रियते शक्तिव्युत्पत्तिरभ्यासः ॥' ( काव्यालंकार ११४ ) 
इनसे भी प्राचीन काब्याचाये दण्डी के अनुसार ये तीनों ही संमिलितरूप से काव्य-कारण है 
जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट दैः-- 
“नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसंपदः ॥? ( काञ्यादशे १ ) 

. अनुषाद--'शक्तिः एक ऐसे विशिष्ट संस्कार को कहते हैं(जो कवि और रसिक की आत्मा. 
में जन्म-जन्मान्तर से संचित रहा करता है और) जो कवित्व (और साथ ही. 
रसिकत्व ) का वस्तुतः बीज है । यही वह वस्तु है जिसके विना काव्य की रचना ( और 
साथ ही साथ उसकी रसना ) संभव नहीं और यदि कहीं संभव भी हुई तो उसे काव्य का 
उपहास ही कहेंगे (काव्य नहीं )। व्युत्पत्ति ( निपुणता ) वह है जो रोक के अर्थात्‌ चराचर 
जगत और उसके जीवन के अनुभव और अनुशीलन, शास्त्रों के अर्थात्‌ छन्द, व्याकरण, 
निरुक्ति, कोश, चौसठ कला, पुरुपार्थत्रतुष्टय, राज-तुरगादि प्राणिविद्या तथा धनुवेदादि 
विद्याओं के प्रतिपादक ग्रन्थों के अध्ययन और अनुसंधान, काव्या के अर्थात्‌ महाकवियों 
की कृतियों के मनन और चिन्तन और साथ ही साथ इतिहासादि के निरीक्षण और 
विवेचन का परिणाम है । और 'अम्यास' कहते हैं काव्यमय संदभौं की रचना और भावना 
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सें उस सतत प्रयत्नशीलता को जो काब्य-कारों और काव्य-विमशंकों के उपदेशों के 
व्यावहारिक अनुसरण में हुआ करती है। ये तीनों ही सम्मिछितरूप से न कि पथकर, 
काव्य के उद्धव और उत्कर्ष के कारण हैं। ऐसा नहीं कि काब्य-रचना के ये तीन कारण हैं। 
टिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट की “शक्ति की परिभाषा काइमीरिक आलङ्कारिकं की एक 
सामान्य परिभाषा है । रुद्रट ने अपने 'काव्यालंकार! में शक्ति का ऐसा ही निरूपण किया है :-- 


“मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधा5भिघेयस्य । 

अक्लि्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥' 

तिमेत्यपरेरुदिता सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति। 

पुंसा सह जातत्वादनयोस्तु उ्यायसी सहजा॥ | 

स्वस्यासौ संस्कारः परमपरं खुगयते यतो हेतुस्‌ । 

उत्पाद्या तु कथञ्चिद्‌ व्युरपरया जन्यते परया ॥ ( कात्यालंकार १।१५।१७ ) 
जिसका अभिप्राय यह है कि “शक्ति? जिसे कुछ आलङ्कारिक “प्रतिभा? भी कहा करते हैं, किसी 
व्यक्ति की आत्मा में कवित्व का वह संस्कार है जो उसके जन्म के साथ जन्म लेता है और जिसकी 
ऐसी महिमा है कि वाच्यवाचक प्रपञ्च उसका अनुगमन किया करते हैं। 


मम्मट के पूवेवतीं तथा परवत्ता आलक्कारिको ने “शक्ति? में भी सहजा और “उत्पाद्या? भेद मान 
. रखा हे किन्तु मम्मट को यह भेद-वाद मान्य नहीं । मम्मट की दृष्टि कवित्व-शक्ति अथवा कवि- 
प्रतिभा को कवि की आत्मा का वह सकषम अन्तस्तत्त् मानती है जिसे 'कला? अथवा वस्तुतः कवि- 
कला कहा जा सकता है। जेसे धरणी ( पृथिवी ) की धारिका शक्ति उससे अतिरिक्त नहीं, वैसे ही 
कवि की कवित्व-शक्ति भी उससे पृथक्‌ नहीं है । मम्मट के अनुसार इस शक्ति के होने से काव्य- 
` रचना का होना और न होने से काव्य-रचना के उपहास का किया जाना वही अभिप्राय रखता है 
जो राजशेखर. ने “काव्यमीमांसा? में इस प्रकार व्यक्त किया हैः-“शक्रस्य प्रतिभाति शक्तश्च 
व्युस्पच्यते । या शब्द्म़ाममथंसार्थमक्कारतन्त्रसुक्तिमार्गमन्यदपि तथाविधमधिहृद्यं प्रतिः 
भासयति सा प्रतिभा। अप्रतिभस्य पदार्थसार्थः परोक्ष इव, प्रतिभावतः पुनरपश्यतोऽपि 
प्रत्यक्ष इच? ( काव्यमीमांसा अध्याय ४) Piva 

मम्मट ने "शक्ति में राजशेखर के 'प्रतिभा-र॒हस्य? को भी देखा दै इसलिये इनके अनुसार 
“शाक्तिः और “प्रतिभा? एक तत्त्व है । ऐसा नहीं कि शक्ति ओर प्रतिभा में कार्यकारणभाव हो जो 
राजशेखर ने माना है । 

( ख ) मम्मट का व्युत्पत्ति-विवेक रुद्र के व्युत्पत्ति-विवेक का अनुसरण करता है क्योंकि रुद्रट 
ने “व्युत्पत्तिः का यही स्वरूप वतायों दैः र - 

"छुन्दोब्याकरणकळालोकस्थितिपदपदार्थविज्ञानात्‌ । 

युक्तायुक्तविवेको व्युत्पत्तिरियं समासेन ॥' 

विस्तरतस्तु किमन्यत्तत इह वाच्यं न वाचकं लोके। 

न भवति यत्काव्याङ्गं सर्वज्ञत्वं ततोऽन्येषा ॥ ( काव्यालङ्कार १, १८, १९ ) 
ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक युग जिस प्रकार कवि? को क्रान्तदशीं अथवा क्रान्तप्रज्ञ मानता 
रहा है उसी प्रकार काव्य-सादित्य युग उसे प्रतिभावान्‌ और संश ( व्युत्पन्न ) समझता आया है। 

(ग) आचार्य मम्मट का 'अभ्यास-निरूपण? भी रद्र के 'अभ्यास-निरूपण! के ही अनुसार 
है । रुदरट ने 'अभ्यस? का जो अभिप्राय छिया है वह यह हैः-- ु न 
६अधिगतसकलजेयः सुकवेः सुजनस्य संनिधौ नियतस्‌ । 
नक्तंदिनमभ्यस्येदभियुक्तः शक्तिमान्‌ काब्यस्‌ ॥ ( कान्यालंकार १२० ) 


सम्मट 
की काव्यज्ञ 
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_शिक्षाओं का परिगणन किया है किन्तु मम्मट को इनका विवेचन अभिप्रेत नहीं है । ८ छ 2 
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के पूववत्ती और साथ ही साथ परवत्ती आल्झारिको ने अस्यास के छिये नानाप्रका 


४४ कट । 
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( काव्य-स्वरूप ) 
एवमस्य कारणसुकस्या स्वरूपमाह Ft 
(१) तददोषौ शब्दाथौ सणुणावनरुङकृती पुनः कापि ॥ 


अनुवाद--अव काव्य-रचना के कारण का विवेचन कर लेने के वाद 'काव्य क्या हे ? 
इसका निरूपण किया जारहा है । Ee 
चे शब्द और अर्थ 'काव्य? कहे जाते हें जो दोष-रहित हों, गुग-युक्त हां आर 
(यदि रसाभिव्यञ्षक हों तो ) अलंकृत हों या न हां। 2 
रिप्पणी-( क ) आचार्य मम्मट का यह काव्य-लक्षण काव्य-सामान्य और काव्य-विशेष के 
प्राचीन लक्षणों के पर्याप्त मनन और चिन्तन का परिणाम है । इस लक्षण में ऐसे उक्षणों अर्थात 
“अदोषं गुणवत्‌ काव्यमलङ्कारेरलङ्क्ृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीर्ति प्रीतिं च बिन्दुति ॥! ( सरस्त्रतीकण्डाभरण १।२ ) 
इत्यादि का जहां समन्वय है वहां ऐसे लक्षर्गो, जेसे कि हर i 
“यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थसुपसजेनीङ्तस्वाथां । 
व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ ( ध्वन्यालोक १1१३ ) 
इत्यादि का भी अन्तर्भाव है। इस लक्षण में भामह, कुन्तक और भोज के “साहित्य? ( शब्दार्थो 
सहितौ काव्यम्‌ ) की रूप-रेखा जहां स्पष्ट झलकती है वहां दण्डी, वामन और रुद्रट की कान्य- 
सम्बन्धी मान्यताओं की भी । "शब्दाथौ तत्‌ ( कान्यम्‌ )' यह है इस लक्षण में शब्द और अर्थ के 
एक विशिष्ट साहित्य-सहभाव का. स्वरूप-निरूपण जिसकी दृष्टि से वाङ्मय-सामान्य से 'काव्य 
का विदळेषण सम्भव है । 'अदोषौ' और “सगुणौ? को “शाब्दाथो? का विशेषण बनाना शब्द और 
अर्भे के साहित्य में विशेषता के आधान का संकेत है और यही वात अनलङ्कुती पुनः क्वापि! इस. 
विशेषण में भी स्पष्ट प्रतीत होती है । अरंकार-वाद के आचार्य दण्डी की इस मान्यता अर्थात्‌-- 
“तदुल्पमपि नोपेचयं काव्ये दुष्ट कथञ्जन । स्याद्वपुः सुन्द्रमपि खिन्रेणकेन दुभंगस्‌ ॥' 
को यहां सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और ऐसा इसीलिये किया गया है कि अल्क्ञार-वाद 


` की दृष्टि से काव्य का निर्ढुष्ट होना नितान्त अपेक्षित है। अछक्कार-वाद की यही प्राचीन धारणा 


है-'सकलालक्ारयुक्तमपि दि काव्यमेकेनापि दोपेण दुध्येत-नमिसा्ुः(काव्यालङ्कार टिप्पणी, पृष्ठ ५) । 
“शब्दाथौ? का 'सयुणौ-'विशेषण जिस वात का संकेत है वह यह है कि “रीति? काव्य की आत्मा 


_ ,जहीं अपितु शब्द और अर्थं के साहित्य में एक प्रकार की विशिष्टता का आधान है। 'अनलङ्कृती 


पुनः कापि--इस विशेषण की एक अपनी ही विशेषता है । सबसे पहले तो इससे यही स्पष्ट होता 
है कि मम्मट का काव्य-लक्षण अलक्कार-वाद की मान्यता को अन्त तक नहीं निभाता। दूसरी 
बात यह है कि 'कहीं २ बिना अलङ्कार के भी? शब्द और अथे का काव्य होना जिसकी अपेक्षा 
करता है वह है काव्य का परम रहस्य, परमसार-ध्वनितत्त्व ।. 

इस लक्षग में कासय-स्पररूप की स्थूल और स॒क्ष्म, वाझ और आभ्यन्तर दोनों झलके दिखायी 
देती हैं और इस दृष्टि से इसे का-य का एक पूर्ण लक्षण माना जाना चाहिये । 

( ख) काव्यप्रकाश के टीकाकारों ने मम्मट के इस काव्य-लक्षण के प्रत्येक पर पर विचार 
किया है। 'अदोपौ? विशेषण की सार्थकता इस प्रकार वतायी गयी है-संसार में कोई भी वस्तु 
ऐसी नहीं जो सर्वथा और संदा निर्दोष द्दो-'नास्त्येव तज्जगति सवेमनोहरं यत्‌ !? काव्य में दोष 
का अभाव यदि हो तो कहना हौ क्या ! किन्तु यदि कोई काव्य ऐसा हो जिसका कोई दोष उसके 

. सौन्दर्य के अनुभव. में प्रतीत ही नहीं हो तो उसे काव्य ही कहना चाहिये--अकाव्य नहीं, क्ये.कि 
“अद्रोषता? का अभिप्राय दोपमात्र का अभाव नहीं, अपितु ऐसे प्रबळ दोषों का अभाव है जो 
काम्यत्व के विघातक हुआ करते हैं । किन्तु साहित्यद्प॑णकार ने इस “विशेषण? की कड़ी आलोचना 
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दोपणुणालङ्वाराः वच्यन्ते कापीत्यनेनैतदाद् यत्सवेत्र सालङ्कारौ, कचित्त 
स्कुटलङ्कारविरद्देऽपि न काव्यत्वहानिः | यथा-- 


की है और “न्यक्कारो झयमेव' इत्यादि ध्वान-कान्य में 'विधेयाविम् दोप दिखाकर ऐसा सिद्ध _ . 


किया है कि इस विशेषण के कारण या तो काव्य का क्षेत्र नहीं के बरावर हो जायगा या बहुत 
संकीर्ण हो जायगा । “न्यक्कारो ह्ययम्‌? इत्यादि कान्य को मम्मट ने तो नहीं किन्तु ध्वनि-तत्तवेत्ता 
आनन्दवड्धन ने ध्वनि”-काव्य का एक सुन्दर उदाहरण माना है। अभिनवगुप्तपादाचार्य इस 
ध्वनि-काव्य की ध्वन्यात्मकता का बढे मनोयोग से विश्लेपण भी कर चुके हैं । इसमें 'निथेया 
विमर्श? दोप का दर्शन साहित्यदपंगकार ने किया है। यद्यपि उनकी युक्ति संगत है किन्तु सकैथा 
उचित नहीं । कारण यह है कि यहां वक्ता क्रोधान्ध रावण की अविमृश्यकारिता की अभिव्यक्ति 
इस विधेयाविमश दोष के सद्भाव में और भी उत्कट रूप से अभिप्रेत है। आचार्य मम्मट की 
कारिका ( ७८१ )-बकत्राद्योचित्यवशाददोपोइपि गुणः कचित्कचिन्नोभौ-इस प्रकार की रचना 
में दोप के सद्भाव को भी युग ही सिद्ध करती है जो ध्वनि-सम्प्रदाय की एक आवश्यक मान्यता है । 

“सयुणो? विशेषण को उपयोगिता यह है कि इसके द्वारा निगुण शब्द और अर्थ को काव्य 
के लिये अनुपयुक्त वताया गया हे । यद्यपि आचारय मम्मट के अनुसार माधुर्य, ओज और प्रसाद 
युण रसनिष्ठ हैं और इन्हें शब्द और अर्थ का युण नहीं माना जा सकता क्योंकि ये रसस्याङ्गिनो 
धर्मा:-(.श्र. ८७ ) इत्यादि का यही तात्पर्यं है किन्तु यहां इन युर्गा को शब्द और अथे का गुण 
जिस दृष्टि से वताया गया है वह यह है--साक्षात्‌ तो गुण रस के धर्म हैं किन्तु परम्परया इन्हें 
शब्द और अर्थ का भी धर्म इसलिये मान लिया गया है' कि रस का अभिव्यक्षन शब्द और 
अथे के द्वारा ही संभव हे । इसीलिये ( उल्लास ७, का. ९५ ) कहा गया है-- 

“गुणब्रूस्या पुनस्तेषां वृत्तिः सव्दार्थयोमंता! । 

अर्थात्‌ गुणों का शब्द और अथ का होना मुख्यतः नहीं अपितु उपचारतः सिद्ध होता है। 
काब्यप्रकाश की “प्रदीप? व्याख्या इसीलिये कहती है-“युणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि तद्‌ञ्य्षकपरः 
गुणपदम्‌ । अर्थात्‌ यहां सगुणौ शब्दाथौ’ का अभिप्राय गुणाभिव्य्षक शब्द ओर अर्थं है । 

साहित्यदर्पणकार इस विशेषण पए भी आक्षेप करते हैं । इनके अनुसार “सगुणौ? का अभिप्राय 
यदि अन्ततोगत्वा 'युणाभिव्यक्षको? ही माना जाय क्योकि और कुछ तो हो नहीं सकता, तव भी 
इसे यहाँ शब्दाथौ? का विशेषण बनाना इसलिये अनुचित -है कि युणाभिव्य्रक शब्द ओर 
अर्थ काव्य के उत्कर्षाधायक भले ही हों किन्तु काव्य के स्वरूपाधायक नहीं हों सकते! इस सम्बन्ध में 
आचार्य मम्मट का सम्प्रदाय यह मानता है कि वस्तुतः कान्यस्त्ररूप की निष्पत्ति भी युणामिव्यक्षक : 
शब्दार्थ की अपेक्षा करती है क्योंकि ऐसी संभावना नहीं हो सकती कि रसरूप आत्मतत्त्व तो 


~ 


हो और गुण न हो । और जहाँ रस की सत्ता नहीं, केवळ युणामिव्यज्ञक से प्रतीत होने वाळे . 


शब्द और अर्थे ही हैं वहां तो काव्य भी उपचारतः ही माना जाता है- मुख्यतः नहीं । 
“अनलङ्कृती पुनः कापि? का अभिप्राय यदृ है कि शब्द और अर्थ, जो काव्य कहे जाते हं 
अलङक्कत हों किन्तु इस बात को सीधे न कह कर इस प्रकार कहने का तात्पयं यह है कि ऐसी 
शब्दार्थ रचनायें भी काव्य मानी जांय जिनमें स्पष्टरूप से किसी अलक्कार-योजना के न होने पर 
भी काव्य के सौन्दर्य का अनुभव हुआ करता दै। अलङ्कार के न होने पर भी काव्य-सोन्दय का 
होना असंभव नहीं अपितु संभव है । क्योंकि काव्य-तत्त्व तो रसभावादि की अभिव्यक्ति दै । 
अनुवाद--( काव्य कहे जाने वाले शब्द और अर्थ के ) दोष, गुण और अलङ्कार का 
विवेचन आगे किया जायगा । ( 'अनलड्कृती पुनः क्ापि' से ) 'कापि' अर्थात्‌ कहीं २ पर 


| (अनळङ्कूत भी शब्द और अर्थ ) का अभिप्राय यह है कि यथासंभव तो शब्द्‌ और अर्थ | 


सर्वत्र अलढकृत हों किन्तु यदि कहीं स्पष्टरूप 
(रसादि के होने से) काव्यत्व में कोई चति नहीं 


० 
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यः कोमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा- 
स्ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः | 
सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ १॥ 


अन्न स्फुटो न कश्चिद्लङ्कारः रसस्य च प्राधान्यान्नालङ्कारता॥ 
[lll lll NN 
“पता नहीं कि जव कि पति भी वही, जो ङुमारीपन से ही हमें प्यार करता रहा; 
वसन्त की रातें भी वही, जो पहले हो चुकी हैं; खिली हुई वासन्तिकलताओं की सुगन्ध- 
` वाली चारों ओर बहती हुई उन्मादक हवायें भी वे हीं, जो पहले हुआ करती थीं और मैं 
भी वही, कोई दूसरी नहीं, तव भी क्यों कर यह मन नर्मदा के उस तीर पर वेत की उस 
झाडी के नीचे, रति की उन उन लीलाओं और क्रीडाओं के लिए रह रह कर व्याकुळ हो 
उठता है |? में । यहां अलङ्कार तो स्पष्टतया कोई भी नहीं प्रतीत होता। यहां रस तो अवश्य 
हे किन्तु उसे भला अलङ्कार केसे कहा जाय क्यों क्रि वही तो यहां सुख्य-सारतत्त्व हे । 
टिप्पणी-(क) आचाय मम्मट के इस काव्य-लक्षण में “शब्दाथौ? के विशेषण 'अनलंकृती पुनः 
कापि? की भी साहित्यदपंगकार ने कड आलोचना दो है। साहित्यद्पगकार का कहना यह है कि-- 
अलङ्कृत शब्द और. अथे काव्य के स्वरूप में नहीं अपितु काव्य के उत्कर्ष में आवश्यक है। काव्य 
के प्राचोन मिवेचकों की भी यही मान्यता है जैसा कि कहा गया है--'काव्यस्य शब्दार्थों शरीरस्‌ , 
रसादिश्चास्मा, गुणाः शौर्या दिवत्‌ , दोपाः काणत्वादिवत्‌, रीतयोऽवयवसंस्थानविरेषवत्‌, अळ- 
द्वाराः कटककुण्डकादिवत्‌।' साथ ही साथ 'अनलङ्कृती पुनः कापि’ का “यः कौमारहरः? इत्यादि से ` 
निदशन भी युक्तियुक्त नहीं क्योकि यहां “विभावना? और 'विशेपोक्ति'मूलक सन्देहसंकरालङ्कार 
की प्रतीति स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में काव्यप्रकाशकार के समर्थकों का यह मत है- यद्यपि “यः 
कौमारहरः इत्यादि रचना ऐसी है जिसमें एक दृष्टि से "विभावना? और दूसरी दृष्टि से विशेषोक्ति? 
अलक्कार की झलक देखी जा सकती है किन्तु यह इतनी अस्पष्ट है कि इस पर कोई विशेष ध्यान 
दिया ही नहीं जा सकता । "विभावना? अलङ्कार की सम्भावना यहां इस प्रकार हो सकती है-- 
. “विभावना? कहते हॅ--'कारणाभावे5पि कार्योत्पत्तिवचनम्‌? को अर्थात्‌ कारण के न होने पर भी 
कार्य के होने के वर्णन-वेचित्र्य को । यहां पर नायिका की उत्कण्डा के कारणों जैसे कि पति के 
संग-सुखादि के अनुपभोग के न होने पर भी उत्कण्ठा-रूप कार्ये का वर्णन किया गया है । इसी 
मकार 'विशेषोक्ति' अलङ्कार, जिसमें कारण के होने पर भी कार्य के न होने का वर्णन-बेचित्र्य 
दिखायी दिया करता है, ( कारणसत्त्वेऽपि कार्योभावकथनं निशेपोक्तिः ) भी एक प्रकार से यहां 
अतीत हो सकता है क्योंकि कवि ने यहां पति के संग-सुखादि के उपभोगरूप कारणों के होने पर 
भी उनके काये अर्थात्‌ नायिका के मन की अनुत्कण्ठा के न होने का ही वर्णन क्रिया है यह सव 
„ चमत्कार यहां होने पर भी यह तो निश्चित ही है कि कवि के मन में यहां न तो विभावना की ही 
'विवक्षा हे और न 'निशेषोक्ति? की ही । क्योंकि यदि "विभावना? से कवि का अभिप्राय रहता तो 


पाच नहीं अपि तु अर्थ-लम्य है। यही बात “विशेषोक्ति? के सम्बन्ध में भी है क्‍योंकि यहां 'चेतः 
'समुत्कण्ठते? ( मन उत्कण्ठित हो उठता है ) कहा गया हैन कि 'चेतोप्नुत्कठितं न? 


ii Sn 
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( काव्य के भेद ) 

तद्भेदान्‌ क्रमेणाह 
( उत्तम अथवा ध्वनि काव्य ) 


इदशुत्तममतिशयिनि व्यज्गथे वाच्यादभ्वनिबुधैः कथितः॥ ४ ॥ 


इदमिति काव्यं बुधेबैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यज्गथव्यञ्जकस्य शब्दस्य 
ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितबाच्यव्यः 


ङ्गयव्यञ्जनत्तमस्य शब्दार्थयुगलस्य । 


अलङ्कार की खोज करता नहीं प्रतीत होता अपि तु कवि के द्वारा चित्रित एक स्वाधीनपतिका 
नायिका की ऐसी मनःस्थिति के सौन्दर्यं का दर्शन करता है जिसमें उसका अपने प्रियतम के प्रति 
आस्थावन्ध पुराना होने पर भी निरन्तर नया और प्रगाढ होता दिखाई दे रहा है। यहां 
तो अभिलाप विप्रलम्भ श्रङ्घार का आनन्द मिल रहा है, जिसके हाथ में इस रचना का काव्यत्व 
सुरक्षित है । 
यहां सालङ्कारौ शब्दाथौ के वदले “अनलङ्कृती पुनः कापि शब्दाथौ? को स्थान देना वस्तुतः" 
काव्य के वास्तविक रहस्य-रसभावादि का संकेत करना है। रसभावादि के अनुभव में “काव्य” 
का अनुभव होता दै, अलङ्कार के अनुभव में नहीं। रसभावादि की अभिव्यक्ति मे यदि अलङ्गार ~ 
सहायक हों तव तो अलंकृत शब्दार्थ-रचना एक विशेषता ही हुई किन्तु यदि शब्दार्थरचना के 


'स्पष्टतया अलंकृत न होने पर भी रसास्वाद मिल गया तो "काव्य? का अनुभव तो हो हो. गया !' 


अलङ्कार काव्य के लिये उतने आवश्यक नहीं, जितने रसभावादि हुआ करते हैं । 

(ग) मम्मट ने यहां प्राचीन आल्क्लारिका को दृष्टि से “रस? होने के कारण 'रसवत? अलक्कार 
की सम्भावना का भी स्पष्ट खण्डन किया है। मम्मट के काव्य-सम्प्रदाय में “रसवत्‌? अलङ्कार की | 
कोई मान्यता नहीं, क्योंकि “रस” की प्रधानता होने पर तो उसे अलङ्कार कहना ही अनुचित है 
और यदि “रस” वाच्य की अपेक्षा अप्रधान हुआ तब भी उसे “चित्रकान्य? की श्रेणी में नहीं, अपि तु 
“गुणीभूतव्यज्ञयकान्य? की कोटि में ही स्थान मिलेगा । ज 

` अनुवाद--अब काव्य के भेदं का विवेचन किया जाता हैः + 5, 713 5 
वह काव्य “उत्तम डील है जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यङ्गयार्थ अधिकः ` रीळ 
सुन्दर अथवा त हुआ करता है और जिसे काव्य-तरवद्शी लोग “ध्वनि” 
काव्य । । 

त शत मम्मट का काव्य-स्वरूप और प्रकार-निरूपण आनन्दवर््धनाचाय॑ और 
अभिनवगुप्तपादाचाय॑ की काव्य-समीक्षा का अनुसरण करता है। “ध्वन्यालोकः में ध्वनिकाव्य को न 
काव्यविशेष कहा गया है, जिस श्रेणी में वाल्मीकि, व्यास और कालिदास जैसे महाकवियों कीः . 
रचनायें आती हें । इस प्रकार के काव्य की विशेषता यह है-- 

“यत्रार्थः शब्दों वा तमर्थमुपसर्जनी कृतस्वाथा । 

व्यङ्कः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ .( ध्वन्यालोक ११३ ). 
अर्थात्‌ ध्वनिकाव्य एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का कान्य दै जिसमें शब्द और अर्थ अपने अभिग्राय और 
स्वरूप को छिपाये हुये उस 'काव्याथे?को अभिव्यक्त किया करते हैं जो कान्य का परम रहस्य है । 

अनुवाद--यहां 'इद्म? का अभिप्राय 'काव्य' से है और “ध्वनि? का ( सबसे पहला १ 
अभिप्राय उस “शब्द” अथवा वर्ण-ससुदाय से है, जेसा कि वेयाकरणों अथवा शब्द-तत्त्व: र 
ज्ञानियो के व्यवहार से सिद्ध है, जो ( आशविनाशी क्रमिक चरणो में ) प्रधानभूत . | 
स्फोट ( नित्य शब्द ) रूप व्यङ्गय का व्यक्षक हुआ करता दै। अब इन्हीं शब्ददार्शनिर्कोः | र कद 
के अभिप्राय का अनुसरण करने वाले दूसरे ९ अर्थात आळङ्कारिक ) छोग जो “वनि डबल 

२,३ कार ह 5 
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पक 0 0 0000 काव्यप्रकाशः 
` नशहेषच्युतचन्दनं निर्मृष्ठरागोऽघरो | 
नद्नं स्तनतटं निम्रष्टरार | 

स पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः | | 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! | 


वापी रातुमितो गताऽसि न पुनस्तस्याघमस्यान्तिकम्‌ ॥ २॥ 
_ अन्न तदन्तिकमेब स्नु गतऽसीति शा या तदन्तिकमेव रन्तु गताञ्सीति प्राधान्येनाउधसपदेन व्यज्यते । 


। “'शब्दार्थयुगल” अथवा “काब्य के लियेजोकि | 

पक पैसे a करता है जिससे वाच्यार्थ का महत्व दव जाया । 

ढु हे जेसे NS | 

क्त र कम ! झुझ जेसी सखी की पीडाओं को समझती हुई भीन | 

प बाडी ! अरी दूती ! तू तो यहां से नहाने गयी थी न! ये तुम्हारे स्तनों के क | 

“जिनका चन्दन बिलकुल चू गया ! यह तुम्हारा अधर, जिसकी ळाळी इतनी घुळ गयी! . 

ये तुम्हारी आंखों की कोरें जिनमें अंजन की छुआछूत नहीं और यह तुम्हारी देह, इतनी | 

कश और इतनी प्रसन्न ! भला तू उस नीच के पास क्योंकर जाने लगी । ह 

यहाँ पर वस्तुतः जो अर्थ हे वह हे-“तू तो उसी के साथ रतिक्रीडा करने गयी थी | 

3 के टे अर्थ व्यङ्गय अर्थ हे ( न कि वाच्य ) जिसमें 'अधम' पद्‌ विशेषतया व्यक्षक है। 

रिप्पणी--(क) यहां मम्मट ने ध्वनि-दर्शनाचाय आनन्दवर्धन की इस मान्यता अर्थात्‌ ` | 

“प्रथमे हि विद्वांसो वेयाकरणाः  व्याकरणमूलस्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌ । ते हो 30 

-वाच्यवाचकसंमिश्रः शाब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो ee | 

ग से अनुसरण किया है। वैयाकरण लोग शब्द-जगत्‌ के वेज्ञानिक हैं | 

रे हल सा शब्द-तत्त्त-दाशैनिक । वैयाकरणों ने 'वर्णोत्मक' शब्द को आुविनाशी 

देखकर इससे व्यज्गय ध्वन्यात्मक नित्य-शब्द को हे सत्ता की सिद्धि की है जिसे “स्फोट? कहा दे । 

'स्फोट! इसलिये इसे कहा है कि अर्थ-प्रत्यायन इसी से संभव है ( स्फुटयत्यर्थभिति स्फोटः ) । | 

पैयाकरणों का यह “स्फोट' निद्यशाश्वत ब्रह्मस्वरूप है और यही वह तत्त्व है जिस पर समस्त 

प्रत्येय वस्तु का प्रत्यायन निर्भर है। “स्फोट? के सम्बन्ध में वेयाकरणों की यह धारणा है-- 

(त्यं निष्कृष्यमार्ण यच्छुव्दतर्वं निरञ्जनस्‌ । ब्रह्मेवेत्यच्रं प्राहुस्तस्मे पूर्णात्मने नमः ॥ । 

अर्थात्‌ विनश्वर वणौ में प्रकाशमान जो अविनश्वर शब्द-तत्त्व है वह वस्तुतः ब्रह्म है । | 

महान्‌ शब्द-तत्त्ववेत्ता भतुंहरि ने इस नित्य स्फोटरूप शब्द-तत्त्व के प्रकाशक क्षणिक एवं | 

क्रमशः श्रुयमाण वर्णी को ध्वनि? कहा है , ; 
अस्ययेरजुपास्येयेः ग्रहणानुम्रहैस्तथा । ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधार्यते ॥' 

अर्थात. वणी अथवा ध्वनियों के द्वारा ही क्रमशः शब्द की स्पष्ट प्रतीति होती है जो किं यह | 

क्रमशः भरुयमाण वणे नहीं अपितु पूर्व पूवं वर्ण के संस्कारों के साथ अन्तिम वणे के अनुभव से, 

"अभिव्यक्त शाश्वत शब्द-तत्त्व॑ है । ; 


~ 


| (ख) अभिंनवशुप्तपादाचायं ने अपने “वन्यालोक-लोचन' में “वनि? का अभिप्राय केवळ 
| | व्यक्षक झाब्दार्थयुगर अथवा 'काव्यः ही नहीं अपितु 'काव्याथ! और ध्वनि-व्यापार, भी छिया ६. 
और इन सभी अभिप्रायों में वैयाकरणो की मान्यता के आधार का भो स्पष्टोकरण किया है! 
|. किन्तु मम्मट यहां वैयाकरणों की ध्वनि-सम्बन्धी मान्यता को शब्दार्थ युगल अथवा “काव्य । 
लिये ध्वनि-शब्द के प्रयोग में ही स्वीकार करते हैं जो कि आनन्दवर्धनाचार्य की दृष्टि" 


AN) a 


_३-_क्राव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः--( ध्वन्यालोक १. १३ ) ड 
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( मध्यम अथवा गुणीभूत व्यज्ञयकाव्य ) 
(३) अतादृशि गुणीभूतव्यङ्गय॑ व्यङ्गे तु मध्यमम्‌ । 
अतादृशि वाच्यादनतिशायिनि । यथा— 
प्रामतरुणं तरुण्या नववज्जलमञ्जरीसनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भवति मुहुर्नितरां मलिना भुखच्छाया ॥ ३॥ 
अत्र बज्ुललतागृदे दृत्तसङ्केता नागतेति व्यङ्गथं गुणी मूतं तदपेक्षया वाच्यः 
स्यैच चमत्कारित्वात्‌ ॥ 


— nS निकी 

(ग) ध्वनि-काव्य की सर्वप्रथम यही विशेषता है कि इसमें वाच्यार्थे की अपेक्षा व्यज्गयार्थ हो 
अधिक सुन्दर तथा चमत्कारक हुआ करता है । “निः्शोपच्युत चन्दनस्‌? इत्यादि की रचना में 
ध्वनि-काव्य का स्वरूप स्पष्ट झलकता है । यहां वाच्यार्थे तो यही है कि एक नायिका अपनी 
दूती के व्यवहार से भ्रुव्ध हो उसे झिड़कती है कि वह वापी-स्नान के लिये गयी थी न कि उसके: 
प्रियतम के पास । किन्तु इस नायिका की मनःस्थिति और इसकी दूती की दशा का जो चित्र इसमें 
झलक रहा है उसके आधार पर जो कात्याथ निकलता है वह है इस नायिका का अपने प्रियतम 
की उपेक्षा और दूती के वापी-स्नान के वहाने तथा नायक के संग-साथ के उपभोग पर क्षोभ । 
अव इस व्यज्ञयाथ॑ में जो काव्य-सौन्दर्य है वह ऊपर के वाच्यार्थ में कहां ! मम्मट ने इसोलिये 
ऐसा कहा है कि ध्वनि-काव्य में वाच्यार्थं की स्थिति व्यङ्गचार्थ की महिमा से न्यग्भावित अथवा 
दवी-दवायी रहा करती है। वाच्य-वाचक-स्वरूप-मात्र से परिचित लोग भले हो इस 
व्यक्ञयार्थ का अनुभव न कर पावें किन्तु काव्य की भावना में उन्मुख व्यक्ति इसी की अनुभूति 
में आनन्द लेते हे । 

अनुवाद-चह काव्य मध्यम काव्य दै जिसमें .व्य्गयार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा विशेष. 
चमत्कारक नहीं होता ओर इसलिये जिसे "गुणीभूत व्यङ्ग” काव्यं कहा गया है। 


टिप्पणी--आचार्य आनन्दवर्धन और आचार्यं अभिनवयुप्त की परिभाषा में जो 'युणीभूत 
व्यङ्गय? काव्य है वही यहाँ मध्यम काव्य कहा गया हैं।. ध्वनि-दर्शन के आंचायों ने गुणीभूत 
व्यङ्गय काव्य की मध्यम काव्य संज्ञा नहीं रखी थी । मम्मेट ने इसे मध्यम “वाव्य केवल व्यज्ञयाथ 
के अप्राधान्य के कारण कहा है । ध्वनि-ममंशञों की दृष्टि में “गुणीभूत व्यङ्गय काव्य? कम चमत्कारक. 
नहीं । इसे तो उन्होंने ध्वनि का ही निष्पन्द माना है-ध्वनिनिष्पन्द्रूपो द्वितीयोऽपि महा- 
कविविषयोऽतिरमणीयो छच्षणीयः सहृदयेः ( ध्वन्यालोक ३-३७ ) । मम्मट ने ध्वन्याचार्यों के 
प्रथम प्रकार के “काव्यविशेष? अथवा “ध्वनिः? कान्य की उत्तम-कान्य संज्ञा रखी और उनके द्वितीयः 
काव्य-प्रकार शुणीभूत व्यङ्गय का नाम “मध्यम काव्य? रखा । यहाँ भी आनन्दवद्धनाचार्यं की 
ही मान्यता-“व्यङ्गथस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाच्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूत-. 
च्यङ्गयता? ( ध्वन्यालोक ३-४२ ) प्रमाणरूप से पड़ी है । 


अनुवाद--यहां व्यङ्गयार्थ के वेसा न होने का अभिप्राय है उसका वाच्यार्थ से अधिक 
चमत्कारजनक न होना । जैसे कि यहां “हाथ में नयी २ वझुल-मज्ञरी को लेने वाळे आम 
के उस तरुण को देखती हुई इस तरुणी की _वद्न-कान्ति रह २ कर म्लान होती जा 
रही हे ।' जहां पर यह व्यज्ञ्यार्थ--अर्थात्‌ वञुळ-निकुञ्ञ में मिलने का अपने आप सङ्केत 
देकर भी यह वहां नहीं गयी--है अवश्य किन्तु गौणरूप से है क्योंकि इसकी अपेक्षा जो 
वाच यार सुखच्छाया का रह रहकर म्लान होना वही अधिक सुन्दर प्रतीतः 
हो रहा दे । | 
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रिप्पणी-(क) आचाय॑ मम्मटू ने यहाँ मध्यम काव्य का वही उदाहरण दिया दे जोकर 
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>--्"च््चचओअचख अब द्‌ 


( अवर अथवा चित्र काव्य ) 
(४) शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यङ्गचं त्ववरं स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


___ ० 2. PMS ERT 2 २ २२ 
के काव्यालङ्कार? में भावालङ्कार के उदाहरण के रूप में उद्धृत है। भावाल्कार की परिभाषा रुद्रट 
ने यह्‌ दी है-- जौ 
“यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिवद्धेन हेतुना येन। गमयति तदभिग्रायं त्तिवन्धं च भावोऽस ॥! 
( काब्यालङ्कार ७. ३८ ) 
अर्थात्‌ अर्थालङ्वारो में “वास्तव? अलङ्कार का प्रमेद भावालङ्कार वह अलक्वार है जहाँ पर लौकिक 
-कार्येकारण के नियम के बिना किसी अनुसरण के ही किसी विकार अर्थात्‌ कार्य के द्वारा विकारवान्‌ 
अर्थात्‌ कारण की प्रतिपत्ति हो और इस प्रकार दोनों में परस्पर कार्यकारणभाव का भी अवगमन 
:हो जाय । 'आमतरुणम? इत्यादि में यही अलङ्कार है क्योकि यहाँ वजुल मञरी के दशन से 
:मुख-मालिन्य का होना जो कि किसी भी लौकिक कार्यकारणभाव की मर्यादा से बाहर की वात 
है, स्पष्ट वर्णित है और इसके द्वारा सहृदय सामाजिक को जो वात अतीत होती है वह है मआमतरण 
-के द्वारा व्षल-निकु्ज की मअरी का प्रदर्शन और उससे वञ्जुल-निकुञ्ञ में किसी कारणवश न पहुँच 


ˆ सकने वाली तरुणी की मनः पीड़ा । 


मम्मट ने यहाँ यह उद्धरण मध्यम काव्य के उदाहरण के रूप में इसीलिये दिया दै क्योंकि 
“प्राचीन आलझ्कारिक भी इसमें एक प्रतीयमान अर्थ अथवा वाच्यार्थ भिन्न अर्थ का दर्शन कर चुके, 
महे और साथ ही साथ यह भी मान चुके हैं कि यहद एक अलङ्कार है जो कि कवि की इस प्रकार को 
“उक्ति का चमत्कार है । 


(खो ध्वनि-काव्य और युणीभूत व्यङ्गय काव्य में जो अन्तर है. वह है एक में व्यङ्गयाथे के 
-सौन्दये का अनुभव और दूसरे में व्यज्ञयार्थ गमित वाच्यार्थ की चमत्कारिता की प्रतीति । आनन्द- 
वरद्धनाचाये इसलिये कह चुके हैं-- 

«प्रकारोन्यो गुणी भूतव्यङ्गथः काव्यस्य इश्यते । यत्र व्यङ्वयान्वये वाच्यचार्त्व स्यात्‌ प्रकषंचत्‌॥! 

| आ, ( ध्वन्यालोक ३. २५ ) 
“४वन्यालोक? और “लोचन? की दृष्टि में ध्वनि काव्य और युणीभूत व्यज्ञथ काव्य में काव्य-सौन्दर्य 
की दृष्टि से कोई तारतम्य नहीं है । जो भी तारतम्य है वह व्यङ्गयाथे के प्राधान्य और अप्राधान्य 
के कारण है । आनन्दवर्धन ने गुणीभूत व्यज्ञय काव्य की रमणीयता को सहर्ष स्वीकार किया है-- 

“प्रसन्नगम्भी रपदाः काव्यबन्धाः सुखावहाः । यन्न तेषु प्रकारो$यमेवं योज्यः सुमेधसा ॥' 

neu ( ध्वन्यालोक ३. ३६ ) 
और आचारय अभिनवय्ुप्त ने इस प्रकार के काव्य के सौन्दर्य की भावना को सहृदयता की 
'पहचान मानी है-- 

“यस्स प्रकारं तत्र योजयितुं न शक्तः स परमछीकसहृद्यभावनामुकुलितलोचनो क्त्यो- 
'पहसनीयः स्यात्‌।' ( लोचन--पृष्ठ २०६ ) ह 
ध्वनि-दाशंनिका की यह धारणा यद्यपि मम्मट से छिपी नहीं है किन्तुःतब भी यहाँ ध्वनि काव्य 
और युणीभूत व्यज्ञय काव्य में उत्तम और मध्यम काव्य के तारतम्य की कल्पना इसलिये की गयी 
(है जिससे दोनों का स्वरूप-विवेक स्पष्टतया किया जा सके । 

अनुवाद अचर ( अधम ) काव्य वह काव्य है जिसमें व्यज्ययाथ का अभाव रहा 
करता है और जिसे द्विविध चिन्नकान्य अर्थात्‌ शब्द-चित्न-काव्य और अर्थ-चित्र-कान्य 
कहा गया है। 

टिप्पणी--मम्मट का “अवर काव्य” आनन्दवडनाचार्यं का चित्र-काव्य” है । “चित्र-काव्य? 


~ 


.की परिभाषा ( ध्वन्यालोक २. ४२, ४३ ) यह है-- 
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चित्रमिति शुणालङ्कारयुक्तम्‌ । अव्यङ्ग्यमिति स्फुटप्रतीयमानार्थरहितम्‌ | | 
अवरसघसम्‌ | यथा-= - | 
स्वच्छनदोच्छलदच्छकच्चकुद्रच्छातेतराग्वुच्छटा - 
Fe TR वः! 
याठुयदुदारददुरदरीदीघादरिद्रट्रम- 
दरोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदामन्दाकिनीमन्दताम्‌ ॥४॥ 


अधानगुणभावाम्यां व्यङ्घयस्यैवं व्यवस्थिते । काव्ये उसे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रममिधीयते ॥. 
चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितस्‌ । तत्र किज्निच्छुन्दचित्र वाच्यचित्रमतः परम ॥१- 
अर्थात्‌ व्यङ्गयाथ के प्राधान्य और अग्राधान्य के आधार पर तो कान्य के दो भेद-ध्वनि और ` 
शुणीभूत व्यज्ञय सिद्ध ही है । अव इनसे सर्व॑या भिन्न अर्थात्‌ व्यक्ञयार्थ की विवक्षा से शून्य जो 
काव्य है वह “चित्रकाव्य? है जिसमें शब्द-चित्रण और अर्थ-चित्रण के भेद होने से दो भेद हैं--- 
पहला "शब्दचित्र काव्य और दूसरा अर्थेच काव्य । आचायै आनन्दवने व्यज्ञ यार्थ रहित काव्य . 
का नाम चित्रकान्य इसलिये रखा है क्योंकि इस प्रकार के काव्य में काव्य के अन्तस्तत्त काः रे] 
अभाव रहा करता है । जो वात किसी चित्र में हुआ करती है अर्थात्‌ किसी वस्तु की प्रतिकृति का 
लेखन न कि उसकी आत्मा का अभिव्य्जन, वही बात जिस काव्य में हो उसे चित्रकान्य कहना. 
चाहिये । आनन्दवरद्धंनाचाय की स्पष्ट उक्ति है-- 


ततोऽन्यद्रसभावादितापपर्यरहितं व्यज्ञयार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशून्य॑ च काव्यं केवल-- 


च्छ 


वाच्यवाचकवचिञ्यमात्राश्रयेणोपनिवद्दमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ।? 


अर्थात्‌ चित्रकान्य में न तो रसभावादि का कोई रहस्य विवक्षित रहा करता है और न किसी: 
व्यङ्गय विशेष के प्रकाशन का सामथ्ये । वह तौ केवल शब्द-वैचित्र्य और अर्थ-वैचित्र्य मात्र के. 
आधार पर चित्र की भाँति रचा जाया करता है । े 


आनन्दवर्द्धनाचाय इस प्रकार के काव्य को काव्य नहीं अपितु काव्य का अनुकरण मानते दे : 

“न तन्मुख्यं काव्यस्‌ । काव्यानुकारो ह्मसो--( ध्वन्यालोक पृष्ठ २२० नि. सा.) । ? चित्र कान्य की । 
| 

| 


जी 


स्वरूप-व्यवस्था आचार्य आनन्दवद्धैन की दृष्टि में ऐसी समझी जानी चाहिये 
*रसभावादिविषयविवाविरहे सति । अळङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो सतः ॥ - 
रसादिषु विवचा तु स्यात्तात्पर्यंवती यदा । तदा नास्त्येव तरकाव्यं ध्वनेयंत्त न गोचरः ॥' 
अर्थात्‌ वह समी अलङ्कार-योजना जिसकी विश्रान्ति रसभावादिरूप काव्य-रहस्य में नही 
हुआ करती .चित्र-कान्य का विषय है । किन्तु यदि शब्द-वैचित्र्य अथवा अर्थ-वैवित्र्य-में भी 
रस भावादि का ही अभिप्राय छिपा है तो उसे ध्वनि के अतिरिक्त और किस काव्य का विषय 
माना जायगा ! 
अनुवाद--यहां “चित्र” का अभिप्राय है--गुणाभिव्यञ्षक शब्द और अर्थ तथा अलडकृत- 
शब्द और अर्थ चाळी रचना । इस काव्य के 'अव्यङ्गय' होने का अभिप्राय है । व्यज्ञ्यार्थ की 
स्फुट-प्रतीति से रहित होना । इसे 'अवर' कहते हैं क्योंकि यह कान्य की निकृष्ट कोरि है । 
जैसे कि यह रचना--स्वच्छुन्द रूप से उछुछ-उछुछ कर दोनों ओर के कच्छ-कुहरों: 
(किनारों के गड्ढों ) में प्रबल वेग से प्रवेश करने वाळी स्वच्छ जळघार की छुरा से a 
नष्ट मोह महर्षिवन्द के सहर्ष स्नान और आहिक की एक मात्र साधिका, जहां तहां दी. 
पड़ने वाळे दढुंर द्वन्द ( मेढकों ) से भरी बड़ी-बड़ी दरारों के समीपस्थ छहळहाते बड़े= 
बड़े वक्ष के उखाडने-पखाड़ने में निरन्तर निरत तरङ्ग अङ्ग से उन्मत्त किंवा उत्सिक्त. 
भगवती भागीरथी हम-सब के पाप-सन्ताप का प्रशमन और प्रमदृंन करती|रहें ।! और यह 
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विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्ववत्युपश्रुत्य यद्दच्छया5पि यम्‌ | 
ससंभ्रमेन्द्रदुतपातितागलानिमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ ५ ॥ 


इति काव्यप्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनकारणस्तरूप- 
विशेषबंणनो नाम प्रथम उल्लासः ॥ 


nnn 
"जिस देव-मान-मर्दन ( देस्यराज हयग्रीव ) का यों भी अपने राजप्रासाद के बाहर निकल 
पड़ना सुन लेने पर अमरावती-जिसके पुर द्वार की अर्गला भयभीत इन्द्र के द्वारा गिरा 
दी जाती है--ऐसी हो जाया करती है मानो आंखें बन्द किये पड़ी हो ।” 
रिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट का 'स्वच्छन्दोच्छलत्‌? इत्यादि उद्धरण शब्द चित्र काव्य का 
निदशैन है। शब्दचित्र का इसलिये कि यहाँ कवि स्वच्छन्द रूप से उछलते जळ का चित्र 
“छ? शब्द की अधिकाधिक श्रतियों में खींच रहा है और महोमिओ की भयझ्करता की प्रतिकृति 
“द्‌? के वाद “र? की अनवरत ध्वनिओं में दिखाता प्रतीत हो रहा है । यद्यपि यहद कहा जा सकता है 
कि यहाँ कवि. ने भगवती भागीरथी के प्रति अपना भक्ति-संरम्भ भी दिखाया है किन्तु इस 
भक्ति-संरम्भ में कवि की उतनी तन्मतया नहीं जितनी कि-शाब्द-चित्रण के अपने विचित्र 
कौशल के प्रदर्शन में है । 2 
( ख़ ) मम्मट ने 'विनिर्गंत मानदम्‌? इत्यादि को अर्थचित्र-काव्य के उदाहरण के रूप में 
“उद्धृत किया है । यह रचना अर्थचित्र काव्य की रचना है क्योंकि यहाँ कवि की उत्सुकता एक मात्र 
“अमरावती? को एक भय-निमीलित-नयना नायिका के रूप में चित्रित करने में है । यहाँ वीररस 
की विवक्षा तो असिद्ध ही है क्योंकि यहाँ इन्द्र का उत्साह नहीं अपितु इन्द्र-शड दैत्यराज हयग्रीव 
का उत्साह वर्णित है। हाँ, 'वीररसाभास? यहाँ अवश्य माना जा सकता है किन्तु इसमें वह 
चमत्कार कहाँ जो कवि की उत्प्रेक्षा में है। यहाँ तो कवि का हृदय एक मात्र उत्प्रेक्षा में 
लगा हुआ है और इसलिये सहृदय सामाजिक. भी अन्ततोगत्वा यहाँ अर्थ-चित्रण का ही 
अनुभव करते है । 
(ग) चित्र-काव्य को अवर अथवा अधम काव्य मानने का यही अभिप्राय है कि इसकी 
रचना में महाकविओं की नहीं अपितु काव्य-रचना का अभ्यास केरने वाले प्राथमिक कविओं की 
प्रवृत्ति विशेष जागरूक रहा करती है । आनन्दवद्धनाचायं ने इसीरिये कहा है-- 


“प्रथमिकानामभ्यासार्थिनां यदि परं चित्रेण व्यवहारः, प्रा्परिणतीनां तु ध्वनिरेव 
'आंधान्येन काव्यमिति स्थितमेतत्‌ ।' 
प्रथम उल्लास समाप्त 


०००५ हि 00 
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झाया 'ङ्वितीयोलाचः 


, ( काव्यगत-शब्दार्थे-स्वरूपनिरूपणात्मकः ) 
क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह 
( क्राव्यगत शब्द के तीन प्रकार ) 


(५) स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यज्ञकस्रिधा ॥ 
अत्रेति काव्ये | एषां स्वरूपं वक्ष्यते । 
( काव्यगत अर्थे के तीन प्रकार ) 
(६) वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः 


वाच्य-लच्य-व्यङ्गयाः | Fe 
( चाक्यार्थ-रूप अथ तात्पर्याथ-पदाथभिन्न अथ ) 


(७)--तात्पयोऽर्थोऽपि केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
( अभिहितान्वयवाद और तात्पर्याथेरूप वाक्याथ ) 


आकाङझ्षा-योग्यता-सन्निधिबशाद्वद्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये ता- 
त्पर्यार्थो बिशेषवपुरपदारथोऽपि वाक्याथ: समुल्लसतीत्यभिहितान्वयवादिनां सतम्‌। 
TS कक ७७७ ४७ > न न ना है 


अनुवाद--( प्रथम उल्लास में 'तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः फापि-इस 
कारिका में, प्रतिपादित झब्दार्थरूप काब्य के लक्षण का अनुसरण करते हुये ) यहाँ क्रमशः 
` शब्दु-स्वरूप और अर्थ-स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है । 

काव्य सें प्रयुक्त ( और साथ ही साथ प्रयोगयोग्य ) जो “शाब्द” हे उसके तीन प्रकार 
हुआ करते हैं-१. वाचकरूप शब्द प्रकार, २. लाक्षणिकरूप शब्द प्रकार और ३. ब्यक" 
"रूप शब्द प्रकार । 

यहां ( कारिका में प्रयुक्त ) 'अन्नः (यहां? इस पद्‌ का अभिप्राय हे. काव्य में? का। इन 
तीनों शब्द प्रकारो का जो स्वरूप है उसका विवेचन तो आगे किया ही जा रहा है। 

इन त्रिविधरूप शब्दों अर्थात्‌ वाचक, ळाक्षणिक और व्यक्षक शब्दों के जो क्रमशः 

न्रिविधरूप अर्थ हैं वे हैं--१. वाच्यार्थ, २. छचयाथै और ३. व्यङ्घयार्थ। | कि 

यहां ( कारिका में ) 'वाच्यादिरूप अर्था? से अभिप्राय है वाच्यार्थरूप, ळच 

व्यङ्गार्थरूप अथौ से । ड्द ॥ 

किन्तु कुछ शब्दतस्व किंवा अर्थतत्त्ववेत्ता छोगों ( जेसे कि अभिहितान्वयवादी सहमता 
'चुयायी मीमांखकों) के अनुसार पदार्थ के अतिरिक्त भी एक अर्थ हुआ करता ह जिसे “तात्प- 
यार्थ? उचित है। . 
अर को (पदार्थ के अतिरिक्त ) एक प्रथक्‌ अर्थ प्रकार मानने 
चाळे वै लोग हैं जिन्हें 'अभिहितान्वयवादी' कहा जाता ळक इन 'अभिहितान्वयवादी? 
चाक्यविद्‌ अद्टमताच्चयायी मीमांसक) लोगो की 'तात्पर्याथ' सम्बन्धी ज्म का ककी 
अभिप्राय है वह यह दै--जिसे 'वाक्याथ कहना चाहिये वह “पदार्थ! नहीं अपितु 'पदाः 
से भिन्न एक अर्थ-प्रकार दै जिसे 'तात्पयार्थ' कहते हें । यह तात्पर्यारथख्प वाक्यार्थ पदार्थों 
के-पद्त्ति के विषयभूत अर्था के-परस्पर सम्बद्ध होने के कारण आर इसलिये परस्पर 
सम्बद्ध होने के कारण क्योंकि आकांचा ( पद-प्रयोग और पदु-अवण सर औरशोह | 
के मन में अर्थबोधन और अर्थबोध की इच्छा ), योग्यता ( एक पदार्थ के दूसरे पदाश्ये | 
निर्बाध सम्बन्ध की अतीति) और आसत्ति (परस्पर साकांच पदों की एक खुदृध्युपारुढट0% हे 
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अस्‌ 
ही कारण तो पदों का समन्वय वाक्य और पदार्थों का समन्वय वाक्यार्थं चना करता है-- 
प्रतीत हुआ करता है। अब जब कि वाक्यार्थरूप अर्थ तात्पर्याथ है--तब तो यह स्वयं सिद्ध 
है कि यह ऐसा अर्थ है जो एक विशेषरूप का अर्थ है-वाच्यार्थ से-पददत्ति विषयभूत अर्थ 
से विलक्षण अर्थ है । ( अभिप्राय यह है कि जव कोई भी वाक्य परस्पर साकांच् और योग्य 

तथा अब्यवहितरूप से उपस्थित पदों का समूह है तब वाक्यार्थ एथक्‌ थक्‌ पदों का 
घृथक पृथक पद्वृत्ति विषयभूत अर्थ तो होने से रहा । “वाक्यार्थ? तो वस्तुतः पदार्थों का 
परस्पर अन्वित परस्पर संसृष्ट-अर्थ है और यह अन्वय-यह संसर्ग पर्दो की अभिधा बुत्ति 
का विषय नहीं, यह तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि का सामर्थ्य है । उदाहरण के 

` लिये यदि 'घटं करोति!--यही वाक्य लिया जाय तो यह स्पष्ट है कि 'घट' पद का अभिधा- 
चृत्तिविषयभूत तो “घट' रूप ही अर्थ हुआ, 'अम प्रत्यय का अर्थ हुआ कर्मतारूप अर्थ और 
“करोति! पद्‌ का कृति रूप अर्थ । किन्तु 'घट' पदार्थ और “अम्‌” पदार्थ का संसर्ग ( घट वृत्ति 
कर्मता ) और “घटम्‌? इस कर्मकारक रूप घट और “करोति” इस क्रियारूप पदार्थ का संसर्ग 
( घटघृत्तिकर्मत्वानुकूछकृति ) अभिधादृत्तिबोध्य कहां ? 'अभिधा? तो पदार्थ मात्र की 
उपस्थिति में ही समर्थ हुई । वाच्यार्थ से विळचण 'संसर्गता' रूप तात्पर्यार्थ भला अभिधा 
का विषय केसे ? चाक्यार्थ भला वाच्यार्थ कहां? वाक्यार्थ तो वस्तुतः तास्पर्यार्थ दे तात्पर्य- 
वृत्तिविषयभूत अर्थ है और पदार्थों के परस्पर संसर्ग के प्रत्यायन का जो निमित्त है वह है 
आकाह्ला योग्यता और संनिधिरूप निमित्त । 


टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने कुमारिलमतानुयायी मीमांसकों के जिस 'अभिहितान्वयवाद? 
का उछ्लेख किया है उसके अनुसार पद की व्युत्पत्ति पदार्थ में हुआ करती है और जिसें “वाक्यार्थे” 
` कहते हैं वह पदार्थो का संसर्ग अथवा परस्पर अन्वय है जो अभिधा-बोध्य नहीं अपितु तात्पर्ये- 
वृत्तिवोध्य हुआ करता है । यह 'तात्पयेवृत्ति? वक्ता और श्रोता के बीच होने वाले वाक्य-व्यवहार 
में, पद के प्रयोग और श्रवण की अर्थ-बोधन किंवा अर्थ बोध-सम्बन्धी आकांक्षा, एक पद की दूसरे 
पद से आसत्ति ( समोपता ) और एक पद के अभिधेय अर्थ की दूसरे पद के अभिधेय अथे से 
सम्बद्ध होने की योग्यता-इस सामग्री से अनुमित एक शक्ति है जिसका काये है पदार्थों का संसगे- . 
बोध अथवा अन्वय-बोध । 'अभिहितान्वयवाद? का अभिप्राय यही है कि वाक्याथ की प्रतिपत्ति 
'पदार्थप्रतीति-पूर्वक ही हुआ करती है क्योंकि जब तक पदार्थ का बोध न हो तव तक वाक्यार्थं का 
बोध नहीं हो सकता । एक पदार्थ का रूप दूसरे पदार्थ के रूप से भिन्न हुआ करता है। किसी 
पद का अर्थ यदि जातिरूप अथे है तो किसी पद का अथे द्र्व्यरूप अथे है; एक पद का अर्थ यदि 
गुण रूप अथ है तो दूसरे पद का अथे क्रिया रूप अर्थ है-इस प्रकार यह पदार्थ-विभाग तमी 
सम्भव है जब कि हमें यह पता चला करे कि वाक्य में प्रयुक्त अमुक पद का अर्थ अमुक है क्योंकि 
जहां वाक्य में एक से अधिक पद प्रयुक्त हुआ करते हे. और एक पद का अर्थ दूसरे पद के अर्थ से 
उपरक्त रहा करता दै और जो वाक्यार्थ बोध होता है वह “कदम्वाकार” संवरितरूप हुआ करता है, 
यह कैसे पहचाना जा सकता है कि किस पद का कौन अर्थ है ? और जव. तळ किसी पद से 
उसके अपने अथे का बोध न हो तब तक किसी वाक्य से कोई भी तो अथे निकल सकता है १ इस 
अव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिये ही तो'यह आवश्यक दै कि शुद्ध पद का-वाक्य-विनिसुक्त 
पद का अर्थ जान लिया जाय जिससे वाक्यार्थ की प्रतीति समञ्जस हो सके। तमी तो पद और 
` ` पदार्थ में 'ओत्पत्तिक’ स्वाभाविक अथवा नित्य सम्बन्ध जिसे “वाच्यवाचकभाव” कहा करते हैं, माना 
' ` या है। यदि वाक्याथे में वाक्य की ही व्युत्पत्ति मानी जाय और पदार्थं की कोई चचा नको 
' ` ` जाय तब यह केसे सम्भव दै कि एक सर्वश नवीन वाक्य से उसके वाक्यार्थ की प्रतीति हो जाय १ 
' यदतो पदार्थ-च्युत्पत्ति की महिमा है कि जिस किसी भी, नये अथवा पुराने, वाक्य का अर्थ-वोध | 
हर रेमव हुआ करता है । इसलिये वाक्‍यांथे-बोध की दृष्टि से यही मानना आवश्यक है कि वाक्यबद्ध ` 
5 लक पद अपने २ अथ का अभिधान किया करते हैं और पदों के द्वारा अतिपन्न अर्थ आकांक्षा 
गय और सन्निधि के कारण परस्पर संसष्ट हुआ करते हँ--'तस्मात्‌ स एवं ( अभिहितानाः 
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( अन्विताभिधानवाद और वाच्याथरूप चाक्यार्थ ) 
वाच्य एव वाक्याथ इत्यन्विताभिधानवादिनः | 


सर्थानामन्वय एव) भ्रेयान्‌-पदेभ्यः प्रतिपन्नास्तावदर्थाः _ सर्थानामन्वय एव ) श्रेयान्‌-पदेभ्यः प्रतिपन्नास्तावदर्थाः आकाङ्खासञ्चिधियोग्यत्ववशन 


` परस्परमभिसम्वध्यन्ते यो येनाकाङ्कितो यश्च सन्निहितो यश्च सम्बन्धुं योग्यः स तेन 
सम्वध्यते नाऽतोऽपरः'`'तदुक्तम्‌-पदानि हि रवं स्वमर्थमभिधाय निवृत्तव्यापाराण्यथेदानी- 
सर्था अवगता वाक्याथ सम्पादयन्ति’ ( न्यायमञ्जरी पृष्ठ २६५ ) । 

अनुवाद--किन्तु दूसरे वाक्यविद्‌ ( गुरुमतानुयायी मीमांसक ) लोग जिन्हें 'अन्विता- 
भिधानवादी? कहा जाया करता है इस ( उपर्युक्त ) 'तात्पयांथ” को “वाक्यार्थ? नहीँ साना 
करते । उनका चाक्यार्थ सम्बन्धी जो सिद्धान्त हे, जिसे “अन्विताभिधानवाद? कहा जाया 
करता है, वह यह हे- 

जिसे “वाक्यार्थ” वाक्य का अर्थ-कहा जाया करता है वह वस्तुतः अभिधान्नुत्ति-विपय- 
भूत ही अर्थ है क्योकि आकाङ्कादिवशात्‌ स्वयं परस्परानुपक्त-स्वतः परस्पर संसुष्ट पदार्थ 
ही तो वाक्यार्थ हे । जव कि पद्बृत्तिविपयभूत अर्थ स्वभावतः परस्परानुपक्तरूप अर्थ है, 
तब संसर्ग-वोध में भी तो “अभिधा” ही समर्थ है । पदार्थ से पदार्थ-संसर्ग को एथक करना 
और असंसृष्ट पदार्थ को अभिधाबृत्तिविषय और संसर्ग को-अन्वय को-तातपयंबरत्तिविषय 
मानना एक अनावश्यक कल्पना है और कुछ नहीं । 

रिप्पणी-( क ) यहां आचार्य मम्मट ने प्रभाकरमतानुयायी मीमांसकों के जिस वाक्यार्थ- 
विषयक सिद्धान्त का सझ्म संकेत किया है वह है “अन्विताभिधानवाद? । इस “अन्विताभिधानवाद? 
का अभिप्राय यह है कि-परस्पर अन्वित ही पदार्थ पदों द्वारा अभिद्दित हुआ करते हैं और 
- इसीलिये पदों को वाक्यरूपमें प्रयुक्त किया जा सकता है । हमारा वाग्‌ ब्यवहार पृथक्‌ पृथक पर्दो 
से नहीं अपितु वाक्य से ही सम्भव है । इसोलिये यही मानता पड़ता है कि २. | 

र्थप्रकरणगप्राप्तपदुर्थान्तरवेदने । पढे प्रयुज्यते यत्तद्वाक्यमेवोदितं भवेत्‌ ॥ 

वक्ता वाक्यं प्रयुङ्क्त च संसष्टा्थविवक्षया । तथैव बुध्यते श्रोता तथेव च तटस्थितः ॥' 
जैसा कि न्यायमअरीकार का कहना है। जिसे वाक्य कहते हें वह तो स्वभावतः एकार्थक-संसृष्टा- 
थैक-पदसभूह का ही नाम है । इससे क्या सिद्ध होता है ! यद्दी कि कोई भी पदार्थ शुद्ध पदार्थ 
नहीं अपितु उपरक्त पदार्थ है अर्थात्‌ जब कि वाक्य में ही पदार्थ की प्रतीति हुआ करती है तब तो 
एक पद का अथे दूसरे पद के अर्थ से उपरक्त-संवलितरूप ही अर्थ हो सकता है, . शुद्ध रूप केसे ! 
एक पद का तो कोई प्रयोग करता नहीं । यदि कोई एक ही पद का प्रयोग करे तो उसका प्रयोजन 
भी तो कुछ नहीं हुआ करता ! प्रयोग तो वाक्य का ही हुआ करता है, इसलिये वाक्यान्तर्गंत पद 
भी परस्पर अन्वित-परस्पर सम्बद्ध-अर्थ का ही अभिधान कर सकते हैं। पर्दो का अथे एक दूसरे से 
सर्वथा असंपृक्त अर्थ तो कभी भी नहीं हो सकता । अन्ततोगत्वा यही मानना आवश्यक है-- 

“न्यतिपक्तार्थबुद्धया हि व्यतिषङ्गोऽवगम्यते। अपरं तु न संसर्गप्रतीतेरस्ति कारणम । 
न खल्वानय गां शुक्ला संसर्ग इति कथ्यते । व्यवहारे फ़चिदू वुद्धेः पदं संसगंवाचकम्‌ ॥? 

जिससे “तासर्यवृत्ति' की कल्पना निरथंक सिद्ध हो जाती हे । | 


(ख़) आचार्यं मम्मट ने उछेख तो. असक्तानुप्रसक्त्या दोनों वाक्यार्थ निषयक मीमांसक-मतों | 


का किया है किन्तु उनका झुकाव 'अमिद्दितान्वयवाद' की ओर अधिक हे--'अस्विताभिथानवाद? 
अभिधा के अतिरिक्त तात्पयंबृत्ति को नहीं स्व्रीकार करता । व्यज्ञनावादी आचार्यों (के लिये 
«अभिधा? के अतिरिक्त “तातर्यवृत्ति की मान्यता स्काय हे और इस सम्बन्ध में मम्मट का मत 
वस्तुतः न्यायमञरीकार की इस उक्तिका अनुसरण करता प्रतीत होता है | 


#, 


. 4अभिधान्नी मताशक्तिः पदानां स्वार्थनिष्ठता । तेषां तात्पयंशक्तिस्तु संसर्गावगमावधिः॥ 


`` (न्यायमक्षरी, पृष्ठ ३७२) _ 
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( काव्यार्थ प्रतीति और उपर्युक्त त्रिविध शब्दा और त्रिविध अर्था की व्यज्ञकता ) | 


(८) सर्वेषां प्रायशोञ्थोनां व्यञ्जकत्वमपीध्यते ॥ 
( चाच्यरूप अर्थ से व्यङ्ग्यरूप काव्यार्थ की अतीति। वाच्यार्थं भी काव्य में व्यज्ञक ) 
तत्र वाच्यस्य यथा-- 
माए घरोबअरणं अज्ज हुणत्थि तिसाहिअं तुमए । 
ता भण किं करणिज्जं एमेअणबासरो ठाइ ॥ ६॥ 
*( मातर्गृद्दोपकरणुमद्य खलु नास्तीति साधितं त्वया \ 
तद्‌भण किं करणीयमेवमेन न यासरः स्थायी ॥ ६ ॥ ) 
अत्र स्वेरविहारार्थिनीति व्यञ्यते । 
( लक्ष्यरूप अर्थ से व्यज्ञयरूप अर्थ की प्रतीति । लच्यार्थ भी काव्य में व्यञ्जक ) 
लद्दयस्य यथा-- 
साहेन्ती सहि सुह॒अं खणे[खणे दुम्मिआसि मञ्झकए | 
सम्भावणेहकरणिञ्ञसरिसअं दाव विरइअं तुम ए॥ ७॥ 
( साधयन्ती सखि १ सुभगं चणे चणे दूनासि मत्कृते \ 
सद्मावस्नेहकरणीयसदशकं तावद्विरचितं त्वया ॥ ७॥ ) 
अन्न मरिप्रयं रमयन्त्या त्वया रात्रुत्वमाचरितमिति लच्यं तेन च कासुकवि- 
षयं सापरात्ववप्रकाशनं व्यङ्ग'यम्‌ | 


ध्वनिवादी आचार्य 'तात्पयेवृत्ति से जो अभिप्राय लेते हैं वह लोचनकार की इस उक्ति अथोत्‌-- 
‹तद्न्यथानुपपत्तिसहायार्थावबोधनशक्तिस्तात्परयंशक्तिः? ( ध्वन्याळोक लोचन पृष्ठ ६२) 
में स्पष्ट है । महामीमांसक कुमारिलभट्ट के तन्त्रवातिक ( १३३० ) का यही अभिप्राय है जैसा कि 
इस शोक में जयन्त भट्ट ने प्रतिपादित किया है-- 
“पदाठर्हृति या चेषा प्रज्ञा ज्ञातुविजम्भते। पुष्पिता सा पदार्थेषु वाक्यार्थेडु फलिष्यति ॥! 
( न्यायमञ्जरी, पृष्ठ ३७२ ) 
अनुवाद-( काब्य-गत शब्द की व्यञ्जकता तो व्यञ्जक रूप शब्द की मान्यता से 


सिद्ध ही है और अभी-अभी बतायी जा चुकी है किन्तु ) अभी-अभी जिन तीन अर्थ-्रकारों 
का निर्देश किया गया है वे भी यथास्थान किंवा यथासम्भव अपने से भिन्न, किसी अन्य 
चमत्कारपूर्ण अर्थ के प्रत्यायन के साधन हुआ करते हैं ( और उनका ऐसा होना काव्य का 


' एक अपना सौन्दर्य भौर शास्रादि से एक अपना वेलक्षण्य ही है )। 


वाच्यरूप अर्थ की व्यक्षकताः--अरी मां! तुम्हीं ने तो कहा था .कि आज घर में 
कोई सामान नहीं है, तो तू ही वता क्या करूँ, घर का काम तो सब हो ही चुका है । 
जढ्दी चता नहीं तो दिन ढळता जा रहा है !' यहां यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त वाच्यरूप अर्थ 
एक व्यङ्गयरूप अर्थ का ( चक्तृवेशिष्ठयरूप निमित्त से) अभिव्यञ्जन कर रहा है और 
वह व्यङ्गयरूप अर्थ है यहां यह सब कहने वाली नायिका का स्वैर विहार के छिये-उपपति 
समागम केःछिये-उत्कण्ठित होने का अर्थ। 

रिप्पणी-यहाँ जिस 'प्रियामिसाररूप? अर्थ को अभिव्यङ्गयरूप से निर्दिष्ट किया गया है वह 
अर्थ यहाँ के वाक्याथ की प्रतीति के उपरान्त प्रतीत होता हे न कि पहले अधवा साथ-साथ । 
यहाँ जो व्यञ्जन व्यापार है वह साक्षात्‌ वाच्यरूप अथे का व्यापार है। इसे शब्द का व्यापार 


` यहाँ इसलिये नहीं कहा जा सँकता कि शब्द तो वाच्यार्थ-प्रत्यायन के वाद विरत-व्यापार हो 


रहा है । यह एक और बात है कि शाब्द यहाँ के व्यञ्षकरूप वाच्यार्थ का सहायक अवश्य है । 
अनुवाद-छचयरूप अथे की व्यञ्जकता यहां देखी जा सकती है-- 
“अरी सखी ! मेरे छिये उस सुन्दर युवा को मनाते-मनाते तू भी क्षण-क्षण में कितनी 
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एक व्यज्ञयरूप अथ से दूसरे व्यज्ञयाथ की प्रतीति-व्यज्ञयाथ भी यथासम्भव 


काव्य में व्यज्ञक ) 
व्यङ्गगयस्य यथा— 


उअ णिच्चलणिप्पंदा भिसिणीपत्तस्मि रहेइ वलाआ | 

णिम्मलमरगअभाअणपरिटिठआ सङ्घसुत्तिव्व ॥ ८॥ 
( पश्य निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते वलाका \ 
निर्मलमरफतमाजनपरिस्थिता शङ्कशुक्तिरिव ॥ ८ ॥ ) 


अत्र निष्पन्दस्वेन आश्वस्तत्वं तेन च 


जनरहितत्वम्‌ , अतः सङ्केतस्थानमे- 


तदिति कयाचित्कञ्चितप्रत्युच्यते | अथवा मिथ्या वदसि, न त्वमत्रागतोऽभूरिति 


ञ्यञ्यते ॥. 


विह्वल हो उठती हो? अरी तू ने मेरे साथ जेसे 
को निवाहा भला और कोई किसी के साथ क्या 


सद्भाव, जेसे स्नेह भोर जेसी कतंव्यनिष्ठा 
निवाहेगा ?? 


जहाँ, अपनी सखी को, अपने प्रियतम से फँसी जानने वाली नायिका की यहद 
उक्ति, सुख्यार्थ में स्पष्टरूप से वाधित प्रतीत हो रही है और वेपरीत्यरूप सम्बन्ध 
से इसी छच्यार्थ को दे रही है कि 'अरी दुधे ! तू तो मेरे प्रियतम से ही फेस 
बैठी, तुझ सरीखी मेरी घुराई करने वाळी भला और कोई कहां !' किन्तु यह रच्या 
अपने आप में विश्वान्त नहीं, यह अन्ततोगत्वा एक व्यज्ञयरूप अर्थ का प्रत्यायक 
चन रहा है और जिस व्यज्ञयरूप अर्थ का प्रत्यायक बन रहा है चह हे-यहां नायिका का 
अपने प्रेमी को, उसकी प्रेम-शउता के लिये कोसना । क डी 

टिप्पणी--उपयुक्त सूक्ति में 'लक्ष्याथ!-आपातरम्य उ के वाद एक “व्यज्ञयाथे! प्रतीत दो 
रहा है जो कि परयेन्तरमणीय? अथे हे.। इस चमत्कारपूर्ण व्यज्ञयरूप अर्थ के प्रत्यायन का निमित्त 


यह क्षयार्थं ही हे और कुछ नहों । इस प्रकार यह 


स्पष्ट हे कि जहाँ लक्ष्यार्थ व्यङ्गयोन्सुख रहा करे 


वहाँ उसे “व्यक? भी मानना पड़ेगा क्योंकि अन्यत्र तो ऐसा भी लक्ष्याथं हुआ करता है जो 


न्यअकता-शुत्य रदा करता है। इसीलिये 


लिये तो ध्वनि-दाशंनिक आचार्यं आनन्दवर्धन का यह 


कहना है--“गुणबृत्तिर्हि व्य्जकत्वशून्यापि दृश्यते। व्यञ्जकत्वं च यथोक्तचारुत्वहेतुं व्यङ्गधं 
चिना न व्यवतिष्ठते ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत इ ४२२ » 


अनुवाद--एक व्यङ्गयरूप 
का व्यञ्जक बन जाया करता 
“अरे प्रियतम ! देखो तो केसा सुन्दर दृश्य 


(एक चिड़िया ) इतनी शान्त और 


अर्थ भी (काव्य में अपने से अधिक सुन्दर) किसी दूसरे प्य्गयार्थ 
हे जैसे कि यहां ( अर्थात्‌ गाथासप्तशती की इस सूक्ति में )-- 
हे-कमलिनी के पत्ते पर बेदी वह बळाका 
और इतनी निश्चिन्त ळग रही है मानो किसी साफ नीलम 


की थाली में कोई शङ्क की शक्ति ( चन्दन आदि रखने की सितुही ) रक्खी दीख रही हो।' 


जहां यह व्यज्ञवार्थ कि यह्वी स्थान मम 


प्रेम मिलन का स्थान है» जेसा कि यहां नायिका र 


अपने प्रेमी को बताना चाहती दै; अन्तिस-पर्यन्तरमणीय ग्यङ्गथार्थ है जिसकी अपेक्षा 


“निर्जनता! का व्यङ्गयार्थ 
अभिव्यक्त हो रहा दै, वस्तुतः व्यञ्ञकरूप से दी 
अर्थ का यह स्वरूप माना जाय, (३८ 
मिलने का वादा करके भी तुम यहां न आये! 


जो कि “निष्पन्दः पद्‌ से व्यज्ञय “निर्भयता? के अभिप्राय से 


पढ़ा प्रतीत हो रहा है । यहां यदि व्यज्ञय 


जिसमें कोई आपत्ति नहीं, कि “तुम झूठ बोल रहे हो यहां 


क्योंकि सम्भव है यहां नायिका अपने 


» तब भी यह छ 
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| ( “वाचक? शब्द-स्वरूप विवेचन ) 
वाचकादीनां क्रमेण स्वरूपसाह--- 
(8) साक्षात्सझ्लेतितं योऽथमभिधत्ते स वाचकः ॥ ७॥ 
इहागृहीतसङ्केतस्य शब्द्स्याथअ्रतीतेरभावात्सझ्लेतसहाय एवं शब्दो5थविशेष॑ 
प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन सङ्केतो गृह्यते स तस्य बाचक: | 


अनुवाद--अव शब्द के वाचक, लाक्षणिक और व्यञ्जक माने जाने का जो रहस्य है 
उसका क्रमश! उद्धाटन किया जा रहा है । 


किसी शब्द को “वाचक' कहने का यही अभिप्राय है कि वह शब्द एक ऐसे 
अर्थ का बोधक है जिसे साक्षात्‌ संकेतित अर्थ कह सकते हैं अथवा यों कहिये कि वह शब्द 
ऐसे अर्थ का प्रतिपादक है जिस ( अर्थ) का उस (शब्द ) के साथ वाच्य-वाचक साकं 
रूप सम्बन्ध बिना किसी कष्ट-कल्पना के पता चला करता है। 
यहां ( कारिका में ) 'वाचक' शब्द को 'साक्षात्‌ संकेतित अर्थ के प्रतिपादक? 
कहने का जो अभिप्राय है वह यह हे--'संकेत? कहते हैं एक प्रकार की मान्यता को अर्थात्‌ 
इस शब्द का यह अर्थ है, इस अथे का प्रतिपादक यह शब्द है?--इस रूप की एक संविदा 
को । जब तक हमें इस संकेत? का--इस मान्यता अथवा संविदा का-पता न हो, तव तक 
हमें किसी भी शब्द से कोई भी अर्थ नहीं प्रतीत हो सकता ( और जिसे वाग व्यवहार 
अथवा साषा-प्रयोग कहते हैं वह एक कोलाहळ-मात्र रह जायगा । ) हम शब्द का प्रयोग 
करते हैं ओर इसीलिये किया करते हें कि जिसमें हमारा अभिप्राय-विशेष समझा-समझाया 
जा सके । किसी शब्द से किसी अर्थ-विरोष की प्रतीति तभी संभव है जब उस शब्द का 
-उसंके अर्थ के साथ वाच्यवाचकभावरूप सङ्केत जान छिया गया हो । यह 'संकेत' साक्षात. 
संकेत भी हो सकता है ओर असाक्षात्‌ भी । अव चह शब्द जिसे 'वाचक' शब्द कहा जाता 
` है इसीलिये ऐसा कहा जाता हे क्योंकि उसका उसके अर्थ के साथ ऐसा संकेत रहा 
करता है जिसे 'साक्षात' अथवा "अव्यवहित संकेत? के रूप में जाना जाया करता है। 
रिप्पणी--(क) शब्द श्रवण से अर्थ-सम्प्रत्यय के होने का विचार एक दार्शनिक विचार 
है । आचाय मम्मट ने कान्य-रसिकों के लिये इस दाशंनिक विचार की अभिज्ञता आवश्यक मानी है 
क्योंकि निना इस दाशेनिक-मिचार-परिचय के कवि-कला और उसकी कृति की विशेषता-क्योंकि 
कान्य तो शब्दाथ युगल है--ठीक ठीक नहीं पहचानी जा सकती । शाब्दबोध अथवा वाक्यार्थज्ञान 
को यदि फल माना जाय क्योंकि शाब्दः व्यवहार का और क्या प्रयोजन ! तव 'पदज्ञानः को 
उसका असाधारण कारण, “पदा्ेज्ञान? को पदज्ञान रूप असाधारण कारण का व्यापार और “शक्ति- 
अह? को सहकारिकारण मानना ही पड़ेगा । “शक्ति? का अभिप्राय है इश्वरेच्छारूप संकेत का 
( प्राचीन न्यायमत में ) और संकेत मात्र का ( नव्यन्यायमत में )। पद का पदार्थ के सांथ जो 
सम्बन्ध है वही शक्ति है । इस 'शक्तिः को “संकेत? इसलिये कहा जाता है कि इसका अभिप्राय 
यही है कि अमुक पद का अमुक अथे है और ऐसा इसलिये है कि सश्टिकर्ता की यही इच्छा है 
अथवा मनुष्य समाज की भाषा-सम्बन्धी यही संविदा या मान्यता है। यह इच्छा अथवा संकेतरूप 
बृत्ति या तो इस रूप की है कि “यहद पद इस अर्थ का बोधक है? या इस रूप को, कि इस पद से 
यह अथे समझा जाय? या इस रूप की भी कि 'इस पद से ऐसा अर्थ-वोध हो? । निष्कर्ष यह रहा 
कि यह संकेत शबर और अर्थ में वाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध का अभिप्राय रखता है। 
वैशेषिक दर्शन (७. २. २०) का यह सूत्र--सामयिकः शब्दादर्थसम्प्रत्ययः? इसी वात को 
अमाणित करता है कि किसी शब्द से उसकी जो अथे-प्रतीति है वह “सामयिकः है, सांकेतित है । 
` न्यायदशेन का यह सूत्र( २. १. ५५ )--“न सामयिकत्वाच्छब्दार्थसम्प्रत्ययस्य” भी इसी वात को 
पुष्ट करता है कि शब्द से अथंश्ञान “समय? अथवा “संकेत? के ही अधीन है। न्यायमञ्षरीकार 
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( संकेतित अर्थ व्याकरण-दशन में चतुर्विधः मीमांसा दर्शन में एकविध ) 
(१०) सङ्केतितश्रतुर्भेदो जात्यादिजीतिरेव वा । 


जयन्तभट्ट का इसीलिये यह कहना है--'को&यं समयो नाम ? अभिधानाभिधेयनियमनियोयः 
समयः उच्यते? ( न्यायमअरी, पृष्ठ २२१) अर्थात्‌ जिसे 'समय? अथवा “संकेत? कहते है वह 
वाच्य-वाचक-मावरूप एक नियम है जिसका किसी शब्द और उसके अर्थ में घरित होना 
वागव्यवहार का सिद्धान्त है । 

(ख) आधुनिक काव्यालोचनाविदू भी जो शब्द को एक प्रकार का प्रतीक ( 3770001 ) मानते 
हैं, यही माना करते हैं कि किसी शब्द से उसके अर्थ का संप्रत्यय 'संकेतशान? पर ही निर्भर है-- 


‘Symbols can serve as intelligible records for the solitary individual 


only if he remembers the meanings which he has assigaed to the symbols 
he had used; and they can be vehicles for inter-personal communication 
only if communicator and communicant oan agree, by specinl arrangement 
or by a participation in a common heritage, on the meanings of the sym- 
bols to be employed, ( Greene: the Arts and the Art of criticism. ) 


अनुवाद--'वाचक? रूप शब्द जिस "संकेतित? अर्थ का अभिधायक हुआ करता है वह 
“संकेतित अर्थ” चार अकार का है ( जैसा कि वेयाकरण मत है )-१. जातिरूप अर्थ, 
२. गुणरूप अर्थ, ३. क्रियारूप अर्थ और ४. यइच्छा ( संज्ञा रूप अर्थ अथवा एक ही 
अकार का कहा जा सकता है ( जेसा कि मीमांसक मत है ) अर्थात्‌ केवळ जातिरूप अर्थ । 
टिप्पणी--(क) पद-वैज्ञानिक वैयाकरणों ने पदात्मक शब्द को चतुर्विध माना है--जातिः 
शब्द, युणशब्द, द्रव्यशब्द और क्रियाशब्द । ( १) जातिशब्द--इन चतुर्विध वाचक शब्दों में 
जाति? शब्द से अभिप्राय उन शब्दों से है जो व्यक्तियों में अनुगत सामान्य के अभिधायक हुआ 
करते हैं । इलोकवातिककार भट्टकुमारिल का इसीलिये कहना है-- 
“जातिमेवाङृतिं प्राहुर्यक्तिराक्रियते यथा । सामान्यं तश्च पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनम्‌ ॥ 
जिसका अभिप्राय यही हे कि “गौ शब्द किसी एक “गोव्यक्ति? का वाचक नहीं अपितु “गोत्व? जाति 
का वाचक है और यह 'गोत्व? है संसार भर में गोव्यक्ति-सामस्त्य में अनुगत सास्नादिरूप अन्य 
प्राणिविलक्षण एक सन्निवेश विशेष । जिस प्रकार शुक्लादियुण अथवा चलनादि क्रिया से असम्बद्ध 
"गौ? की प्रतीति असम्भव दै उसी प्रकार “गोत्व? रूप जाति से भी असम्बद्ध “गौ? की प्रतीति 
असम्भव ही है । इसीलिये कहा भी गया है-- 
“जायमानेव हि व्यक्तिजायते प्रतियोगिनी । एक एव हि कालोऽस्या जातेः सम्बन्धजन्मनोः ॥? 
है यथा रूपायसम्बद्धा न व्यक्तिरुपलभ्यते | तथेव जात्ययुक्तेति" ०००००००००००००० || 
(२) गुणशब्द--शुणवाचक शब्द वे हैं जिनके संकेतित अर्थ “गुण? रूप अर्थ हुआ करते हैं-- 
“गुणेकनियतास्तावदूयन्धरूपरसादृयः। गन्धत्वादिव्यवच्छिन्नगन्धादियुणवाचिनः ॥ 
तेषां न द्वव्यपय॑न्ता वृत्तिः कचन इश्यते। न गन्धः पद्म इत्यस्ति सामानाधिकरण्यधीः ॥' 
तात्पर्य यह है कि यदि 'युग' और (दन्य एक रूप होते तव तो 'कमळ' और “सरम” शब्द 
पर्यायवाचक ही होते । किन्तु ऐसा कहाँ कि 'कमर' और “सौरभ? समानार्थक हों ? "कमळ? पद 
यदि जातिवाचक पद है, तो “सौरभ? पंद युणवाचक पद दै । जातिवाचक प्दों से युणवाचक पर्दो 
का वैलक्षण्य तो प्रत्यक्ष सिद्ध दे । 
(३) द्रव्य शब्द--द्रव्यः शब्द से अभिप्राय “व्यक्ति! वाचक शब्दों से दै जिन्हें 'यदृच्छा? 
- शब्द भी कहा जाता है-- 


«चं डित्यादिशन्दानांसंजञात्वविदितात्मनास्‌। अभिधेयस्य सामान्यशून्यत्वादू व्यक्तिवाचिता॥ | 


“ह 
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२६ काव्यप्रकाशः 
( व्याकरण-दशेन-सम्मत चतुर्विध सड्केतित अथं-एक विश्लेषण ) 
ययप्य्थेक्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव, दथा5प्यानन्याद्“य- 
भिचाराच्च तत्र सङ्केतः कतुं न युज्यत इति गौः शुश्चलो डित्थ इत्यादीनां विषय- 
विभागो न प्राप्रोतीति च तढुपाधावेव सङ्केतः। ` 
उपाधिश्च डिविधः-चस्तुधर्मो वक्द्यृच्छासन्निवेशितश्च | वस्तुघमोऽपि 
द्विविधः-सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोऽपि द्विविधः-पदार्थस्य |प्राणप्रदो चिशेषाधान- 


(४) क्रिया शब्द--क्रिया शब्द के दो प्रकार हैं--पहला धातुरूप निवन्धन और दूसरा 
घञादि निबन्धन 
“साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना । सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घञादि निवन्धनः ॥! 

( ख ) मीमांसकों की दृष्टि में सभी पद “जाति? मात्र के ही अभिधायक हें जेसा कि छोकवातिक- 
कार कुमारिलभट्ट की इस सक्ति का स्पष्ट सङ्कत हे-- 
“न च तत्ताइदां किश्चिच्छुव्दः शक्नोति भाषितुम्‌ । सामान्यांशानपोद्‌ त्य पदं सर्व प्रवर्तते ॥? 
जिसका अभिप्राय यही हे कि वाचंक पद के लिये सामान्यरूप-अंश-निष्ठ होना आवश्यक है 
क्योंकि शब्द का अर्थ तो “जाति? है न कि व्यक्ति आदि । 

अनुवाद-चेसे तो शब्दों का सङ्केतित अर्थ “व्यक्ति! रूप ही अर्थ होना चाहिये, क्योंकि 
हमारा जीवन-च्यवहार “व्यक्तिः रूप अर्थ से ही सम्बन्ध रखता है और हमारी प्रवृत्ति 
अथवा हमारी निवृत्ति का विषय भी 'व्यक्ति' रूप ही अर्थ है, किन्तु किसी शब्द और उसके 
“व्यक्ति? रूप अर्थ में वाच्य-चाचक-भाच रूप संकेत मानने में तीन प्रकार की अडचनें हैं-- 
प्रथम वह, जिसे “आनन्त्य” दोष कहते हैं जिसका अभिप्राय यह है कि संसार की चस्तु-च्यक्तियां 
जेसे कि गोव्यक्तियाँ ही जब कि इतनी अनन्त हैं, इतनी अगणित हैं कि एक समय उनका 
आकलन असम्भव है तब यह केसे सम्भव है कि एक ही 'गो? शब्द अनन्त 'गो? रूप 
चस्तु-व्यक्तियों का वाचक हो जाय ? दूसरी वह, जिसे 'व्यभिचार!.रूप दोप कहते हैं 
जिसका तात्पय यह है कि जब कि एक 'गोव्यक्ति' को 'गो' शब्द का संकेतित अर्थ मान 
छिया जाय तच दूसरी अथवा तीसरी और इसी प्रकार अन्य समस्त “गो” च्यक्तिओं के 
लिये उसी “गो” शब्द का क्योकर प्रयोग किया जा सके ? और तीसरी चह, जिसे 'पदार्थ- 
विभाग-व्यवस्था का फा लन दोष कह सकते हैं जिसका अभिप्राय यह है कि जब कि 
शब्द का संकेतित अर्थ केवळ 'व्यक्ति'रूप ही अर्थ हुआ करे, तब भाषा-शाख् और शब्दाजु- 
शासनशास्न की यह मान्यता कि वाग्व्यवहारोपयुक्त शब्दों की चार श्रेणियां हैं जिन्हे 
जातिवाचक जेसे कि 'गौः', गुणवाचक, जेसे कि शुक्कः, क्रियावाचक, जैसे कि “चलः और 
संज्ञा ( यइच्छा ) वाचक जेसे कि “डित्थः? कहा करते हैं, क्योंकर न निरर्थक हो जाय। 
( क्योंकि जब कि 'गौः', ‘शः, “चलः? और 'डित्थः' इन चारों प्रकार के शब्दों का प्रवृत्ति- 
निमित्त केवळ “गो? व्यक्ति ही हो तब ये सभी के सभी शब्द 'घरः कशः की ही भांति 
पर्यायचाचक न हो जाँय तो और क्या हो जाय । ) अब इन अड्चनों से छुटकारा पाने के _ 
लिये यही उपाय है कि शब्दों का संकेतित अर्थ “व्यक्ति! रूप अर्थ न मानकर व्यक्ति की 
चतुर्विध उपाधि-चतुर्विध व्यवच्छेदकरूप व्यक्तिधर्म ही ( जो जाति-गुण-क्रिया और 
संज्ञारूप कहा जाता है) माना जाय। - [ 

शब्दों अर्थ को “व्यक्ति! के उपाधि? रूप-'धर्म' रूप मानने का अभिप्राय 
यह है--सर्वप्रथम “उपाधि? को दो सेदों में विभक्त "किया जाय १--वस्तुधर्म' रूप 
“उपाधि-अर्थात्‌ वस्तु सं-व्यक्ति में, समवेत-अयुत सिद्ध-अप्रथक सिद्ध जातिरूप-गुणरूप 
और क्रियारूप धर्म और २--'वक्तृयदच्छासंनिवेशित' रूप उपाधि अर्थात्‌ वाग्न्यवहार 
करने वाले लोगों की इच्छा-मात्र से उन २ व्यक्तिओ में आरोपित डित्थ-डवित्थ-चैत्र-सेत्र 


क आदि 'संशा' रूप व्यवच्छेदक धर्म । इन दोनों उपाधिओं सें प्रथम जो “वस्तुघम' रूप 
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हेतुश्व । तत्राद्यो जातिः | उक्तं हि वाक्यपदीये “न हि गौः स्वरूपेण गौनाप्यगौः 
गोत्वाभिसम्बन्धात्त गौरिति' । द्वितीयो गुणः शुष्ठादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु 
विशिष्यते । साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः । 
डित्थादिशव्दानामन्त्यबुद्धिनिम्राह्मं संहृतक्रंमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया 
डित्थादिष्वर्थेपूपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोऽयं संज्ञारूपो यदृच्छात्मक इति। 


itis 33000 तपन म 00 
उपाधि है उसके भी दो भेद किये जांय १--सिद्ध! रूप वस्तुधर्म अर्थात्‌ वह वस्तुधर्म 
जो वस्तु का जन्मजात धर्म हे और २--साध्य” रूप वस्तुधर्म अर्थात्‌ वह वस्तुधर्म जो 
आगन्तुक धर्म है। इस १ ले अर्थात्‌ 'सिद्ध' रूप वस्तुधर्म के भी दो प्रकार स्पष्ट हैं, एक तो 
वह, जिसे “पदार्थ' का--पद के अर्थ का (जसे कि "गो! पद्‌ के 'गो! रूप अर्थ का) 
“घ्राण-प्रद्‌? प्राणदाता कहा करते हैं, क्योंकि इसी पर तो पद्‌ का प्रयोग निर्भर है -और 
दूसरा वह, जिसे 'पदार्थ' का-पद्‌ के अर्थ का ( जेसे कि“ गो” पद के ही “गो? रूप अर्थ का ) 
“िरोपाधानहेतु? सजातीयव्यावतंक कहा करते हैं क्योंकि तभी तो एक जातीय व्यक्तिओं 
के अवान्तर भेदों का आकलन सम्भव है । अब यह पहला जो सिद्धरूप, पदार्थ-प्राणपरद, 
चस्तुधर्म हे वही वह “धमं” हे जिसे 'जाति' कहा करते हैं। वस्तुतः इसीछिये तो ( भगवान्‌ 
भर्तृहरि का ) वाक्यपदीय में यह उल्लेख है कि-गो' पद से जिस धर्मरूप गो-वस्तु का 
बोध अभिप्रेत है चह वस्तु अपने केवळ “व्यक्ति! रूप में-धर्मीरूप में “गो? पद्‌ का वाच्य नहीं 
और न ऐसी ही है कि “गो? पद-वाच्य न कही जाय, वह तो इसीछिये “गो” पदू-चाच्य है 
क्योंकि उसमें “गोत्व? रूप उसका प्राण पतिष्ठित है । दूसरा जो सिद्धरूप, पदार्थ-विशेषा' 
धायक वस्तु धर्म हे वही “पुण? कहा जाता हे जेसे कि 'शुक्ठ' आदि गुण, क्योंकि इसी 
के द्वारा ऐसा सम्भव हे कि जातिरूप धर्म-समवेत व्यक्ति को जेसे कि गोस्व समवेत शुरू गो 
व्यक्ति को ही सजातीय विविधणुणयुक्त मति से जेसे कि नील-छृष्ण आदि गो व्यक्ति 

व्यावृत्त-एथक्‌ समझा-समझाया जा सके । & 2 
बै जन रहा साध्यरूप वस्तुघर्म । यह साध्यरूप वस्तु धम हे क्रिया! रूप कक जिसे 
इसलिये 'साध्य' कहा करते हैं कि यह “उत्पाद्य' है, क्योंकि जो भी “क्रिया? है, जेसे कि 


पाक क्रिया ही, वह क्रमशः होने वाठे-पहले हो चुके और पीछे होने वाले जेसे कि अधि- ` 


श्रयण ( चूएहे पर अन्न डाले पात्र के चढ़ाने ) से लेकर अवश्रयण ( सिद्ध अन्न के पात्न के 


वस्तुधस जिसे 'वक्तयहच्छासंनिवेित' कहा जाया करता है वस्तुतः वह धर्म दै 

जिते सिवा कहते हैं। यह यइच्छात्मक-इसकिये हुआ करता है कि यह तो वाग्व्यवहार 
करने वाल के द्वारा उनकी इच्छा से ही उन २ व्यक्तियों में आरोपित किया गया पक घर्मदै । 
उदाहरण के लिये 'डित्य' आदि शब्द, जिनका स्वरूप हे 'डः, 'इ', 'त', ‘थश और (अ 


प आदि ल 
प आदि अथो में आरोपित कर छिया करते हैं। | 9 
वस्तुतः शब्दों के उपयुक्त अर्थ--चतुष्टय का ही ध्यान रखते महाभाष्यकार ( भगवान्‌ 
पत्जरि ) ने ( ऋल क! सूत्र के भाष्य में) यह कहा था--वागव्यवहार में, भाषा सें 
शब्दों का जो प्रयोग किया जाया करता त चह यही जानकर किया जाया करता हेकि 
का हुआ करता 
ल 197 ( चलः ) और संज्ञा ( द्रव्य ) रूप अर्थ ( डित्यः )। क 
५ पनि थे आशङ्का कि जब उपयुक्त पदार्थ-विभाग व्यवस्था के अनुसार 'परमाणु' आदि 
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गौः शुङ्श्चलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति महाभाष्यकार: | 
परमाण्वादीनान्तु गुणमध्यपाठात्‌ पारिभाषिकं गुणत्वम्‌ । गुणक्रियायरच्छानां 
वस्तुत एकरूपाणामप्याश्रयभेदाद्भेद इव लच्यते, यथैकस्य सुखस्य खडगमुकुरते- 
लाद्यालम्बनभेदात्‌ । | 
( मीमांसा दर्शन-सम्मत जाति” रूप एकविध सद्धेतित अर्थ-एक विश्लेषण ) 
हिमपयःशा्खादयाश्रयेषु परमार्थतो सिन्नेषु शक्रादिषु यहशेन शुछः शुक्ल 
इत्याभिन्नाभिधानप्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छुङृत्वादि सामान्यं, शुडतण्डुलादिपाका- 


TS न गए क ns 
शुणरूप शब्द क्योंकर माना गया ? कोई ऐसी आशङ्का नहीं, जिससे शब्दों की “चतुष्टयी 
अत्ति’ के सिद्धान्त को धक्का ठगे क्योकि यहां वस्तुतः चात यह हे कि भाषा की दृष्टि से 
तो “परमाणु? आदि शब्द जाति-वाचक ही शब्द हैं जिन्हें वेशेषिक दर्शन इसलिये गुणवाचक. 
कहा करता है क्योंकि उसके लिये ये शाब्द, पारिभाषिक शब्द हैं । 

गुणरूप अथवा क्रियारूप अथवा संज्ञारूप वस्तु धर्मों के सम्बन्ध में ऐसी आशङ्का उठ 
सकती है कि जब कि उन उन वस्तु-व्यक्तियो में इनका वैविध्य ही स्पष्ट प्रतीत हुआ 
करता है ( जेसे कि शङ्क का शक गुण वही नहीं जो दूध का है अथवा दूध का शुक्ल गुण 
चही नहीं जो कपडे का है आदि) तब यह केसे सम्भव है कि इन्हें शब्दों का सक्केतित 
अर्थ माना जाय और जब ऐसा माना जाय तब "आनन्त्य? और “व्यभिचार” रूप वे ही 
दोष जो कि “ब्यक्ति? रूप अर्थ को संङ्केतित अर्थ मानने में उठ खड़े होते हैं, यहां न उठ 
खड़े हो किन्तु इसका समाधान बहुत सीधा है क्योंकि यहाँ वात यह हे कि झझ आदि 
गुण अथवा पाक आदि क्रिया अथवा डित्थ आदि संज्ञा ऐसी वस्तु-व्यवच्छेदक उपाधियाँ 
नहीं जो वस्तु-व्यक्तियों की भांति अनन्तरूप हों। इनकी अनन्तरूपता केवळ प्रतीत हुआ 
करती है, वस्तुतः है नहीं । इनकी अनन्तरूपता की प्रतीति का कारण हे इनके आशभ्रयभूत 
र्यो का आनन्त्य । जेसे हमारा सुख एक रूप ही है किन्तु खड्ग और दर्पण और तेल 
आदि रूप अनन्त प्रतिबिस्बन आधारों में अनन्तरूप का छग सकता है वेसे ही गुण अथवा 
क्रिया अथवा संज्ञारूप वस्तु धर्म भी एकरूप ही हैं जो कि उन उन आधारभूत नानारूप 
दर्यो के कारण नानारूप लगा करते हैं। ( इन्हें सङ्केतित अर्थ मानने में तो व्यक्ति-पचगत 
“आनन्स्य' और “व्यभिचार? दोषों की कोई सम्भावना ही नहीं। ) 
शब्दों का प्रबरृत्तिनिमित्त तो केवळ 'जाति’ है। गुण और क्रिया और संज्ञा 
वाचक शब्दों का भी अर्थ वस्तुतः जातिरूप ही अर्थ है। गुणचाचक 'शुछ' आदि शब्द 
इसलिये “शुकूत्व” रूप जातिवाचक शब्द हैं क्योंकि वस्तुतः परस्पर भिन्न हिमशक्क, दुग्धः 
शु, रद्धशुक्क भादि शुरू-वस्तु-व्यक्तियों में अनुगत 'शुक्वत्व” रूप सामान्य ( जाति ) 
की ही यह महिमा है कि एक ही शुक्ल! शब्द सवंत्र प्रयुक्त हुआ करता है, और सर्वत्र एक 
ही शुछ्कुण का अनुभव भी हुआ करता है। इसी प्रकार क्रियावाचक “पाक' आदि शब्द 
भी एक मात्र “पाकस्व? रूप जाति के ही वाचक शब्द हैं क्योंकि तभी तो ऐसा सम्भव है 
कि परस्पर भिन्न भी गुडपाक और तण्डुळपाक और पायसपाक आदि पाकरूप वस्तु व्यक्तियों 
के लिये एक ही “पाक' शब्द का व्यवहार किया जा सके और उसी एक “पाक? शब्द से 

“उन सबकी प्रतीति भी हो जाय। (डित्य' आदि संज्ञा शब्दों के सम्बन्ध सें भी यही बात 
दिखायी देती है कि ये भी केवळ 'डिस्थत्वः आदि जाति के ही वाचक शब्द हैं क्योंकि तभी 
सो ऐसा सम्भव है कि वाळक और वृद्ध और शुक-सारिका आदि पक्षियों की नानाविध 
बोलियों में और समय-समय पर भिन्न-भिन्न योळियों में इनके भिन्न-भिन्न रूप के होने 
पर भी इन्दे 'डित्थ' आदि एकविध शब्द के रूप में पहचान छिया जाय । यहाँ बात तो 
यह है कि जब कि डित्य आदि रूप बब्यों में भी 'ढित्यस्व? आदि रूप सामान्य ही प्रतीत 
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दिष्वे्रमेच पाकत्वादि, बालब्ृद्धञुकाग्युदीरितेषु डित्थादिशब्देषु च प्रतिक्षणं 
भिद्यमानेषु डिस्था र्थेषु वा डित्थत्वाद्यस्तीति सर्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवृत्ति- 
निमित्तमित्यन्ये । 

( शब्द का न्यायदर्शनाभिमत जातिविशिष्ट' रूप अर्थ और शब्द का वौद्धदर्शन- 
सम्मत “अपोह?-“अतदूव्यावृत्ति' रूप अथे-दोनों का निर्देश मात्र ) 

तद्वान्‌ अपोहो वाशब्दार्थः कैश्रिदुक्त इति प्रन्थगौरवभयात्त्रकृतानुपयोगाच 
न दशितम्‌ । 


RTT 
हुआ करता है क्योंकि बिना ऐसा हुये जन्म से लेकर रत्यु पर्यन्त क्षण-ज्षण परिवत्तनशीळ 
उन उन वस्तुओं में क्योंकर 'डित्थ' आदि रूप से एकरूपता प्रतीत होने लगी ! तब तो 

` «हित्य आदि संज्ञा-शब्दों में 'डित्यत्व' आदि रूप सामान्य निर्विवाद रूप से न सिद्ध हो 
तो ओर क्या हो । 

रिप्पणी-तागूल्यवद्दारनिर्वतंक सभी शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त क्योंकर 'जाति' ही हे जो कि 
मीमांसा का सिद्धान्त है, न्यायमञ्जरी की इन पङ्कियों में स्पष्ट दे ॒ 

“व्यक्ती च शब्दार्थे इयं चा गौरियं वा गौरिति प्रतिपत्तिः स्याज्ञत्वियमपि गौरिति, 
भवति चेवं प्रतीतिः) न चायमविद्यमाननियन्तुक एव यदच्छाशब्दप्रयोगः प्रवर्तत इति, 
नियामकमस्य चिन्त्यम्‌ , गोत्वमेव नियामकमिति चेदायुष्मन्‌ साधु चुध्यसे किन्तु तद्गोत्व- 
मवगतमनवगतं. वेति वक्तुमर्हसि, नानवगतमतिप्रसङ्गात्‌ अवगतं चेत्‌ कुतस्तदवगच्छामः- 
शब्दादन्यतो वा ? नान्यतः प्रमाणान्तरा5सन्निधानात्‌ , शब्दाच्ेत्तहिं शब्दः प्रथमतर 
गोल्वे वर्तितुमह॑ति, ना शुहीतविशेपणा विशिष्टे बुद्धिरिति न्यायात्‌। ( न्यायमक्षी पृष्ठ २११ ) 
जिसका अभिप्राय यही है कि शब्द केवल “जाति? का हो वाचक है न कि व्यक्ति का। उदाहरण टे 
लिये यदि “गो? शब्द व्यक्ति का वाचक होता तो यहद अनुभव तो अवश्य होता कि "अमुक गौ दै 
अथवा “अमुक गौ है? किन्तु यह अनुभव, जो कि एक सवंजनसम्मत अनुभव है क्योंकर हो 
सकता कि 'अमुक भी गौ है? । यह अनुभव कि “अमुक भी गौ है? तव तक नहीं हो सा जव 
तक कि संसार की समस्त गोव्यक्तिओं में अनुस्यूत “गोत्व' का अनुभव न हो पाता । “गोत्व? का 


: गो शब्द से सर्वप्रथम जो | 
अनुभव अवश्य होता है और “गो” शब्द से ही होता दै और वस्तुतः गे ih कल 
प्रतीति होती है वह तो 'गोत्व” की दी. प्रतीति है जिसके हुये विना गोरूप वस्त्या की 


प्रतीति सम्भव नहीं । 1 
अनुवाद--शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में तो भिन्न-भिन्न दर्शनों के कर चित लि 
जैसे कि न्यायदुर्शन के अनुसार शब्द का अर्थ है--'तद्भानः-'जातिविशिष्ट रूप अ 


काव्यप्रकाश ) का आकार-ग्रकार न ( आवश्यकता से अधिक ) बडा हो जाय । । 
व्य ae आचार्य मम्मट ने यहाँ जिस झब्द-वाच्य 'तद्वान्‌' अथवा 'जातिविशिष्ट' 
रूप अर्थ विषयक सिद्धान्त का निर्देश किया है वह न्यायदशन का सिद्धान्त दै । महानेयायिक 
जयन्त भट्ट ने इसका जो इन पश्िओं में प्रतिपादन किया है-- हि हा 22. 
«अन्येषु तु प्रयोगेषु यां देहीत्येवमादिषु । तद्वतोञ्थ क्रियायोगा्स्याहुः Bo ॥ 
पदं तदवनतमेवार्थमाञजस्येनाभिजल्पति । न च व्यवहिता बुद्धिन च भारस्य गौरवस्‌ ॥! 
तस्मात्तद्वानेव पदार्थः, ननु कोऽयं तद्वान्ञाम ?` ` उच्यते, नेदन्तानिर्दिश्यमानशावलेयादि 
विशेषस्तद्वान्‌, न च सवख्नैछोक्यवर्ती व्यक्तिवातस्तद्वान्‌ किन्तु सामान्याश्रयः कश्चिदनु- 
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To 


AN 


( अभिधा व्रृत्ति-चिचार ) 


(११) स ञुख्योऽर्थसतत्र मुख्यो व्यापारोऽस्याभिधोच्यते ॥ ८॥ 
स इति सात्तात्सङ्केतितः | अस्येति शाब्दस्य । 


[ ज्ञिखितशावछेयादिविशोपस्तद्वानिस्युच्यते, सामान्याश्रयत्वाश्च नानन्त्यव्यभिचारयोस्तन्नाव- 
सरः। ( न्यायमञ्जरी, पृष्ठ २९६) . 
उसीका सक्षम सङ्गत काव्यप्रकाशकार के तद्वान्‌ पदार्थः? इस कथन में किया जा रद्दा है । 
( ख ) बौडदशेनकारो के अनुसार “पदार्थ? का स्वरूप जाति अथवा व्यक्ति आदि कुछ नहीं 
अपितु, अपोह? रूप है-- 
“या च भूमिविंकल्पानां स एव विषयो गिरास । अत एव हि शब्दार्थमन्यापोहं प्रचक्षते ॥' 
वाह्ालुमेयार्थवादी बोद्ध दार्शनिको के अनुसार “अपोह? का अभिप्राय यह है जैसा कि 
जयन्तभट्ट ने बताया हे-- 
यद्यपि विधिरूपेण गोरश्व इति तेषां प्रवृत्तिस्तथापि नी तिविदो$न्यापोह विषयानेव 
तान्‌ व्यवस्थापयन्ति, यथोक्तं “व्याख्यातारः खद्वेवं विवेचयन्ति न व्यवहर्तारः इति, 
सोऽयं नान्तरो न बाह्योन्य एव कश्चिदारोपित आकारो च्याबुत्तिच्छायायोगादपोहन्दार्थ _ 
उच्यते इतीयमसत्ख्यातिवादगर्भा सारणिः ।? 
और विज्ञानवादी बौद्धाचायोँ के अनुसार यह ( जयन्त भट्ट के ही शब्दों में )-- 
अथवा विकर्पप्रतिकिम्बकं ज्ञानाकारमात्रकमेच तद्वाहामपि विचित्रवासनासैदो- 
पाहितरूपभेद्‌ं वाह्यवद्वभासमानं लोकयात्रां विभति, व्यावृत्तिच्छायोगाचच तदपोह इति 
व्यवहियते, सेयमास्मख्यातिगर्भा सारणिः ।' 
'अपोहुवादी बोद्धाचायौ का यही मत हे-- 
'तुस्येऽपि भेदे शमने उवरादेः काश्चिद्‌ यथा वौषधयः समर्था: । 
सामान्यशुन्या अपि तद्वदेव स्युरन्यक्तयः कार्यविदोषयुक्ताः ॥ 
विरोषणादिव्यवहारक्लृसिः तुच्छेऽप्यपोहे न न युज्यते नः। 
अतश्च माकारि भवद्गिरेषा जाध्याक्ृतिव्यक्तिपदार्थचिन्ता ॥' 
*ठवाद- यह उपयुक्त चतुर्विध सङ्केतित अर्थ ही वह अर्थ है जिसे ( शब्द का ) 
अर्थ कहा करते हैं क्स चतुविध सङ्केतित अर्थ के अवबोधन में शब्द का जो bn 
वह व्यापार है 'अभिघा' व्यापार अथवा अभिधा-शक्ति । 
यहाँ ( कारिका में) 'सः-'वहः का अभिप्राय है “साक्षात सङ्केतित रूप अर्थ? 
का और 'अस्य-'इसके' का अभिप्राय है “शाब्द? का । 
टिप्पणी--( क ) साक्षात्‌ सङ्केतित अथं को “मुख्य? अर्थ कहने का काइमीरक श्री सुकुल भट्ट ने 
यह अभिप्राय बताया है-- [ 
स हि यथा सर्वेभ्यो हस्तादिभ्यो5वयवेभ्यः पूर्व मुखमवलोक्यते, तद्वदेव सर्वेभ्यः ` 
अतीयमानेभ्योऽर्थान्तरेभ्यः पूर्वमवगम्यते । तस्मान्सुखमिव झुख्य इति शाखादियान्तेन 
॥ ( अभिधावृत्ति मातृका-१ ) 
जिसका तात्पर्य यह है कि उपयुक्त चतुर्विध साक्षात संकेतित अर्थ इसलिये “मुख्य? अर्थ है कि 
यह अथे ऐसा है जिसे अन्य समस्त प्रतीत अथौ का सुख” कहा जा सकता है अर्थात्‌ इसीकी प्रतीति 
ऐसी है जो कि अन्य समस्त अर्थ-प्रकारों से पहले हुआ करती है.। आचार्ये मम्मर ने यहाँ वस्तुतः 
सुकुल भट्ट की मान्यता का ही अनुमोदन किया है। 
' (ख) पाश्चात्य काव्यालोचक भी शब्दों का प्रबृत्तिनिमित्त वस्तुतः जाति 
अधे को ही मानते है स्तु अथवा सामान्यरूप 
‘A word whose only meating was ७ ‘speoifio conerete image would be 
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3 ( लाक्षणिक शब्द-स्वरूप-विवेचन, लक्षण-शक्ति-चिचार ) 
७ ० तद्योगे रुढितो 
(१२) मुख्याथबाधे तद्योगे रुढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
` अन्योऽथो लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ & ॥ 
कर्सेणि कुशल इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगादू गङ्गायां घोष इत्यादौ च गङ्गादी- 
नां घोषाद्याधारत्वासम्भवाद्‌ सुख्यार्थस्य बाघे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च 
सम्बन्धे रुढितः प्रसिद्धेः तथा गङ्गातटे घोष इत्यादेः प्रयोगाद्‌ येषां न तथा 


almost useless as ७ vehicle of communication. To attempt to rely exclusively 
on words of this type would be like trying (० conduct a conversation by 
using nothing but proper names. Were the word ‘dog’ for instance, to 
sgn merely ७ specific image or « particular dog, all discussion of dogs iin 
Jeneral would be impossible. But, since, the words ‘dog’ brown’ ‘my’ snd 
बुझ all possess a pore of conceptual meaning by virtue of which they refer to 
universal traits and relations, we can 50 combine these words as ६० desoribe 
with reagonable accuracy ७ particular fact such as that ‘my dog is brown. 
'Thus universal reference is, in language, the basic condition of the applioabi- 
Jity of words to specific instances. If words lacked these universal ns 
all conceptual abstractions and all reasoning would also be न पग 
conceptual coure of meaning which ro is i linguistic 
isisti i ilosophy, history and re isoiplines’. 

अं हक कर ( Greene. The Arts and (2: Art of Criticim ) 

अनुवाद--चस्तुतः वाचकरूप शब्द ही जब कि अपने मुख्य अर्थ की अविवच्ता अथवा 
अनुपपत्ति में अपने मुख्य अर्थ से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ ( लचयरूप अर्थ ) का प्रतिपादन 
करने लगता हे जिसमें या तो कोई रूढि अथवा प्रयोग-अवाह कारण हो या ह हो 
प्रयोक्ता का कोई उद्देश्य विशेष, तब उसे ही लाक्षणिक शब्द कहा जाया करता है और बस 
शब्द की जो क्रिया अथवा वृत्ति है उसे कहा जाया करता हे लक्षण, जो कि साक्षात्‌ ह 
ही सुख्याथ की क्रिया अथवा वृत्ति हो किन्तु परम्परया तो शब्द की ही क्रिया अथवा बु 
कही जाया करती है और कही भी जानी चाहिये । 

शब्द अपने मुख्य अर्थ के द्वारा अमुख्य अर्थ का जो प्रतिपादन कर ऐसा 
अतिपादन है जो कि शब्द के एक आरोपित-कादपनिक-व्यापार से es । इस 
व्यापार को शब्द का “आरोपित” व्यापार इसलिये कहते हैं कि साक्षात्‌ तो यह खुख्याथ 
का व्यापार है । क्योकि यह तो अपने आप में अविवक्षित अथवा अनुपपन्न झुख्यार्थ दा 
जो कि अपने से भिन्न किन्तु किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध असुख्यरूप अर्थ-लचय अर्थे- 
का बोधक हुआ करता है। शब्द के अमुख्यार्थ व हस को, स 
व्लक्षणा' हे, वस्तुतः उसका एक व्यवहित-क्योकि शब्द और उसके अ 
मुख्यार्थ का व्यवधान पदा हे-च्यापार कहना दीक है। ( “अभिधा? तो शब्द का निरन्त- 
रार्थनिष्ठ-अव्यचहित अर्थविषयक-व्यापार हे और 'लद्षणा' है सास्तरार्थनिष्ट-ब्यवहित 
अर्थविषयक व्यापार । ) कद 2 
.` न्दु के लक्षणा-व्यापार का जो हेतु दै वह है उसके सुर्य अर्थ की अविवचा अथवा 

अनुपपत्ति ( सुख्यार्थ वाघ ) उसके अमुख्यअथै का उसके मुख्य अर्थ से किसी वी जि किसी 

सम्बन्ध से सम्बद्ध होना (सुख्याथ योग) और रूढि-अयोगप्रवाह अथवा प्रयोजन ता 
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प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां घमोणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च युख्ये- 
नासुख्यो लक्ष्यते यत्त स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तरार्थेनिष्ठो (लक्षणा | 


( लक्षणा-भ्रकार-निरूपण-प्रथम प्रकार-'शुद्धा” लक्षणा--पहली उपादान लक्षणा और 
दूसरी लक्षण लक्षणा ) 


(१३) स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा ॥ १०॥ 


निशा 
उदाहरण के लिये--'कमंणि कुशलः-“अझुक व्यक्ति कार्य में कुशल है? इस प्रयोग में 
'कुषळ' शब्द । यहाँ यह स्पष्ट है कि 'कुशल' शब्द लाक्षणिक शब्द है क्योंकि इसका मुख्य 
अर्थ कुश-आहकरूप अर्थ यहाँ स्पष्टतया बाधित अथवा अविषद्तित है, इससे निकलने 
वाले “दछ? अथवा “चतुर? रूप अमुझ्य अर्थ और इससे कुश-आ्रहकरूप मुख्य अर्थ सें 
“विवेकशालिता? का साधम्यरूप सम्बन्ध भी प्रतीत हो रहा है और साथ ही साथ यह एक 
ऐसा प्रयोग है जो फि रूढ हो गया हे--प्रयोग-प्रवाह सें पड़ चुका है। 
अथवा, उदाहरण के लिये “गङ्गायां घोपः’ 'अहीरों का पुरवा गङ्गा पर है”, इस प्रयोग 
में “गङ्गा” शब्द । यहाँ 'गङ्गा' शब्द एक लाक्षणिक शब्द है क्योंकि इसका, मुख्य अर्थ 
“जलधारा” रूप अर्थ यहाँ इसलिये अनुपपन्न है क्योंकि 'जलधारा' भला “घोष! (आभीर 
पञ्ली-अहीरों की बस्ती ) का आधार-अधिकरण क्योंकर होने रूगे। इससे प्रतिपादित ` 
"तट रूप अझुख्य अर्थ और इसके जळ-प्रवाहरूप मुख्य अर्थ में एक सम्बन्धं भी है जो 
कि सामीप्यरूप सम्बन्ध है और यहाँ एक प्रयोजन भी स्पष्ट है जो कि इस “घोष? 'आभीर- 
पल्ली? की शीतलता और पवित्रता के प्रत्यायन का प्रयोजन है और ऐसा प्रयोजन है जो 
स र Pd की हर आदि में प्रयुक्त 'गज्ञातटः आदि शब्दों 
कदापि सम्भव नहीं, तलता ओर प 'गाङ्गप्रचाह ४ 
न चित्रता “गाङ्गमवाह' में है नकि गङ्गा 
टिप्पणी--लक्षणावृत्ति? की मान्यता एक प्राचीन मान्यता है । मीमांसा-सज्न-भाष्यकार 
आचार्य शवर स्वामी ( ईसा की पहली शताब्दी ) ने स्पष्ट कहा है-- नुक 
'कथं पुनः परशब्दः परत्र वतंते ? स्वार्थाभिधानेनेति अमः? अर्थात ऐसा कैसे कि कोई 
शब्द अपने अथे के अतिरिक्त किसी दूसरे अथे में प्रयुक्त किया जाय ? इस दृष्टि से कि वह अपने 
अथ के अभिधान के द्वारा किसी न किसी हेतु वश अपने अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ का प्रतिपादन 
करना चाहता है। अप [ 
आचाये शवर-स्वामी का यह भी कथन है कि 'लक्षण? इसलिये मान्य है क्योंकि लोक में जो 
वाग्‌-व्यवहार है उसी में यह अनुस्यूत है--“छक्षणाऽपि हि लोकिक्येव ।? 2 
महामीमांसक कुमारिल भट्ट ने इसीलिये 'रूढि? और 'प्रयोजन? को लक्षणा का द्विविध हेतु माना 
हे-'निरूढाः लक्षणाः काश्चित्‌ सामथ्यांदमिधानवत्‌ । क्रियन्ते साम्प्रतं काञ्चित्‌ काश्चिन्नैव त्वशक्तितः ॥? 
अनुवाद--लक्षणा? का पहला जो प्रकार है वह दै 'शुद्धाः क्षणा का प्रकार जिसके 
द्विविध रूप स्पष्ट हैं--पहला शुद्धा उपादान लक्षणा रूप और दूसरा शुद्धा लक्षणलक्षणा 
रूप। यहाँ “उपादान? का अभिप्राय है शब्द के मुख्य अर्थ का अपने आपको सङ्गत बनाने . 
के लिये, अपने असुख्य अर्थे का आक्षेप करना, ऊक्षित करना और 'छक्षणः का जो अभिप्राय 
है वह हे शब्द्‌ के मुख्य अर्थ का, अपने आपको, अपने असुर्य अर्थ के लिये, इसलिये समर्पित 
कर Fo देना-जिससे वह अझुख्य अर्थ सङ्गत हो जाय । 
23 कक यहाँ 'अभिधावृत्तिमातकाकार” श्री की यह लक्षणा-मीमांसा 
आचाय मम्मट की लक्षणा-मीमांसा का आधार है, त क ३ A 


याका + 
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( शुद्धा-उपादान लक्षणा -उदाहरणनिरूपण ) 


कुन्ताः प्रविशन्ति इयादी छुन्तादिभिः प्रवेशसिद्धथर्थ स्वसंयोगिनः पुरुषा 
आत्तिप्यन्ते, तत उपादानेनेयं लक्षणा | 


( प्रसक्तानुएस'क्तया मीमांसक-सम्मत उपादान-लक्षणा-प्रसङ्गों का खण्डन ) 


गौरनुबंन्ध्य इत्यादौ श्रुतिचोदितमनुबन्धनं कथं मे स्यादिति जाया व्यक्तिः 
राक्षिप्यते न तु शब्देनोच्यते | 


__ "विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्लीणशक्तिविशेषणे |” 
इति न्यायादित्युपादानलक्षणा तु नोदाहत्तेव्या, न छात्र प्रयोजनमस्ति न वा 


"उपादानाज्ञक्षणाच शुद्धा सा द्विविधोदिता । स्वसिड्छर्थतयाक्तेपो यन्न वस्त्वन्तरस्य तत्‌ ॥ 
उपादानं, लक्षणं तु तह्विपर्यासतो मतम्‌ ।' 

“क्कचित्‌ खल्वर्थान्तरोपादानेन ( शुद्धा ) लक्षणा प्रवतंते, कचित्त्वथान्तरळक्षणेन । यन्न 
स्वसिद्चर्थतया वस्त्वन्तरस्याक्षेपो भवति तन्रोपादानम्‌ । ***“*'यत्र तु पूर्वोदितो पादान- 
रूपविपर्याससंभ्रयान्न स्वार्थसद्धबर्थतयार्थान्तरस्यांक्षेपः, अपि रवर्थान्तरसिद्सर्थत्वेन स्वार्थ 
समर्पणं तत्र ऊक्तणस्‌ ।! Fe 

अनुवाद- जिसे शुद्वा-उपादान लक्षणा कहते हैं वह इन प्रयोगों जैसे कि “कुन्ताः 
प्रविशन्ति' साले चळे आ रहे हैं?, “यष्टयः प्रविशन्ति? 'डण्डे चले आरहे हैं? आदि में स्पष्ट है 
यहां बात यह है कि “कुन्त? अथवा “यछि' शब्दों के अपने २ “भाले! अथवा 'डण्डे? आदिरूप | 


मुख्य अर्थ, 'प्रवेश” रूप क्रिया के साथ अन्वित-संगत होने के लिये, अपने अपने अथां से ` 


सम्बद्ध 'कुन्तघारी’ अथवा 'यष्टिधारी! पुरुपरूप अझुख्य अर्था का आक्षेप करते-अपनी 
लक्षणा शक्ति से प्रतिपादित करते-स्पष्टतया प्रतीत हो रहे हें । यहां इन शब्दों की जो 


छत्तणा है वह “उपादान के कारण है अर्थात्‌ अपने मुख्य अर्थ जैसे कि 'भाळे' अथवा 'डण्डे' . 


आदि के परित्याग पूर्वक एक भिन्न अर्थ-जैसे कि 'भाळे लिये! और 'डण्डे लिये! पुरुष रूप 
अर्थ के स्वीकार करने के कारण है। be res 
सीमांसाचायों ने उपादान छक्षणा के कुछ का 1 है वह 
चस्तुतः उपादान लक्षणा के प्रसङ्ग नहीं। सबसे पहले तो “गौरनुबन्ध्यः! चो अवामी 
इत्यादि विधिवाक्य में जो “गो” शब्द में उपादान लक्षणा इसलिये मानी गयी है कि 'गौ? 
का मुख्य अर्थ “गोत्व' रूप अर्थ अपने आपको श्वुतिबिहित आलम्भन ( यज्ञनिष्पादनार्थ 
विशसन ) के लिये असमर्थ पाकर, अपने से भिन्न “गो” व्यक्ति रूप अर्थे का जो गो शब्द का 
सीधा अर्थ नहीं-आछ्षेप कर रहा हे क्योंकि भळा 'गोत्व' रूप विशेषण के प्रत्यायन में 
समाप्त-सामर्थ्यं अभिधा व्यापार “गो? व्यक्तिरूप विशेष्य का प्रत्यायक क्योकर हो सके? 


चह कदापि युक्तियुक्त नहीं । भळा यहां “गौ? शब्द्‌ सें उपादान ऊक्षणा' क्योंकर होने लगे. 


तो यहां कोई रूढि है-किसी प्रकार के ऐसे प्रयोग-अनाह की कोई सम्भावना है- 
पी कोई प्रयोजन छ प्रतीत हो रहा है । यहां यदि मीमांसक पूछें कि “गो? शब्द से 
«दो? व्यक्ति का क्यॉकर बोध हो रहा दे तो यही सीधा उत्तर हे कि यहां 'गो? शब्द से 
' शोब्यक्ति का अनुमान हो रहा है और ऐसा इसलिये क्योकि “गोत्व” रूप जाति और गोरूप 
“व्यक्ति! अविनाभूत अएथक्‌ सिद्ध रूप से सदा सम्बद्ध ही हैं। ( तात्पर्यं यह दे कि यहां 
शो शब्द अनुमान की सहायता से जातिविशिष्ट का बोध करा रहा है।) जहां अविनाभाव 
सम्बन्ध हो वहां तो सर्वत्र अनुमान ही अनुमान होगा जैसे कि हम कहें केवळ ' क्रियताम्‌? 


कार्य किया जाय? और अनुमान फर छिया जायगा “कर्ता' 'कार्य.करने वाले पुरु का | 
च भी कोई 'कृति? होगी वह तो "कर्ता से अश्थकू (सिद्ध होगी ही) अथवा | 
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जेसे कि हम कहें केवल 'कुरु' 'करो? और इससे अनुमान कर छिया जायगा 'कर्स? का- 

'काम? का (क्यों कि जो भी कृति होगी वह तो किसी 'कर्म रूप विषय से अविनाभूत ही होगी)। 
उपर्युक्त प्रसङ्गों में तो अर्थ के अनुमान की वात हुई । इसी प्रकार शब्द का भी अनुमान 

छोक-प्रसिद्ध है ( जिसे महाभाष्यकार 'वाक्येकदेशप्रथोग' सर रा वाक्य के बदले उसके 

` एक अंग का प्रयोग-कह चुके हैं) क्योंकि हमने केवळ कहा-“प्रविश "भीतर आओ? और 

जिससे ऐसा कहा, वह अनुमान कर लेता है-“गृहम्‌' “घर में’ इस शब्द का अथवा हमने - 

केवल कहा-'पिण्डीम! “गुड की मेळी को? और जिससे ऐसा कहा, वह अनुमान कर लेता 

'भक्षय! 'खा छो? इस शब्दका । न 

इसी प्रकार “पीनो देवदत्तो दिवा न भुङके' देवदत्त दिन में कुछ नहीं खाता, किन्तु 
मोटा कितना है ?? इत्यादि वाक्यों में कुछ मीमांसाचायों ने जो उपादानलक्षणा मान रखी 
है क्योंकि उनके अनुसार देवदत्त के मोटा होने और दिन में न खाने का वाक्यार्थ अपने 
आपको संगत बनाने के लिये 'देवदत्त के रात सँ भोजन करने के वाक्यार्थ का आक्षेप करने 
वाला-छक्षणा द्वारा प्रतिपादित करने वाला-ही वाक्यार्थ है, बह भी वस्तुतः ठीक नहीं 
जंचती । ऐसा क्यों ? इसलिये कि ऐसे वाक्या में अर्थ प्रतीति या तो 'थुतार्थापत्तिः द्वारा. 
हुआ करती है या 'अर्थापत्ति' द्वारा । यहां भळा 'उपादान लक्षणा? की क्या आवश्यकता ? 
श्वुतार्थापत्ति' के द्वारा ऐसे वार्क्यो में अर्थ-प्रतीति का अभिप्राय है--श्रुत! के द्वारा-अनुप- 
पन्न होने वाले शब्द के द्वारा जेसे कि “पीनो देवदत्तो दिवा न झुडक्ते इस शब्दके) द्वारा, 
रात्रो अङ्क! इस शब्द की आपत्ति अथवा कल्पना और 'अर्थापत्ति? के द्वारा यहां अर्थवोध 
का तात्पर्य हे-'देवदत्त के दिन में न खाने और मोटे होने? के अनुपन्न अर्थ से 'उसके रात 
में खाने! के अर्थ की आपत्ति अथवा कल्पना । ( बात यह है कि, चाहे जैसे भी देखें, “पीनो 
दैवदत्तो दिवा न सुडक्ते' आदि वाक्य उपादान-लक्षणा के कभी भी विषय नहीं हो सकते ।) 

टिप्पणी--यहां आचाय॑ मम्मट ने 'गौर नुवन्ध्यः' आदि प्रयोगों में जो उपादान लक्षणा की 
असम्भावना सिद्ध की हे उसका प्रयोजन अभिधावृत्तिमातृकाकार श्री मुकुल भट्ट की इस मान्यता 
का खण्डन है-- 

'शब्दुष्यापाराद्‌ यस्यावगतिस्तस्य मुख्यस्वम्‌ । तस्योदाहरणस्‌-गौरनुचन्ध्य इति। 
अत्र हि गोशव्दव्यापाराद दलात गोत्वलक्षणा जातिरवगम्यते ।"'-यस्य तु व्र 
ह गी सिन । यथा पूर्वस्मिन्नेवोदाहरणे ( गौर- 

न्ध्य इत्यन्न ) व्यक्तः । सा हि ( व्यक्ति: ) न शब्द्व्यापाराद्चसीयते । “चिहोष्यं नाभिधा 
जा ~ इति जावा ल जातिसात्रपर्यंवसितत्वात्‌ । जातिस्तु 
क्तमन्तरेण वं न प्रतिपद्यत ञ्दुप्रत्य देरा- 
कयता ब्याच रि ह तर्हा दमत्यायितजातिसामर्थ्यांदत्र जादेरा 

इसी प्रकार “पीनो देवदत्तो दिवा न भुङक्ते म र 
काः भुडक्त' आदि में भी मुकुलभट्ट ने “उपादान लक्षणा? ही 

ध्यन्न स्वसिद्धयर्थतया वस्त्वन्तराक्षेपो. भवति तन्रोपादानम्‌-यथा गौरजुवन्ध्य इति। 
अन्न हि गोत्वस्य यागं प्रति साधनत्वं शाब्दं व्यवस्याक्षेपमन्तरेण नोपपद्यत इति तत्सिद्धयर्थ- 
तया व्यक्तेराक्षेपः । यथा च 'पीनो तालो सज न सुदक्ते' इति। अन्न हि पीनश्वं दिना- 

धिकरणभोजनाभावविश्निष्टतया व कार्यस्वात्‌ स्वसिद्धधर्थत्वेन कारणभूतं 
रात्रिभोजनमाचेपावुभ्यन्तरीकरोति । ` अन्न च (रात्रौ युङ्क्ते bn शा 
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( शुद्धा-लक्षणलश्षणा-उदाहरण-निरूपण ) 
. गङ्गायां घोष इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्थेमपेय 

इत्येवमादौ नक्षणेनेषा लक्षणा । 

( उक्त उभयविध लक्षणा -शुद्धा लक्षणा । लक्षणा के 'शुद्धा' होने का निमित्त-उपचार 
का अमिश्रण ) ` 

उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात्‌। 

( झुकृल भट्ट का मत-'उपादानलश्षणा? और 'लक्षणलक्षणा'-द्विविध शुद्धा लक्षणा में 
लच्यरूप अर्थ का वाच्यरूप अर्थ से भेद--इसका खण्डन ) 


° दीनां गङ्गा देशब्देः > 
अनयोलेद्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यं तटा दिशब्देः 


SC 
प्रमाणस्याऽपरिपूर्णस्य परिपूरणाच्थुतार्थांपत्तिस्वं भवत्वथवा कारणस्येच रात्रिभोजनस्याचेप 


इति सर्वथा स्वसिद्धयर्थतवेनार्थान्तरस्याचेपपूर्वक तयाउन्तर्भावनादुपादानस्वसुपपद्यते ।' 
( अभिधावृत्ति मातुका-४ ) 
जिसका खण्डन आचार्ये मम्मट ने यहाँ युक्तिपूवेक किया हे । 
अनुवाद--वह लक्षणा जिसे 'छक्षणळक्षणा' कहते हैं ऐसे प्रयोग जैसे कि “गङ्गायां 
घोषः “गङ्गा पर अहीरों की वस्ती? आदि सें स्पष्ट है । यहाँ जो बात है चह यह है कि यहाँ 
“ङ्गा? शब्द अपने मुख्य अर्थ-प्रवाहरूप अर्थ का इसलिये परित्याग करता अल ७ 
रहा है जिसमें वह अपने असुख्य अर्थ-तटरूप अर्थ का ही प्रत्यायन करा सके 
वस्तुतः घोष' के आधार-अधिकरण होने के सर्वथा योग्य है। यहाँ इस “गङ्ग शव्द की 
' जो ठद्षणावृत्ति है वह “लक्षण! के कारण है अर्थात्‌. सर्वथा स्वार्थलमर्पण--अपने 
विलकुछ छोड़ देने-के कारण है। | 
उपर्युक्त दोनों प्रकार की लक्षणा अर्थात उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा स 
ऐसी लक्तणायें हैं जिन्हे 'शुद्धा' कहा करते हैं ! शुद्धा इसलिये कि इन दोनों लद्षणा- 
में “उपचार का-साइश्याख्य सम्बन्ध से दो परस्पर भिन्न वस्तुओं सें, 
प्राय का--कहीं मी कोई मिश्रण नहीं हुआ करता । 
अ आचाये मम्मट ने शुद्धा लक्षगा में उपचार के अमिश्रण का जो hs 
अभिमत प्रतिपादित किया है वह इसीलिये क्योंकि उन्हें झुकुल भट्ट की प मान्यता फि (3 
लक्षणा मी उपचार-मिश्रित हुआ करती है, अभिप्रेत नहीं । मुकुछ भट्ट उपचार को शुद्धरूप अ रे 
गौणरूप-द्विविधरूप मानते हैं और उनकी दृष्टि में शुद्धा लक्षणा में मी यह द्विविध उपचार दि 
दिया करता है 
“द्विविध उपचारः शुद्धो गौणश्च । तत्र शुद्धो यत्र सूलसूतस्योपमानोपमेयभावस्या 
सावेनोपमानगतगुणसदशयुगयोगळचणासम्भवात, कायकारणभावादिसम्बन्धाज्ञच्षणया 
` वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचयते, यथा आयुर्धृतमिति। अन्न हि आयुषः कारणे घृते तद्वतकायं- 
करणभावो छच्षणापूर्वकस्वेना युट कार्य तच्छुञदश्रेत्युभयमुपचरितम्‌ । तस्माच्छुद्रोऽप- 
१ |! ( अभिधावृत्ति मातुका-४ ) 
न्न म मम्मट ने शुद्धा-लक्षणा के क्षेत्र से उपचार” को वहिष्कृत कर शुद्दा और गौणी के 
भेद को एक वैज्ञानिक विहलेपणात्मक आधार दे दिया है जिससे गौणीवृत्ति का लक्षगावृत्ति में 
अन्तर्भाव, जो कि ध्वनिवाद की एक आवश्यक मान्यता है, युक्तियुक्त हो उठा है. .. 
अनुवाद--'उपादान' और 'लक्षणा'-दोनों रूपों की शद्धा लक्षणा के सम्बन्ध में 
( अमिधादृत्ति सातृकाकार आचार्य सुकल भड द्वारा प्रतिपादित ) यह सिद्धान्त कि इन 
शुद्धा छत्तणा--अकारों में वाच्यार्थं छचयार्थ से सर्वथा तटस्थ रहा करता हे क्‍योंकि रूचयार्थ 


की प्रतीति में वाच्यार्थ की प्रतीति का कोई उपराग नहीं प्रतीत हुआ करता, वस्तुत 
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प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनससम्प्रत्ययः गङ्गासम्बन्ध- 


सात्रप्रतीती तु गङ्गातटे घोष इति सुख्यशव्दामिधानाल्ञक्तणायाः को भेदः। 
(लक्षणा के अन्य प्रकार “सारो पा रूप और साध्यवसाना” रूप-पहला “सारोपा” रूप प्रकार) 
(१४) सारोपाऽन्या तु यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 
आरोप्यमाणः आरोपविषयश्च यत्रानपहृतभेदौ समानाधिकरण्येन निदिश्येते, 
सा लक्षणा सारोपा | 


युक्तिसङ्गत नहीं। इसका कारण यह है कि इन द्विविध शुद्धा रक्षणा-प्रकारों में भी वाच्यार्थ 


से रूचयार्थ की जो उपरक्तता-अभिन्नता की प्रतीति हुआ करती हे उसीसे तो यह सम्भक . 


| है कि प्रयोक्ता के अभीष्ट प्रयोजन का प्रकाशन हो जाय। उदाहरण के लिये “गङ्गायाम्‌ 
घोषः इस प्रयोग में 'छक्षणलछक्षणा? को ले, जहाँ 'गङ्गा' शब्द से, “तट? रूप रच्यार्थ का 
प्रतिपादन हुआ है, तो यह स्पष्ट है कि जब तक यहाँ प्रवाहरूप वाच्यार्थ से तटरूप 
रुच्यार्थ को अचुरञ्जित न माना जाय तब तक शस्य और पावनत्व आदि रूप वक्‍्तृ-हद्यगतः 
प्रयोजन की कभी भी प्रतीति नहीं हो सकती । ऐसा क्यों? इसलिये कि “गङ्गा? शव्द के 
“प्रवाह? और “तर? रूप अर्था में जो अभेद की प्रतीति है उसीके कारण ऐसा हुआ करता है 
कि प्रवाह” से सम्बद्ध शीतता और पवित्रता 'तट' से भो सम्बद्ध प्रतीत हो जाती है। यहाँ 
यदि “तट! रूप रूचयार्थ का “प्रवाह? रूप झुख्यार्थ से केवळ ( सामीप्यरूप) सम्बन्ध ही' 
प्रतीत हो सकता तब तो 'गङ्गायां घोषः इस ळचणळक्षणा प्रयोग के बदले “गङ्गातटे घोषः? 
यह वाचकरूप शब्द ही प्रयोग योग्य होता। किन्तु “गङ्गायां घोष” में जो वात है वह 
“गङ्गातरे घोष? में कहाँ ? लाक्षणिक प्रयोगा में जो दोत्यादिरूप विशेष अर्थ की अभिव्यक्तिः 
अपेक्षित है वह भळा वाचक प्रयोग में क्यों कर होने लगे । ( तात्पर्य यही हे कि 'शुद्धा! 
और “गोणी? दोनों रक्षणा-प्रकार इस दृष्टि से तो परस्पर समान हैं कि दोनों में वाच्यार्थ 
और रुषयाथ का अभेद रहा करता है। यह तो “शुद्धा में उपचार का अमिश्रण और 
“गौणी” में उपचार का मिश्रण छिपा है जिससे 'शुद्धा' और “गोणी” परस्पर भिन्न अकार कीः 
लक्षणा ये हो जाया करती हैं । ) 

रिप्पणी-यहाँ आचार्य मम्मट ने सुकुलभट्ट की इस विचारधारा को आलोचना की है-- 

“तस्थे लक्षणा शुद्धा' '“*'येपा लक्षणा शुद्धा उपादानळक्तणात्मकसेन द्विप्रभेदा प्रति- 
'पादिता सा छक्ञकार्थानुपरक्तत्वात्‌ तटस्थतया प्रतीयमाने ळच्येऽथे द्रष्टव्या। न हि तत्र 
परक्ततया ळच्यस्यार्थस्यावगतिः। तथा हि-'गङ्गायां घोष? इत्यत्र घोषाधिकरण- 
भूततटोपलक्षणामिसन्धानेन गङ्गायां घोषो न वितस्तायामिति गङ्गाशब्दे प्रयुज्यमाने तटस्य 
स्रोतो विरेषेणोपळ्ञकत्वमात्रोपयुक्त्वेनो परागो न प्रतीयते । तटस्थस्वेनेच तस्य तटस्य 
ग्रत्ययात्‌। एवस्ुपादानेऽपि वाच्यम्‌।' ( अभिवावृत्ति मातुका-५ ) 

अनुवाद--छक्षणा के उपयुक्त 'उपादान' और 'छत्तण'--इन दोनों प्रकारों के अतिरिक्त 
एक और जो प्रकार है, उसका नाम है “सारोपा!-प्रकार ॥ यह सारोपारूप लक्षणा-प्रकार 
वह लक्षणा-प्रकार है जिसमें 'विषयी' अर्थात्‌ 'आरोप्यमाण' (जिसका आरोप किया जाय) 


और “विषय? अर्थात्‌ 'आरोप विषय’ (जो कि आरोप का विषय अथवा चेत्न अर्थात, _ 


आधार हो )--दोनों शब्दतः प्रतिपाद्य रहा करते हैं । 


यहाँ ( कारिका में ) जिस सारोपा-छक्षणा का निरूपण है उसे “सारोपा इसील्यि 
“कहा करते हें क्योंकि इसमें 'आरोप्यमाण' ( विषयी जैसे कि 'गोः” ) और आरोपविषय 
“(विषय जेसे बे कि “वाहीकः ) दोनों अपने-अपने प्रथक्‌ स्वरूप और स्वभाव में ही 
विराजमान रहते हुये 'सामानाधिकरण्य'-पूर्वक अर्थात्‌ समान विभक्तियुक्त अपने-अपने 
_ पदों के रूप में स्पष्तया निर्दिष्ट रहा करते हैं। 
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( दूसरा ः--साध्यवसाना” रूप ) 
(१५) विषय्यन्तःकृतेऽन्यस्मिन्‌ सा स्यात्साध्यवसानिका ॥११॥ 


` बिषयिणा55रोप्यमाणेनान्तःकृते निगीण अन्यस्मिन्नारोपविषये सति साध्य- 
वसाना स्यात्‌ । 


. उपयुक्त आरोप और अध्यवसान: दोनों के दो दो भेद-गौणरूप ( सादृश्य सम्बन्धः 
गर्भित ) और शुद्धरूप ( साइश्यभिन्न सम्बन्ध-गर्मित ) 
(१६) भेदाविमो च सारश्यात्सम्बन्धान्तरतस्तथा । 


गोणो शुद्धौ च विज्ञेयो 


अनुवाद--( उपर्युक्त सारोपा-रूप-प्रकार के अतिरिक्त) दूसरा जो प्रकार हे उसका 
नाम हं 'साध्यवसाना'-रूप प्रकार । लक्षणा को 'साध्यवसाना' कहने का अभिप्राय यह है कि 
इस प्रकार की लक्षणा में “आरोपविषय” ( जेसे कि 'वाहीकः' ) अपने बोधक पद के रूप सें 
निर्दिष्ट नहीं हुआ करता क्योंकि आरोप्यमाण? ( विषयी, जैसे कि गौः ) के द्वारा यह 
निगीणं रहा करता हे-तिरोभूत हो जाया करता है ( क्योंकि “विषय! जेसे कि वाहीकरूप 
आरोपविषय ओर "विषयी? जेसे कि गोरूप 'आरोप्यमाणः--दोर्नो में जब तदात्म्य की 
विवक्षा हुई तव “विषय” का-'वाहीक' का-स्वशब्दोपादान केसा ! ) 

यहाँ ( कारिका में) 'विपयी? का अभिप्राय है आरोप्यमाण” ( जेसे कि “गोः? 
आदि) का, 'अन्यस्मिन्‌-'दूसरे”-का अभिप्राय हे. 'विषय' अथवा 'आरोपविष्य” 
का और “विषयी? के द्वारा (विषय? के “अन्तः कृत” होने का तात्पर्य हे “निगीर्ण? अथवा “तिरो- 
हित’ हो जाने का। निष्कर्ष यह रहा कि जहां 'विपयि'-चोधक पद्‌ से ही “विषय” का 
प्रतिपादन अभीष्ट हो ( क्योंकि दोनों में अभेद विवक्षित है ) वहाँ जो लक्षणा होती है वह 
होती ह-साध्यवसाना लक्षणा । 

रिप्पणी--आरोप और “अध्यवसान? का यहाँ बही अभिप्राय है जो श्री मुकुलभट्ट कॉ 
"अभिधावृत्ति मातृका? में प्रतिपादित हे । 


आरोप--'यत्रो पचर्य माणेनोपचर्यमाणविपयस्य स्वरूपं नापह्णूयते तत्राध्यारोपः।? 
( गोवांहीकः ) 


अध्यवसान--'“यत्र तूपचयंमाणविपयस्योपचयंमाणेऽन्तर्लीनतया विवद्षितस्वात्‌ स्वरूपा-- 
पद्दवः क्रियते तत्राऽश्यवसानम्‌ ।' ( गौरयम्‌ ) 

अलङ्कारसर्वस्वकार रुप्यक के अनुसार भी “आरोप” और “अध्यवसान? का यही स्वरूप है 
जैसा कि इस विवरण में स्पष्ट है-- 

आरोप--*अन्यत्रान्यावाप आरोपः? तस्य विषयविषय्यव्व्धत्वात्‌ । 

अध्यवसान--'अध्यवसाने त्रयं भवति-स्वरूपं विषयो विषयी च। विषयस्य हि विषः 
यिणाङन्तर्निगीणंत्वेऽध्यवसानस्य स्वरूपोत्थानम्‌ । 
श्री जयरथ ( अलङ्कारसर्वंस्वव्याख्याकार ) ने भी "आरोप? और “अध्यवसान? का यही अभिप्राय 
प्रतिपादित किया है 

आरोप--'भिन्नयोः सामानाधिकरण्येन निर्देशो ह्यारोपछत्षणम्‌।' तत्कि शब्दे शब्दान्तर 
मथे वाऽर्थान्तरमारोप्यत इति चेद्‌ बूमः-तत्र न शब्दे शब्दान्तरारोपः' "`` `` किन्त्वर्थऽर्थान्तरा 
रोपः स च प्रयोजनपरतया तथा निर्दिश्यते न आन्त्या । 

अध्यवसान--“तस्य हि विषयनिगरणे विषयिनिश्चयश्च स्वरूपस्‌ ।' 

अनुवाद-इन उपर्युक्त सारोपा? और “साध्यवसाना” रूप दोनों ळद्षणा प्रकारो के भी 
दो दो भेद हैं। “सारोपा? के दो भेद :-- 

(१) (२) शुद्धसारोपा 


४ का० क Fr %- र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection Ro अप जी द 8 8 
उ i SE क य्य 


arin 42% 22: 55 2७-३2 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८ काव्यभ्रकाराः 


ANN Ne oii TITTIES आओ NP 


( गौण “सारोपा? और “गौण” सांध्यवसानाः निदर्शन ) ` 


इमावारोपाध्यवसानरूपौ साहश्यहेतू भेदौ गौबोहीक इत्यत्र गोरयमित्यत्र 
'च। अत्र हि स्वार्थसहचारिणो गुणाः जाञ्चमान्यादयो लच्यमाणाः अपि गोशव्द- 
स्य परार्थांमिधाने प्रवृत्तिनिमित्तत्वसुपयान्ति इति केचित्‌ । स्तार्थंसहचारिशुणा- 
भेदेन पराथंगता गुणा एव लच्यन्ते, न तु परार्थोऽभिधीयत इत्यन्ये । साधारण- 
शुणाश्रयत्वेन पराथ एव लच्यत इत्यपरे । 


और साध्यवसाना” के दो भेद: 
( १) गोणसाध्यवसाना (२) शुद्धसाध्यवसाना 

इन उपर्युक्त 'गौण' और “शुद्ध रूप दोनों भेदों में गौणरूप भेद में तो साइश्य-सम्बन्ध 
नियामक रहा करता है और शुद्वरूप भेद में जो नियामक रहा करता है वह हे सादश्यसिन्न 
'अन्यविध सम्बन्ध । ; 

अनुबाद-उपर्थुक्त साइश्य-निवन्धन आरोपरूप लक्षणा-प्रकार का तो उदाहरण है-- 
“गौवाहीकः'-'यह हरवाहा बेल दै? और अध्यवसानरूप साइश्य-नियामक लक्षणा-प्रकार 
.का उदाहरण हे--'गौरयम!-'यह तो बेल ही है! । े 


इन आरोप और अध्यवसान-गर्भ उपयुक्त उदाहरणों में जो छक्षणा-वोध है उसके 
सम्बन्ध में लक्षणा-व्यापार-विमर्शक आचायों का कुछ मतभेद है। कुछ लोगों का कहना 
“हे कि 'गौर्वाहीक? और “गौरयम्‌? आदि सँ जो रूक्षणा-बोध है वह इस प्रकार का है-- 
"गौ! शब्द का तो सुख्य अर्थ है 'गोत्व' रूप सामान्य जिसका “वाहीक रूप अर्थ से 
.सम्बन्ध तब तक अनुपपन्न है जब तक इस शब्द के द्वारा इसी “गोत्व? रूप अर्थ से सम्पृत्त 
-अथवा सम्बद्ध मूखेता-मन्दुता आदि रूप अर्थ लक्षित नहों। अब जब “गो? पद्‌ की 
लक्षणा से ये जाड्य-मान्याद्रिप अर्थ प्रतीत होने ठगे तब इन्हीं की नियामकता से 
.ऐसा सम्भव हो गया कि 'गो? पद्‌ का अभिधेय 'गोत्व'रूप अर्थ अपने से भिन्न “वाहीक? 
रूप अर्थ से अन्वित हो उठा। तात्पये यह रहा कि सीधे तो 'अभिधा? से “गौ और 
“वाहीकः? का सामानाधिकरण्य होने से रहा ! यह सामानाधिकरण्य तभी हो सका, जब 
“शो? पद की लक्षणा से “गोत्व' रूप अर्थ में ,समवेत जाड्य-मान्य आदि गुणों की प्रतीति 
हुई । अब ये ही ळचयार्थरूप जाड्यादि गुण ऐसे हुये जिनके कारण “गो? पद (गोस्व-भिन्न) 
“वाहीक' रूप अर्थ का अभिधान-साच्षात्‌ प्रतिपाद्न-करने लगा और ऐसा हो गया कि 
अपने अर्थ से भिन्न अर्थ के अववोध में भी ग्रयोग-योग्य हो उठा। किन्तु कुछ लोगों 
का यहाँ और ही कथन है कि-“गोर्वाहीक और 'गौरयम्‌? आदि प्रयोगों में ऐसा 
नहीं हो सकता कि अपने “गोत्व? रूप अर्थ का वाचक “गो? पद्‌ अपने अर्थ से सर्वथा भिन्न 
'वाहीक' रूप अर्थ का अभिधान साक्षात्‌ प्रतिपादन करने ळग पड़े । यहां तो “अभिधा? 
की कोई सम्भावना ही नहीं । यहां तो फ़ेवळ 'ळक्षणाः की सम्भावना है जिसके कारण 


'“वाहीक!' गत उन जाड्य-मान्य आदि गुणों की प्रतीति हो रही है जो गो-गत जाड्य-मान्य 
आदि गुणों से सवंथा अभिन्न-सर्वथा एक रूप-गुण हैं । 


कुछ लोग यहां उपयुक्त अभिप्राय से एक भिन्न ही अभिप्राय बताना चाहते हैं और 
जो अभिप्राय बताना चाहते हैं वह यह है--“गौर्वाहीकं” और “गौरयम्‌? ऐसे प्रयोग हैं 
जिनमें “गो? पद की छक्षणाशक्ति स्पष्टतया “वाहीक? रूप अर्थ को लक्षित कर देती है और 
पेसा इसीलिये कर देती हे. कि यहाँ गो-रूप "विषयी? और 'वाहीकः रूप विषय में 
साइर्य-नियामक आरोप ( गौर्वाहीकः में ) और अध्यवसान ( गौरयम सें) का यही 


“रहस्य है कि यहां “गो'पदु से रक्षित “वाहीक' ऐसा है जो जाड्य-मान्यादिरूप 
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द्वितीय उज्ञासः ३६ 


उक्तञ्वान्यत्र-- 
“अभिघेयाविनाभूतप्रतीतिलेक्षणोच्यते । 
लक्ष्यमाणगुणेयोगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥? इति | 
अविनाभाबो5त्र सम्बन्धमात्रम्‌ , न तु नान्तरीयकत्वम्‌ । तत्त्वे हि मञ्चाः 
क्रोशन्तीत्यादौ न लक्षणा स्याद्‌। अविनाभावे चाक्षेपेणेब सिद्धेलेक्षणाया 
नोपयोग इत्युक्तम्‌ | 
( शुद्ध सारोपा और शुद्ध साध्यवसाना-निदर्शन ) 
आयुछेतम्‌ आयुरेवेदमित्यादौ च साहश्यादन्यत्कायेकारणभावादि सम्बन्धा- 
न्तरम्‌ | एवमादौ च कार्यकारणभावादिलक्षणपूर्वे आरोपाध्यवसाने | 


दोनों सं समवेत साधारण गुण हैं। 

वस्तुतः गोर्वाहीकः? और 'गोरयस्‌? प्रयोगों में यह जो अन्तिम लक्षणा-बोध-विमश 
हे जिसके अनुसार “गो? पद से एक महामूर्ख वाहीक ही लक्षित समझा जा रहा हे वही 
युक्तिसङ्गत है क्योंकि इसमें महामीमांसक कुमारिळ स्वामी की यह सूक्ति भी ग्रमाणरूप से 
पड़ी दिखायी दे रही है-- 

“लक्षणा? एक ऐसी ग्रतीति हे-जिसे अभिधेय-अभिधाविपय-अर्थ से-*अविनाभूत'- 
सम्वद्ध अर्थ की प्रतीति कह सकते हें ( यह तो हुई शुद्धा रक्षणारूप प्रतीति की वात) 
किन्तु इस लक्षणारूप शब्दशक्ति की “गोणता' ( उपचार-मिश्रता ) का जो अभिप्राय दै 
चह यह है कि इसके द्वारा ऐसे अर्थ की प्रतीति हुआ करती हे जो उन उन अनुभव-विषय 
गुणों ( जेसे कि 'गोर्वाहीक” और “गोरयम्‌? प्रयोगों में साधारणरूप से प्रतीत जाड्यमान्य. 
आदि गुणों ) से समन्वित अर्थ हुआ करता है । 

यहां (ऊपर उद्धत सूक्ति में) आचार्य ङुमारिळ द्वारा प्रयुक्त 'अविनाभूत' पद्‌ का 
अर्थ है--'सम्बद्ध! ( न कि “व्याः )। ऐसा क्यों ? इसलिये कि यदि यहां “अविनाभाव! का. 
अभिप्राय 'नान्तरीयकत्वः-येन विना यन्न भवति तन्नान्तरीयकम्र्‌ , अन्तरा विनाभावोऽः 
न्तरीयः, न शब्देन सह 'सह सुपा? इति समासः, नान्तरीयकस्य भावो नान्तरीयकस्वस्‌- 
अर्थात्‌ व्याप्ति' लिया जाने लगे ( जिससे यहां यह अभिप्राय निकलने लगे कि वाच्यार्थ 
प्रतीति और लच्यार्थ प्रतीति में वही “व्याति? है जो जाति और व्यक्ति, गुण और गुणी, 
क्रिया और क्रियावान्‌ आदि में रहा करती है ) तब तो “मञ्चाः क्रोशन्ति? 'मचानें चिल्ला 
रही हैं, इत्यादि ( मीमांसकों द्वारा मान्य ) लक्षण-प्रयोग -ही सबसे पहले असङ्गतः 
हो गये । ( भला भूतळ्वर्ती 'मज्ञ' और मञ्चस्य कृषि-पाळ में जब कि न तो देशिक ब्यास 
हुई और न कालिक व्याप्ति, तव क्योंकर “मञ्च' पद से “मञ्चस्थ' रूप अर्थ छक्षित होने 
रगे ! ) फिर भी यदि यहां “व्याति? रूप अर्थ पर ही आग्रह हो तब तो दूसरी वात यह 
कहनी पड़ेगी कि छक्षणाबरत्ति को ही तिळाअळि दे दी जाय तो अच्छा हो ? भला वाच्यार्थः 
और ळच्यार्थ में 'व्याप्ति'रूप सम्बन्ध हो और ऐसा होने से सारा काम अनुमान से ही 
सिद्ध होता रहे तो 'छक्षणा? की मान्यता निरर्थक न हो तो क्या हो! (किन्तु जब किः 
मीमांसक मूर्धन्य कुमारिल स्वामी ने 'लक्तणा' को माना है तब तो यह निश्चित ही है कि. 
“अभिघेयाविनाभूत? आदि सूकि में उन्हें “अविनाभाव” पद्‌ से न तो “व्याप्त रूप अर्थ 
अपेक्षित था और न वाच्यार्थ और लच्यार्थ में व्यासिरूप सम्बन्ध ही मान्य था ! ) 

अनुवाद--साइश्य-भिन्न कार्यकारणभावादिरूप सम्बन्ध-निवन्ध जो आरोप गर्भ 
और अध्यवसान-गर्भ रूक्षणा-अ्रकार हैं उन्हें इन प्रयोगों में देखा जा सकता है-- 
“आयुर्धृतम? “घी ही जिन्दगी है? ( आरोप ), 'आयुरेवेदम्‌' “यही ( घी ही ) बस जिन्दगी दे. 


ऐसे गुणों का आश्रय है जो न तो गो-गत ही कहे जा सकते हैं और न वाहीक-गत अपितु | 
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४० काव्यप्रकाशः 
( “आरोप? और “अध्यवसान? के अपने २ अयोजन ) 
अत्र गौणभेद्योभेदेपि ताद्रप्यप्रतीतिः स्वृथेवाऽभेदावगमश्च प्रयोजनम्‌ । 
'शुद्धभेदयोस्त्वन्यवेलक्षण्येनाव्यमिचारेण च कायेकारित्वादि । 
( कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध के अतिरिक्त भी लक्षणा के नियामक कतिपय सम्बन्ध ) 
कचित्‌ तादर्थ्यादुपचारः, यथा-इन्द्राथी स्थूणा इन्द्रः। कचित्‌ स्वस्वासि- ` 
'भाषादू , यथा-राजकीयः पुरुषो राजा । कचिदवयवाबयविभावाद्‌ , यथा-अग्न- 
हस्त इत्यत्राम्रमात्रेऽवयवे हस्तः | कचित्‌ तात्कम्यांदू , यथा-अतत्ता तक्षा । 


“ae 


De i id 


( अध्यवसान ) आदि । यहाँ यह स्पष्ट है कि 'आयु? और “घृत' सें किसी सादृश्य की 
कोई विवक्षा नहीं ( क्योंकि इन दोनों में साधम्य कहाँ!) यहां तो जो बात है वह हे. 
“आयु! और “घृत? में कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध की चात, जिसका ध्यान रख कर, 
“आरोप? और "अध्यवसान? ( 'आयुर्छतम्‌ में आरोप और “आयुरेवेद्स” सें अध्यवसान ) 
निःसंदिग्ध रूप से विवद्धित प्रतीत हो रहे हैं । 
अनुवाद- गौण सारोप और गौण साध्यवसान लक्षणा-प्रकारो में (जेसे कि 'गोवाहीकः 
और “गौरयम्‌? इन प्रयोजन का जो प्रत्यायन है (क्योंकि यहाँ रूढ़ि अथवा 
'अयोग-प्रचाह की तो कोई सम्भावना ही नहीं है ) वह एकरूप नहीं अपितु भिन्नरूप है। 
'गौणसारोप छक्षणा-प्रकार में ( जैसे कि 'गौवाहीकः' आदि प्रयोगों में ) जो प्रयोजन है 
'चह तो भेद में भी अभेद की प्रतीति हे और गौण साध्यावसान लक्षणा-प्रकार में ( जेसे 
कि “गौरयम्‌? आदि प्रयोगों सें ) जो प्रयोजन विवक्षित हे वह है एकमात्र अभेद की 
अतीति । इसी प्रकार शुद्ध सारोप लक्षणा-प्रकार क्रा प्रयोजन वही नहीं जो शुद्ध 
साध्यचसान लक्षणा-प्रकार का प्रयोजन है क्योंकि शुद्ध सारोप लक्षणा-प्रकार (जैसे कि 
“आयुतम्‌? आदि ) में जो प्रयोजन विवक्षित है वह तो है एक :विलक्षण 
कार्यकारण भाव की उपस्थिति ( जैसे कि 'आयुर्शृतम्‌? कहने का उदेश्य है आयु की बुद्धि 
में दुग्ध आदि की अपेक्षा घृत की ही महिमा का आधिक्य ) और शुद्ध साध्यवसान 
'छक्षणा-प्रकार सें ( जेसे कि 'आयुरेवेदम्‌ आदि म्रयोगों में ) जो प्रयोजन अभिम्यङ्गयरूप 
'से अवस्थित हे ( क्योंकि लाक्षणिक प्रयोगों में प्रयोजन लक्षितरूप नहीं अपितु अभिव्यङ्गथ- 
-रूप ही रहा करताहे) वह है एक नियमतः प्राप्त निःसंदिग्ध कार्यकारणभाव की उपस्थिति 
( जेसे कि 'आयुरेवेद्स” कहने का यही अभिप्राय है कि जो भी घरत का सेवन करे वह 
-अवश्यमेव शतायु होगा । ) 
अनुवाद--( उपयुक्त ) कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध के अतिरिक्त कतिपय अन्यविध भी 
सम्बन्ध हैं जो साइश्य-भिन्न ही सम्बन्ध हैं और ऐसे सम्बन्ध हैं जिन्हें, निसंदिग्धरूप 
से कहीं-कहीं “उपचार? का-छाक्षणिक म्रयोग-का नियामक कहा जा सकता है। उदाहरण 
के लिये 'तादृथ्ये' रूप अर्थात्‌ उपकार्योपकारभावरूप सम्बन्ध से लक्षणा जेसे कि 
“स्थूणा इन्द्रः ( शुद्ध सारोप छक्षणा-अकार का निदुर्शन ) अथवा इन्द्र? (शुद्ध 
साध्यवसान-छक्तणा-अरकार का निदर्शन ), जहाँ इन्द्र-पूजा के प्रयोजन के सम्पादन करने 
'के कारण “स्थूणा? ( स्तम्भ) और “इन्द्र सें क्रमशः “आरोप? और "अध्यवसान? स्पष्ट है । 
'इसी प्रकार 'स्वस्वामिभाव? रूप सम्बन्ध से क्षणा जैसे कि 'राजपुरुषोऽयं राजा? अथवा 
` «राजाऽयस्‌?, जहाँ सेन्य-सेवक भाच ही क्रमशः “आरोप? और 'अध्यवसान? का नियामक 
चन रहा है। इसी भांति 'अवयवावयवि’ भावरूप सम्बन्ध से लक्षणा जैसे कि 'अग्रहस्तः? . 
“अथवा 'हस्तः जहाँ (हस्त? और 'अप्र' का क्रमणः "आरोप? और "अध्यवसान? अंशांशि- 


| ह _ भावरूप सम्बन्धपूर्वक हे । अथवा “तास्कम्यःरूप सम्बन्ध से लक्षणा जैसे कि 'तत्ताऽयं 
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( लक्षणा-भेद-सछुलन ) 


17१७) लक्षणा तेन पड्विधा ॥ १२॥ 


आद्यभेदाभ्यां सह । 


वाहीकः? अथवा “तक्षाऽयम्‌?, जहां 'तक्षा' और 'वाहीक' में आरोप” और 'भध्यवसान" 

केवल तात्कमंरूप सम्बन्ध से ही सम्भव हो रहा है । 
अनुवाद--इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि लक्षणा षढ्विध हुआ करती है । 
यहां कारिका में लक्षणा के जिन ३भेदों का निर्देश है वह इसीलिये हे किः 

यहां पूर्वे प्रतिपादित दोनों प्रकारों ( अर्थात्‌ उपादान लक्षणा और छक्षणछच्षणा) का 

अभी अभी प्रतिपादित चार प्रकारो के साथ सङ्ककन विवक्षित है । 
टिप्पणी--(क) लक्षणा-विमर्श में 'उपादान' और 'लक्षण? के अतिरिक्त 'उपचार-मिश्रण? 

और उपचारामिश्रण' किंवा 'आरोप और “अध्यवसान? के सिद्धान्तों का जो आचार्य मम्मट ने 

समन्वय प्रदर्शित किया है उसकी दृष्टि से आचार्य मम्मट की पड्विध लक्षणा इस प्रकार समझो 


जा सकती है :-- लन्तणा 
BSE ESUIE EE 
| | 
शुद्धा गौणी 
| 
| | | | 
सोपादाना सलक्षणा ५ सारोपा ६ साध्यवसानाः 
भा | 
| | | | * 
१ सारोपा सोपादाना २ साध्यावसाना ३ सलक्षणा स'रोपा ४ सलक्षणा सध्यवसाना 
लक्षणा सोपादाना लक्षणा लक्षणा लक्षणा 


(ख) १. सारोपा सोपादाना लक्षणा--जैसे 'कुन्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति? . | 

२. साध्यवसाना सोपादाना लक्षणा--जैसे, 'कुन्ताः प्रविशन्ति ।? 

३. सलक्षणा सारोपा लक्षणा--जैसे, "आयुतम्‌ 7 4 

४. सलक्षणा साध्यवसाना लक्षणा--जैसे, 'आयुरेवेदम्‌ ।? अथवा “गङ्गायां घोपः' 

५. गौणी सारोपा-यथा, 'गौवाहीकः ? | 

६. गौणी साध्यवसाना--यथा, “गौरयम्‌ ।? 
ये उपयुक्त लक्षणा के ६ भेद उसी लक्षणा के हैं जिसमें ग्रयोजन-प्रतिपादन विवक्षितः 

रहा करता है। [ 

(ग) आचार्य मम्मट ने अपने पूर्व॑वर्ती आचार्य मुकुलभट्ट के इस लक्षणा-विमाग को युक्तियुक्त: 


नहीं माना दै-- क कारा 


नन Sn ऑन 


| 
१ दश वया ओ २ लक्षणलक्षणा सोपचारा 


[| कै 
न लणणणिरििििरिहि ५ 


| 2 छ 
क कको प्त 


| नम | जाड 
३ वा ४ वि पल न '५ आरोपगई्म - ६ अध्यवसानगर्भे « 
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( व्यङ्गयार्थग्रयुक्त लक्षणा-भेद ) 


साच : 
(१८) व्यङ्गथेन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने । 
( 'सव्यज्ञथा लक्षणा’ में प्रयोजनः एकमात्र व्यक्षनागम्य ) 
प्रयोजनं हि व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव ॥ 
( सव्यङ्गथा लक्षणा के दो भेद 'गृढव्यङ्गया' और 'अगूढव्यङ्गथा’ लक्षणा ) 
(१६) तच्च गूढमग़ूढं वा-- 
( गूढव्यङ्गथा और अगूढब्यङ्गथा लक्षणा-निदर्शन ) 
तच्चेति व्यङ्गथम्‌ | गूढं यथा-- 
सुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षित 
समुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था सति; | 
उरो सुझुलितस्तनं जघनमंसबन्धोदूघुरं 
बतेन्दुबद्नातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते ॥ ६ ॥ 


क्योकि झुकुलभट्ट-सम्मत ,लक्षणा-विभाव में “उपादानलक्षणा? और 'लक्षणलक्षणा? में 
“आरोप! और “अध्यवसान? का सिद्धान्त लागू नहीं हो रहा है जिसे आचार्य मम्मट की दृष्टि से 
“लागू होना चाहिये । 
वस्तुतः यहाँ बात यह है कि आचार्य मम्मट की दृष्टि तो लक्षणामूलक व्यञ्जना के प्रतिपादन 
के लिये उन्मुख हे और आचार्य सुकुलमड्ट की दृष्टि में व्यङ्गयाथ ही लक्ष्यार्थ में समन्वित है । 
अनुवाद--यही ( अर्थात्‌ उपाधि-षट्क जैसे कि उपादान, लक्षण, उपचार, अनुपचार, 
„ आरोप और अध्यवसान वाली शब्दवृत्ति ) 
लक्षणा ( व्यङ्गरूप अर्थ की इष्टि से) 'निर्व्यङ्गया’ और 'सब्यङ्गया’ इन भेदो 
में विभक्त है। 'निव्यंङ्ग्या? अथवा च्यङ्गधरहिता रक्षणा तो वह है जो रूढलक्षणा है 
और 'सब्यङ्गया” अथवा व्यङ्गयसहिता लक्षणा वह है जिसमें प्रयोजन छिपा रहता है 
अनुवाद-'सब्यङ्गया? लक्षणा में जो प्रयोजन रहा करता है वह 'लक्षणा! द्वारा नहीं, 
अपितु एकमात्र 'ब्यञ्जना' द्वारा ही प्रतिपादित हुआ करता है 
अनुवाद--यह प्रयोजन पुकविध नहीं, अपितु द्विविध हुआ करता है अर्थात्‌ १. गूढ़ 
और २. अगूढ़ प्रयोजन ( जिसका तात्पर्यं यह है कि सब्यङ्गया लक्षणा भी 
| गृढव्यङ्गया' और 'अगूढव्यज्ञया? इन दो प्रकारा वाली हुआ करती है। 
१ अनुवाद-यहाँ ( कारिका में ) "तच? का अभिप्राय है “व्यङ्गय? का ( क्योंकि व्यङ्गय की 
ही गूढता-सहद्यकमात्रवेद्यता और "अगूढता'-सहद्यासहृद्योभयवेद्यता पर "गूढव्यङ्गथा 
और 'अगूहव्यङ्गथा? प्रयोजनवती छक्षणा का परस्पर भेद निर्भर है । ) उदाहरण के लिये 
“गूहव्यङ्गथा? लक्षणा, जिसमें व्यङ्गयरूप अर्थ केवळ काव्यमर्मज्ञा द्वारा ही वस्तुतः ठीक 
-रीक पहचाना जाया करता दै, इस सूक्ति में स्पष्ट है-- 


कितना अद्भुत दृश्य है इस चन्द्रमुखी सुन्दरी की देह में अभिनव यौवन के विलास 

का ! इसका सुंह तो ऐसा लग रहा है जिसमें हँसी खिळ उटी हो, इसकी इष्टि ऐसी दीख 

' रही है जिसने वांकपन वश में कर छिया हो, इसकी चाळ ऐपी हे जिससे हावभाव 
-छुछकते जा रहे हैं, इसकी समझ ऐसी है जो सारी सीमाय तोड़ चुकी है, इसके 

दील रहे हैं जिनमें स्तनों की कली खिळ उठी हो और इसके जघन ! वे तो बस 
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अगूढं यथा-- 
श्रीपरिचयाज्जडा अपि भवन्त्यभिज्ञा विद्ग्घचरितानाम्‌ | 
` उपदिशिति कामिनीनां योवनमद एव ललितानि ॥ १०॥ 
अत्रोपदिशतीति । 
. ( व्यज्षयगर्भ लक्षणा के त्रेविध्य की उपपत्ति ) 
-- (२०) तदेषा कथिता त्रिधा ॥ १३॥ 
( लक्षणा-त्रेविष्य का स्पष्टीकरण ) 
अव्यङ्गथा गृढव्यङ्गया अगृढव्यङ्गगया च | | 
( लक्षणा का आश्रय-लाक्षणिक पद ) 
(२१) तदृभूलोक्षणिकः-- 
शब्द इति सम्बध्यते, तदूभूस्तदाश्रयः | 


0 क 0. SSNS डी 
अंसबन्ध ( रतिछीला के एक बन्ध विशेष अथवा इढ़तर परिरस्मपूर्वक रति-कर्म ) के 


लिये उद्‌धुर-सर्वथा सन्नद्ध-बन बेठे दे । क र 
(जहां 'विकसित' की 'स्मित' में, “वशीकरण! त न वा की as 
, संस्था ( मर्यादा )-स्याग? की “मति” में, 'सुकुलित' की “स्तन' म, उदूइरता' 
ह हर i की यौवनोद्गम' में अनुपपत्ति स्पष्ट है और जहां लक्षणा की शक्ति 
“विकासः से “उन्मुक्तता? का, वशीकरण! से धस्वभावसिद्धता” का, “ससुच्छुछन! से प्रचुरता 
का, 'संस्था-त्याग' से 'अधीरता' का, “ुकुलीभाव' से 'कठिनता' का, उद्घुरता से 
«विलक्षणरति-योग्यता? का और “मोद? से 'उत्कृष्टता' का अर्थ प्रतिपादित करती प्रतीत ह्दो 
रही है और इसलिये यह सब प्रतिपादित करती प्रतीत हो रही है कि कवि सर्वत्र एक 
अदुसुतता-पुक विचित्रता-एक असाधारण रमणीयता और मनोहारिता डा वि 
अभिप्राय प्रकट करना चाह रहा दै जिससे सहृदय समाजिक का हृदय विस्मय और साथ 
ही साथ आनन्द-मभ होता जा रहा है। ) दत 
इसी प्रकार 'अगृढव्यङ्गया' छक्षणा, जिसमें विदग्ध और अविदृग्ध दोनों प्रकार के काब्य 
प्रेमी व्यङ्गय की पहचान किया करते हैं, इस उदाहरण में दिखाई दे रही है— छ 
“चमी का प्रथम परिचय ही ऐसा हुआ करता है जिससे साधारण जन भी शि 
जन की 'चाळ-ढाळ के मर्मज्ञ हो. जाया करते हैं। भढा यौवन-मद के अतिरिक्त और 
कौन है जो रमणी जन को रतिविळास का उपदेश दिया करता है । ह 
जहां “उपदिशति? पद 'यौवनमद” के साथ असक्षत होकर एक मात्र 'आविष्कार'- 
“प्रकाशन! रूप अभिप्राय को छक्षित कर रहाहै और जहां ऐसा करने का जो प्रयोजनविरोष 
है अर्थात अनायास रतिविलास का उत्पन्न हो जाना-वह विदग्ध और अविद्ग्ध-उभयविध 
सामाजिक के छिये समान रूप से ही गम्य लग रहा है । 
म ईस उपर्युक्त अभिप्राय की दृष्टि से यह कहना सर्वथा युक्तियुक्त है कि लक्षणा 
तोल च लक्षणा के जो तीन प्रकार अभिप्रेत हैं वे हे--५: अव्यज्ञ्या “व्यज्ञयार्थ 
-छक्तणा- , गूढब्यङ्गया लक्षणा-प्रकार और ३. अगूढच्यङ्गया छक्तणा-भ्रकार । 
ना दिवेचित ळद्षणाशक्ति का आश्रय है पद्‌, वह पद जिसे “लाक्षणिक? 
पद्‌ कहा जाया करता हे ( और कहा जाना चाहिये। ) 


यहा (कारिका सँ) चरि के साथ शब्द का समल विसित हे नोर 


का अभिप्राय दै उसके-छक्तणाशक्ति के-आश्रय ( आधार ) का। 
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छद MM 
( व्यक्षना-स्वरूप विचारः उपोद्घात ) 


(२२) तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः | 
( व्यक्षन व्यापार की आवश्यक मान्यता ) 
. कुत इत्याह 
(२३) यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा सञ्चुपास्यते ॥ १४ ॥ 


फले शब्देकगम्ये5त्र व्यज्ञनान्नापरा क्रिया । 
प्रयोजनभ्रतिपिपादयिषया यत्र लक्षणया शब्दप्रयोगस्तत्र नान्यतस्तत्प्रतीतिः, 
` अपि तु तस्मादेव शब्दात्‌ | न चात्र व्यञ्जनाृतेऽन्यो व्यापारः | 


( अ्रयोजन-प्रत्यायन व्यज्ञना द्वारा क्यों १) 
तथा हि— 


र ( अभिषा प्रयोजन-भ्रतिपादन में असमर्थ ) 
(२४) ए समयाभावात्‌-- 


गङ्गायां घोष इत्यादौ ये पाबनत्वादयो धर्मास्तटादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्गा- 
दिशब्दाः सङ्केतिताः । 


८३ यता में ( लाक्षणिक पद-प्रयोग में ) जो प्रयोजन रहा करता है वह शंब्द॒ र 
न [पार द्वारा गस्य > ह [| € 9 ¢ 9 
प वळ न हुआ करता हे जिसे र (अथवा “ध्वनन? अथवा “प्रत्यायन”, 

अनुवाद का प्रस्यायन हुआ करता है 
अब सि किया हा सव व्यञ्जन व्यापार द्वारा ही क्यों हुआ करता हद ? इसी 

वह न ( जसे कि “गङ्गायां घोपः? आदि में शेत्य-पावनत्व आ. 
जिसके प्रत्यायन के लिये लक्षणा का-राच्तणिफ पद्‌ का-सहारा लिया जाया os ध 
ऐसा हुआ करता है जो हुआ तो करता है वस्तुतः उसी छक्षणाश्रय पद के द्वारा प्रतीत 
दते वाला किन्तु इ ऐसी है जिसमें ( शब्द के ) व्यञ्जन ब्यापार के अतिरिक्त 
आर कोई भी व्यापार ( जेसे कि अभिधा अथवा छक्तणा अथवा अचुमानादि ) समर्थ नहीं 
हुआ करता । 

जब कभी भी लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाया करता है और इस लिये 
किया जाया करता है जिसमें किसी न किसी ( गूढ अथवा भगृढ ) प्रयोजन की 
अतीति हुआ करे तव यह तो निश्चित ही है कि. वह प्रयोजन और किसी प्रमाण ( जेसे 
कि ae ऱ्य अपि तु एकमात्र उस पद-अयोग से ही विवक्षित रहा 
न पद को एकमात्र व्यञ्जनावृत्ति ही वह वृत्ति है, न कि और कोई वृत्ति, 
जो उस प्रयोजन के प्रत्यायन में सर्वथा समर्थ रहा करती है। 29:05 

अनुवाद-ऐसा क्यों ? इसल्यि कि- | * 

अनुवाद--शब्द की वह शक्ति, जिसे 'अभिधा' कहा करते हैं, प्रयोजन के प्रत्यायन सें 
असमर्थ रहा करती है । क्यो !,इसलिये कि प्रयोजन ( जैसे कि 'गङ्गायां घोषः आदि 
लाक्षणिक प्रयोगों में 'शत्य-पावनत्व' आदि रूप उद्देश्य-विशेष ) एक ऐसा अर्थ विशेष है 
जिसमें शब्द का कोइ सक्केत-कोई वाच्यवाचक भावरूप सम्बन्ध-नहीं रहा करता । 
न यहां ( कारिका सें) “अभिधा द्वारा प्रयोजन के प्रत्यायन में जिस 'समया- 
_ सआव/-सङ्केताभाव--का निदेश है उसका अभिप्राय यह है--'जब हम ( 'गङ्गातटे घोष” के 

बदले ) “गङ्गायां घोष” आदिका प्रयोग किया .करते हैं तब यही चाहा करते हैं कि 


श 
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आधार होने की अनुपपत्ति) सुख्यार्थ योग ( जैसे क्रि तटरूप अर्थ से शेत्य-पावनध्व 
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( 'लक्षणा' भी प्रयोजन-प्रतिपादन में असमये ) 
` (२५) हेत्वभावान्न लक्षणा ॥ १५॥ 
मुख्याथेबाधादित्रयं हेतुः । 
( प्रयोजन-प्रतिपादन में लक्षणा के असामथ्ये का कारण ) 
तथा च-- 
(२६) लक्ष्यं न मुख्य॑ नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो । 
न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः ॥ १६ ॥ 


oo 
९ प्रवाहगत ) शेत्यपावनत्व आदि 'तट! आदि ( रूक्तितरूप अर्था ) में भी प्रतीत हुआ करें । 
यहां यह तो ठीक है कि ये उपर्युक्त शेत्यपावनस्वादिरूप प्रयोजन “गङ्गा” आदि शब्दों 
से ही प्रतीत हुआ करते हैं किन्तु यह भी ठीक है कि उपयुक्त शेत्य-पावनत्वादि प्रयोजन 
रूप अर्थग्गड्ठाः आदि पद्‌ के सङ्केतित अर्थ नहीं ( और जब ये संकेतित अर्थ नहीं तो 
“सिधा द्वारा क्योंकर प्रतीत करवाये जाने लगें ! ) र ! 
` अनुवाद-यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये ( शेत्य-पावनत्वाद्रिप ) 
प्रयोजन 'छक्षणा? द्वारा प्रतीत करवाये जाया करते हैं और ऐसा इसछिये कि इसका 
कोई कारण नहीं कि लक्षणा प्रयोजन का भी प्रत्यायन किया करे । न 
जिन कारणों से शब्द में लक्षणाशक्ति मानी जाया करती दै अर्थात्‌ सुख्याथं 
बाध-सुख्यार्थ योग-और रूढि अथवा प्रयोजनरूप हेतुन्नय, वे कारण यदि प्रयोजन के 
प्रतिपादन में भी लक्षणा के माने जाने में रहें तव तो यह ठीक है कि लक्षणा से ही प्रयोजन 
भी प्रतिपादित हुआ करे किन्तु बात तो यह है कि ये यहां ( प्रयोजनरूप अर्थ के प्रतिपादन 
में ) रहा ही नहीं करते । 
अनुवाद--यदि कोई कहे--ऐसा क्यों ? तो इसका तो स्पष्ट उत्त हे . |, 
लक्षणा ही यदि प्रयोजनरूप अर्थविशेष .की प्रतीति करवाया करे ( अर्थात्‌ 'गङ्गा' 
यद्‌ की लक्षणा ही से यदि शैत्य-पावनत्वादिरूप अर्थविशेष भी पता चछा कर ) 
तो लक्षणा के हेतुन्नय-मुख्याथंबाध ( जैसे कि “गङ्गा? के तट-रूप छचय अथ स घोष के 


: अर्थविशेष जे ने 
आदि रूप अर्थविशेष के समन्वित होने की सम्भावना ) और रूढि र प्रयोजन ( रू 
दसे कि शेत्य और पावनत्व आदि अर्थ यदि विवक्षित हो तो “गङ्गायां घोपः के. दे 
धाड़गतदे घोष? का प्रयोग हुआ करें क्योंकि ऐसा होता आ रहा है और प्रयोजन जसे कि 
जिसका तो'““"'कोई अन्त ही नहीं ! ) यहां अवश्य उपस्थित रहने चाहिये ! किन्तु ऐसा 
होता कहां है ? शैत्य-पावनत्वादि प्रयोजनरूप अर्थ तो तव लच्यार्थ ( ळक्षणा-गम्य जपे) 
माना जाय जब कि गङ्गापद का तटरूप अथ सुख्य अर्थ हो, जो है नहीं! जव ति 
तटरूप अर्थ में 'घोष' के आधार-अधिकरण होने में कोई बाधा ( अनुपपत्ति ) रहा व |) 
किन्तु है कहां ! जब कि तटरूप अर्थ का शेत्य-पावनत्वादि प्रयोजनरूप अर्थ से कोई _ 
( सामीप्य-साइश्यादिरूप ) सम्बन्ध रहा करे, किन्तु है तो नहीं! ( अ कि अ 
रोषः में कर्मणि ङुशळः की ही भाति कोई रूदि-अयोगपरम्परा-रहा करे, ची 
कि इसका कुछ पता हो कि इस प्रयोजनविशेष से “गङ्गा' पद का शत्य पावन र 
हर ळच्यार्थ निष्पन्न हुआ करता ह, किन्तु इसका कहां पता ? और अन्तत ग 
रहा ला लहे कि गङ्गा शब्द लाक्षणिक पद्‌ ही दै अन्यथा दोत्यपावनत्वादिरूप हि 
यह कहा जा सरे) सकती, ल अडा कौन है जो यह कहे! ( पेला तो वही कहेगा जिसे 
ङ़चणा के बाद किसी शब्दु-शक्ति का कोई रूप-रङ्ग ही न पता हो! ) ही. 
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यथा गङ्गाशब्दः स्रोतसि सबाध इति तटं लक्षयति, तद्वत्‌ यदि तदेऽपि 
सबाधः स्यात्‌ तत्‌ प्रयोजनं लक्षयेत्‌ न च तटं भुख्योऽ्थेः, नाप्यत्र बाधः, न च 
गङ्गाराव्दाथस्य तटस्य पावनत्वायेलेक्षणीयेः सम्बन्धः, नापि प्रयोजने लक्ष्ये 
किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌ , नापि गङ्गाशब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपादयितुससमर्थः। 
( प्रयोजनरूप अथ के लक्ष्याथ होने में प्रयोजन-गवेषणा की असम्भावना ) 
(२७) एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी । 
एवमपि प्रयोजनं चेज्लच्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेण तदपि प्रयोजनान्तरेशेति 
प्रकृताप्रतीतिकृदू अनवस्था भवेत्‌ | 


अनुवाद-- गङ्गायां घोषः’ में जब हम लक्षणा मानते हैं तब इसी हैँ 
“गङ्गा” शब्द जिसका प्रवाहरूप अर्थ घोष के आधार होने में 40 2128: पि 
छित किया करता हे और इसलिये किया करता है कि यहां हमारा यही अभिप्राय 
रहा करता है कि घोष की शीतता और पवित्रता का विचित्र अर्थ सुनने वालो पता 
छग जाय । किन्तु अब जब हम यह कहते हैं कि 'गड़ायां घोषः सें “गङ्गा? पद्‌ शेत्य-पाचर- 
स्वादि प्रयोजन ( व्यज्ञय ) रूप अर्थ को भी रत्तित क्रिया करता हे और इसलिये किया 
करता हे कि हमारा कुछ प्रयोजन है जो सुनने वाले समझ जायेंगे, तब हम वस्तुतः 
बड़ी भारी गलती करते हैं। क्यों ? इसलिये कि यहां 'सुख्यार्थबाधरूप? हेतु तो है ही 
पे । र बो. रूप अथ कभी “गङ्गा? पद का मुख्य ( सङ्केतित ) अर्थ है. और न इसमें 
i ह होने में ) कोई बाधा ( अनुपपत्ति ) ही रहा करती है । यहां 'सुख्यार्थ 
असा गी असम्भाव्य ही है क्योंकि ऐसा तो कोई भो नहीं कह सकता कि “तट? 
जप Ere रूप अथ में ( प्रवाहरूप अर्थ और तटरूप अर्थ की 
Sd स्य 2 सम्बन्ध भी हो सकता हे। ( रूढि की तो यहां कोई 
छ ना ) इसी प्रकार “प्रयोजन? रूप हेतु भी यहां नहीं रहा करता क्योंकि 
बो: ह्‌ वात प्रतीत नहीं होती जिसे शेत्यपावनत्वादिरूप ळक्यार्थ की प्रतीति 
वन दाचा सके । गङ्गा शब्द को “तर? रूप अर्थ के अतिपादन की दृष्टि से यदि 
का पणि हा तब तो ठीक ही है किन्तु “शत्यपावनत्वादिरुप, अर्थ के प्रतिपादन 
बागी लाक्षणिक मानना तो कदापि ठीक नहीं । "गङ्गा? शब्द अपने 
डन र्म रस होने से भले ही तटरूप अर्थ के प्रत्यायन में असमर्थ बनकर 
रि न जाय, किन्तु जब कि अपनी व्यज्ञकताशक्ति से यह शब्द झेत्यपावनस्वादिरूप 
अत्यायन में सवथा समर्थ है तब क्योकर इसे असमर्थ मान लिया जाय और यह 


शेत्यपावनत्वादि प्रयोजन ही ) छच्य ही है ( क्योंकि जैसे 
र इसका भी एक प्रयोज 
तरगत शस्यपावनत्व आदि की “घोष! में अतीति ! ) तब तो यही कहना हे कह 


| हे हः भला ( शेत्यपावनस्वादिरूप ) प्रयोजन के कखित मानने में उसके प्रयोजन और 
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( प्रयोजन विशिष्ट अर्थ लक्ष्यरूप अर्थ नहीं ) 
ननु पावनत्वादिधसयुक्तमेव तटं लक्ष्यते गङ्गायास्तटे घोष इत्यतोऽधिकः 
स्याथस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनमिति विरिष्टे लक्षणा, तत्कि व्यञ्जनयेत्याह-- 
(२८) प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते॥ १७॥ 


( लक्षणाजन्य ज्ञान से लक्षणाज्ञानजन्य फल सर्वथा भिन्न है ) 
.छुत इत्याह 


(२६) ज्ञानस्य बिषयो न्यः फलमन्यदुदाहृतत्‌ । 
प्रत्यत्ता देनीलादिविंषयः फलं च प्रकटता संवित्तिवा | 


उस प्रयोजन के दूसरे प्रयोजन और उस दूसरे प्रयोजन के तीसरे ओर ऐसे ही 


अनेन्त संख्या वाळे प्रयोजनों की कल्पना में ऐसा केसे हो सकता है कि “मूलक्षयकारिणी 
अनवस्था' के दोप ( मूल्क्षतिकारीं चाहुरनवस्थां च दूषणम्‌) को हम बचा जाय। यह 
दोप तो ऐसा दोप हे जिससे गङ्गापद की शेत्यपावनस्वादिरूप प्रयोजनभूत अर्थ में लक्षणा 
का सर्वनाश ही हो जायगा । क री 
अनुवाद-यहाँ ( जैसे कि 'गज्ञायां घोषः सें) यह भी कहना कि शोत्यपावनत्वादि 
धर्मविशिष्ट तटरूप अर्थ ही ळच्यार्थ है क्योंकि एक प्रयोजन तो है ही जो कि 'गङ्गायास्तटे 
घोषः' इस प्रयोग से जिस अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती ( अर्थात्‌ शीत और पवित्र 
तटरूप अर्थ की ) उस अर्थ की भी प्रतीति हे और ऐसा इसलिये हे कि लक्षणा द्वारा 
प्रयोजनविशिष्ट अर्थ की हो प्रतीति करवायी जाया करती है जिससे व्यञ्जना की कोई 
आवश्यकता ही नही रह सकती, कदापि युक्तियुक्त नहीं । ऐसा कयां ? इसलिये कि 
ऐसा कदापि सम्भव नहीं कि लक्षणारूप जो एक 'ज्ञान' हे वह अपने 'फल' के साथ 
साथ अपने आप को प्रकट किया करे। 
अनुवाद--यदि यहाँ कहा जाय--ऐसा क्यों ? तो इसका तो सीधा उत्तर है कि- | 
जैसे जिसे 'ज्ञान' कहा करते हैं वह सर्वथा अपने “विषय” से प्रथक्‌ ही प्रतीत 
हुआ करता है वेसे ही जिसे 'ज्ञानकळ' कहा करते हैं वह भी सर्वथा "ज्ञान! से प्रथक्‌ 
ही रहा करता है । ( भळा तटरूप बीजभूत 'ज्ञान' और उसका शैत्यादिरूप “फल? एक ही 
समय में केसे उत्पन्न होने लगे।) ` 
ज्ञान की मीसांसा करने बिचारको ने हीतो यह सिद्ध किया है कि प्रत्यक्ष 
ज्ञान जैसे कि “घदोऽयम्‌? यह चाहुष अडुभव और इस त्यक्ष ज्ञान का विषय जैसे 
कि 'घटः परस्पर दो भिन्न भिन्न वस्तु हैं ( क्योंकि एक है ज्ञान और दूसरा दै 0202 और 
इस अत्यक्ष ज्ञान का जो फल हे जैसे कि 'प्रकटता' ( मीमांसक-मत में ) अथवा ! 
अर्थात्‌ 'अचुव्यवसाय' ( न्याय-मत में ) वह भी या इस अनुभव से सवंथा एक 
भिन्न ही वस्तु है ( क्‍योंकि मीमांसा की दृष्टि से देखते-घटोञ्यम्‌' इस अनुभव को शेय 
अथवा 'ज्ञातत्व' से एकरूप केसे कह दिया जाय? “घटोऽयम्‌? 
क कर अनीति ख उ म “प्रकटता? 
तब 'घटोऽयस्‌? ओर “ज्ञातो घट” स-कारण काये में-भेद नहीं 
MN पर माय की दृष्टि से देखते--'घटोञ्यस' इस अत्यक्ष ज्ञान को, 
उससे होने वाळे 'घटमहं जानामि? इस ्रतीतिरूप “संवित्ति’ अथवा “अजुब्यवसाय' से, 
जो कि ज्ञात धर्म है- ज्ञाता की एक विशेषता है, केसे घुळा-मिळा सान छिया जाय १ ) 
अब यहां जो इससे निष्कर्ष निकल सकता है वह यही है कि “गङ्गायां घोष” आदि की 


| ग्रतीति-तटरूप अर्थ की प्रतीति-कभी भी अपने शेत्यपावनत्वादिरूप फलळसे-- 
बा इसे “प्रकटता? कहें या “संवित्त? कहें, कभी | भी पुकरूप-अभिन्न-समसमयवतिंनी, 


जहीं हो सकती । 
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( लक्ष्यरूप अर्थ कदापि व्यज्गथरूप प्रयोजन विशिष्ट अर्थ नहीं ) 
(३०) विशिष्टे लक्षणा नेवम्‌-- 
व्याख्यातम्‌ । न, 
( प्रयोजनरूप अर्थ विशेष लच्यार्थ के उपरान्द प्रतीत हुआ करते हैं ) 
--(३१) विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ १९ ॥ 
तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधा-तात्पये-लन्तणाभ्यो व्यापारा 
न्तरेण गम्याः । तच्च व्यञ्जन-ध्वनन-द्योतनादिरिव्दवाच्यमवश्यमेषितव्यम्‌ । 
(क्षणा विमशे का उद्देश्य-लक्षणामूलक व्यज्ञनाशक्ति की सिद्धि ) | 
एवं लक्षणामूलं व्यञ्चकत्वमुक्तम्‌ । 
( व्यज्ञना लक्षणामूलक ही नहीं अपितु अभिधामूछक भी हुआ करती है । ) 
अभिधामूलं त्वाह-- र 
( अभिधामूल व्यक्षना का स्वरूप.) 
(३२) अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगाधेरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनस्‌ ॥ १६ ॥ 


अनुवाद-इससे यही सिद्ध हुआ कि ( शेत्यपावनत्वादि ) प्रयोजनरूप अर्थ वस्तुतः 
एक व्यङ्गय-व्यञ्जन व्यापार गम्य-अर्थ हे और ऐसा है जो छक्य ( तररूप ) अर्थ से एक 
स्था भिन्नरूप अर्थ है और यही कारण है कि लक्षणा द्वारा व्यङ्घयविशिष्ट'अर्थ की-(शीत 
किंवा पविन्न तटरूप अर्थ की ) कदापि कोई प्रतीति नहीं करचायी जाया करती । 

उपर्युक्त कारिका का अभिप्राय तो स्वयं स्प है इसके स्पष्टीकरण की क्या आवश्यकता? 

अनुवाद--भव यह निःसंद्ग्धरूप से पता चळ गया कि लक्षणा द्वारा लच्यरूप अर्थ 
के अत्यायन हो चुकने पर भी प्रयोजनरूप अर्थविशेष की प्रतीति हुआ करती है जिसमें 
लक्षणा का कोई हाथ नहीं। ^ 

“गङ्गायां घोषः आदि प्रयोगों में, “गङ्गाः आदि के लक्षित तट आदि रूप 
अर्थो में, जिस शत्यपावनत्वादि प्रयोजनरूप अर्थविरेष की रतीति हुआ करती है वह 
अन्ततोगत्वा एक ऐसी अतीति सिद्ध हो रही है जिसे अभिधा और तात्पय और लक्षणा की 
शक्तिओं से सवंथा परे किसी अन्य ही शक्ति द्वारा सम्भव मानना पड़ता हे । 
अब यही वह शक्ति हे जिसे व्यञ्जन कहें, वनन कहें, द्योतन कहें, प्रत्यायन कहें या इसी 
भांति और कुछ द इसे विना सागतो कोई श नहीं। 

अनुवाद-- लक्षणा- 1 गया हे उसका उद्देश्य लक्षणाशक्ति की 
सिद्धि नहीं ( क्योंकि उसे तो लोग मानते ही आरहे हैं) अपितु उस व्यञ्जनाशक्ति की 
सिद्धि है जो लक्तणामूल ध्वनि में कार्यकर हुआ करती है ( जेसा कि आगे ध्वनि-निरूपण 
प्रसङ्ग में स्पष्ट हे। ) | 

अनुवाद--( अब तक तो पुक प्रकार से छक्तणामूळक व्यञ्जना का संकेत कर दिया 
गया ) अव पा व्यञ्जना का निर्देश किया जारहा है-- 
अनुवाद--अभिधासूळक व्य्जना वह व्यञ्जना हुआ करती हे जो अनेकार्थक पद- - 
| . अयोगो से, उनकी वाचकता के “संयोग? आदि के ( जिनका लिरूपण अभी कि: दाग 
है ) द्वारा नियन्त्रित हो जाने पर, एक ऐसे अर्थ का प्रत्यायन करा दिया करती है जिरे 
E> कभी भी वाच्य-साचात्‌ संकेतित-अभिधायोध्यरूप अर्थ नहीं कहा जा सकता । 
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( पद की चाचकता के नियामक-संयोग आदि ) 


संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता 
अर्थ: प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः। 
सामथ्येमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 
. शब्दार्थेस्यानवच्छे दे विशेषस्मृतिहेतवः ॥ 


इत्युक्तदिशा । 


सशङ्कचक्रो हरिः | अशङ्कचक्रो हरिरित्युच्यते । रामलक्तमणाविति दाश- 
रथी | _ रामाजुनगतिस्तयोरिति भागेवकात्तेवीयेयोः | स्थागुं भज भवच्छिदे 
इति हरे । सब जानाति देच इति युष्मदर्थ | कुपितो मकरध्वज इति कामे । 


अनुवाद-पद्‌ की वाचकता के जो नियामक हैं जिनका यही कार्य है कि वे कहीं किसी 
( अनेकार्थक ) पद के, अनेकों अर्था में से, उसके किसी एक अर्थ की स्मृति उत्पन्न कर 
दिया करें ओर ज़िनका महान्‌ पदविमशंक भगवान्‌ भतृंहरि ने निरूपण कर दिखाया है। 
ये हैं--संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिङ्ग, शब्दान्तरसब्रिधि, 
सामर्थ्य, ओचिती, देश, काळ, व्यक्ति ओर स्वर आदि । [ 

उदाहरण के लिये 

( १ ) “संयोग” द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि 'सशङ्कचक्रो हरिः? इस प्रयोग 
सें जहां शङ्क और चक्र का संयोग अनेकार्थक “हरि’ पद्‌ को केवल "विष्णु? रूप अर्थ का 
वाचक बना रहा है। 

(२ ) “विप्रयोग? द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि 'अझङ्कचक्रो हरि: इस प्रयोग 
में जहां नजबोध्य शङ्क और चक्र के विप्रयोग से 'हरि” पद से मकंट आदि अर्थ नहीं अपितु. 
केवल “विष्णु? रूप -अर्थ प्रतिपादित कराया जा रहा है । 

(३) “साहचर्य द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि “रामळचमणो' इस प्रयोग में 
. जहां राम' और “लचमण' का पारस्परिक इन्द्रसमास-चोध्य साहचर्य “राम” पद से केवळ. 
दशरथ पुत्र राम? और 'लचमण’ पद से केवल दशरथ पुत्र 'लचमण! के ही अर्थ का 
स्मारक हो रहा है । 

(४) 'विरोधिता’ द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि 'रामाजुंनगतिस्तयोः इस 
प्रयोग में जहां राम और अर्जुन का सुख्यार्थ, द्वन्द्वसमास-बोध्य विरोधिता के कारण, केवळ 
“परशुराम! और 'कातंवीर्य? ही हो सकता है न कि अन्य कुछ । 

(५) 'अर्थः द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि “स्थाणुं भज भवच्छिदे! इस प्रयोग में 
जहां भवच्छेद-मोक्षरूप-प्रयोजन के कारण, “स्थाणु” पद्‌ का झुख्यार्थ एकमात्र 'शिव' रूप 
अर्थ हो सकता है कि और ङुछ। 

: (६) “प्रकरण? द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि “सर्व जानाति देवः इस अयोग 
सें जहां प्रकरण के कारण-क्योंकि यहां वक्ता जो कुछ कह रहा दै वह एक राजा के प्रति कह 
रहा हे-'“देव' शब्द से केवळ एक अर्थ की, अर्थात्‌ आप” इस अर्थ की ही प्रतीति हो 

_ सकती है नकि किसी 'देवता? आदि अर्थ की । मी 
* (७) 'ढिङ्ग' वारा वाचकता का नियामन--जेसे कि “कुपितो मकरध्वजः इस प्रयोग | 
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तासुखमिति साम्मुख्ये | भात्यत्र परमेश्वर इति राजधानी रूपादेशाद्राजनि | चित्र- 
भानुर्बिभातीति दिने रवो, रात्रौ वही । मित्रं भातीति सुहृदि | मित्रो भातीति 
रवौ | इन्द्रशन्नुरित्यादौ वेद्‌ एव, न काव्ये स्वरो विशेषभ्रतीतिकृत्‌ । 


' एद्हमेतत्थणिआ एद्दहमेतेहि अच्छिवत्तेहिं | 
एद्दहमेत्तावत्था एइहमेतेहि दिअएहिं ॥ ११॥ 


( एतादन्मात्रास्तनिका एतावन्मात्राभ्यामक्षिपत्राभ्याम्‌ । 
एतावन्मात्रावस्था एतावन्मात्रेरदिवसेः ॥ ) 


इत्यादावभिनयादयः | 


De 001 


में जहां छिङ्ग के द्वारा अर्थात्‌ मकरध्वजरूप चिह्नविशेष के द्वारा "मकरध्वज? पद्‌ का एक 
'कामदेव” रूप ही अर्थ हो सकता है । 


(८) 'शब्दान्तर सन्निधि’ द्वारा वाचकता का नियामन-जैसे कि 'देवस्य पुरारातेः” 
इस प्रयोग में जहां 'पुराराति' पद के सन्निधान से 'देव' पद्‌ से केवछ 'महादेव शङ्कर? की 
ही प्रतीति संभव है न कि और किसी अर्थ की । 


(९) 'सामध्ये? द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि 'मधुना मत्तः पिकः इस 
अयोग में जहां साम्य अर्थात्‌ मादकता के सामर्थ्यं के कारण नानार्थक “मधु? पद्‌ से केवल 
“बसन्त? रूप अर्थ ही समझा जा सकता है न कि और कोई 'मद्यः आदि रूप अर्थ। (क्योंकि 
कोयल भला मदिरा कहां से पीछे ? उसे तो वसन्त ऋतु ही उन्मत्त बनाया करती हे । ) 


(१०) 'औचिती? द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि 'पातु वो दयितामुखम' 
इस प्रयोग में जहां औचित्य के कारण (विरह में परित्राणरूप औचित्य के कारण) 'दयिता- 
सुख! पद्‌ से केवल 'दयिता-प्रियतमा-की अनुकूछता-अचुरक्ति' का अभिप्राय ही निकल 
रहा है न कि 'दयिता-प्रियतमा के मुंह” का । 


(११) देश! द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि “भात्यत्र परमेश्वरः इस प्रयोग में 
“देश'-राजधानीरूप स्थान-के कारण “परमेश्वर? पद्‌ का अर्थ 'राजा? हो सकता है न 
कि "भगवान ! 

( १२ ) 'काळ' द्वारा वाचकता का नियामन-जेसे कि दिन में प्रयुक्त 'चित्रभाजुर्वि- 
आति? इस वाक्य में “दिन? रूप काळ की विवक्षा के कारण 'चित्रभाजु' पद्‌ का अर्थ 
'केवळ 'सूयं’ अथवा रात में प्रयुक्त इसी “चिन्रभानुविभाति’ वाक्य में 'चिन्रभानु? पद का 
-अ्थ केवळ “अग्नि? रूप ही हो सकता हे । 


(३३) “व्यक्ति? द्वारा वाचकता का नियामन-जैसे कि “मिन्न॑ भाति? इस प्रयोग में 
“नपुंसक छिङ्ग का “मित्र! शब्द केबल “सुहृद्‌? रूप अर्थ का और 'मिन्नो भाति? इस प्रयोग 
सें पुश्चिज्ञ का मित्र! शब्द केवळ “सूर्य रूप अर्थ का ही वाचक हो सकता है । 


(३४) "स्वरः द्वारा वाचकता का नियामन-यहां काब्य के प्रसङ्ग सें स्वर? द्वारा 

'दाचकता के नियामन की कोई बात नहीं उठ सकती क्योंकि “स्वर? से तो वेद्‌ में ही 
अथात्‌ (इन्द्र चात्रु्वंधेस्व' आदि श्रुति-वाक्यों में ही अर्थविशेष का प्रत्यायन वैयाकरण- 
क सम्मत है, च कि कान्य सें मी । 
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( अभिधामूल व्यज्ञना का निदशन ) 
इत्थं संयोगादिभिरथान्तराभिधायकत्वे निवारितेऽप्यनेक्ाथंस्य शब्दस्य 
यत्क्वचिदथोन्तरप्रतिपादन तत्र नाभिधा नियमनात्तस्याः । न च लक्षणा मुख्या- 
थबाधाद्यभावाद्‌ , अपि त्वञ्जनं व्यञ्जनमेत्र व्यापारः | यथा-- 


भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविशाल 

बंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसडम्रह्स्य । 
यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य 

दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌॥ १२॥ . 


( व्यक्षक शब्द-व्यक्षना व्यापार वाला शब्द ) 
(३३) तद्युक्तो व्यज्ञकः शब्दः 


यहां ( भर्तृहरिकृत कारिका में) जो “आदि! पद प्रयुक्त है उसका अभिप्राय है 
वाचकता के अन्यविध नियामक का-अभिंनय आदि का-जेसे कि-- 

“इतने ही दिनों में यह सुन्दरी इतने बड़े स्तनों वाळी, इतनी बडी आंखों चाळी 
और इस अवस्था की हो गई ! इस उक्ति में जहां अभिनय की मुद्रा से ही 'एतावत' इस 
पद्‌ का, जहां जैसा हो, वहां वैसा, अर्थ प्रतोत हो सकता है। 

अनुवाद-इन उपर्युक्त वाचकता-नियामकों में से किसी भी एक नियामक से जब 
अनेकार्थक शब्द की अनेकार्थ-वाचकता नियन्त्रित हो गयी अर्थात्‌ [एक किसी अभिधेय 
अर्थ की ही प्रतीति होने छगी, तव भी यदि कहीँ, जेसा कि जहां-तहां स्पष्ट दिखाई 
दिया करता है, किसी अन्य (अनभिधेय ) अर्थ की प्रतीति हो उठे, तब तो वहां यही 
मानना पड़ता है कि ऐसी अतीति में एकमात्र जिसका हाथ है वह दे व्यक्षना-व्यापार 
न कि और कोई व्यापार । क्यों ! इसलिये कि अभिधा तो वाचकतानियासक किसी हेतु. 
से ही नियन्त्रित हो चुकी है और छत्तणा की तो कोई चर्चा ही नहीं उठती क्योंकि उसके 
भी मुख्यार्थ बाध आदि हेतु यहां असम्भव ही है। उदाहरण ! उदाहरण इसका यह रहा-- 

“ये रहे वे महाराज ! 'भद्वास्मा! निर्मेल अन्तम्करण वाले !, 'दुरधिरोह तजु--अनमि- 
भवनीय व्यक्तित्व वाले ! 'विज्ञाळ वंशोत्नतः-महान्‌ राजवंश में जन्म लेने वाले !, 'कृतशि- 
लीमुखसंग्रह*-बाणविद्या में सतत अभ्यस्त !, 'अनपप्छतगति'--सर्वत्र गामी तीचण बुद्धि 
चारे ! और 'परवारण' शब्रुजन के संहारक ! जिनका कर' ( हाथ ) निरन्तर दानास्बुसेक- 
सुभगः-दान में संकलप-जछ के लेते रहने-से अत्यन्त चि रहा करता न्य / (जहां 
प्रकरण रूप वाचकता-नियामक के कारण भद्र) बशर छीमुख', के १ त 
बान और 'कर? शब्द की “अनेकार्थता के एकार्थकता में परिणत हो जाने पर अं 
विज एक अनभिधेय अर्थ को अर्थात, गजराज रूप अर्थ को और वस्तुतः इस अप्रकृत 
६ ४ १ रूप अर्थ ओर प्रकृत राज' रूप अथ में परस्पर उपमानोपमेय प रूप अर्थ को 
म दर रही है जिस अर्थ में सहृदय सामाजिक का चित्त चमत्कृत हो रहा है । यहां इस 
मकर कर भाव रूप अनसिघेय, वस्तुतः व्यक्षय, अर्थ की मतीति का जो कारण हो 

हे वह केवळ व्यक्षना का ही व्यापार है न कि अभिधा का, जो राजरूप अर्थ 
मे नियन्तरि हो गयी हे और न लक्षणा का ही; जिसके सुख्यार्थ बाधादि रूप हेतु यहां 


अनुवाद-- वह शब्द : व्यक्षक शब्द है ( न कि वाचक अथवा लाक्षणिक ) जो 
स से ( यत्र-सत्र-सर्वत ) प्रतीत हुआ करता है। 


“3 
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श्र काव्यप्रकाशः 


( शब्द की व्यक्षकता में अर्थ की सहकारिता ) 
--(३४) यत्सोऽथीन्तरयुक्‌ तथा । 


अर्थाऽपि व्यञ्जकस्तत्र सहकारितया मतः ॥ २० ॥ 
तथेति व्यञ्जकः । 


इति काव्यप्रकारो शब्दाथस्वरूपनिणेयो नाम द्वितीय उज्ञासः । 


——— ..22020:9:9-०"---_..-. कडकड 


यहां ( कारिका में ) 'तदूयुक्त-/उससे युक्त*-'उसके आश्रय ( भूत शब्द )' का 
अभिप्राय हे “व्यज्जन व्यापार युक्त-च्यञ्जन व्यापार के आश्रय (भूत) “व्यक्षक' शब्द का। 


अनुवाद--यहां यह शङ्का निर्मूळ हे कि शब्द ही जब व्यक्षक हो गया तो 'काव्य? 

'को 'शब्द' ही कहना ठीक है न कि 'शब्दाथो?। क्यों ? इसलिये कि जो भी शब्द व्यक्षक 

“शब्द हुआ करता है वह अपने मुख्य अर्थ को छोड़ कर नहीं, अपितु उस मुख्य अर्थ को 

साथ लेकर-उस मुख्य अर्थ को बीच में डाळ कर-ही किसी व्यज्ञयरूप अर्थ की प्रतीति 

करवाया करता है। ( अर्थस्य-स्वशक्यार्थस्य-सुख्यार्थस्यान्तरं व्यवधानं तेन युक्‌ युक्तः सन्‌ 

'एव नान्यथा ) इससे जो तात्पयं निकछा वह यही कि जहां शब्द प्रधान रूप से व्यक्षक 
“माना जाया करता है वहां उसका मुख्यार्थ भी सहायक रूप से, व्यक्षक. रहा करता है। 


यहां ( कारिका में ) 'तथा? का अभिग्राय है 'व्यञ्जक' होने का। 


टिप्पणी--शन्द “व्यकः भी है--यह ध्वनिवादी आल्क्कारिको की मान्यता आज पाश्चात्य 
'काव्यालोचनाविद भी सहष मान रहे हैं-- े 


“The conceptual core, the associated images and the emotive-conative 
"०४९४ tones of individual words can all acquire greater precision in ७ mean- 
ingful context and words oan, by skillful combination, be made to convey 
new concepts, fresh states devoid of ambiguity.’ 


( Greene: The Arts and the Art of Oritioism—page 109 ) 


द्वितीय उल्लास समाप्त । 


< ७५30७८६. 
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आया तृत्तीयोलााः 
( अर्थव्यञ्ञकता निरूपणात्मकः ) 
(३५) अथा योक्ताः पुरा तेषास्‌- 
अरथा वाच्य-लच्य-व्यङ्गयाः | तेषां वाचक-लाक्षणिक-उ्यज्ञ कानाम्‌ । 
--(३६) अर्थव्यञ्जकतोच्यते । 
कीदशीटाह-- 
ः ( आथीव्यज्ञना ) | 
(३७) वक्तृवोद्धव्यकाङूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निषेः )| २१ ॥ 
्रस्तावदेशकालादे वैं शिष्ट्यात्रतिभाजुषाम्‌ । 
योऽथस्यान्यार्थधोहेतु््यापारो व्यक्तिरेव सा ॥ २२॥ 
बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः | काकुध्वेनेबिकारः । प्रस्तावः प्रकरणम्‌ | अर्थस्य वाच्य- 
लच्य-च्यङ्ग'थात्मनः । 


अनुवाद--उन उन प्रकार के शब्दों के-वस्तुतः वाचक, लाक्षणिक और व्यज्जक इन 
त्रिविध शब्दों के-जो क्रमशः अपने अपने अर्थ-प्रकार जैसे कि वाच्य, छचय और व्यङ्गयरूप 
अर्थ प्रकार हुआ करते हैं वे पहले ही बताये जा चुके हैं। 

यहां ( कारिका में ) 'अर्थाः-'अ्थो' का अभिप्राय हे वाच्यार्थं, लच्याथ और 
व्यज्ञथार्थ--इन तीन प्रकार के अर्था का और 'तेपाम्‌? (उनके? ( उन शब्द-अकारों के )-- 
का अभिप्राय रहा वाचक-लाक्षणिक और व्यञ्जक इन तीन प्रकार के शाव्दों का । 

इसलिये अब यहाँ जो बताना ,आवश्यक दै वह हे इन अथो की-इन वाच्यरूप, 
लचयरूप और व्यङ्गयरूप त्रिविध अर्थ-प्रकारों की केसी व्यञ्जना हुआ करती हे-( क्योंकि 
सामान्यतः तो यह भी पहले ही बता दिया गया हे कि सभी प्रकार के अर्थ यथास्थान 
किंवा यथासम्भव व्यङ्गार्थ के व्यञ्जक हुआ करते हैं ) इस बात का । 

यहां ( कारिका में सूचित ) 'अर्थव्यज्षकता' के निरूपण का तात्पर्य हे अथा की जेसी 
व्यञ्जना हुआ करती है उसके निरूपण का ( क्योंकि जेसे इसके पहले उल्लास में शाव्दी 


` > 


व्यञ्जना का स्वरूप बताया जा चुका है वेसे यहां आर्थीभ्यज्जना का भी स्वरूप तो स्पष्ट 
बताना आवश्यक ही है। ) 

अनुवाद--सहृदयों को-काव्यभावना परिपक्क बुद्धि काव्यरसिकों को-आपाततः प्रतीत 
अर्थ के अतिरिक्त, यथास्थान किंवा यथासम्भव जो एक अन्य अर्थ प्रतीत हुआ करता है 


कारण हो सकते हैं जेसे कि-- 
लौ विर bas ६. अन्य सन्निधि-वेशिष्टय 
२. बोद्धव्य (ओठ )-वेरिष्टय ७. अस्ताव-वेशिष्टय 
३. काकु-वेशिष्टय ८. देश-वेशिष्टय 
४. वाक्य-वशिष्टय ९. काल-वैशिष्टथ और | 
७, वाच्य -वेदिष्टय १०. अन्यविध-वेशिष्टय 


` जो व्यक्षना है वह (शब्द की व्यक्षना नहीं अपितु वस्तुतः ) अर्थ की ही 
र करती हा क्योंकि अर्थ ही, उन उन वेशिष्टय-निमित्तो से, अपने से भिन्न 


£ हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है। ) 
अय का रा में) ल्यः का अनिमा हे भिय! का-उसका जिसके बोधल 
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क्रमेणोदाहरति- 

( चक्तुवेशिष्टथ से वाच्यरूप अर्थ की व्यज्ञयाथ-प्रत्यायकता ) 
अइपिहुलं जलङुंभं घेत्तण समागदहि सहि तुझिअम । 
समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥ १३ ॥ 
( अतिपुथुलं जलकुम्मं गृहीत्वा समागताऽस्मि सखि \ त्वरितम्‌ \ 

भ्रमस्वेदसलिलनिःश्वासनिःसहा विश्रास्यामि चणम्‌ ॥ ) 
अत्र चौयरतगोपनं गम्यते । 
( बोद्धव्य वेशिष्टथ से वाच्यरूप अर्थ की व्यज्ञयाथ-प्रत्यायकता ) 
ओरएिणदं दोव्वल्लं चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ । 
मम मन्दभाइणीए केर सहि तुहवि अहह परिहबइ॥ १४ ॥ 
( ओन्निद्र्थ' दोबंल्यं चिन्तालसत्वं रनिभ्श्वसितम्‌ \ 
. मम मन्दभागिन्याः कृते सखि त्वामपि अहह \ परिभवति ॥ ) 


अत्र दूत्यास्तत्कासुकोपभोगो व्यञ्यते | 
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कराने के लिये वात कही गयी हो (वोद योग्यः योद्धव्यः चोडुंमर्थात्‌ योधयितुसर 


अन्तर्भावितण्यर्थः) । 'काकु' कहते हैं ध्वंनिविकार को । 'प्रस्ताव” का तात्पर्य दै “प्रकरण? ` 
का। “अर्थ' का अभिप्राय हे (यथासम्भव) वाच्यार्थ-रूच्यार्थ और व्यज्ञयार्थ रूप त्रिविध 
अर्थ का जो किसी व्यज्ञय अर्थ के द्योतक हां - 


इस आर्थी-च्यञ्जना के उदाहरण ( जिनसे व्यक्षक अर्थ की नानाविध विशिष्टता के 
निमित्त का स्वरूप स्पष्ट हो जाय ) क्रमशः दिये जा रहे हैं । १ 

अनुवाद- “अरी सखी ! क्या बताऊँ, विना कुछ थोड़ी देर विश्राम लिये सुन्ने शान्ति 
कहां ! इतना बडा और वह भी पानी से भरा घडा उठाना और तब भी झटकते हुए 
आना ! ओह ! कितनी थक गई हुँ, कितनी पसीने की दूँदें निकल आयी हैं, कितनी जोर 
से सांस चल रही है, देह में ऐसा लगता है जेसे बिलकुल भी दम न हो !? 


यहां जो वाच्यरूप अर्थ है अर्थात्‌ एक खरी का अपनी सखी से पानी भरे घड़े ले जाने 
के कारण अपनी थकावट का वर्णन, वह-सहृदय सामाजिकों के लिये, इसलिये कि उन्हे 
पता है कि यहां अपनी थकावट का वर्णन करने वाळी खी कोई सती-साध्वी खी नहीं 
अपितु एक पुंश्चल्ली दै-एक और ही अर्थ का व्यञ्जक प्रतीत हो रहा है और जिस अर्थ का 
यहां अभिव्यक्षन हो रहा है वह अर्थ है यहां अपनी थकावट का वर्णन करने वाली नायिका 
का, अपनी रति-लीला के छिपाने का अभिप्राय । " 


अनुवाद--'अरी सखी ! सुझ अभागिन के लिये कितने दुःख की बात है, कि तुझे भी अब नींद 
नहीं आती, तुझे भी दुर्बलता सता रही दै, तुझे भी चिन्ता खाये जा रही है और तुझे 


- भी थकावट और लम्बी रूम्बी सांसे तंग कर रही हैं !' यहां जो वाच्यरूप अर्थ है अर्थात्‌ एक 


नायिका का, अपनी दूती अथवा सखी से, उसकी दुर्दशा में सहाज्ुभूति प्रकट करने का 
अभिप्राय-वह काव्य-रसिकों के लिये, क्‍योंकि उन्हें यहां यह पता हे कि जिस दूती के प्रति 
सहानुभूति का भाव प्रकट किया जा रहा है वह ऐसी है जिसने सहानुभूति प्रकट करने 
चाली नायिका के साथ छर किया है और उसी के प्रेमी के साथ रति-सुख-भोग करने 
रूगी दै-पुक और ही अर्थ का अर्थात्‌ यहां निर्दिष्ट दूती का अपनी मालकिन के ही प्रेमी के 
साथ रति-छीला के आनन्द लेने के अभिप्राय का प्रत्यायन करा रहा है-व्यक्षक बन रहा हे । 
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( काकुवेशिष्टथ से वाच्यार्थ की व्यङ्गधाय-भ्रत्यायकता ) 
तथा भूतां दृष्टा नुपसदसि पाव्वालतनयां 
बने व्याधैः साथ सुचिरमुषितं वल्कलधरेः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिश्चतत 
गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ (५॥ 
अत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति. काका प्रकाश्यते। न च 
चाच्यसिद्धयङ्गमत्र काकुरिति गुणी भूतव्यन्गथत्बं शङ्कथं प्रशनमात्रेणापि काको- 
विश्रान्तेः । : 
( वाक्यनैशिष्टथ से वाच्यरूप अर्थ की व्यज्ञथाय प्रत्यायकता ) 
तइआ महगएडत्थलणिमिअं दिठिंठ ण णेसि अण्णत्तो | 
एणि सच्चेअ अहन्तेअ कबोला ण सा दिठ्ठी ॥ १६॥ 
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अनुवाद 'कहो सहदेव ! हम लोगो के पूज्य युधिष्टिर को यह पता नहीं कि पाञ्चालः 
राजकुमारी द्रौपदी पर राजा दुर्योधन की राजसभा में क्या क्या बीत गयी ! क्या यह 
पता नहीं कि पेड़ों की छाल लपेटे व्याधों के साथ, बन वन सें न जाने कब से हम सभी 
को सारे मारे फिरना पड़ रहा है ! क्या यह भी पता नहीं कि विराट के घर में हम में से 
_ हर एक को किस किस अपमानजनक ढङ्ग को अपनाये रहना पड़ चुका हे! किन्तु उन्हें Rl 
ˆ इन सब बातों से विहल-हृदय सुझ पर अपना क्रोध निकालना हे! वे आज भी कौरवों 
पर भला क्योंकर क्रोध करने लगे !' ०५ 
यहां जो [वाच्यरूप अर्थ है अर्थात्‌ सहदेव के प्रति, भीम का, युधिष्ठिर फे हृदय में, 
कौरवों से प्रतिशोध के भाव के न उठने का वर्णन, उससे सहृदय-हृदय में एक 
अर्थ झलक रहा है जिसका रूप है- सहदेव ! युधिष्ठिर को तो कौरवों पर क्रोध करना 
चाहिये न कि मुझ पर !' यह अर्थ यहां इसलिये झलक रहा हे क्योंकि सहृदय सामाजिक 
यहां 'भीम' की उक्ति में प्रत्येक पद्‌ पर की गयी क 'काकु'-हृद्य के भाव के प्रकाशक 
- एक विशेष प्रकार के शब्दोचारण की क्रिया-का पर्यालोचन कर चुका है। 
यहां जो उपयुक्त व्यज्ञयरूप अर्थ है वही इस रचना का वास्तविक सार है और इसी 
लिये (वेणीसंहार के प्रथम अङ्क की ) यह सूक्ति ध्वनिकाब्य के रूप सें निखर उठी है। यहां 
ऐसा कभी नहीं समझना चाहिये कि जिस 'काकु' के कारण उपर्युक्त च्यङ्गयाथ की प्रतीति हो 
रही हे वह ऐसी है जो अन्ततोगत्वा यहां के वाच्यरूप अथ के निष्पादन और प्रत्यायन 
का ही एक साधन--उपाय-है। क्योंकि तब तो यहाँ जो च्यज्गथरूप अर्थ हे, उसे ध्वनि 
क्यों, उसे तो गुणीभूतव्यङ्गय कहना पडेगा ! किन्तु यहां बात वस्तुतः यह हे कि यहाँ 
“गुणीसूतच्यङ्गथ' की कोई सम्भावना ही नहीं क्योकि 'कांकु द्वारा व्यङ्गय अर्थ ऐसा लय 
कहाँ जिससे वाच्याथं की अनुपपत्ति दूर की जाय ! “काकु? से तो यहां “नाद्यापि कुरुषु ! 3 
यह प्रश्‍न ही यदि व्यज्ञय हो जो कि हो सकता हं, तब भी वाच्यार्थ निष्पन्न ही हे। अब. 
जब कि काकु व्यङ्घय प्रश्न से ही वाच्यार्थ-निष्पत्ति हो जाय और उपर्युक्त व्य्ठ्यार्थ की 
प्रतीति हो पद-पद पर पड़ने वाळी एक दूसरी ही 'काकु' से-ध्वनि विकृति से-तब तो _ 
यही मानना युक्तियुक्त हुआ कि यह सूक्ति ध्वनिसूक्ति है न कि सीत्य मकर 
अनुवाद--अरे प्रियतम ! उस समय की तो बात ही और थी जब तुम्हारी आंखें 
निर्निमेष मानो मेरे कपोल-फलक को ही देखा करतीं और वहां से es जाने का | 
नाम सी न रेतीं ! किन्तु अब तो वह बात रही नहीं और तुम्हारी आंखें भी तब चेसी _ 
क्यों होने लगीं ? अब तो मैं बस मैं रह गयी और मेरे कपोल-फलक वस मेरे कपोल- _ हि. 
फलक रह गये। $ DoD मय 
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( तदा मम गणडस्थलनिमग्ना दृष्टि नानेपीरन्यत्र \ 
इदानीं सैवाहं तौ च कपोलौ न च सा दृष्टि ॥) 


अत्र मत्सीं कपोलप्रतिबिम्बितां पश्यतस्ते दृष्टिरन्येवाभूत्‌, चलितायान्तु 
तस्यामन्येन जातेत्यहो प्रच्छुन्नकासुकत्वं ते इति व्यज्यते । 
( चाच्यनैशिष्य्य से वाच्यरूप अर्थ की व्यज्गथा्थ-प्रत्यायकता ) 
उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी 
कुञ्जोरकषोङ्करितरमणी विश्रमो नमंदायाः । 
किञ्चेतस्मिन्सुरतसुद्ृदस्तन्चि ते वान्ति वाता 
५ येषामग्ने सरति कलिताऽकाणडकोपो मनोभूः ॥ १७॥ 
अत्र रताथ प्रविशेति व्यङ्ग'थम्‌ | 
( अन्य सन्निधिचेशिष्टय से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्ग थार्थ-प्रत्यायकता ) 
णोल्लेइअणोज्ञमणा आता मं घरभरम्भि सअलम्मि | 
खणमेत्तं जइ संभाइ होइ ण ब होइ वीसामो ॥ १८ ॥ 
( चुदत्यचाद्रमनाः श्वकरूमी गृहमरे सकते \ 
चणुमान्नं यदि सन्ध्यायां भवति न वा भवति विश्रामः ॥ ) 
अत्र सन्ध्यासङ्केतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद्‌ द्योत्यते । 


यहां यह स्पष्ट है कि 'तदा? और 'इदानीस इस पदद्वयात्मक चाक्य-चेशिष्ट्य के 
अनुसन्धान कर चुकने वाले सहृदयों को, यहां के वाच्यरूप अर्थ से एक और ही व्यज्ञयरूप- 
अधिकाधिक चमत्कारजनक-अर्थ प्रतीत होता चल रहा है जिसका यह रूप हे--जब कि 
मेरे पास बैठी मेरी सखी की परछायीं मेरे गालों पर पड़ती रही तव तो तेरी आंखें मेरे 
गालों को देख २ अपलक् सी होती रहीं और एक अद्‌भुत स्नेह वरसाती रहीं किन्तु 
जव मेरी वह सखी उठ चली तव भला वह निर्निमेष और वह स्निग्ध दृष्टि क्‍यों कर होने 
छगी ! त ने तो मेरो सखी पर अपना प्रच्छुन्न प्रेम ऐसा दिखाया कि बस और कोई 
क्या दिसावे गा! र 

अनुवाद--'अरी सुन्दरी ! देख तो कितना सुन्दर नमंदा का यह किनारा हे! हरे २ 
केलों के पौधों की कतारों से कितना हरा-भरा ळग रहा हे! यहाँ हवा क्या बह रही हे, 
ऐसा लगता है, हृदय की सोयी हुई भावनाओं को जगा रही हे! ये हवा के झोके नहीं, ये 
तो, यों ही, रोक-विजय के लिये चळ पड़ने वाळे, प्रेम-महाराज की सेनायें हैं! इन कुब्जों 
सें, भला कोन सुन्दरी होगी, जो, यों ही, किसी के साथ के लिये, मचल न पड़ेगी ! . 

यहाँ यह स्पष्ट है कि वाच्यरूप अर्थ से अर्थात्‌ नमंदा तट के किसी एकान्त स्थान के 
वर्णन से, सहृदय हृदय में, एक व्यङ्गधरूप अर्थ की म्रतीति हो रही है, जिसका रूप है-- 
“चो, यहीं हम दोनों आनन्द मनाचे?! इस प्रतीति का भी एक कारण है और वह है यहां 
उपर्युक्त नसंदा तट वणन में कुछ ऐसी विशेषताओं के निर्देश का जिनका संकेत यही है कि 
झह स्थान एक शान्त निजेन प्रेम-मिळन स्थान है । र 

: अनुवाद--“अरी सखी ! मेरी सास इतनी निठुर है कि दिन भर तो घर के किसी न 
किसी काम में लगाये ही रहा करती हैं। मुझे तो केवल शाम को क्षण भर के लिये फुरसत 
_ सिली तो मिली और न मिली तो न मिली !, 
` यहां जो वाच्य है-वाच्य रूप तात्पर्यार्थ है-उसके द्वारा सहृदयों को इस व्यङ्गया्थ की 

प्रतीति हुआ करती हे-“प्रियतम ! सायंकाळ तुम से मिझंगी और अवश्य मिल्ंगी?। यह 
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( प्रस्ताव अथवा प्रकरण-चेशिष्टथ से चाच्यरूप अथं की व्यज्गथा्थ-प्रत्यायकता ) 
सुव्वइ समागमिस्सदि तुज्क पिओ अज्ज पहरमेत्तेण | 
एमेअ कित्ति चिइसि ता सहि सज्जेसु करणिज्ञम्‌॥ १६ ॥ 
( श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियो5द्य प्रहरमात्रेण १ 
एवमेव किमिति तिष्ठसि तत्सखि\ सजय करणीयम्‌ ॥ ) 
अत्रोपपतिं प्रत्यभिसतु प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचिन्चिवार्यते । 
( देश-चेशिष्टय से वाच्यरूप अर्थ की व्यङ्गथा्थे- प्रत्यायकता ) 
अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः | 
नाहं हि दूरं भ्रमित समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिवः ॥ २० ॥ 
अत्र विविक्तोऽयं देश इति प्रच्छन्नकामुकस्त्वयाउभिसायेतामिति आश्वस्तां 
प्रति कयाचिन्निवेद्यते ॥ 
( काल-चे शिष्टथ से वाच्यरूप अथ की व्यङ्गथाथ -प्रत्यायकता ) 
गुरुअणपरवस पिअ किं भणामि तुह मंदभाइणी अहकम्‌ | 
अज्ञ पवासं वञ्चसि व्च सअ जेव्य सुणसि कराणज्ञम्‌॥ २१॥ 
( गुरुजनपरवश प्रिय! किं भणामि तव मन्दमाशिनी अहम्‌ १ 
अद्य प्रवाछं ब्रजसि व्रज स्वयमेन श्रोष्यसि करणीयम्‌ ॥ ) 
अत्राद्य मधुसमये यदि त्रजसि तदाऽहं ताबदू न भवामि तव न जानामि 
गतिमिति व्यज्यते । 
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व्यङ्गथार्थं इसलिये यहां निकल पड़ता है क्योंकि नायिका का प्रेमी आसपास खड़ा है जिसे 


दिनभर काम में लगे रहने की बात सुनायी जा रही है । 
अनुवाद--'अरी सखी ! लोगों की वातचीत से सुना है कि आज ही तेरा पति थोडी ही 
देर में, यहां आ पहुंचेगा । अरी ! तुझे तो जेसे कुछ पता ही नहीं, जा, चल, जो कुछ करना 
धरना है, कर डाळ । यहां जो प्रस्ताव अथवा प्रकरण है अर्थात्‌ नायिका की अपने उपपति 
से मिलने की तैयारी, उसकी विशेषता से, सहृदयों को यह व्यङ्गयरूप अथ पता चल रहा 
हे-'अरी इस समय तेरा अपने उपपति से मिलने के लिये जाना ठीक नहीं ।, 
अनुवाद--'अरी सखियो ! यहां यश व 4 से दुर जहा हर सकती, हाथ 
जोडती हं, नाराज़ न हो, तुम सब कहीं दूसरी जगह से फूल तांड छा | 
दु ' यहां वश वकष से अर्थात्‌ सखियों को फूल तोड़ने के लिये अन्यत्र भेजकर किसी 
एक स्थान के एकान्त और निर्जन वना देने से, यहां का वाच्य रूप अथ एक व्यङ्घयाथ का 
अत्यायक हो रहा हे और वह व्यज्ञयार्थ है यहां यह सब कहने वाली सखी का-चस्तुतः सखी 
वेष-धारी प्रेमी का-अपनी प्रेमिका से यह कहना-अरी प्यारी ! अब डरने की क्या बात, 
अव तो यहां से सभी सखियां चली गयीं अबआ जाना, हम दोनों यहां आनन्द मनालंगे ७ 
अनुवाद--'मेरे प्रियतम ! मेरे बढ़े-बूढ़ों के आज्ञाकारी ्रियतम ! मैं तुम से कुछ कहने 
चाळी कौन ! मैं तो इतना ही जानती हुँ कि मैं बढी अभागिन हूं। आज तुम यहां से जाने 
बाळे हो, जाओ, जहां भी जा रहे हो, जाओ, किन्तु यह सुन लेना कि तुम्हारे चले जाने पर 


मेरा क्या हुआ !, 


यहां अद्य' पद से वर्णित वसन्त-समय का वैशिश्य, इस उपर्युक्त वाच्यार्थ से, एक 


ह 
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( अन्यान्यवै शिष्टथ से वाच्यरूप अर्थ को व्यङ्गयाथ-प्रत्यायकता ) 
आदिय्रहणाच्चेष्टादेः । तत्र चेष्टाया यथा-- _ 


द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दयसारश्रिय। 
रोज्ञास्योर्युगं परस्परसमासक्त समासादितम्‌ । 
` आनीतं पुरतः शिरोंशुकमधः क्षिप्ते चले लोचने र 
वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सङ्कोचिते दोलते ॥ २२॥ 
अत्र चेष्टया प्रच्छन्नकान्तविषय आक्रूतबिशोषो ध्वन्यते । 
( उपयुक्त वक्त्रादि-वेशिश्थके परस्पर संयोग से भी वाच्यार्थ की व्यङ्गयार्थ-अत्यायकता ) 


निराकाङच्षत्वप्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुन रुदाह्नियते । वक्त्रादीनां 
मिथः संयोगे डिकादि भेदेन । 


I ———्््््९् 


व्यङ्गय अर्थ के प्रत्यायन का निमित्त बन रहा हे और वह च्यङ्गथ अर्थ है-“प्रियतम ! तुम पर, 
इस वसन्त में, प्रवास से क्या बीतेगी यह तो में नहीं जानती, किन्तु में तो कभी नहीं वच 
सकती, मुझे तो अब मरना लिखा हं । 


अनुवाद--यहां कारिका में वाच्यार्थ से व्यङ्गयाथ की ्रत्यायकता के जिन-जिन निमित्तों 
का परिगणन है {वह एक निर्देश-मात्र हे क्योंकि “प्रस्तावदेशकालादे? सें आदि? पद से 
यही अभिप्राय रखा गया हे कि इनके अतिरिक्त अन्यान्य-वशिष्टथ भी समझ लिये जांय 
जिनसे वाच्यरूप अर्थ व्यङ्गार्थ प्रत्यायक हुआ करता हे । जेसे कि चेष्टा का वेशिष्टय 
(अथवा किसी भावभङ्गी का वैशिष्ट्य )। उदाहरण के लिये चेष्टा का वैशिष्टय, जिससे 
निन्नाङ्कित सूक्ति का वाच्या, सहृदय सामाजिक के हृदय सें, एक व्यङ्गयाथ की अनुभूति 
का निमित्त बन रहा है। हे आ टर 
“अरे मित्र ! तुमसे क्या बताऊं, जेसे ही उस अपूव सुन्दरी ने अपने घर के द्वार के पास 
किलर बेला कि पक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया ! पहले तो उसने अपनी जांघों को 
कुछ फैला सा दिया, फिर तुरत उन्हे मिला लिया, एक वार तो उसने अपने सिर के अञ्चल 
को अपने मुंह के कुछ सामने खींच लिया फिर तुरत अपनी चञ्चल आंखों के नीचे कर 
छिया, मंहसे वह कुछ भी न बोली, बस अपनी दोनों सुजळताओं को एक सें मिला कर चुप 
खड़ी हो गयी !' 
यहां जो ज्यङ्गय रूप अर्थ है-वाच्यार्थ से कहीं सुन्दर और कहीं सरस अथ-वह दै इन 
ष्टां को करने चाली नायिका का, अपने प्रच्छन्न कामुक के प्रति, अपने हृद्य के प्रेम के 
- के विध निमित्तों में से एक के 
 अनुबाद--यहां वाच्यार्थ को व्यक्षक बनाने के नानाविध निमित्ता स से एक क बाद 
एक, कई एक निमित्त के जो उदाहरण उपस्थित किये गये वे इसी लिये किये गये जिससे 
सहृदय सामाजिक को यह स्पष्ट पता ळग जाय कि एक-एक निमित्त, पृथक्‌ २ रूप से, 
कैसे वाच्यार्थ को व्यज्ञयार्थ का प्रत्यायक वना दिया करता है और इसलिये भी कि आर्थी 
च्यज्जना के प्रत्येक निमित्त का और उसमें आथी च्यञ्जना के स्वरूप का स्पष्ट पता चल 
जाय । ऐसा करने का एक विशेष उद्देश्य रहा और वह उद्देश्य यह रहा कि ( काव्य- 
साहित्य भे) ये निमित्त सदा पृथक २ नहीं रहा करते, अपि तु परस्पर संसष्ट अथवा परस्पर 
संकीणे रूप से भी रहा करते हैं और कभी दो-दो, कभी तीन-तीन मिले-जुले भी वाच्याथ 
को व्यञ्जक बनाया करते हें जिससे सहृदय-हृदय व्यज्ञयाथ का अनुभव किया करता हे । 
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( लच्यार्थ और व्यज्ञयाथ की भी व्यङ्गथाथ-प्रत्यायकता ) 
अनेन क्रमेण लच््य-व्यङ्गययोश्च व्यञ्जकत्वसुदाहायेम्‌ । 
( आर्थीव्यज्ञना में शब्द की भी सहकारिता ) 
(३८) शब्दप्रमाणवेय्ोऽथों व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः । 
अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥ २३ ॥ 
( शब्दवेद्य अथं ही काव्य-साहित्य में व्यज्षक अथ है ) 
शब्देति | न हि प्रमाणान्तरवेद्योऽथो व्यञ्जकः ॥ 


इति काव्यप्रकाशो5थव्यञ्जकतानिर्णयो नाम तुतीयोज्ञासः॥ ३॥ 


अनुवाद--यहां (स्थान की कमी के कारण) कतिपय निमित्त-वैशिश्य से केवळ 
वाच्यार्थ को च्यङ्गथार्थ का प्रत्यायक बनते प्रदर्शित किया गया। किन्तु इसका उद्देश्य 
यही है कि ळच्यार्थ और च्यङ्गयार्थ भी ( काव्य-साहित्य में) ) व्यक्षक-रूप से रहा 
करते हैं और ( यथा स्थान किं वा यथा सम्भव ) अपने से कहीं अधिक सुन्दर व्यङ्ग्यार्थ 
का प्रत्यायन करवाया करते हें । यहां लच्यार्थ और व्यङ्गया्थ की व्यक्षकता के उदाहरण 
इसलिये नहीं दिये जा रहे हैं कि सहृदय सामाजिक स्वयं उन्हें 'हृंढ लेंगे और स्वयं समझ 
लेंगे कि ळच्यार्थ से निकलने वाला अथवा एक व्यङ्गयार्थ से भी निकलने वाला ब्यङ्गयाथ 
कैसा हुआ करता है ! 
अनुवाद--यहां अर्थ की व्यञ्जकता इसलिये नहीं प्रदर्शित की गयी कि झव्द्‌-निरपेत्त 
अर्थ को-अर्थ मात्र को-ही व्यक्षक मान लिया जाय ! क्योंकि काव्य तो “शब्दाथ युगल” 
हे और जव तक शब्द और अर्थ दोनों को व्यक्षक न देखा जाय तव तक अथ मात्र के 
व्यञ्जक होने से कोई काव्य ध्वनि-काव्य केसे हो जाय ! इसलिये यहां जो अभिप्राय सम- 
झना चाहिये वह यही समझना चाहिये कि अर्थ यदि कहीं अधानतया व्यञ्जक हे-र्क्योकि 
आर्थी व्यञ्जना का यही तो अभिप्राय हे कि अथ किसी व्यङ्गयाथ का प्रत्यायक हो रहा ह-- 
` तो शब्द वहां उसके सहायक रूप से व्यक्षक है । ऐसा इसलिये कि काव्य-साहित्य में 
जिस वाच्य अथवा रच्य अथवा च्यङ्गध रूप अर्थ को किसी व्यद्वार्थ का व्यक्षक कहा जाता 
हे वह अर्थ तो उसके लिये प्रयुक्त शब्द के ही आधार पर निष्पन्न हुआ करता हे न कि और 
किसी प्रमाण के आधार पर । ( तात्पर्यं यह हे कि यहां शब्द को स्पष्टतया 'च्य्नक न कह 


कर अर्थ को ही जो व्यक्षक कहा गया हे वह इसील्यि कि शब्द को यदि उसके समानार्थक | 


ex चे जसे 
से बदल भी दे तो भी व्यङ्गयाथ वसा का वसा ही रहा करता हं। जसे शाब्दी व्यञ्जना 
जे अर्थ सहकारिता नही दूर की जासकती बसे ही आर्थी व्यज्ञना में शब्द का सहयोग 


भी नहीं हटाया जा सकता ) || | ी 
अनुवाद--यहाँ (कारिका में ) अर्थ को “शब्दप्रमाणवेद्य! कहना अत्यन्त आवश्यक हू 


क्योंकि शब्द के अतिरिक्त अन्य साधनों से जाना गया अर्थ 'छोक' में भले ही किसी अर्थ - 


6 पु s 
व्यञ्जक हो, काब्य-साहित्य' में तो वही अर्थ “यअ्षक' कहा जा सकता हे जो प्रयुक्त 
7400 ही क्यों न हो ) शब्द के आधार पर प्रतीत हुआ करता हे । ( तात्पय यह 


१७ |. पार्वती 6 १ 
काब्य 'शब्दार्थयुगल' हे, पार्वती-परमेश्वर रूप शाब्द-अथ सदा साथ २ रहाकरते 
नची की उपासना में अर्थ-सौन्दर्य की उपासना अन्तभूंत हे देसे ही अर्थ कक म 
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सौन्दर्य की उपासना में शब्दसौन्दर्य की उपासना समायी हुई है । व्यङ्गथार्थं को हम 
भजते हैं तो भजा करें किन्तु उसकी भावना में किसी शब्द की व्यञ्जकता से प्रभावित होकर 
न तो उसके अर्थ को ही छोड़ सकते हें और न किसी अर्थ की व्यज्ञकता से सुग्ध हो कर 
उसके ज्ञापक अथवा स्मारक शब्द को ही सुला सकते हैं। यह दूसरी वात हे कि शब्द 
को प्रधान तया व्यक्षक मान कर कहीं शाब्दी व्य्जना मानळें और अर्थ को मुख्यतया 
व्यञ्जक देख कर कहीं आर्थी-व्यक्षना कह लें। ) 

रिप्पणी--(क) ध्वनिकार ने “व्यञ्षकत्व? को शब्द और अर्थ दोनों का एक धर्म-एक स्वभाव- 
माना है । शब्द और अर्थ दोनों का धमे होने से 'व्यञ्ञकत्व' की विशेषता और विचित्रता है । काव्य 
कौ विशेषता और विचित्रता का निमित्त इस प्रकार वस्तुतः काव्य का “्यक्षक्कत्वः रूप धर्म ही सिद्ध 
हो रहा है :-- 

“अपि च व्यञ्जकस्वक्तणो यः शब्दार्थयोधर्मः स प्रसिद्धसम्बन्धाजुरोध्ीति :न कस्यचिद्‌ 
विमतिविषयताम्हति । शब्दार्थयोः असिद्धो यः संबन्धो वाच्यवाचक्भावाख्यस्तमचुरुन्धान 
एव व्यञ्षकत्वछचणो व्यापारः सामग्ऱ्यन्तरसस्वन्धादोपाधिकः प्रवतते । अत एव वाचकत्वा 
त्तस्य विशेषः। वाचकत्वं हि शव्दविरोपस्य नियत आत्मा व्युत्पत्तिकाळादारभ्य तदविना- 
भावेन तस्य प्रसिद्धत्वात्‌। सत्वनियत औपाधिकत्वात्‌। प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरित- 
थात्वप्रतीतेः । ननु यद्यनियतस्तत्किं तस्य स्वरूपपरीक्षया ? नष दोपः, यतः शब्दात्मनि 
तस्याऽनियतत्वम्‌) न तु स्वे विपये व्यङ्गयळच्तणे । ' ( ध्वन्यालोक शय उद्योत ) 

( ख) आधीं व्य्जना में शब्द की जिस सहकारिता का आचार्थ मम्मट ने निर्देश किया है वह 
ध्वनिकार की इन पंक्तियों में प्रतिपादित है :-- 


“ननु त्वस्पक्षेषपि यदार्थो व्यङ्गधत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य कीदशो च्यापारः ? 
उच्यते--प्रकरणाद्यवच्छिन्नशव्द्वशेनेवार्थस्य तथाविधं व्यञ्षकत्वमिति शब्दस्य तत्रोपयोगः 
कथमपह्नूयते ! 

इसका अभिप्राय यही है कि अर्थ दारा अभिव्यङ्गय वस्तु-अळङ्कार कि वा रसरूप त्रिविध 
काव्यार्थ में शब्द का सद्दयोग इसलिये अपेक्षित है कि प्रकरणादि वैशिष्टयवश शब्द ही ऐसे 
व्यक्षक रूप अर्थ का निमित्त है जिससे किसी व्यङ्गयरूप अर्थ की प्रतीति हुआ करती है । 


(ग) वस्तुतः काव्यप्रकाशकार की झाब्दी और आधीं ब्यञ्चना और दोनों में अथे और शब्द 
की क्रमशः उपयोगिता की जो धारणा है उसका आधार ध्वनिकार की यह ध्वनि-लक्षग-कारिका ही हैः- 


व्यत्रार्थः शाब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थों । र 
व्यङ्क्तः काच्यविरोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ (६वन्यालोक १. १३) 
जिसकी छोचनकार कृत यह वृत्ति स्पष्टतया झाब्दी व्यञ्जना में अर्थ की सहकारिता और .आथीं 
ब्यञ्जना में शब्द की सहकारिता का समर्थन कर रही है :-- 


“व्यङ्गय इति द्विवचनेनेदमाह-यद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एव व्यञ्जक स्तथाप्यर्थस्यापि 
सहकारिता न ञुट्यति, अन्यथाऽज्ञाताथोंऽपि शब्द्स्तद्व्य्षकः स्यात्‌। विवक्तितान्यपरवा- 
च्ये च शाव्दस्यापि सहकारिस्वं भवत्येव, विश्ञिष्टशव्दाभिधेयतया विना तस्यार्थस्याऽच्यञ्ष- 
कत्वादिति सर्वत्र शब्दार्थयोरुभयोरपि ध्वननं व्यापारः। तेन भइनायकेन यद्‌ द्विवचनं दूषित 
तदू गजनिमीछिकयेव । अथः शब्दो वेति तु विकल्पाभिधानं प्राधान्याभिप्रायेण । 


तृतीय उल्लास समाप्त 
SOOO 
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आया चूतुथ उल्लास; 
( उत्तमकाव्य-ध्वनिकाव्य-निरूपणात्मकः ) \५ ५ 
यद्यपि शब्दा्थयोनिणये कृते दोषगुणालङ्काराणां स्वरूपमभिधानीयं | शट 
पि धमिणि प्रदशिते घर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यभेदानाह-- 
( लक्षणामूल ध्वनिकाव्य-प्रयमप्रकारः अर्थान्तर संक्रमितवाच्य-भ्वनिकाव्य और 
द्वितीय प्रकारः अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि काव्य )' 
ळक (३8) अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेदृष्वनो । 
Fo अर्थान्तरे सङ्क्रमितम्त्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
लन्षणामूलगूडऽ्यङ्ग'यप्राथान्ये सत्येव अविवत्तितं वाच्यं यत्र स ध्वनौ इत्य- 
नुवादादू ध्वनिरिति ज्ञेयः | तत्र च वाच्यं कचिद्नुपयुञ्यमानत्वाद्थान्तरे परिण- 
सितम्‌ | यथा— 


(०८१7 


अनुवाद--यद्यपि शब्द और अर्थ के स्वरूप का निरूपण कर चुकने के वाद ( जैसा कि 
द्वितीय और तृतीय उल्लास में किया ही जा चुका हे) दोप, गुण और अलङ्कार के स्वरूप- 
विवेचन का ही अवसर है ( क्योंकि 'तददोपो' शब्दाथों सगुणावनलड्कृती पुनः छापि' 
इस काव्यळक्तण से निरूपण का यही क्रम सिद्ध हे) किन्तु दोप, गुण और अलङ्कार तो 
धर्म रहे--कुछ हेय और कुछ उपादेय, कहीं हेय और कहीं उपादेय, और जब तक उसका 
निरूपण न कर लिया जाय जिसके ये धर्म हुये-अर्थात्‌ काव्य और उसके प्रकारों का-तब 
तक इनका स्वरूप-विवेक क्यों कर होने लगे ! इसलिये यहां पहले काव्य के प्रकारों का 
निरूपण प्रारम्भ किया जा रहा है-- 
अनुवाद--वह ध्वनि काव्य जिसे. 'अविवृक्षित-वाच्य ध्वनि काव्य? कहा जाया करता 
_ है, ऐसा हुआ करता है जिसमें वाच्यार्थ या तो 'अर्थान्तर संक्रमित रहे ( अपने आप में 
अनुपयुक्त हो जानें के कारण अपने से भिन्न किसी वाच्य अथवा रच्य रूप अथ सें परिणत 
सा हो जाय अर्थात्‌ अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य ) या अत्यन्त तिरस्क्ृत' रहे 
( अपने आप में असम्वद्ध हो जाने-के कारण सर्वथा तिरस्क्ृत-उपेक्षणीय अथवा अपने से 
भिन्न अर्थ का एकमात्र ऊक्षक वन जाय, अर्थात्‌ अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य श्वि काव्य )। 
यहां ('अविवक्षितवाच्यो यः सं ) “यः (जो) का अभिप्राय हं ( अविव- 
च्तितवाच्यो ) “यः ध्वनिः (जो ध्वनि ) का। ऐसा इसलिये, कि “यः का “यत्तः और 
“तन्न? का 'तत? दोनों उद्देश्य-विधेय भावरूप से परस्पर साकाक्ष उहरे और जब 'तत्र ध्वनो? 
इस विधेय पद में “तत! के विशेषण रूप से “वनौ? का अयोग हो ही चुका तब उसकी 
अपेक्षा अनुवाद्य ( उद्देश्य ) भूत 'यः में भी “४वनिः यह विशेषण ( ञथतः ) सिद्ध ही हो 
गया। अव :इस प्रकार यह जो 'अविवक्षितवाच्यध्वनि? (काव्य) है उसमें वाच्य 
अविवक्षित-अजुपयुक्त अथवा असम्बद्ध तो हुआ ही करता हे क्योंकि यहां जो व्यङ्गयाथ है 
वह क्षणामूलक ही है, किन्तु इसे ध्वनि काव्य'--वस्तुतः अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य- 
रूप होने के लिये यह आवश्यक हे कि यहां जो ध्वनि अथवा व्यङ्गयरूप अथ हो वह गुढ | 
हो--सहृदय संवेद्य हो और हो साथ ही साथ प्रधानतया ल कीअपेहा | 
अधिक चमत्कार पूर्ण । इस काब्य के ( अर्थात्‌ “ काव्य! के ) 2 दो 
प्रकार हे १ छा .अ्ात्‌. “अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य» जिसमें वाच्य अपने ` 
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त्वामस्मि वच्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति | 
आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विघेहि तत्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्र वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमति ॥ 
कचिद्नुपपद्यमानतया अत्यन्तं तिरस्कृतम्‌ । यथा- ११०९ 
'उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शारदां शातम्‌ ॥२ ॥ 
एतद्पकारिणं प्रति विपरीतलक्षणया कश्चिद्ददति । 


ऱ्या 


Sir IIIT IIS 


आप में अविवच्षित-अनभिग्रेत-अचुपयुक्त होकर अपने से अतिरिक्त किसी अन्य ( वाच्य 
अथवा ळच्य सदृश ) अर्थ में परिणत सा अतीत हुआ करता है ( अर्थात्‌ जो रच्यार्थ 
हुआ करता है वह उपादान लक्षणा का विषय हुआ करता हे । ) जैसे कि यह सूक्ति--में 
तुम्हे बताये दे रहा हूं. कि यहां बुद्धिमान्‌ लोगों की वेठक लगी है और इसलिये यदि तुम 
यहां चैठना चाहते हो? तो अपनी समझवूझ ठीक ठाक करके ही बेठना !, 

जहां यह स्पष्ट है कि (वक्ता की श्रोता के प्रति हितकारिता और श्रोता की 
चाल ढाळ सें उपहसनीयता का अर्थही वस्तुतः झुख्य अर्थ हे और ऐसा अर्थ है 
जो व्यक्षना-प्रतिपाद्य अर्थ है और ) जो वाच्य अर्थ है अर्थात्‌ वच्मि’ आदि का कथनादि 
रूप सुख्यार्थ है वह ( अविवक्षित है, अशुपयुक्त है क्योंकि वक्ता और श्रोता के परस्पर 
संसुख रूप से उपस्थित रहते “अस्मि? और “स्वाम? और “वच्मि' आदि पदों के उपादान की 
क्या आवश्यकता ! और ) अपने से सम्बद्ध किन्तु भिन्न प्रकार के अर्थ में जैसे कि हित की 
चात बताने आदि के अर्थ में ( वस्तुतः ळच्यार्थ में ) सवर्था संक्रान्त अतीत हो रहा है 
( अर्थात्‌ ऐसा ळग रहा हे मानो एक प्रकार से रूच्याथ ही के लिये पड़ा हो )। 


और ररा, अर्थात्‌ ( अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य ) जिसमें वाच्य अपने आप 
में अविवक्षित-अनुपपन्न-असंगत होकर ( अपने अतिरिक्त किसी अन्य वाच्य अथवा 
छच्य सदृश अर्थ की दृष्टि से सर्वथा तिरस्कारास्पद वना रहता हे ( अर्थात्‌ जो लूच्याथ 
हुआ करता है वह उपादानलक्षणा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की लक्षणा का विषय रहा 
करता है ), जैसे कि यह सूक्ति-“अरे मित्र ! तुम्हारे उपकारो का .भला क्या वणन करू ! 
तुमने जो सुजनता दिखाई यैसी भळा और कौन दिखावे ! यस जीवन भर ऐसा ही किया 
करो और ऐसे ही सुखी रहा करो।, 


जहां यह स्पष्ट है कि ( जो व्यज्ञयार्थ है वह तो है वक्ता के द्वारा अपने मित्रसुख झु 
की दुष्टहद्यता : का प्रकाशन और ) जो वाच्य है अर्थात्‌ उपकारिता आदि का अतिपादन 
चह अपकारिता आदि रूप छच्यार्थ की दृष्टि से, क्योंकि यहां लक्षणा है और वेपरीत्य 
सम्बन्ध से है, सर्वथा तिरस्कृत है क्योंकि अपकार करने वाले के प्रति तुमने बड़ा उपकार 
किया? आदि कथन अविवचित-अत्यन्त असंगत नहीं तो और क्या! ॒ 
टिप्पणी--ध्वनिकार ने लक्षणामूल व्यक्षना की दृष्टि से ध्वनि काव्य के ये ही दो प्रकार बताये 
हैं । उनका कथन है-- 
“अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । 
अविवक्षितचाच्यस्य ध्वनेवाच्यं द्विघामतस्‌ ॥? 

[ “तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्गथस्येच विशेष: ( ध्वन्यालोक २०१ ) 
जिसका यही अभिप्राय है कि 'अविवक्षितवाच्यध्वनिकाव्य’ ऐसा काव्य है जिसमें वाच्यार्थे 
गातो अर्थोन्तरसंक्रमित रूप रहा करे या 'अत्यन्ततिरस्कृत? रूप और ऐसा इसलिये कि यहां 
जो भी विशेषता और रमणीयता है वह ऐसे वाच्यार्थ की नहीं अपितु इससे अभिव्यङ्गय अर्थ की-- 
गिल भय क... 
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( अभिधामूल ध्वनिकाव्य )-- 
(३०) विवक्षितं चान्यपरं वाच्यं यत्रापरस्तु सः । 
अन्यपरं व्यङ्ग थनिष्ठम्‌ | 
स एष च। 
( अभिधामूलक ध्वनिकाव्य के दो प्रकार--१. असंलच्यक्रम व्यङ्गथष्वनि काव्य और 
२. संलक्ष्यक्रम व्यङ्गथ ध्वनिकाव्य ) 


(४१) कोऽप्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो लक्ष्यव्यङ्गयक्रमः परः ॥ २५ ॥ 
अलच्येति न खलु विभात्रानुभावव्यभिचारिण एव रसः, अपि तु रसस्तेरि- 
त्यस्ति क्रमः स तु लाघत्रान्न लक्ष्यते । 
तत्र 
SR SSIS 
धवनिकार की इसी मान्यता का स्पष्टीकरण लो चनकार ने भी किया है जिनका यहाँ यह कथन है-- 
( अर्थान्तरे ) संक्रमितमिति णिचा व्यञ्जनाब्यापारे यः सहकारिवगस्तस्यायं प्रभाव 
इत्युक्तम्‌ ( अर्थान्तरात्‌) तिरस्कृतशब्देन च। येन चाच्येनाऽविविक्षितेन सताऽविविक्षित- 
वाच्य़ो ध्वनिर्व्यपदिश्यते तद्वाच्यं द्विधेति सम्बन्धः। योऽथ उपपद्यमानोऽपि तावतवाऽचु- 
पयोगाद्वर्मान्तर संवळनयाऽन्यतामिव गतो छच्यमाणोऽनुगतधर्मा सूनत्रन्यायेनास्ते स रूपा- 
न्तरपरिणत उक्तः। यस्त्वनुपपद्यमान उपायता मात्रेणार्थान्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पलायत 


इव स तिरस्कृत इति। ननु व्यङ्गयात्मनो यदा ध्वनेभेंदो निरूप्यते तदा वाच्यस्य द्विधेति . 


भेदकथनं न सङ्गतमित्याशङ्कयाह-तथा विधाभ्यां चेति-चो यस्मादुर्थ। व्यञ्जकवेचित्र्याद्धि 
युक्त व्यङ्गथवेचित्र्यमिति भावः। व्यञ्जके स्वर्थे यदि ध्वनिशब्दस्तदा ,न कश्चिद्दोप इति 
भावः ।, ( ध्यन्यालोकलोचन २१ ) 

जिसका तात्पर्यं यही है कि अविवक्षितवाच्यध्वनि' काव्य में व्यज्ञयाथ की महिमा से वाच्यार्थ 
का प्रभाव नष्टप्राय रहा करता है क्योंकि यहां जो वाच्यार्थं है वह या तो अपने रूप को छोड़ता 
हुआ रूपान्तर का ग्रहण किये प्रतीत हुआ करता है या अपने से भिन्न अथे का प्रत्यायन करा कर 
त्रयं वद्दां से खिसक जाया करता है । 

आचार्य मम्मट ने यहां इन्हीं दोनों आचार्यो का अनुसरण किया है| fs 

अनुजाद--दूसरे प्रकार का ध्वनिकाव्य, जो 'विवक्षितान्यपरवाच्य भ्वनिकाच्य' कहा 
जाता है ऐसा हुआ करता दै जिसमें वाच्यार्थ विवक्षित र (उपपन्न ) तो अवश्य रहा करता है 
किन्तु स्वनिष्ठ-अपने आप में विश्रान्त-नहीं अपि तु व्यज्ञयनिष्ट-ब्यज्ञयरूप अथमें विश्वान्त- 
रहा करता है। 

० यहां कारिका में 'अन्यपर'-अन्यपरक का अभिप्राय हे 'ब्यङ्घयनिष्ठ”-व्यङ्गयपरक होने 
का ( क्योंकि वाच्यार्थ के विवक्षित होकर भी अन्यपरक होने का जो अभिप्राय हो सकता 
है बह यही हे कि वाच्यार्थ व्यहुधरूप अर्थ के लिये ही रहा करता है और व्यज्ञयरूप अर्थ 
का ही उपायरूप हुआ करता है )। और यह ध्वनिक्राव्य भी अर्थात्‌ विवक्षितान्यपर वाच्य 
ध्वनि काब्य भी ( प्रथमतः दो अकार का दे — 

वाद--इसका पहला तो प्रकार वह है जिसे वस्तुतः एक अनिर्वचनीय चमत्कार- 
क त हा करते है और जिसका नाम है 'अलयक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य” अथवा 
धअसंलक्ष्यक्रमव्यज्ञब ध्वनिकाव्य और दूसरा वह जिसे “ठच्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य' अथवा 


«संलच्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य' कहा गया है। 


५ छा असंछचयक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाब्य--यहां (कारिका में ) अकच्य' (म्यम ४ हि कु 
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( असंलक्ष्यक्रमव्यन्गयध्वनि काव्य के ८ प्रकार ) 
(३२) रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः। 
भिन्नो रसाद्यलङ्कारादलङ्कायतया स्थितः॥ २६ ॥ 
आदिग्रहणाद्भावोद्य-भावसन्धि- भावशाबलत्वानि | 
प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्रालङ्कायः । यथोदाहरिष्यते | अन्यन्न तु 


| 


अभिप्राय स्पष्ट है क्योंकि यह काव्य है रस काव्य और जिसे रसादि रूप व्यज्ञयाथ कहा 
जाता है वह केवल विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव रूप वाच्यार्थ ( व्यञ्ञक ) सात्र 
नहीं अपि तु इस वाच्यार्थ के द्वारा ( विभाव-अचुभाव और व्यभिचारीभाव की वर्णना 
के द्वारा )-प्रतीत होने वाळा काव्यार्थ है जिससे यह स्पष्ट है कि यहां “क्रम' हे तो अवश्य 
किन्तु ऐसा हे कि पता नहीं चल पाता ओर इसलिये पता नहीं चल पाता कि जब 
सहृदय हृदय इसमें आनन्दविभोर हो जाय तव उसे इसके व्यञ्जक का-इसके उपायों 
का-उसी समय ध्यान क्योंकर होने लगे ! 
रिप्पणी-यहां आचार्यं मम्मट ने ध्वनिकार की इस समीक्षा का अनुसरण किया है-- 
“असंलच्यक्रमो्योतः क्रमेण द्योतितः परः । 
विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा सतः ॥! 
सुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्गथोऽथों ध्वनेरात्मा । स च वाच्यार्थपेक्तया कश्चिदळच्य- 
क्रमतया प्रकाशते, कश्चित्‌ क्रमेणेति द्विधा मतः--( ध्वन्यालोक २०२ ) 
और साथ ही साथ लोचनकार की इस समीक्षा को इन समर्थक-युक्तिओं का पुष्टीकरण किया है- 
“सम्यङ्‌ न लक्षयितुं शक्यः करमो यस्य ताइश उद्द्योत उद्द्योतन व्यापारोऽस्येति यहुः 
घीहिः । भ्वनिशब्दसांनिध्याद्‌ विवच्षिताभिधेयत्वेनाऽन्यपरत्वमत्राक्तिमिति स्वकण्ठेन 
नोक्तम्‌। ध्वनेरिति च्यङ्गयस्येत्यर्थः । आशत्मेति-पूवर्लोकेन व्यङ्गयस्य च भेद 
उक्त, इदानीं तु द्योतनव्यापार सुखेन द्योत्यस्य स्वात्मनिष्ठ एवेत्यर्थः। व्यङ्गयस्य तने 
स्वात्मनि कः क्रम इत्याशञङ्कयाह-चाच्यार्थापेक्तयेति-चाच्योऽथों विभावादिः 
( ध्व० लो० २०२ ) 
इस “विवक्तितान्यपरवाच्यध्वनि काव्य? के इन दोनों प्रकारा में जो प्रथम प्रकार ह 
वह-हे 'असंलूच्यक्रसव्यड्रयध्वनि काव्य? ( जिसके और अवान्तर प्रकार हैं )-- 
अनुवाद--यह 'असंलच्यक्रमब्यङ्गथ ध्वनि काव्य” इन अवान्तर प्रकारो वाळा हुआ 
करता है जैसे कि-- 
(१) रस काव्य, (४) भावाभास काव्य, (७) भावसन्धि काव्य, _ 
(२ ) भाव काव्य, (५) भावशान्ति काव्य, (८) भावशवलता काव्य । 
(३) रसाभास काव्य, (६ ) भावोदय काव्य, हाची, 
इस रसादि काव्य को ( प्राचीन अलङ्कार जास सम्मत ) रसवत्‌ आदि ( श्रेय 
और समाहित ) अछङ्कारों से सर्वथा भिन्न “माना जाया] करता है और ऐसा इसलिये कि 
यहां जो रसादि रूप व्यज्ञयार्थ रहा करता हे वह “अलङ्कार नहीं अपि तु 'अलझाय! रूप- 
धान रूप-अत्यधिक चमत्कारपू्ण-ही प्रतीत हुआ करता है । 
यहां (कारिका के 'रसभावतदाभास भावशज्ञान्व्यादिः-इस पद्‌ में ) जो “आदि? 
पद्‌ का प्रयोग किया गया है वह इसीलिये कि ( भावशान्ति के अतिरिक्त) “भावोदय?, 
भाचसन्धि और "भावशबलता? का ग्रहण कर लिया जाय । यहां इस रसभावादि-ध्वनि को 
अर्थात्‌ 'असंलच्यक्रमन्यङ्गथ ध्वनि? को जो 'अळङ्कार्यः कहा गया है, जैसा कि आगे उदा- 
हरणा से स्पष्ट हो जायगा, उसका यही अभिप्राय है कि यहां जो रसभावादिरूप अभि- 


| र व्यङ्गय अर्थ हुआ करते हैं वे ही वस्तुतः प्रधानतया अवस्थित अथवा एकमात्र चमत्कार 
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प्रधाने वाक्यार्थे यत्राङ्गभूतो रसादिस्तत्र शुणीभूतव्यङ्गथे रसवत््रेय-ऊजेस्वि- 
समाहितादयोऽलङ्काराः । ते च शुणीभूतव्यन्गयाभिधाने उदाहरिष्यन्ते | 
( रसध्वनिकाव्यनिरूपण : रस-स्वरूप-विचार ) 
श्र रसस्व॒रूपसाह--- ४ 
रे), (४३) कारणान्यथ कायाँणि सहकारीणि यानि च । 
- 30 - ` रत्यादेः स्थायिनो ठोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययोः ॥ २७ ॥ 
दी विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः स तेर्विभावाध्चैः स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ २८ ॥ 


जनक हुआ करते हैं। किन्तु जहां ये अग्रधान रूप से रहा करते हैं, किसी अन्य प्रधान तया 
अवस्थित किंवा चाय के उद्देश्यभूत रसभावादि के अङ्ग रूप से प्रतीत हुआ करते हैं और 
गुणीभूतव्यज्ञय समझे जाया करते हैं वहां इन्हे 'अलक्काय' नहीं अपि तु “अलङ्कार? कहा 
जाया करता है। 'अङङ्का्य' रूप से अवस्थित किन्ही रसभावादि के 'अलज्लार'-उत्कर्पाधायक- 
रूप से रहने वाळे रसभावादि का, जिन्हें प्राचीन आलङ्कारिक “रसवत्?-'प्रेय'-'ऊ्ज- 
स्वी? और 'समाहित? इन अळङ्कारों के नाम से स्मरण किया करते हैं, आगे “गुणीभूतब्य- 
ङ्गथकाव्य के निरूपण-प्रसज्ञ में' सोदाहरण विवेचन किया ही जायगा । 
टिप्पणी--ग्रहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इस मीमांसा का अनुमोदन किया हैं 
रसभावतदाभासतसशान्त्यादिरक्रमः । ध्वनेरास्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थितः ॥' 
चाच्यवाचकचारस्वहेतूनां विविधात्मनाम्‌ । रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः ॥ 
ग्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः। काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः॥ 
१ _ (ध्वन्यालोक २. ३-५ ) 
जिसका अभिप्राय यही है कि जव रसभावादि रूप अर्थ अक्षी अथवा प्रधान रूप से अभिन्यङ्गय 
रहा करते हें तब तो उन्हे 'असंलक्ष्यक्रमञ्यङ्गयध्वचि’ माना जाया करता है और जब ये अभिव्यङ्गय 
होकर भी अङ्ग रूप से अवस्थित रद्दा करते हैं. तव इन्हें गुणी मूतन्यज्गव? कहा जाया करता है । 
इन्हीं अङ्गरूप से अवस्थित रस-भात्रादि को रसवत्‌ आदि अळंकार के रूप में भामह आदि काऱ्या- 
चायाँ ने मान रखा है जिससे यह निष्कर्ष निकालना ठीक ही हैं कि जब ये अङ्गी हुआ करें-प्रधान- 
विराजमान रहा करें-तव ये “अळङ्काये' कहे जांय । 
2 अनुवाद--यहां ( रसभावादि न ध्वनिकान्य के विवेचन की इछि से ) सर्वप्रथम “रस” 
1 विवेचन किया जारहा ह 
कल्यातहारिक जीवन में-रति (प्रेम) आदि रूप भावों के-णेसे भार्वा 
के जिन्हें अन्य भावों अथवा अन्य चित्तब्ृत्तिओ की अपेक्षा स्थायी” भाव अथवा अविच्छि- 
न्ररूप से अवस्थित चित्तवृत्तिविशेप माना जाया करता हैं, जो कारण ( जसे he 
आदि रूप जनक-कारण तथा चन्द्रोदयादि रूप परिपोचक कारण) और कार्य 6. 
क चिक तथा मानसिक नाना भांति के कटाच-सुजोत्तेप आदि काय ) और सह 
कारी ( जैसे कि चिन्ता-रलानि आदि रूप रत्यादि भाव के सहायक भाव ) कहे जाया i 
हैं, वे ही जव काव्य अथवा नाटक में, कवि अथवा नाटककार द्वारा उपनिबद्ध हुआ करते ड 
तर उन्हं ' » (क्योंकि काव्य अथवा नाट्य में वर्णित छछनादि अथवा चन्द्रोदयादि में 
तब उन्हें 'विभाव' ( र || मि bs 
रति आदि भावों के जनन अथवा प्ररिपोषण का सामथ्यं ग rh ९ 
के हृदय में वासनारूप से सदा विराजमान रति आदि रूप स्थायीभा ह 
झतापादन-का साम्यं रहा करता है ) और "अनुभाव ( क्योंकि काव्य अथवा नाट्य में वर्णित 


कटाक्षसुजोत्वेप आदि में एक मात्र सहृदय हृदय में अवस्थित रत्यादिभावों के अनुभावन _ कर | 
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। ( नाथ्यशात्नकार भरतमुनि के रस-सूत्र का प्रमाण ) 
| उक्त हि भरतेन--“विभावान्ुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रस निष्पत्तिरिःति | 
( रस निष्पत्ति = रसोत्पत्ति ) 
जी $ ( भट्टलोल्लट का रसवाद ) 

- एतद्विव्रणबते विभावेलेलनोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणे रत्यादिको भावो 
9) जनितः अनुभावेः कटात्तमुजात्तेपप्रश्रतिभिः कार्ये: प्रतीतियोग्यः कृतः व्यभिचा- 
Ey रिभि्नि्वेदादिभिः सहकारिभिरुपचितो मुख्यया वृत्त्या रामादावजुकायै तद्रूपता- : 

। जुसंधानान्नत्तकेऽपि प्रतीयमानो रस इति भइलोज्ञटपश्तयः। 


अथवा अनुभव. विपयीकरण की शक्ति रहा करती हे) और “व्यभिचारिभाव? ( क्योंकि 
काव्य अथवा नाट्य में निर्वद-ग्छानि-चिन्ता आदि मनोदशायँ सहदय-हदय में वासना 
रूप से विराजमान रत्यादि भावों के विशेष रूप से, वस्तुतः व्यापक रूप से, संचारण-वारे 
चार अभिव्यञ्जन के लिये ही वर्णित रहा करती हैं ) कहे जाया करते हैं। अव जिसे “रस' 
के रूप में स्मरण किया जाया करता हे चह है इन्ही विभावों, अनुभावो और व्यभिचारि 
आवों के द्वारा ( सहृदय हृदय सँ) अभिव्यक्त वह ( रत्यादि रूप ) भाव जो ( वासना 
रूप से निरन्तर अवस्थित रहने के कारण ) स्थायीभाव माना जाया करता है ( क्योंकि 
रोक में रत्यादिरूप चित्तबृत्तियाँ न तो “अभिव्यक्त होती हैं और न “रस” ही कही जाया 
करती हैं । यह तो काव्य और नाट्य की-करा की-महिमा है कि सहृदय सामाजिक के 
हृदय की ये सूच्म-सुस-सदा अवस्थित रत्यादि रूप वृत्तियां उद्वुद्ध हुआ करती हैं और 
जब उदूचुद्ध हुआ करती हैं तो-रस-*आनन्द्‌' रूप ही उदूचुद्ध हुआ करती हैं ) 
टिप्पणी--आचाये मम्मर की इसी रस प्रक्रिया -समीक्षा का अनुसंधान काब्यानुशासनकार 
आचार्ये हवेमचन्द्रने इस पंक्ति में किया है-- | 
“विभावानुभावव्यभिचारिभिरभिव्यक्तः स्थायीभावो रसः।! ( काव्यानुशासन २-१ ) 
अनुवाद-- यहां रस के स्वरूप का जेसा निरूपण किया गया उसमें भरतसुनि का रस- 
लक्षण सर्वथा प्रमाण है जिसका अभिप्राय यही है कि “विभाव? 'अनुभाव' और व्यभिंचारि- 
भाव की संयोजना अथवा वणना से रस ( सहृदय हृदय में ) निष्पन्न ( प्रकाशित ) हुआ 
करता है। ( यह एक और वात है कि विभावादि के संयोग? और “रसनिप्पत्ति? के सम्बन्ध 
में नाव्यवेद निष्णात पूर्वांचायों के विविध मत हैं जिनका संक्षिप्त विवरण ग्रसक्तानु प्रसक्त्या 
यहां दिया जा रहा है ) «+ 
अनुवाद--भरतमुनि के इस उपयुक्त रस-सूत्र की व्याख्या करने वाले ( नाट्यशास्त्र 
भाष्यकार ) भट्ट लोल्लट का यहां यह अभिमत है--जिसे ( सहृदय सामाजिकों के लिये ) 
“रस? कहते हैं, ( नाव्य का) आनन्दात्मक अनुभव कहते हैं, वह ( रत्यादिरूप ) ऐसे 
स्थायीभाव | का एक विचित्र अनुभव हे जो वस्तुतः तो. 'अनुकाय-चरितनायक-राम 
` आंदि के हृदय का स्थायीभाव है, जो ( रङ्गमञ्च पर उपस्थित किंवा अभिनय चतुष्टय 
के प्रदशन करने चाले) नट के भी हृदय में विराजमान देखा जाया करता है और 
. ऐसा इसलिये देखा जाया करता है कि ( सहृदय सामाजिकों के सामने) नट ऐसा 
लगा करता है जेसे .वह अपने. आपको राम के रूप में 'अनुसन्धान? कर चुका हो-“राम? . 
के साथ अपना वास्तविक सेद-भाव सुलाकर राम’ के रत्यादिभाव को अपना रत्यादिभाव * 
ओ- मान चुका हो। यह रत्यादि रूप स्थायीभाव (( चास्तविक जीवन के ) राम के हृदय सें 
 _ज़सेसीता-रूप आलम्बन-कारण से उत्पन्न हुआ होगा चैसे ही ( रङ्गमञ्च के राम ) नट के 
हृद्य सें कामिनी-रूप आरुम्बन-विभाव से उत्पन्न हुआ करता है, इस रत्यादि रूप स्थायी 
. भाव को जैसे ( वास्तविक जीवन के) राम के हृदय में जनक राज के उद्यानरूप उद्दीपन- 
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कारण ने उद्दी्त किया होगा वैसे ही ( रङ्गमञ्च के राम ) नट के हृदय में (यवनिका 
चित्रित ) उच्चान-रूप उद्दीपन-विभाव उद्दीस किया-करता है, यह ( वास्तविक जीवन के) 

` राम का रत्यादि रूप स्थायीभाव जेसे ( सीता के ) कटाक्ष तथा सुजोत्वेप आदि ( किं वा 
उनके साक्षात्कार से राम के 'स्तम्भ' आदि रूप ) कार्यो-उन २ सनोभावों के प्रभाव सें 
शारीरिक व्यवहारों-से ( वास्तविक जीवन के राम और सीता.के देखने वालों को ) प्रतीत 
हुआ होगा वेसे ही ( रङ्गमञ्च के राम) नट का भी रत्योदि रूप स्थायी भाव ( रङ्गमञ्च 
की सीता-नटी के ) कटाक्ष तथा भुजोत्तेप आदि ( किं चा उनके दहन से नट के "स्तम्भ? 


आदि रूप ) अनुभावों से ( रङ्गमञ्च के राम और सीता के दर्शक सामाजिकों को ) पता. 


चला करता है और जेसे ( वास्तविक जीवन के ) राम के हृदय में ( इस प्रकार उत्पन्न कि 
चा इस प्रकार अतीत होने वाळा) वही रत्यादि रूप स्थायीभाव उन २ “निर्वद' आदि 
सहचारी मनोभावों के द्वारा परिपुष्ट होता हुआ राम के प्रेमानन्द्‌ के रूप में निखरा होगा 
बसे ही ( रङ्गमञ्च के राम ) नट के हृदय में भी (इस प्रकार उत्पन्न किं वा इस प्रकार 


अतीत होने वाला ) रत्यादि रूप स्थायी भाव, उन २ "निवेद? आदि रूप व्यभिचारिभावो ` 


के द्वारा परिपुए होकर (रङ्गमञ्च के राम उस ) नट के शङ्गारादि रस के रूप सें निखर 
उठा करता है 

टिप्पणी-( क ) भट्टलोछट प्रसृति नाट्याचायाँ के जिस रसवाद का यहां आचार्ये मम्मट ने 
उल्लेख किया है उसे “रसोत्पत्ति-वाद? कहा जाया करता है । “रस” की-रत्यादि रूप स्थायीभाव 
की-जैसे चरित-नायक राम आदि के हृदय में उत्पत्ति हुआ करती है वैसे ही चरित-नायक राम 
आदि के अभिनेता नट के भी हृदय में उत्पत्ति हुआ करती है। जैसे वास्तबिक जीवन के राम- 
आदि के सम्पक में रहने वाले लोग राम के प्रेमानन्द में स्वयं एक आनन्द का चमत्कार अनुभव 
किया करते होंगे वैसे ही रङ्गमञ्च के “राम? नट के दशक, सहृदय सामाजिक भी नट के श्रङ्गार रस 
के अनुभव में खयं चमत्कृत हुआ ही करते हैं-यही है संक्षेपतः रसोत्पत्ति मत । 

(ख) रसः का इस रसवाद «में अभिप्राय है-रत्यादिरूप स्थायीभाव का ही । रस की- 
रत्यादिरूप स्थायीभाव की-नट में जो उत्पत्ति है वह एक नयी सृष्टि है। जो भी “उत्पत्ति? है वह 
यही अभिप्राय रखती है कि वह कारण सामग्री के संयोजन के पहले नहीं थी । “नट? में रस उत्पन्न 
हुआ करता है और इसकी जो कारण-सामग्री है वह रङ्गमञ्च” है । तात्पर्ये यह है क्रि नट के हृदय 
में भी रत्यादि रूप स्थायीभाव वास्तविक नहीं है क्‍योंकि वह तो वस्तुतः चरितनायक राम के 
हृदय का स्थायीभाव है । यह तो अभिनय-चतुर नट की रामरूपता की अनुसन्धान-क्रिया है 
जिससे रामादिगत रत्यादिभाव नटगत प्रतीत हुआ करता है । रामादिगत रत्याद्रिभाव 
की नटगत रत्यादिभाव के रूपमें प्रतीति करने वाळे सहृदय सामाजिक यथपि इस[रत्यादिभाव से 
तटस्थ रहदा करते हैं किन्तु ऐसी प्रतीति एक चमत्कारजनक ही प्रतीति है और इसीछिये ऐसा 
हुआ करता है कि सामाजिक नाटक-दशन में चमत्कृत हुये बिना नहीं रह सकते। रङ्गशाला 
में वेठे, किन्तु रक्ञमन्न के दृश्यों में सवथा तटस्थ सामाजिक-जन की यह प्रतीति ही उनके आकर्षण 
का एकमात्र कारण है। लोकजीवन में यह प्रतीतिं तो उन्हें होने से रही, यह तो कला-जीवन 


है जिसमें उन्हें यह प्रतीत्ति हुआ करती है । 


(ग) भट्ट छोछट का यही रस-मत प्राचीन अलङ्कार वादी दण्डी आदि आचार्यों को मान्य. 


रह चुका है | इसीरिये आचार्ये दण्डी का कहना है-- 
“रतिः शज्भारतां गता, रूपबाहुल्ययोरोन? ( काव्यादर्श २. २८१ ) 
“अधिरुह्य परां कोटिं कोपो रोद्रास्मतां गतः ।? ( काव्यादश २. २८३ ) ` | 
` (च) इस रसमत में ' रिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इस रस-दत्र का यहद , 
विइछेषण है--विभाव का आलम्बनत्रिभाव का जो संयोग है अर्थात्‌ स्थायीभाव से संयोग, उससे 
रस की-वित्तृत्तिरूप रत्यादि स्थायीभार्वो बी-निष्पत्ति-उत्पत्ति-हुआ करती है। इस उत्पन्न 
चित्तवृत्ति रत्यादिमाव का उद्दीपन विभाव से भी संयोग हुआ करता है और इसके द्वारा रस 
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६्८ Digitized 0५ 5 %कोव्य॑ग्रकीश[40/1 Gyaan Kosha 


7 ८” SS घ 
i / ( रसनिष्पत्ति = रसानुमिति ) 
( श्रौशङ्कक का रसचाद ) 


ज राम एवायम्‌ अयमेव राम इति न रामोऽयमित्यौत्तरकालिके बाघे रामोऽ- 


यमिति रामः स्याद्वा न वाऽयमिति रामसदृशोऽयमिति च सम्यङ्मिथ्यासंशाय- 

सादश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या 
he 

ग्राह्म नटे । 


स्थायीभाव से जो संयोग हे वह है गम्य-गमकभावरूप सम्वन्ध और इससे रस-निष्पत्ति का अभिप्राय 
हे रस की-रत्यादिरूप स्थायीभाव की-प्रतीति का अभिप्राय । व्यभिचारिभावों से रत्यादिरूप ! 
स्थायीभाव का जो संयोग-सम्बन्ध है वह पोष्य-पोपक भावरूप संयोग अथवा उपचाय्योपचायक 


. भावरूप संयोग है और इसके द्वारा रस-निष्पत्ति का अभिप्राय है रस की रत्यादिरूप स्थायीभाव की 


पुष्टि का अभिप्राय । इस प्रकार बिभाव-अनुभाव और व्यभिचारी ( तथा सात्त्विक) भाव रसरूप- 
रत्यादिभावरूप विलक्षण कळा-कार्य की कारण-सामग्री हे जिनके विविध व्यापारो से रस उत्पन्न 
हुआ करता है.और जिनके व्यापारो के पहले रस-रत्यादिरूप स्थायीभाव-नहीं रहा करता। 
भट्टलोछट के रसमत का संक्षेप देते हुये इसीलिये आचार्य अभिनवयुप्त (अभिनवभारती पृष्ठ २७४) 
का यह उल्लेख है--'तेन स्थाय्येव ( रत्यादिरिव ) विभावानुभावादिभिरुपचितो रसः! 
स्थायीभवत्वनुपचितः ( मागविभावादिन्यापारात्‌ स्वयससन्नथ `च सुतराञ्जुपचयाऽभावेऽ- 
ग्रतीतकल्पः ) स चोभयोरपि सुख्यया वृत्त्या रामादावचुकार्ये, अनुकर्तरि च नटे रामादि- 
रूपताऽनुसन्धानवलादिति । 

(७) आचार्य भट्टलोछट के रस-मत में रामादिगत रत्यादि स्थायीभाव की,सहृदय सामाजिको 
द्वारा, नटगत रत्यादि स्थायीभाव के रूप में जो प्रतीति हे उसका कारण है नट कौ राम-रूपता 
की अनुसन्धान क्रिया का दशन अर्थात्‌ अभिनय-कला-चातुरी का साक्षात्कार । आचायं भट्टलोछट 


` भी तो काइमीर के शैव-दर्शन की विचारधारा में ही पले थे और इसील्यि उन्हीं के प्रयुक्त 


“अनुसन्धान? शब्द को आचार्य अभिनवयुप्त ने उद्धत किया । यह “अनुसन्धान? क्या है! काव्यप्रकार: 
के विवरणकार यदि अनुसन्धान? को “नतके तत्काळ रामत्वाभिमानः? कषा करते हैं तो उद्थोतकार 
का कहना है कि नट का रामरूपता का ‘अनुसन्धान? है .अपने ऊपर 'रामत्वारोप? । किन्तु 
"अनुसन्धान? का यहां जो वास्तविक अभिप्राय है वह यह है-नट का यह अनुभव कि “पहले जो में 
“नर? था वही अब में “राम? हूँ ( अशुद्धानुसन्धान ) और इसके वाद “मैं राम हूँ? (शुद्धानुसन्धान) 
“अनुसन्धान? का यही अभिप्राय आचार्यं अभिनवयुप्त का अभिप्राय हे-एकीभावरूपमचुसन्धा- 
नम्‌-अनुभवचिकल्पस्मरणानामनुसन्धानस्‌-अहं प्रत्ययो द्विधाः अनुभवरूपश्चानुसन्धानास्मा 
व्य । भिन्ने हि कथमचुसन्धानस्‌ संस्कारात्‌ इत्यादि ( ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमशिनी ) । 


अनुवाद इसी रस-सून्न पर ( नाव्यञ्ञास्रभाप्यकार ) श्री झङ्कक का यह कथन है-- 

जिसे “रस” कहते हैं वह रत्यादिरूप ऐसा स्थायीभाव है जो सहृदय सामाजिको के एक 
अलौकिक (कलात्मक ) अनुमान का विषय हे । अलौकिक अनुमान का विषय इसलिये 
कि रत्यादिरूप स्थायीभाव एक ऐसा "अनुमेय? है जो अपने आप में निरतिशय 
आनन्दरूप-आस्वादमय है और इसलिये अन्य समस्त छोकगत अनुमेय पदार्थों से संधा 
विलक्षण हे और ऐसा हे जिसमें सामाजिकों की-सहृद्य नाव्य-दशंकों की-चासना ( धारा- 
चाहिक इच्छा ) निरन्तर रमा करती है। सहृदय समाजिक रत्यादिरूप स्थायीभाव का 
जहाँ अनुमान किया करते हैं वह है “नट' नाव्य का अभिनेता । वेसे यह रत्यादिरूप 
स्थायीभाव “नट' सें वस्तुतः है नहीं क्योंकि उसके आश्रय तो नाव्य-चरितनायक राम 
आदि हैं किन्तु यह तो :रङ्गमञ्च की .महिमा है कि वह नटगत प्रतीत हुआ करता है ॥ 
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सेयं ममाङ्गेषु सुधारसच्छटा सुपूरकपूरशलाकिका दृशोः | 
मनोरथश्रीमेनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरं गता ॥ २५॥ 
देवादहमद्य तया चपलाततनेत्रया वियुक्तश्च | 
अविरलविलोलजलदः कालः समुपागतश्चायम्‌ ॥ २६ ॥ 
इत्यादिकाव्यानुसन्धानबलाच्छित्ताभ्यासनिर्वेत्तितस्वकार्यप्रकटनेन च क 
नेव प्रकाशितः कारणकार्येसहकारिभिः इन्रिमैराप तथा5नभिमन्यमानेविभावा- 


रत्यादिरूप स्थायीभाव की ( रङ्गमञ्च!के राम ) नट में जो प्रतीति हुआ करती है वह इस 
प्रकार हुआ करती हे-जिस प्रकार 'चित्रतुरग? ( चित्रलिखित तुरग ) को चित्र-दर्शक लोग 
“तुरग? माना करते हैं और ऐसा मानते हुये ऐसा .सोचा भी नहीं करते कि “चित्र-तुरग? 
सचमुच तुरग है, या चित्र! है, सचमुच “तुरग” नहीं है या “चित्र” है या 'तुरग? है या “तुरग? 
के समान कोई चीज है, उसी प्रकार नट-राम ( रास की भूमिका में विराजमान नट) 
को नाटक-दर्शक लोग “राम? माना करते हैं और ऐसा मानते हये ऐसा सोचा भी नहीं 
करते कि नट-राम सचमुच ही राम हे ओर कोई नहीं या “नट' हे “राम? नहीं हे या नट 
है या राम हे या राम के समान कोई व्यक्ति हे। तात्पय यह हे कि सहृदय सामाजिकॉ 
को 'नट-राम' सें 'राम' की प्रतीति होने लगती है । यह प्रतीति ऐसी ,प्रतीति हे जिसे न 
तो सम्यक प्रतीति कहा जा सकता है ( क्योंकि कहां भला त्रेतायुग के राम और कहां 
झळा जहां भी और जब भी राम का अभिनय हो वहां और उस समय का “नट-राम ! ) 
और न मिथ्या-प्रतीति ( क्योंकि अभी 'रास' माना गया 'नट-राम? यदि क्षणभर में “नर' 
लगने लगे तो नाटक का दर्शक उसे देखने के लिये क्योंकर लालायित हो ! ) न संदाय- 
प्रतीति कहा जा सकता है ( क्योंकि यदि नाटक-दशंक “यह राम है या नट है? की फेर में 
पड़े रहे तो नाटक क्या देखें और क्यों देखें! ) और न सादृश्य-प्रतीति ( क्योकि जब किसी 
ने त्रेतायुग के राम को देखा हो तभी तो रङ्गमञ्च पर खड़े नट को देख कर कह उठे कि यह 
तो राम के समान हे!) अपितु एक विलक्षण, अलौकिक, कलात्मक अतीति ही कहा जा सकता 
है। यह “नट-राम'-रङ्गमञ्च का राम-ऐसा हुआ करता है जिसमें इस प्रकार के काव्याथ 
जेसे कि-- , 
नै ( सम्भोग श्वज्ञाररूप काव्यार्थ ) 

वयही है मेरी प्राणेश्वरी ( नटी-सीता ) मेरे अङ्ग प्रत्यज्ञ के छिये सुधा सी तृप्तिदायिका, 
मेरी आंखों के लिये कर्पूराञ्जन की शलाका सी सुख-कारिणी और वस्तुतः शरीरधारिणी 
मेरी मनःकामना की सम्पत्ति, जिसे देखते मैं आनन्दविभोर हो उठा हूँ ' 

( अथवा विग्नलम्भश्टज्ञारूप काव्यार्थं ) - 

“ओह! मैं कितना अभागा हूं कि मेरी वह चञ्चलनयनी और आयतनयनी प्रिया (नटी- 
सीता ) मेरे पास नहीं और यह निरन्तर घिरने वाळे सजल मेघां का समय-यह वर्षा [का 
सुहावना समय-पास आ पहुंचा !' इत्यादि के अनुसन्धान की अर्थात्‌ इन काब्याथों के 
आधार भूत चरितनायक के रूप में अपने आप को ढालने-एक रूप करने की-शक्ति रहा 
करती हे और जो साथ ही साथ अपनी अभिनय-कला-शिक्षा और अपनी अभिनयकला के 
अभ्यास के बळ पर अपने अभिनय का ( जसे कि राम की भूमिका के अभिनय का ) अद्‌- 
ईन किया करता है। इस अभिनय में नट जिन २ बातों का प्रदशन किया करता हेवे 
उसके वास्तविक जीवन की इषि से, भले ही इत्रिम-अस्वाभाविक अथवा अवास्तविक-हों 
किन्तु सहृदय सामाजिको की उस कलात्मक दृष्टि से, जिसमें वह “नट नट नहीं अपितु 


To 


TS 


“राम! दिखायी दिया करता है, कृत्रिम लगा नहीं करतीं। अब जैसे वास्तविक जीवनके . 
राम की दृष्टि से, राम के हृदय के रतिभाव का अनुमान, राम का साक्षात्कार करते वाते 0 0 


लोग, इसीलिये किया करते होंगे कि उन्हें राम के हृदय के रतिभाव के कारण ( जेसे _ 2४2 
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७० काव्यप्रकार: 


दिशब्दव्यपदेश्यैः संयोगाद्‌ गम्यगमकभावरूपाद्‌ अनुमीयमानोऽपिः चस्तुसौन्द- 

येबलाद्रसनीयस्वेनान्यानुमीयमानविलक्षणः स्थायित्वेन सम्भाव्यमानो स 
0 ९३ aS 

भावस्तत्रासन्नपि सामाजिकानां वासनया चव्यमाणो रस इति श्रीशङ्ककः । 


fo TV ET] 


कि सीतारूप कारण ), कार्य ( जैसे कि सीता के कटाक्ष किंवा राम के, स्तम्भ आदि रूप, 
शारीरिक विकार ) और सहकारी ( जैसे कि राम के चिन्तादि मनोभाव ) रूप अनुसापक 
साधनों का ज्ञान हो जाया करता होगा, वैसे ही रङ्गमञ्च के राम-नट-के हृदय के रत्यादि. 
रूप स्थायीभाव का अनुमान, नाटक के सहृदय सामाजिक जन इसीलिये किया करते हैं 
कि उन्हें “नट-राम? के हृदय के रत्यादिरूप स्थायीभाव के अचुमापक पदार्थों का जसे 
कि आलम्बन और उद्दीपन विभाव ( नटी-सीता और यवनिकाङ्कित उद्यान दृश्य ) अचु- 
भाव ( जेसे कि नटी-सीता के कटाक्ष आदि और नट-राम के स्तम्भ आदि ) और व्यभि- 
चारीभाव ( जैसे कि नट-राम के द्वारा नटी-सीता के विययोगाभिनय में प्रदर्शित चिन्तादि _ 
मनोभाव) का साक्षात्कार रङ्गमञ्च पर हुआ ही करता है और ऐसा होना सर्वथा युक्ति 
युक्त ही है क्योंकि “नर-राम? के रत्यादिरूप स्थायीभाव यदि “गम्य” हैं-झोक-विछचषण 
अनुमेय हैं तो रङ्गमञ्च पर प्रदर्शित सीतादिरूप विभाव, अचुभाव और स्यभिचारीभाव 
उसके 'गमक' हैं-अलौकिक अनुमापक हैं । लोक और कला दो भिन्न वस्तुय हैं, लोक 
जीवन फे राम की रत्यादिरूप चित्तवृत्ति का अनुमान भले ही 'रस'-आनन्द न माना जाय 
और वस्तुतः माना भी नहीं जाया करता किन्तु कळा-जीवन के राम “नट-राम” के रत्यादि- 
रूप स्थायीभाव का अनुमान तो एक सात्र रस-आनन्द ही हुआ करता हे 
टिप्पणी--(क ) रस’ के सम्बन्ध में 'उत्पत्ति-बादः आचाये श्रीशङ्ककं की दृष्टि से अनुपपन्न 
है। 'रसः तो वस्तुतः एक ऐसा अनुभव है जिसे सहृदय सामाजिकों का नास्यानुमान-कछात्मक 
अनुमितिरूप आनन्दमय संवेदन कहा जा सकता है । यदि विभावादिरूप कारण-सामग्री से 


. रस की ।रत्यादिरूप स्थायीभाव की उत्पत्ति ! मानी जाने लगे तब तो यह भी सम्भव हे कि जहां 


अधिकाधिक मिभावादि का संयोजन हो वहां अधिकाधिक रस-मात्रा उत्पन्न हो और जहां अल्पाल्प 
विभावादि-संयोजन हो वहां अल्पाल्प रस-मात्रा उत्पन्न हो । किन्तु ऐसा होता कहां हे? रस को 
प्रतीति यदि होती है तो सहृदय सामाजिको के लिये एक सी ही होती है न कि उसमें कोई तारतम्य 
रहा करता है । 'रस? रूप वस्तु तो घट-पटादिरूप मूते वस्तु है नहीं कि कारण की वृद्धि में बढ़ 
जाय और कारण की कमी में घट जाय ! 


( ख ) रसोत्पत्तिवाद के अनुसार जब यही माना जा सकता है कि रत्यादिरूप स्थायीभाव के 
साथ विभावादि के संयोग से रस कौी-अभिवृद्ध रत्यादिरूप स्थायीभाव की-प्रतीति हो सकती दै 


. तब तो 'विभावानुभावब्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः'यहद रत-सत्र ही असङ्गत सा लगने लगता 


है । क्‍यों १ इसलिये कि इसमें रत्यादिरूप स्थायीभाव का, जिसके साथ विभावादि का उत्पाद्योत्रादक 
भावरूप संयोग सम्बन्ध सम्भव है, कोई निर्देश नहीं क्रिया गया! जब तक इस रस-सन्ञ में र॒त्यादि- 
रूप स्थादीभाव का अ|भधान न हो तव तक रत्यादि रूप स्थायीभाव की प्रतीति ही क्योंकर होने 
लगे १ विना विभावादि के सम्भोग ,की प्रतीति के रत्यादि की प्रतीति तो हुआ नहीं करती और 
जवतक विभावादि से संयुक्त होने वाले रत्यादि रूप स्थायीभाव की प्रतीति न हो तव तक विभा- 
वादि संयोग की भी प्रतीति कैसे हो ? संयोग-सम्बन्ध तो उभय-निष्ठ ( विभावादि-रत्यादिनिष्ठ ) 
सम्बन्ध है। जब तक दोनों की उपस्थिति की प्रतीति न हो तवतक इस संयोग से रत्यादि की 
अभिवृद्धावस्था-रसावस्था-की प्रतीति क्यों कर हो ? अब यदि रत्यादिरूप स्थायीभाव को भी 


_ विराज राजमान मान लिया जाय और विभावादि के साथ विराजमान मान लिया जाय तव तो विभा- 


वादि-संयोग से रसोत्पत्ति मानने की क्या आवञ्यकता १ रस तो रत्यादिरूप स्थायीभाव ही 
उरा और वह विभावादि के साथ रहने वाला ठद्दरा तब उसकी क्या उत्पत्ति और कैसी उत्पत्ति ! 
( ग) यदि नाय्याचाये भरत का रसनिष्पत्ति से अभिप्राय रसोत्पत्ति होता तब उनके अनुसार 
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हास्य-रस के स्मित-हृसित-बिहसित-उपइसित-अपदसित और अत्तिइसित-ये बिभाग-पट्क 

क्याँकर सिद्ध हो सकते ? दासरूप स्थायीभाव तो एक ही है और विभावादि से संयुक्त होने पर 

यहद एक हो प्रकार के हास्यरस में प्रतीत हो सकता है न कि ६ प्रकार के! हास्यरस का भेद- 

पटक यदि कोई अभिप्राय रखता हे तो वह यही है कि हासरूप स्थायीभाव विविध प्रकृति के 

सहृदय सामाजिक से सम्वद्ध है और इस प्रकार सम्बद्ध है कि ये तो सहृदय सामाजिके ही हैं जो 

किसी नट के हासरूप स्थायीभाव का, उसके द्वारा प्रदर्शित विभावादिरूप अनुमापक चिह्ना से 

अनुमान किया करते हैं ओर जब फि यह नउगत हासरूप स्थायीभाव चरितनायकनिष्ठ दास-स्थायी- 

भाव की अनुकृति है तव तो इसकी अनुमिति भिन्न २ उऊत्तमाधम प्रकृतिओ वाले सामाजिको में. 

भिन्न २ रूप की ही सम्भव है । इस प्रकार 'रस-निष्पत्ति? का अभिप्राय 'रसानुमिति? ही सम्भव है , 
न कि "रसोत्पत्ति’ । | 


(घ) 'रसनिष्पत्ति? को 'रसोत्पत्तिः मानने में यह भी तो एक बहुत बड़ी अनुपपत्ति है कि 
काम की अवस्थायें तो दस मानी जांय और विभावादि से उत्पन्न-प्रतीत किंवा उपचित रति- 
स्थायीभावरूप श्वक्घार एक ही माना जाय। अव जब कि शक्ञार रस एक रूप माना गया न कि 
असंख्य-रूप तत्र तो यही प्रतीत होता है कि विभावादि 'रस? के उत्पादक नहीं अपितु एक मात्र 
अनुमापक हैं । इसलिये त्रिभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव से “रस? की “निष्पत्ति? का अभिप्राय 
यही है कि विभावादि और रत्यादि में अनुमाप्यानुमापक्त भावरूप सम्बन्ध है और इसीलिये 
रङ्गमञ्च पर नट द्वारा अभिनीत विभावादि के दर्शन से नट-गत उस रत्यादिरूप स्थायीभाव कौ 
कलात्मक अनुमिति हुआ करती है जो वस्तुतः रामादि-गत रत्यादिभाव की अनुकृति है। 
लोक-जीवन के “राम” के रत्वादिरूप स्थायीभाव की अनुमित भले ही “रस? न मानी जाय क्योंकि 
-लोक-जीवन की अनुमिति में आनन्द कहाँ ? किन्तु लोक-जीवन के “राम? के रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव के अनुकरण-भूत, नट-गत रत्यादिरूप स्थायीभाव को अनुभिति तो 'रस? ही मानी जायगी 
क्योंकि इसमें तो आनन्द ही आनन्द है । 'कला' तो अनुकृति है, कलाकार तो वास्तविक जीवन का 
“अनुकरण’.किया करता है और यद्दी अनुकरण उसकी कलाकृति है, श्सीलिये कला का जो 
अनुभव है-आनन्दात्मक अनुभव-वद्द एक अलौकिक अनुमिति है अन्य कुछ नहीं । 

(ङ) “रस” को यदि उत्पन्न-प्रतीत किंवा-उपचित रत्यादिरूप स्थायीभाव माना जाने छगे 
क्योकि रसोत्पत्तिवाद के अनुसार इसका और कुछ अभिप्राय तो हो नहीं सकता तब तो यह भी 
मानना अनिवार्य हो जायगा कि “झोक? रूप स्थायीभाव यदि उत्पन्न-प्रतीत किंबा उपचित दो 
जाय तव वह तीज-तीजतर-तीमतम ही होता जायगा और चाहे जितना भी समय बीते 'शोक' में 
कमी भी कोई भी कभी न आया करेगी । किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी कहाँ? वशषतुस्थिति तो यही हद 
कि "शोक? अभी यदि तीव्र है तो कुछ समय में मन्द पड़ जाया करता है । अव यदि करुण रस को 
उत्पन्न-प्रतीत और अभिवृद्ध शौकरूप स्थायीभाव मान लें तब तो “करुणरस? एक तीन्र-तीब्रतर- 
-तीब्रतम महाशोकरूप होता जायगा न कि आनन्दरूप ! इसलिये रस-निष्पत्ति को 'रसाजुमिति? 
मानना हो सर्वथा युक्तियुक्त है क्योंकि 'रसोत्पत्तिः मानने में नाना भाँति की समस्यार्य खड़ी हदो 
'जाती हैं जिनका समाधान संथा असम्भव है । 

(च) आचार्य मम्मट ने श्रीशङ्कक-सम्मत रसमत का जो संक्षेप किया दै वह जी 
-भारतीकार अभिनव युप्ताचाये द्वारा उद्धृत भीझङ्कुक-प्रतिपादित रसवाद का एक सार सक्षप है नु 
-्ीशङ्कक की यह सूक्ति, जिसे अभिनब भारती ( ४४० २७५) में उद्धृत पाया जाता है-- 2: 

“प्रतिभाति न सन्देहो न त्वं न विपययः। धीरसावयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि ॥ ` 
:विरुदधबुद्विसम्मेदादविवेचितसंप्लवः। युक्तया पयचुयुज्यत स्फुरक्नचुमवः कया ॥' कु ः 
रसोत्पत्तिवाद का समूलोन्मूलन करती तथा रसानुमितिवाद का सवंथा समर्थन करती 4 टि कक 


'प्रतीत होती है । य यक 
(छ ) भौशुक का “चित्र-तुर॒ग? न्याय 'नट-राम? की मान्यता का सवेथा समर्थक है । चित्र | 
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( रसनिष्पत्ति = रसभुक्ति = रसभोग ) 
( भइ्नायक का रसवाद ) 
न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते, अपि 
तु काव्ये नाट्ये चाभिधातो ड्वितीयेन बिभावादिसाधारणीकरणात्मना भावकत्व- 
व्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्द्मयसंविद्विश्रान्तिसतत्त्वेन 


* “IIIS */*/ न क 


। भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः । 


तुरग? न्याय का वास्तविक तात्पर्ये यद्दी है कि कला अनुकृति हुआ करती है और लोकानुमिति में 
जो आनन्द असम्भत्र है वह कलानुमिति में सबैथा सम्भव है । 'लोक-तुरग' में भले ही कोई 
तन्मय न हो सके किन्तु (चित्र-तुरग? में तो लोग तन्मय हुआ ही करते हें । “नट-राम? में तन्मय 
हुये सहृदय सामाजिक भला रसास्वाद न करें तो और क्या करें ? 

अनुत्राद--इसी 'रस-सूत्र” के व्याख्याकार भद्दनायक का यहाँ यह कथन हे-- 

"रस-निपष्पत्तिः का अभिप्राय न तो 'रसोत्पत्ति! हे और न 'रस-प्रतीति! ओर न 
'रसामिव्यक्ति' । 'रस-निष्पत्ति का जो वास्तविक अभिप्राय है वह हे 'रस-भुक्ति'-“रस- 
भोग! । क्यों कि सबसे पहले यदि 'रसोत्पत्ति! को देखा जाय तो यही पता चलेगा कि न तो 
तटस्थगत ( चरितनायक “राम? और अभिनेता नट-गत--क्योकि सामाजिक की दृष्टि से 
जेसे “राम” तटस्थ हुये वैसे ही नट भी ! ) 'रसोत्पत्तिः का कोई अर्थ है ( क्योंकि यदि 
तटस्थ में रस की-रत्यादिभाव-की उत्पत्ति हो तो सहृदय सामाजिक को क्या सिला ९ ) 
और न आत्मगत 'रसोत्पत्तिः का ( भला. स्वगतरूप से “रसोत्पत्ति? हो जेसे कि करुण 
रसोत्पत्ति और सहृदय सामाजिक शान्त-प्रसञ्न वना रहे ! ) यही वात “रसनिप्पत्ति' को 
'रसानुमिति' मानने में भी दिखायी देती हे । 

ऐसा इसलिये क्योंकि यह 'रसानुमिति! रामरूप तटस्थ ।व्यक्ति-गत रसानुमिति तो 
होने से रही क्योंकि सामाजिकजन को “राम” का दर्शन कहाँ? इसे नटरूप (तटस्थ व्यक्ति- 
गत 'रसानुमिति” भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सहृदय सामाजिक को इससे क्या? 
८(रसाचुमिति' को आत्मगत रसानुसिति भी क्योंकर मानां जाय जब कि रसानुमितिवाद के 
अनुसार सहृदय सामाजिक के लिये नाव्य एक अनुकरणरूप हो जिसमें नट भाग लिया 
करता है न कि सहृदय सामाल्सकि! “रसाभिव्यक्ति' भी 'रसनिप्पत्ति! का रहस्य नहीं 
क्योंकि “रसाभिव्यक्तिः, चाहे वह तटस्थगत ( रामगत अथवा नटगत ) हो या आत्मगत 
( सामाजिक-गत ) हो, यही अभिप्राय रखती है कि जो “रस” पहले ही शक्तिरूप से 
विद्यमान रहा वही “प्रकट” हो रहा है, किन्तु यदि वात ऐसी हो तव तो “रसाभिव्यक्ति की 
विविध मात्रायें भी माननी पड़ जांय जो कि कहीं नहीं मानी गयीं। उ 


जो वास्तविक तात्पय है यह केवळ रस कि है। मह सानिया कक से पसि केवळ रस-भुक्ति है। यह 'रसनिष्पत्ति' अर्थात “रसञुक्ति' 
इस प्रकार सम्भव ह--विभाव, अनुभाव और ३ भाव के ° से “रस! कं 


निष्पत्ति’ सं जो रहस्य है वह यहा हे करि  विभावादि-रि वादि-त्रितय ओर रत्यादिरूप स्थायीभाव, 
'मॅ-भोज्यभोजकभाव' रूप सम्बन्ध रहा करता है। किन्तु यह 'भोज्यभोजकभाव' रूप 
सम्बन्ध यहाँ इसीलिये रहा करता है कि काव्य-नाव्य और विभाव-अजुभाव- 


व्यभिचारीभाव में “भाव्यभावकभाव' रूप सम्बन्ध विराजमान है। काव्य और नास्य में 
एक ऐसी शक्ति रहा करती हे जो उनकी अभिधा अथवा -वाचकता शक्ति से एक अत्यन्त 
विळक्षण शक्ति है । यह शक्ति क्या है? यही वह शक्ति है जिसे 'भावना? शक्ति कहा जा 
सकता है ? काव्य और नाव्य सें-चस्तुतः कला सें-रहने वाली इस भावना शक्ति से ही 
ऐसा हुआ करता है कि काव्य-नाटकादि के सामाजिक, क्या विभावादि त्रितय और क्या 
रत्यादिरूप स्थायीभाव--सभी को सवसाधारण की वस्तु मानते हुये स्वयं अपनाने लगते 
हैं। अब जब कि काब्य और नाव्य की 'भावनाः शक्ति से विभावादि त्रितय 'स्वगत- 
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RR 32 टी चतुथं उज्ञासः ७३ 
र 2 कल्पना से परे हो गये तब तो रत्यादिरूप .स्थायीभाव भी “स्वगत-परगत” की 
स ना से उन्युक्त, एक मात्र साधारणरूप-सचुप्यमात्र के मनोभावरूप-वन गये । काब्य 
सार लाएर ठा ही त शक्ति की स्पन्द सी एक और भी शक्ति हे जिसे 

ज कह सकते हें और कार्य यही हे कि साधारणीकृत विभा 

र भा 
ज साधारणीङृत रत्यादि स्थायिभाव की एक ऐसी अनुभूति हनहन 
र जैसे वस्तुतः 'भोग' कहा जा सकता है। यह “भोग? क्या हे? यह “भोग? है एक ऐसी 
हूति जो आनन्दघन “संविद्विश्रान्ति’ अथवा विमर्श-स्वभाव चेतन्य-स्वातन्ञ्य से 
रूप-पुक रस-है और जिसमें सरव जतला मसो 
र र 4 तत्व त गर अकाश का इतना उद्रेक-इतना ग्रावल्य- 
५ $ रजस्‌ ऑर तमस्‌ ( मन की चञ्नळता सान्न अ 
रा खलता और सूता ) एक मान्न भिभूत 


टिप्पणी--( क ) भट्टनायक का रसवाद 'रसभुक्ति वाद? है और इसके लिये रसोत्पस्ति-रसा- 
'नुमिति और रसध्वनि-वाद पूर्वपक्ष हैं । रसोत्पत्ति-रसानुमिति और रस-ध्वनि में 'रस-निष्पत्ति? 
का रहस्य नहीं, रस-निष्पत्ति? का वास्तविक रहस्य तो 'रसभुक्ति? में है जिसके प्रतिपादन के है 
'नास्यशालभाष्यकार भट्टनायक ने काव्य और नाय्य के सम्बन्ध में अपनी ये मान्यताय प्रकर ह 
(१) रसनिष्पत्तिको रसोत्पत्ति अथवा रसाचुमिति अथवा रसाभिश्यक्ति मानने की क्य 
an पिक अथवा 3 से रस के उत्पन्न होने अथवा अनुमित होने' रा 
व्यक्त ह सी अड़चने हैं कि रस” रस होन "रस? संवि 
आन्तिरूप है, ऐसा अलोकिक अनुभव है जो यदि वाता वि मे जाय र) दर 
जा सकता हूं । इस रस रूप अनुभव को न तो 'स्मृत्ति कहा जा सकता हे और न अनुमिति और न 
लौकिक अनुभूति । यह तो काम्यनास्य का ऐसा आनन्दात्मक अनुभव है जिसमें चित्र की द्रति और 
. विस्तृति और विकसनशीलता की विचित्रता रहा करती है । काव्य और नास्य शास्नादि से द 
ज कान्य और नास तो कला-कृतियां हैं जिनका एक मात्र प्रयोजन “भोग? है, 
हा द? हे । कात्य और नाट्य के शब्द और अर्थ-गुण युक्त-निदुष्ट किंवा अलङ्कृत शब्द और 
थ-तो केरळ अभिधा-धाम की ही वस्तुर्ये हे । इस दृष्टि से काव्य-नाय्य का दर्शन काव्य-नाव्य- 
` तत्त्व दशन नहीं । काव्य नाट्य का तात्विक दर्शन तो वह है जिसे काव्य-नाव्य की भावकता-शक्ति 
के स्फुरण और स्पन्दन का दरशन कह सकते हैं । लोक-जीवन के अनुभवों में कार्य-कारणभाव- 
रूप सम्बन्ध भले ही देखा जाया करे जो फि वस्तुतः है भी किन्तु कला की अनुभूतिओ में तो 


“कला? और उसकी अनुभूतियां केवल भाव्य-भावकरूप सम्बन्ध से ही सम्बद्ध देखी जा सकती हैं । . 


काव्य-नाव्य में भावकता-शक्ति दै-भावना-झक्ति है-भावकत्व व्यापार है । इसी “भावना-शक्तिर 
_ की यह महिमा है फि काव्य-नाव्य अथवा वस्तुतः कला-कृतियां जो कुछ भी हमारे सामने उपस्थि 

करती हैं उनके सम्बन्ध में 'यह हमारा है--यह हमारा नहीं, दूसरे का है, आदि २ विचार 
» सामाजिक-मन में उत्पन्न ही नहीं हुआ करतीं । कवि और नाटककार अथवा वस्तुतः लकि हे 

कार छोक-जीवन के किसी चरितनायक के मनोभाव का चित्रण नहीं किया करता. नह ना मी 
. मात्र के मनोभाव का चित्रण किया करता है । जो मनुष्यमात्र की वस्तुर्ये हे प्राणिमात्र ठ या 
चस्तुअ। पर अधिकार हे जसे सर्यर हिम अथवा चन्द्रज्योत्स्ना, उन्हें भला क्यो कर अपने: पर 
भेदभाव से देखा जा सके! काव्य और नाट्य अथवा कळा की 'भावकता-शक्ति? एक ऐसी विचित्र कड 
है जिसका ऐसा बिचित्र व्यापार है कि.लोक-जीवन के राम का लोक-जीवन की सीता के स 
में रति-भाव और उसके कारण-कार्य और सदकारी-समी के सभो, लोक-जीवन के र राम, रथ 
कल्य अथवा राम-नाव्य-कार, रामकाव्य-पाठक अथवा राम-नाय्य के नट और दर्शक ज अटी 
सबके वयक्तिक अधिकारों के बन्थनो को तोड़ते एक मात्र सरवेसाधार॒ण के क 
दिये जाया करते हे । त. क विवयगना 


(२) काव्य और नाट्य की इस भावकता-शक्ति के अतिरिक्त उनको एक और भी शक्तिद 


जो कि इस भावकता-झक्ति का स्पन्द रूप है और जिसे भोजकता 


७ उ 2 गि 
का० रेः et £ 
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EN : रसामिद्यक्ति ) ९/८1 
०७ oN _( रसनिष्पत्ति : रसामिदूः ‘ट | 
र्क 2)“ 09 (आचार्यं अभिनवयुप्त का रसवाद ) कर 
लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमाने$भ्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तरव 
कारणत्वादिपरिहारेण विभावनादिव्यापारवस्त्वादलौकिकविभावा दिश॒व्द्व्यवहा- 


कान्य और नाय्य में इस “भोजकत्वरूप? व्यापार की मान्यता इसलिये आवश्यक हैँ क्य नजर जळ मे इत मोजकलसफ व्यापार को मान्यता इसलिये आवश्यक है क्योंकि विभा- 
बादि-भाज्य रत्यादिरूप स्थायी भाव के भोग की ओर तो कोई युक्ति-संगत प्रक्रिया हो नहीं 
सकती । 'भोजकत्व' अथवा “भोगीकृत” व्यापार वस्तुतः इसलिये मानना पड़ता ह॑ क्या काव्य 
अथवा नाट्य का परमार्थ एक आनन्दात्मक अनुभव हुआ करता है । 'रस? का भोग अववा आस्त्राद 
वस्तुतः एक ऐसी 'संविद्‌विश्रान्ति' हे--ऐेसी आत्मरूपता है, जो एक मात्र आन हे और 
ऐसा इसलिये क्‍योंकि जिसे “आनन्द? कहते हैं वह एक. ऐसा एक घन अकाश हूं जिसके द्वारा दुःख 
और मोह-क्रिया और मुढ्ता-सर्वंथा अभिभूत रहा करते हैँ । यह 'संबिद्विआन्ति' वस्तुतः "अहम्‌? 
रूप है, विमश-सार दै क्योंकि प्रकाश की-चेतन्य को-जो आत्मविश्रान्ति है, अनन्योन्सुखता हे वही 
विमशै है और वही है 'अहम्‌? । र 
र्‌ ( ड ) आचार्ये मम्मट द्वारा उद्धृत भट्टनायक-सम्मत रस मत में “रसनिष्पत्ति’ का स्वरूप द 
रसभोग। भट्टनायक ने भोग? को “सरवोद्रेकप्रकाशानन्द्मयसंविद्वि भ्रान्तिसतत्व' ( जैसा 
कि काव्य प्रकाश का उद्धरण ) अथवा 'सत्तोद्रेकमरकाञ्चानन्दसयनिजसंविद्विश्रान्तिङचणम्‌ 
( जैसा कि अभिनव भारती का उल्लेख है) माना है । काव्यप्रकाश के व्याख्याकार स शब्द 
से सांख्यसम्मत सत्त्व-गुण का अभिप्राय लिया करते हैं और “संबिद्विश्रान्ति का तात्पर्यं “ज्ञान की 
्गेयान्तरसम्पर्वरद्ित अवस्थिति’ माना करते ह । किन्तु वात इसके विपरीत दद । भट्टनायक ने 
जिस 'संविद्धिभान्तिः से रसभुक्ति को एक रूप माना हे वह काइमीर के रीवदशन की मान्यता > 
जिसे महादौवदाशनिक आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी “इश्वरप्रत्यभिक्षाविमाशिनी' किंवा “भास्कर 
में यत्र-तत्र किंवा सर्वत्र प्रतिपादित किया है । 'संविद्दिश्रान्ति' क्या ह £ यह है “प्रकाश? ( चेतन्य ) 
की 'अनन्योन्मुखता' जिसे 'यिमशे? कहते हें । और विमश क्या दै १ “विमर्श? है “अहम! छ इस प्रकार 
“भोग? के संतिद्विश्रान्ति सतत्त्व' अथवा 'संतिष्ठिश्रान्ति लक्षग' होने का अभिप्राय है “अहम्‌? रूप | 
होने का-“बिमश रूप होने का ! “प्रकाश? के “स्वात्ममात्रविश्रान्त? होने अथवा “अहं रूप? होने का | 
तात्पर्यं है “आनन्द मय’ होने का। तभी तो आचार्य अभिनव गुप्त का यह कथन है-- या 
“प्रकाशस्य यदात्ममात्रविश्रमणमनन्योन्सुखस्वात्मप्रकाशताविश्रान्तिळचषणो विमशः | 
5हमित्युच्यतते (--( ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी, पृष्ठ २२३ ) पन कक | 
परम नाम विश्वान्तिस्थानस” तञ्च पार्यनि पारमा त्च | 
अहमित्येवं रूपमेव ।? ( इश्वरग्रत्यभिञ्ञाविमशिनी रम भाग पृष्ठ २२१ निणेयसागर संस्करण ) | | 
प्सेविद्विशान्ति की उपर्युक्त रैवदाशनिक मान्यता की दृष्टि से देखते इये सत्व और जा 
और “तमस' का भी स्वरूप यहां सर्वथा सांख्यदर्शनसम्मत स्तररूप नहीं । यहाँ तो “सत्त्व स 
“और “तमस्‌? का वही अभिप्राय दै जोकि &ुइवरप्रत्यमिज्ञाविमशिनी? ( ४. १५ ६- ६) की 
कारिका अर्थात्‌-- 
'सत्तानन्दः क्रिया पत्युस्तद्भावो5पि सा पशोः । 
द्वयात्मा तद्रजो दुःखं श्लेषि सत्वतमोमयम्‌ ॥' 
इत्यादि की विवृति में आचार्य अभिनवयुप्त ने इन पक्चिओ में प्रकट किया है | 
“योऽसौ सत्तानन्द्भागः तत्प्रकाशसुखबूत्ति सत्त्वम्‌ , यस्तदभावस्तदा झी 
तमः। योऽयं दथात्मा मिश्रस्वभावः यत्र प्रकाशञाप्रकाशस्वरूपयोः सत्वतमसोः रक. 
| अमर शि इस उपयुक्त रस-सूत्र का जो परम रहस्य ( नाठ्यशाख भाष्यकार ) 
श्री अभिनव गुप्तपादाचार्य ने प्रतिपादित किया है वह यह हे-- 
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०५९ मेते रेतेते ३ & 
य्यममवते शत्रोरेबेते तटस्थस्यैबैते, न ममैवैते न शत्रोरेवैते न तटस्थस्वैनैते 
इति सस्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतेरभि- 


६ १ ञ श्र ® Ly ° 
23 oem en लला अथवा काज्य-ाव्य-कळा का अन्तिम रहस्य ) वह हे 
क कवा नाठ्य-दशका-के हृदय “से अभिव्यक्त, उन्हीं के हृदय 
का ८ जन्म-जन्मान्तर से ) संस्काररूप से सूचमतया अवस्थित रत्यादिरूप स्थायीभाव कहा 
करते हं । काव्य ओर नाट्य के सामाजिकों के हृदयं सें उनका यह रत्यादिरूप सूच्मतया 
हिराजभाल स्थायीभाव इसलिये अभिव्यक्त भा करता है क्योंकि उन्हें लोक-जीवन में 
५ उसा अभ्यास-एक ऐसा वदग्ध्य सिद्ध हो चुका होता है जिसके वळ पर लछोक-जीवन 
की लूलनादिरूप साधन-सामग्री की अत्यक्ष-प्रतीति उन्हें लोकजीवन के रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव की अजुसितिओं को निःसन्दिग्धरूप से दिया करती है। तात्पर्य यह है कि यह रत्या- 
दिरूप स्थायीभाव काव्य और नाव्य के उन्हीं समाजिकों में अभिव्यक्त हुआ करंता हे जो 
लोक-जीवन में भी “सहृदय” हैं, लोक-जीवन सें भी 'रसिकः हैं । इस रत्यादिरूप स्थायी- 
भाव की अभिव्यक्ति काव्य और नाव्य की-कला की-अद्भुत शक्ति ( अभिव्यञ्जनाशक्ति ) 
hi 2 दे जिसके द्वारा छोक-जीवन के ललनादिरूप पदार्थ, काव्य और नाट्य के 
विषय बनते ही ऐसे हो जाया करते हें कि उनकी छोक-जीवन सम्बन्धी विदोपतायें 
जसे कि उनकी कारणता, कार्यता और सहकारिता तो उनसे सर्वथा दूर हो जाया 
करती है और उनके बदले जैसे कि कारणत्व के बदले, कार्यत्व के बदले और 
सहकारित्व के बदले, उनमें क्रमशः विभावन, अनुभावन और व्यभिचारण का विचित्र 
सामथ्य आ विराजता है । वस्तुतः काव्य और नाव्य की इस अलौकिक शक्ति (अभिव्यक्षना- 
शक्ति) की ही यह महिमा हे कि काव्य और नाव्य के क्षेत्र में आये छोक-जीवन के 
ललनादिरिप पदार्थ रत्यादिरूप स्थायीभाव के कारण और कार्य और सहकारी नहीं कहे 
जाया करते अपितु विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभावरूप अल्वैकिक-काव्यात्मक 
किंवा कलात्मक-शब्दों द्वारा निर्दिष्ट किये जाया करते हैं ( जिसमें :नाव्चाचार्य भरत का 
रस-सूत्र ही साक्षात्‌ प्रमाण है )। काव्य और नाव्य की इसी (अभिव्यञ्जना) शक्ति से ऐसा 
हुआ करता हे कि ललनादिरूप विभावादि के सम्बन्ध में न तो किसी सामाजिक की यह 
धारणा हुआ करती है कि “ये ( विभावादि ) मेरे हैं अथवा मेरे नहीं मेरे शच्च के हैं अथवा 
किसी अन्य व्यक्ति हैं .जो न तो मेरा शत्रु है और न मित्र' और न यही धारणा कि थे 
( विभावादि ) मेरे ही हैं अथवा उसके कदापि नहीं जो मेरा शञ्जु हे अथवा किसी अन्य 
व्यक्ति के भी नहीं जो न मेरा.शञ्जु हे और न मेरा मित्र हे? अपितु एकमात्र यह धारणा 
कि ये सवसाधारण के हैं--मलुप्यमात्र के हैं। ऐसी वात इसलिये यहाँ हुआ करती है 
क्योंकि जितने भी काव्य-पाठक अथवा नाट्य-दर्शक हैं उनमें काव्य अथवा नाव्य-प्रदृत्त 
वस्तुओं के सम्बन्ध में वह भाव कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि काव्य और नाव्य की 
अभिव्यञ्जनाशक्ति इस भाव को भी तो भगा दिया करती है जिस भाव से छोक-जीवन 
की चस्तुय्रे या तो अपनायी जाया करती हैं या छोड़ दी जाया करती हैं या उपेक्षा-दृष्टि 
से देखी जाया करती है ! तात्पर्य यह है कि लोक-जीवन की वस्तुओं के साथ हमारा ममत्व 
मा क हा सय जो कि हमारे लोक-जीवन का अनिवार्य 
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न्य ती वन सें-हमारे अवेश करते ही, पता नहीं 
काव्य और नाट्य में अभिब्यञ्जकता की एक ऐसी विचित्रता हुआ करती हे कि उस २ 
सामाजिक-हृदय में अभिव्यक्त रत्यादिरूप स्थायीभाव उस २ सामाजिक का-उस २ 
काव्याथ-असाता का वह २ शङ्गारादि रूप “रस? नहीं हुआ करता। क्यो ? इसलिये कि 


चाहे रस का अनुभव उस २ सामाजिक का व्यक्तिगत अनुभव क्यों न हो जो कि वस्तुतः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta मकि 011 Gyaan Kosha 
७६ काव्यप्रकार: 


same se कळत्या जळ कक! 
*“***”* LOT PROTO rN em Se rs > 


re बन्या 


व्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मतया स्थितः स्थायी रत्यादिको नियतप्रमावृगत- 
त्वेन स्थितोऽपि साधारणोपायबलात्‌ तत्कालविरगालतपरिमितप्रमादृभाववशो- 
न्मिपितवेद्यान्तरसंपर्कशून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा सकलसहृदयसंवादभाजा 
साधारण्येन स्वाकार इवाभिन्नोऽपि गोचरीङ्कतश्चव्यमाणतेकप्राणो बिभावादिजी- 
हे भी, किन्छु जब कि काव्य और नाट्य की व्यक्षकता-शक्ति से, जिससे रस? रूप अडुभव 
के उपायभूत विभावादि सामाजिक सात्र के विभावादि बना दिये जाया करते हैं, प्रत्येक 
रस-ग्रमाता ऐसा चना दिया गया कि रसानुसूति के समय, उसका परिसित प्रमाठ्भाव- 
चेयक्तिक रसानुभव कटुंत्वभाच-सर्चथा नष्ट हो गया ओर ऐसा होते ही उससे एक ऐसा 
अपरिमित प्रमातृभाव-रसाजुभव कतृत्व सामान्य अथवा एक सान्न बर्णनीय तन्मयी भवन 
सामर्थ्य-भर उठा जिसके रहते लोकिक स्वता-परकीयता-उपऐणीयता का भाच ठहर नहीं 
सकता ( क्योंकि यह भाव “रस” का नहीं किन्तु रस” के अतिरिक्त अन्य समस्त पदार्थ- 
सार्थ का पीछा पकड़ सकता है और जब कि 'रसाइभूति' भें लौकिक वस्तुओं की कोई 
अनुभूति नहीं तव वहाँ यह ममस्व-परकीयत्व-तरस्थगतस्व का भाव ही क्यों कर रहने 
छगे ? ) तब तो यह वैयक्तिक रसानुभव भी वेयक्तिकता के वन्धन से उच्छुक्त ही हो उठा । 
यह “रसानुभव' यह “रसास्वाद' सहृदय सामाजिक मात्र का एक ऐसा रसानुभव-एुक ऐसा 
रसास्वाद हो गया जिसमें सभी सहृदय सामाजिक एक रूप से ही तन्मय होने लगे, 
जिसके प्रभाव में सभी सहृदय सामाजिकों के हदय-तार एक झङ्कार सें झड्छृत हो उ3। 


सहृदय सामाजिक जन के हृदय में, उनके रत्यादिरूप स्थायीभाव का यह अलौकिक 
आस्वाद? ही वस्तुतः 'रस’ हे । फिर भी यह कहना युक्तियुक्त है किस हृद्य सामाजिक ` 
मात्र के हृदय में (रस का आस्वाद? हुआ करता है क्योंकि जैसे 'ज्ञान' स्वयं 'ज्ञेय? नहीं 
होने पर भी अपने “स्वरूप” की इछि से 'ज्ञेय” साना जाया करता है वेसे ही 'रस'-“आस्वाद' 
भी अपने “स्वरूप? की दृष्टि से 'आस्वाद्य'-'रसनीयः-एक अलौकिक 'ज्ञेय' मान लिया जा 
सकता है। किन्तु जेसे 'ज्ञान' और 'ज्ञानस्वरूप' में कोई तात्विक भेद नहीं वैसे ही 
"रस? और “रसस्वरूप? “आस्वाद? और “आस्वाद्यमान? में भी कोई तारिविक भेद नहीं । 

इस 'रस? का जो सारतस्व है वह है 'आस्वाद'। इस “रस? की अनुभूति उसी समय हुआ 
करती हे जिस समय इसके “विभावादि” रूप व्यज्ञक-सामम्री की अनुभूति हुआ करती है। 
इस “रस? का आस्वाद? ठीक वैसे ही हुआ करता है जेसे कि “पानकरस” का ( अर्थात्‌ जैसे 
एला!( इलायची ), मरीच ([कालीमिचं ), शर्करा (चीनी ), कर्पूर आदि २ विविध वस्तुओं 
से बनाये गये 'पानक' ( काइमीर के एक पेय पदार्थ) के पीने में उसकी उपकरणभूत 
वस्तुओं के भिन्न २ स्वाद का कोई पता नहीं चला करता, अपितु उसका पता चला करता है 
जिसे “पानक'-रस कहा करते हैं जो कि उन सभी उपकरणभूत वस्तुओं का एक ससुदित- 
संचरित-अनिवचंनीय “रस? हे, चैसे ही “विभावादि? रूपण यञ्क-सामग्री से अभिव्यक्त 
(रस'-काच्याथ तत्व’ के अनुभव में उसके विविध व्यञ्षकभूत उपकरणों का अनुभव नहीं 
हुआ करता अपितु उसका अनुभव हुआ करता है जिसे 'रस” कहते हैं जो कि अपनी सभी 
व्यज्जक-सामग्री का एक ससुदित-संचलित-अनिर्चचनीय आस्वाद्‌-सार है। 
_ यह “रस? ही शङ्गा आदि रूपों में काब्य और नाव्य का-चस्तुतः कला का-परम तत्त्व 
हे--सारतत्त्व हे । इसके अनुभव में सहृदय सामाजिक ऐसे चमत्कृत हुआ करते हैं, ऐसे 
आनन्दुमझ बना करते हैं जेसे लोकजीवन के किसी भी अनुभव में नहीं हुआ करते और 
न हो ही सकते हैं। रस के अनुभव में सहृदय सामाजिक मात्र को ऐसा छूने लगता है 
सानो चह रस-वह आनन्द-अभी २ उसके वाहर, उसके सामने, मूत बनना खडा हो रहा 
हो, अभी २ उसके हृदय सें प्रवेश करता दीख रहा हो, अभी २ उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग का 
आिङ्गन करता अतीत हो रहा हो,” जिससे कुछ ऐसा हो रहा हो कि संसार में जो कुछ 
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वितावधिः पानकरसन्यायेन चव्येमाणः धुर इब परिस्फुरन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ 


लिङ्गन्‌ अन्यत्सबेमिव तिरोदधद्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलो- 
ची 


"किकचमत्कारकारी शशुङ्गारादिको रसः| ८५९ 


, ३०८ ` 
> स च न कार्यः विभावादिविनाशेऽपि तस्य सम्भवप्रसज्ञाद नापि ज्ञाप्यः 


॥ ३) // / 1 


|| 
| 
हू 1 [1 


११०० > 


सद्धस्य तस्यासम्भवात्‌ , अपि तु विभावादिभिर्व्य्जतञ्चवंणीयः । कारकज्ञाप- 


काभ्यामन्यतू क दृष्टमिति चेद्‌ न केचिद्‌ दष्ठमियलौकिकत्वासद्धेभूषणमेतन्न 


दूषणम्‌ चवणानिष्पत्त्या तस्य निष्पत्तिरुपचरितेति_ कार्योऽप्युच्यताम्‌ र र का्योरप्युच्यताप| लोफि लौकि 


भी है वस वही है 
> भी ह वस वही रस ही रस है। काव्य और नाव्य (अथवा वस्तुतः कळा ) का यह 


01 


_. 


आनन्दात्मक अनुभव एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो 
मात्र को मह्यानुभव का आनन्द तो अवश्य ही al हे हय, साम 
यह हे रस ! काव्य और नाट्य का सार ! कला का परम अर्थ तत्त्व! : “काय? 
कसे कहा जाय ! इसे 'कार्य' तो तब कहा जा सकता जब कि का र 0 
सामग्री के न रहने पर यह भो न रह पाता । किन्तु ऐसा होता कहां है ? होता तो इसके 
उलटे हे क्योंकि “विभावादि? रूप कारण-कळाप के अववोध के समाप्त हो चुकने पर भी 
रस का आस्वाद नहीं समाप्त हुआ करता। ( तात्पर्य यह हुआ कि 'रस-निष्पत्तिः रसोत्पत्ति 
नहीं और न विभावादि के साथ रस? का उत्पाद्योत्पादकभावरूप सम्बन्ध ही सम्भव है। 
(रस-निष्पत्ति” तो 'रसाभिव्यक्तिः है।) तब क्या इसे 'ज्ञाप्य' कहा जाय ? नहीं, यह 
ज्ञाप्य' भी नहीं। यह 'ज्ञाप्य' तो तव कहीं हो सकता जब कि ( विभावादिरूप ज्ञापक- 
सामग्री के ) पहले से भी कहीं रहा करता ! ( जैसे लोक की घटपटादिज्ञेय वस्तु दीपादिरूप 
शापक-हेतु से स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हे और इसील्यि “जाप्य? कही जा सकती है वैसे 
ही यदि काव्य और नाव्य अथवा कला की ररूप वस्तु विभावादिरूप ज्ञापक-हेतु से 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखती तव कहीं “ज्ञाप्य? हो सकती ! किन्तु ऐसा कहां कि “रस” की सत्ता 
विभावादिरूप ज्ञापक-हेतु से स्वतन्त्र हो! 'रसः तो अभिब्यङ्गथ दै और इसलिये इसका 
विभावादि के साथ शाप्य-जापक भावरूप सम्बन्ध ही असम्भव है।) 
निप्कपं यही है कि 'रस? न तो उत्पन्न होता है और न 
विभावादिरूप व्य्षक-सामम्री से अभिव्यङ्गय हुआ कर हे अ हा न 
का यही अर्थ है कि सहृदय सामाजिक मात्र इसका आस्वाद छिया करता है, इसकी चर्वणा 
अथवा रसना में चमत्कृत हुआ करता हे । 
यहां रसरूप अनुभव को न तो 'कार्य' माना गया और न 'ज्ञाप्य? 
इसलिये इस प्रकार का सन्देह कि ऐसी वस्तु जो न तो किसी कारक व जल 
कारणभाव से सम्बद्ध हो और न किसी 'ज्ञापकः रूप हेतु से ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव से सम्ब 
हो, हो ही नहीं सकतो, उठ सकता है किन्तु है निमूं। निळ इसलिये कि दस” रूप 
एक ऐसी अलौकिक वस्तु है कि न तो विभावादि को इसका “कारकहेतु” साना जा सकता है 
आ न वाक हा इव! इस रस” रूप वस्तु के लिये विभावादि का न तो “कारक' हो 
सकना वस्तुतः एक “रस? 
Da कस ऐसी वात है जिसे 'रस? की अलौकिकता 
“रस” तो सर्वथा एक लोकोत्तर वस्तुतत्त्व है। अभी कहा गया कि रस "कार्य? नहीं 
कोई चाहे तो इसे 'कार्य' भी कह ले क्योंकि इस दृष्टि से कि “चणा? ps 
हुआ करती हे--'रस' को भी उपचारतः निष्पन्न अथवा उत्पन्न मान कर “कार्य! कह देने में 
कोई हानि ही क्या? अभी कहा गया कि रस “ज्ञाप्य? नहीं, 'प्रत्येयः अथवा सेय नहीं 
किन्तु यदि किसी को इसे 'ज्ञाप्य' अथवा प्रत्येय अथवा प्रमेय ही कहना हो तो एक इष्टि 
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त्ममात्रपयेवसितपरिसितेतरयोगिसंवेदनविलक्षणलोकोत्तरस्वसंवेदनगोचर इति 


प्रत्ययोऽप्यभिंधीयताम्‌ | (तदूआहुकं च न निविकल्पकं विभावादिपरामशुप्रधान- ७४७, 


त्वात । नापि सविकल्पकं चव्येमाणस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसंवेदनसिद्ध- 

० र ८ he ~ 
त्वात्‌ । उभयाभावस्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पूर्ववज्लोकोत्तरतामेच गमयति न 
तु विरोधमिति थीमदाचार्याभिनचशु्तपादाः । ) 


से चाहे, तो कह भी ले । किस दृष्टि से ? इस दृष्टि से कि यह अलोकिक “रस' रूप वस्तु 
एक सर्वथा विळत्तण-एुक सर्वथा लोकातीत-संवेदून काँ विषय तो हे हो । यह 'संवेदन? 
क्या है? यह संवेदन हे 'स्वसंवेदन'-एक ऐसा संवेदन जो समस्त छोकिक प्रत्यक्षात्मक 
संवेदन से परे हे ( क्योंकि ऐसा कहां कि जिसे 'रसानुभव? कहते हैं वह प्रत्यक्ष अथवा 
अनुमान अथवा उपमानदि रूप अनुभवों के विषय छोकिक रत्यादिभावों के ही अववोध के 
समान हो! 'रस” तो लौकिक संवेदर्नाके विपयभूत रत्यादिभावरूप प्रमेय वस्तुओं से सवथा 
विलक्षण ही प्रमेय है। )'रस” कायह 'स्वसंवेद्न” ऐसा भी नहीं जिसे किसी अजानयोगी का. का- 
सविकल्पफ-समाधि-सिद्ध योगी का-'योगजप्रत्यक्ष' रूप वह संवेदन कहा जा सके ज 
लौकिक प्रत्यय की साधन-सामग्री से सर्वथा निरपेक्ष रहा करता हे । इसे तो युक्त-योगी 
का सी-निर्चिकलपक समाधि-सिद्ध योगी का भी-वह संवेदन नहीं कहा जा सकता जो 
समस्त लौकिक विपयों के उपराग से स॒वंथा शून्य किंवा एक मात्र आनन्दघन आत्मानु- 
भवरूप हुआ करता है । रस का यह “स्वसंवेदन” तो ऐसा हे जिसे वस्तुतः लोकसिद्ध किंवा 
योग-सिद्ध समस्त संवेदना से सर्वथा एक विलक्षण ही संवेदन कहा जा सकता है (और 
इसलिये कहा जा सकता है क्योंकि इसमें न तो लौकिक संवेदन की भांति किसी विषय का 
आवेश अथवा सम्पर्क सम्भव है, न योगज-अत्यक्ष की भांति कोई तारस्थ्य ही ह आर न 
प्रातिभ महायोग-म्रत्यक्त की भांति शुद्ध आत्मानुभव मात्र की ही स्फुटता है )। इस 
“स्वसंवेदन? में एक ऐसा सौन्दर्य है, एक ऐसा आनन्द है जो अन्य किसी भी संवेदन-प्रकार 
में सम्भव नहीं । 

रस को जो प्रमेय? कहा गया उसका यह अभिप्राय नहीं कि यह प्रमा का विषय हो 


राया ! रस? को यदि प्रमा का विषय कहा जाय तवया तो इसे निर्विकल्पकप्रमा का . 


विषय कहा जा सकता हे या सविकल्पकप्रमा का विपय! किन्तु वात तो वस्तुतः यह हे 
कि न तो इसे निर्विकल्पकज्ञान-आह्य कहा जा सकता है और न सविकल्पक सिर च 
निर्विकल्पकज्ञान-ग्ाह्म तो इसलिये नहीं क्योंकि 'रस' का अनुभव एसा ह 
विभावादि-परामर्श अवश्यम्भावी है और सविकल्पक संवेदन-वेद्य इसलिये नहीं कि 'रस 
तो एक अलौकिक, आनन्दात्मक, स्वसंवेदन-सिद्ध आस्वाद है जिसमें नामरूपादि के 
उल्लेख की सम्भावना भी नहीं । 
अभी कहा गया कि “रस' न तो निर्विकल्पकज्ञान का विषय है और न सविकल्पकज्ञान 
का ही । किन्तु कोई चाहे तो इस इष्टि से कि “चबंणा? तो विभावादि परामश से सवथा 
परे है, 'रस” को भी उपचारतः निर्विकल्पकप्रमा मान ले अथवा इस दृष्टि से कि “रस” तो 
विभावादि का ससुदित-संवलित-अनिर्वचनीय आनन्दात्मक अनुभव है, “ज्व॑णा' को भी 
उपचारतः सविकल्पकप्रमा कह ले । र 
'चस्तुतः बात तो यह है कि “रसनिप्पत्ति-रसामिव्यक्ति-एक ऐसी अलोकिक अनुभूति 
है जिसके सम्बन्ध सें परस्पर विरुद्ध सम्भावनायें निर्विरोधरूप से सङ्गत दिखायी देंगी और 
इनके द्वारा “रस? की लोकोत्तरता बढ़ेगी ही न कि घटेगी । 
टिप्पणी--(क ) अभिनवभारतीकार, वस्तुतः रस-दर्शनकार अथवा रसतत्त्त-दाशनिर्क 
आचार्य अभिनवयुप्त ने अपने पूर्ववर्ती नार्यशाख्भाष्यकारो के रस-वार्दों की नींव पर अपने 


CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Siddhara पीस tri Gyaan Kosha - 
चतुथ उल्लास: s& 


Treo ~ 


रस-वाद-*रसाभिन्यक्ति? वाद का जो मन्दिर स्थापित किया है वह अजरामरवत्‌ अव तक निस्तब्ध 
खड़ा है। इस मन्दिर कीजो रूप-रेखा हे उसके आकलन और सूक्ष्म-प्रकाशन का श्रेय तो 
ध्वनिकार आचार्य आनन्दवर्धन का है ही, किन्तु इस रूप-रेखा के अनुसार इसके निर्माण और 
प्रतिष्ठापन का श्रेय आचार्य अभिनवगुप्त का ही है। कान्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट इस मन्दिर के 
परमभक्त पूजक हैं । यहाँ उन्होंने इस मन्दिर के निर्माण का पूरा २ विवरण तो दिया ही है किन्तु 
इसके साथ इसकी नींव का चित्र भी अङ्कित कर दिया है । 


( ख ) आचार्यं अभिनवयुप्त को 'रसामिज्यक्ति? वाद के प्रवत्तेन की प्रेरणा आचार्य भइनायक 
के 'रसभुक्ति? वाद से मिली है । वस्तुतः 'रसभुक्ति? वाद को ही प्रमुख मान्यतार्ये, जिनका युक्तियुक्त 
स्वरूप-निरूपण भट्टनायक के रसवाद में न हो पाया था, आचार्यं अभिनवयुप्त को सूक्ष्म रस 
चिन्तन दृष्टि में आकर निखर उठी, सबल हो उठीं और प्रामाणिक बन गयीं। भट्टनायक की 
रसभोग-सम्बन्धी सर्वप्रथम जो मान्यता थी वह थी-कान्य-नार्य अथवा कला में 'भावकत्वव्यापार! 
की मान्यता । इसे 'भावकत्वव्यापार? की मान्यता ने काञ्य ओर नाट्य अथवा कला के सम्बन्ध 
“अनुकृतिवाद? का ही समूलोन्मूलन नहीं किया अपितु 'अभिव्यज्नना-वाद' की स्थापना-सम्बन्धी 
बाधाओं को भी दर हटा दिया । इस “भावकत्व-व्यापार! की मान्यता से सम्वद्ध भट्डनायक 
८रस-मोग' वाद की जो दसरी मन्यता थी, वह थी 'भोजकल्वज्यापार” अथवा भोगीकरण' को 
मन्यता । इस 'भोगीकरण? की मान्यता ने जहाँ 'रसानुमिति” की जड़े खोखली कर दीं वहाँ 

रसानिव्यक्तिः-'रसचवंणा? के बीज भी वो दिये । 

(ग) भट्टनायक के रसवाद में रस? एक रहस्य रहा, जिसका आचार्य अभिनवगुप्त ने उद्धेदन 
कर दिखाया । रस-रहस्य का उद्धाटन आचार्य अभिनवयुप्त ने इस प्रकार किया-- 

( १) सत्रसे पहले तो यद्द सिद्ध किया कि “रस? कान्याथे है-काव्य का परम अर्थ-तत्त्व- 
वास्तविक सारभूत तत्त्व-है । जेसें मीमांसकों ने यह सिद्ध कर दिखाया है फि “ज्योतिष्टोसेन 
स्वर्गकामो यजेत्‌? आदि वैदिक वाक्यों का सारार्थं भावना-प्रिभि-नियोगादिरूप है वैसे दी 
अलङ्कारिकों को यह सिड कर दिखाना है कि “रामायण? महाभारत” आदि मद्दाकाब्योँ किंवा 
“अभिज्ञानशाकुन्तल, भुद्राराक्षसः आदि नाटकों का सारतत्त्व "रस? रूप अर्थतन्त्र हे । जैसे 
मीमांसक के अनुसार वेद-वाङमय के अधिकारी वे लोग हैँ जिन्हें धर्मेजिश्ञासु' अथवा ब्रह्मजिश्ञासु? 
कहा जाया करता है वैसे ही अलङ्कारिकों को यह मानना पड़ेगा कि काव्य-नाय्य अथवा कला क 
, अधिकारी वे लोग हैं जिन्हें “सहृदय? 'विमळ प्रतिभासम्पन्न हृदय? कहा जाना चाहिये । का? 
और नाय्य के सहृदय पाठक और दशक काव्य और नाय्य की वाक्यार्थ-प्रतीति के वाद दद रस- 
प्रतीति किया करते हैं और उनकी यह रस-प्रतीति एक ऐसी प्रतीति हुआ करती है जिसमें काव्य 
और नाय्य के इस अथवा उस अंश की प्रतीति अथवा अब अथवा तब की प्रतीति आदि का कोई भी 
विभाग सम्भव नहीं, क्योंकि यहद प्रतीति तो सहृदय सामाजिक मात्र की प्रतीति है और ऐसी 
प्रतीति है जिसमें देश-काल किंवा व्यक्तित्व की सीमायें टूटी हुई दिखाई दिया करती हैं ओर जिसे 
केवळ एक कलात्मक मानस-साक्षात्कार कहा जा सकता है। यह प्रतीति एक “निर्विष्नसंवित! दै 

सकलविध्न बिनिर्मुक्त' अनुभूति है, वस्तुतः अलौकिक है । यह प्रतीति आस्वादात्मक (प्रतीति है 
जिसमें सहृदय “रति? का-हास? का-'शोक? का-क्रोधादि का अलोकिक अनुभव किया करता हैं । 
इस प्रतीति के नाम हं--“चबंगा?, 'रसना?, चमत्कार), “निवे श?, 'भोग?, “लय? विश्रान्ति? आदि २ । 

(२ ) अब जब कि सहृदय सामाजिक मात्र काव्य और नाट्य अथवा कला के सम्प में रस- 
प्रतीत किया करता है तब तो काव्य और नाट्य अथवा कला में वह शक्ति है ही जो इस प्रतीति 
को सम्भव बनाया करती है । यह शक्ति क्‍या है ? काव्य और नाट्य की इस शक्ति का प्रभाव तो 
यह है ही कि काव्य और नाट्य की समस्त पदार्थ-सम्पत्ति सहृदय सामाजिक मात्र की सम्पत्ति 
हो जाया करती है किन्तु इस शक्ति के लिये किसी 'भोजकत्व” आदि रूप नये नामकरण की कोई 
आवश्यकता नहीं क्योंकि इसका नाम तो पुराना नाम है अर्थात्‌ “यना? और बड़ा ही सुन्दर 
और सार्थक नाम है । काव्य और नाट्य अथवा कला की इस शक्ति-इस “व्यक्षनाः नामक शक्ति 
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की ही यह महिमा है जो उस सकल विध्न-विनिमुक्त संवित्‌ को प्रकाशित कर दिया करती है: 


जिसे “रसना? अथवा “चर्वणा? अथवा “भोग? अथवा “आस्वाद? कहा करते हे। काव्य और नाय्य की ` 


इस “न्यश्षना*-शक्ति के द्वारा ही सहृदय सामाजिक मात्र के व्यक्तित्व के वे विकट सक्कूट दूर भगादे 
जाया करते हैं जो वेदशास्त्र किंवा अन्य वाङ्मय-प्रकार की अववोधकता-झाक्ति से कभी नहीं भगाये 
जा सकते । 'भावकत्व व्यापार? तो इस व्यक्ननाशक्ति का प्रथम उन्मेष है और इसका दूसरा उन्मेष 
है “भोगीकरण? । सहृदय सामाजिक मात्र में उस कलात्मक संयित्ति का संचारण, जो आनन्द रूप 
है, आस्वाद रूप है, आत्मरूप है, ब्रह्मलय तुल्य है, वस्तुतः एक अलो किक विलक्षण स्वसंवेदन है । 

(घ) आचार्ये मम्मर का अभिनय भारती दिवा लाचन-वार अभिनवयुप्ताचार्य-प्रत्िपादिन 
रसमत-संक्षेप रसाभिव्यक्तिवाद का एक सारमय संक्षेप हे । आचार्य मम्मर के इस रसाभिव्यक्ति- 
चाद-संक्षेप में क्या ध्वन्यालोकलोचन और क्या अभिनव भारती-दोनों की रसविपयक सूक्तिओं 
का सार निचोड़ा हुआ दिखाई देता है । ध्वन्यालोकलोचन ( पृष्ठ १८८-८९ ) की ये रस-ध्वनि- 
साधक सक्तियां-- 

सा च रसनारूपा प्रतीतिर्त्पद्यते । वाच्यवाचकयोस्तत्राभिधादिविदिक्तो व्यज्ञ- 
नास्मा ध्वननव्यापार एव । भोगीकरणब्यापारश्च काव्यस्य रसविषयो ध्वननात्मेव, नान्यत्‌ 
'किञ्चित्‌ । भावकत्वमपि ससुचितयुणालङ्कारपरिग्रहात्मकं `" ` ` ` 'किमेतदपूर्वम ? काम्यं 
च रसान्‌ प्रति भावकमिति यदुच्यते तत्र भवतेव ( भट्टनायकेन ) भावनादुत्पत्तिपत्त एव 
अत्युज्ञीवितः । न च काव्यशब्दानां केवरानां भावकत्वम्‌, अर्थापरिज्ञाने तदभावात्‌ । न च 
केवलानामर्थानाम्‌, शब्दान्तरेणाप्यप्यंमाणत्वे तद्योगात्‌। तद्वयोस्तु भावकत्वमस्माभि- 
रेवोक्तस्‌-“यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थं व्यङ्क्त' इत्यत्र। तस्मात्‌ व्यञ्ञकत्वाख्येन व्यापारेण 
गुणालङ्कारौचित्यादिकयेतिकक्तव्यतया काब्य भावकं रसान्‌ भावयति-इति ्यंशायामपि 
भावनायां करणांरे ध्वननमेव निपतति। भोगोऽपि न कान्यशव्देन क्रियते, अपि तु घनमो- 
हान्ध्यसंकटतानिबृत्तिद्वारेणाऽस्वादापरनास्नि अलौकिके दुतिविस्तारविकासात्मनि भोगे 
कतंच्ये लोकोत्तरो ध्वननच्यापार एव मूर्धाभिषिक्तः । तच्चेदं भोगळृत्त्व रसस्य ध्वननीयत्वे 
सिदे देव सिद्धम्‌ । रस्यमानतो दितचमत्कारानतिरिक्तस्वाद्‌ भोगस्येति । 


अथवा अभिनव-भारती ( पृष्ठ २८५ ) की ये रस-रूप आनन्दानुभव-समर्थक युक्तियां-- 


(१) “तत्र 'लोकव्यवहारे कार्यकारणसहचारात्मकलिङ्गद्शने स्थाय्यात्मपरचित्तवृत्त्य- ` 
नुमानाभ्यास एव पाटवादधुना तरेवोद्यानकटाक्षत्यादिभिलॉकिकीं ०१ 


क्रान्तेविभावनाबुभावनासमुपरञ्ञकत्वमात्रप्राणेः अत एवालौकिकविभावादिव्यपदेशभाग्मिः 


प्राच्यकारणादिरूपसंस्कारोपजीवनाख्यापनाय विभावादिनामधेयव्यपदेश्ये' * “` ** गुणग्रधान- 
तापर्यायेण सामाजिकधियि सम्यग्‌ योगं सम्त्रन्धमैकाग्न्य, वाउसादितवद्धिरलों किकनिर्विश्न- 
संवेदनात्मकचवंणागोचरतां नीतोअथ॑श्रव्यमाणतेकसारो न तु सिद्धस्वभावस्तात्कालिक एव 
न तु 'चवणातिरिक्तकाळावलम्वी स्थायिविळक्षण एव रसः 1? 

(२) “तेनाञ्लोक्किचमत्कारात्मा रसास्वादः स्खृत्यनुमानलौ किकस्वसंवेदूनचिलक्षण 
उ तथाहि लौ किकेनाजुमानेन संस्कृतः ( सामाजिकः ) प्रमदादि न ताटस्थ्येन प्रतिपद्यते, 
अपि तु हृद्यसम्वादात्मकसहृद्यत्चचलात्‌ ¦ 
सोपानमनास्ह्येव तन्मयीभावोचित्तचर्वणाग्राणतया ।-* ""“*“" अत एव विभावादयो न 
निष्पत्तिहेतवो रसस्य, तदोधापगमे5पि रससंभवम्नसङ्गात्‌। नापि ज्ञसिहेतवः, येन प्रमाण- 
सध्ये पतेयुः, सिद्धस्य कस्यचित्‌ प्रमेयभूतस्य रसस्याभावात्‌। किं तह्मतद्धि विभावादय 
इति ? ,अळोकिक एवायं चवंणोपयोगी विभावादिच्यवहारः। छान्यन्नेत्थं दृष्टमिति चेद्‌ 
सूपणमेतद्स्माकमलौ किकत्वसिद्धौ, . पानकरसास्वादोऽपि किं गुडमरीचादिषु दष्ट इति 
समानमेतत्‌।? ( अभिनवभारती पृष्ठ २८६ ) 

२ (९) 'सा'च रसना न प्रमाणव्यापारो न कारकव्यापारः। स्वयं त॒नाऽप्रामाणिकी 
। रसना च वोधरूपेव किं तु चोधान्तरेभ्यो लौकिकेम्यो विलच्षणेव, 
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१, क ( विभावादि-साहित्य में रसासिव्यक्ति ) 
प्र व्याघ्रादयो विभावा अयानकस्येव वीरा-इत-रौद्राणाम्‌, अ भर॒पाताइयोऽलु- 


१४ 
५ सावाः शृद्भारस्येव करुण -भयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः जपङ्गारस्येच 
| वीर-करुण-भयानकानाभिति प्रथगनैकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता नि्िष्टाः । 
उपायानां विभावादीनां छोकिकवेलक्षण्यात्‌। तेन विभावादिसंयोगाद्रसना यतो निष्पद्यते- 
5तस्तथाविधरसनागोचरो खोकोत्तरोऽो रस इति तात्पर्य सूत्रस्य । 
( अभिनवभारती प्र्ठ २८६ ) 
(४ ) “अन्न तु स्थायिकल्पस्तन्मि्षणासमयभाची रसविशेपो विभावकल्पव्यञ्षनजनितो 
मन्तच्यः। `` “`` `अयं तु कुशलेकनिवंत्यस्तद्विदां रसनीयो भवति ।? 
(अभिनवभारती, पृष्ठ २८९ ) 
काव्यप्रक्षशे को रस -श्वनि-प्रतिपादक पंक्तिओं की प्राणभूत बनी दिखायी देती है । 
अनुगर--रस की अभिव्यक्ति ऐसी नहीं जो कि केवल विभाव-वर्णना अथवा केवळ 
अचुभाव-वर्णना अथवा केवळ व्यभिचारिभाव-वर्णना द्वारा हुआ करे अपि त ऐसी है जो 
, विभावादि के साहित्य की योजना की अपेक्षा किया करती है। ऐसा इसलिये क्योंकि 
कोई भी विभाव किसी एक ही रस का तो विभाव हुआ नहीं करता क्योंकि एक ही 
विभाव जेसे कि व्याघ्र आदि जेसे ( किसी भीरु-स्वभाव के व्यक्ति में भय-संचार करने के 
कारण ) भयानक रस के विभाव हो सकते हैं वेसे ही ( किसी वीरस्वभाव ब्यक्ति सें 
उत्साह-संचार करने के कारण ) वीररस के अथवा ( विचित्र दर्शन से विस्मित किसी 
व्यक्ति में विस्मय-संचार करने के कारण ) अद्भुत रस के अथवा ( किसी ऐसे व्यक्ति में 
जिसके किसी इष्टजन का उनके द्वारा अनिष्ट हुआ हो, क्रोध का संचार करने के कारण ) 
रोद्ररस के भी विभाव हो सकते हें । यही वात अनुभावों की भी है, क्योंकि जैसे अश्रुपात 
आदि अनुभाव शङ्गार रस के अचुभावं हो सकते हैं येसे ही करुणरस के और करुणरस के 
ही क्यों भयानक रस के भी । इसी प्रकार जो व्यभिचारिभाव हैं जेसे कि चिन्ता आदि, 
उन्हें जैसे शगार के व्यभिचारिभाव के रूप सें देखा लासकता हे यैसे ही वीर रस के, जैसे 
वीर रस के, वेसे करुण रस के और जैसे करुण रस के वैसे ही भयानक रस के भी व्यभिचा- 
रिसाव के रूप में देखा जासकता है । ।इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि पथक २ 
रूप से इनकी वर्णना नियमतः किसी एक रस की अभिब्यक्ति का कारण नहीं क्योंकि 
पृथक्‌ २ तो विभाव अथवा अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव किसी भी रस के एकान्ततः 
अभिव्यक्ति साधन माने ही नहीं जासकते और इसीलिये तो भरत मुनि ने इन्हें अपने 
रस-सून्र में सम्मिळितरूप से निर्दिष्ट किया है ( जिसका अभिप्राय यही हे कि रसाभि- 
व्यक्ति के लिये विभावादि में “दण्डचक्रादिन्याय' से संभूय कारणता भले ही हो 'तृणारणिम- 
णिन्याय? से पथक कारणता कभी नहीं )। 
दिप्पणी--रद्दां आचार्यं मम्मट की यह समीक्षा लोचनकार की इस समीक्षा का अनुसरण 
करती है 
“रसध्वनिस्तु स एव योऽत्र झुख्यतयाविभावानुभावच्यभिचारिसंयोजनो दितस्थायिग्र 
तिपत्तिकस्य अतिपततः स्थाय्यंशचवणाप्रयुक्त एवास्वादप्रकर्षः ।' (“वन्यालोकलोचन पृष्ट १७९) 
जिसका अभिप्राय यह है कि रस की अभिव्यक्ति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव की 
सम्मिलित वर्णना से सम्बन्ध रखती दै न कि पृथक्‌ २ वर्णना से । 
साथ ही साथ यहां अभिनव भारती की इन पंक्तिओं की विचारधारा का भो. अचुप्राणनः 


स्पष्ट है— 
“तत्रानुभावानां विभावानां व्यभिचारिणां च पृथक्‌ स्थायिनि नियमो नास्ति वाप्पादेरा- 
नन्दाक्षिरोगादिजत्वद्शंनात्‌, व्याप्रादेश्र क्रोघभयाविहेतत्वात्‌ , भ्रमचिन्तादेरसाह- 
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( एथक्‌ २ विभावादि की वर्णना और रसाभिव्यक्ति ) हे 
वियदलिमलिनाम्बुगभमेघं मधुकरकोकिलकूजितेदिशां श्री: | 
घरणिर भिनवाङ्ुराङ्कटङ्का प्रणतिपरे दयिते प्रसीद सुग्धे ॥ २७ ॥ 

इत्यादौ । 
परिसृदितसृणालीसानमज्ञ प्रवृत्ति: कथमपि परिवारप्राथेनाभिः क्रियासु | 
कलयति च हिमांशोनिष्कलङ्कस्य लदमीमभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः॥२८॥ 
इत्यादौ । 
दूरादुत्सुकमागते विविलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संर्िष्यत्यरुणं ग्रहीतवसने किञ्चाञ्चितश्रूलतम्‌ | 
सानिन्याश्वरणानतिव्यतिकरे वाष्पाम्बुपूर्णेक्षणं 
चक्षुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ २६ ॥ 
इत्यादौ च। 
यद्यपि विभावानामजुभावानामौस्सुक्य-त्रीडा-हष-कोपा-5सूया-प्रसादानां 
RRR eet “ 
भयाद्यनेकसहचरत्वविळोकनात्‌ । सामग्री तु न व्यभिचारिणी । तथाहि वन्धुविनाशो यत्र 
विभावः, परिदेविताश्रुपातादिस्त्वनुभावः, चिन्तादेन्य्रादिव्यभिचारी सोऽवश्यं शोक पचेत्येचं 
संशयोदये शहझ्लात्मकविश्नशमनाय संयोग उपात्तः।? ( अभिनव भारती भ. ६ ) 
अनुवाद--कहीं यह भी संभव हे कि केवळ विभाव-वर्णना ही हो जैसे कि इस सूक्ति 
अर्थात्‌--( किसी मानिनी नायिका के प्रति सखी की उक्ति-- ) अरी सुग्धे ! ऊपर की 
ओर देख, भ्रमरमाळा की भांति नीले २ सजल मेघ आकाश सें घिर आये । चारों ओर देख, 
कोयळ की कूक की भांति भौरो की मधुर गुंजार होने लगी । नीचे की ओर देख, धरती के 
हृदय का मानभंग करनेवाले, लोहे की कीला के समान, नये २ अछुर निकल पड़े। और- 
और तेरा प्रियतम तेरे सामने झुका खडा है। अव भी तो हंसो-हंसावो !? में, जहाँ 
( सुग्या और प्रियतम रूप आलम्वन और मेधादिरूप उद्दीपन) विभाव की ही 
योजना है, कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि केवळ अनुभावों की ही योजना हो जेसे कि-- 
( मालतीमाधत्र भम अङ्क की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ “मालती के अङ्ग तो ऐसे हो गये जेसे 
हाथों से मिसळ डाली गयी कमलिनी के किसलय, मालती की किसी कार्य में रुचि तो 
ऐसी हो गयी कि सखी-समूह की प्राथनाओं पर भी केवळ अनिच्छा से भरी और मालती 
के कपोल ! नये २ कटे हांथी दांत की गोराई लिये कपोल ! वे तो अब कलाशून्य चांद की 
भांति पीले २ लगने लगे ।' सें, जहां ( मालती की अड्गजग्लानि-पाण्डता-क्षामता आदि रूप 
केवळ अनुभाव-वणंना है ), और इसी प्रकार कहीं ऐसा भी संभव है कि केवल व्यभिचारी 
भावों की ही योजना हो जेसे कि ( अमरुरातक की ) इस सूक्ति अर्थात--- 

“वह कितनी विचित्र वात रही कि मानिनी सुन्दरी ने, कोई भूल-चूक कर वेठने वाले, 
अपने प्रियतम को, जब दूर से देखा तो उत्सुकता भरी दृष्टि से देखा, जव पास में देखा तो 
लज्जाभरी इष्टि से देखा, जब कुछ बोलते देखा तो प्रसन्नता भरी दृष्टि से देखा, 
जव आलिज्लन करने में तत्पर देखा, तो क्रुद्ध सी दृष्टि से देखा, जब अञ्चल 
छते देखा तो भह सिकोड कर देखा, जब पैरों पर पड़ते देखा तो आंसू भरी 
आंखों से देखा और न जाने इस प्रकार किन २ दृष्टिओं से देखा ! में, जहाँ 

कय ऐत्सुक्य, बरोडा, हर्ष, कोप, असूया आदि व्यभिचारी भावों की ही केवळ योजना 
है और तव भी रस की अभिव्यक्ति में कोई सन्देह न हो ( जैसा कि इन तीनों सुक्तिओं 
में स्पष्ट है ) ! किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि यहाँ पृथक्‌ २ रूप से विभाव अथवा 


क 


र ह क अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव की योजना से ही रस अभिव्यक्त हुआ है क्योंकि यहां 
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चच व्यभिचारिणां केषलानामत्र स्थितः, तथाऽप्येतेषामसाधारणत्वभित्यन्यः 
तमद्वयात्तेपकरवे सति नानेकान्तिकत्वमिति | Ry 


( रसभेद निरूपण ) ५, ` 


तद्विशेषानाह-- र 
(४४) शृङ्गारदास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
वोभस्साडुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाव्ये रसाः स्मृताः ॥ २६ ॥ 


जो रसाभिव्यक्ति दे वह वस्तुतः इसोलिये है कि यहां के विभाव ( जेसे कि 'वियदलिमलि- 
मलिनाम्बु' आदि में ), अनुभाव ( जसे कि 'परिशद्ितिसणाली! आदि में ) ओर व्यभिचा- 
रिभाव ( जेसे कि 'दूरादुत्सुकमागते' आदि में) यहां के स्थायीभाव-एतिभाव-के ऐसे 
एकान्ततः किंवा अविलम्वतः अभिव्यज्ञक रूप से उपनिबद्ध हें कि इन एक २ से दूसरे 
दोनों का आक्षेप अथवा असिव्यञ्जन सर्वत्र अनायास हो रहा है। तब भला यह केसे कहा 
जा सकता हे कि विभावादि की संभूयश्वर्गना के विना भी रस की अभिव्यक्ति संभव हे! 
विभाव-अनुभाव और व्यभिचारिभाव की संभूय-योजना का सिद्धान्त-भरत के रस-सूत्र 
का रहस्य-कहीं भी ऐसा नहीं कि लागू न हो और सिद्ध न हो । 
टिप्पणी--यहां आचार्य अभिनवगुप्त की इस धारणा का अनुसरण.स्पष्ट हे-- 
८2 "किन्त समप्राधान्य एव रसास्वादस्योत्कर्षः । तच्च प्रबन्ध एव भवति, चस्तुतस्तु 
7 देशरूपक पुव, यदाह वामनः-सन्दर्भेपु दशरूपक श्रेयः, तद्विचित्रं चिन्रपटवदू विशेषसाक- 
ल्यादिति'" ` `'तडुपजीवनेन मुक्तक । तथा च तत्र सहृदयाः ूर्वापरसुचितं परिकल्प्य 'ईह- 
गत्र चक्ताऽस्मिन्नरवसर’ इत्यादि बहुतरं पोठवन्थं विद्धते,-( अभिनवभारती, अध्याय ६ ) 
जिसका अभिप्राय यही है कि भले हो उथक्‌ २ भी विभाव अथवा अनुभाव अथवा व्यमि- 
चारीमाव को वर्णना साधारणीकरण के लिये, वहां पर्याप्त हो, जहां इनमें से एक २ के द्वारा दूसरों 
का आक्षेप अथवा अभिव्यअ्षन संभव है, किन्तु रसाखत्राद की पराकाष्ठा के लिये पिभावादि की संभूय- 
योजना ही अपेक्षित हे और इसीडिये नाटकों और मुक्तकों में रसास्वाद अत्यन्त उत्कृष्ट रूप का 
हुआ करता है। 
अनुवाद--( रस सामान्य के निरूपण के वाद ) अब रस-विशेष का ( क्योंकि नाव्या- 
चायों का रस के अवान्तर भेदों के सम्बन्ध में मतनेद है, कोई केवल एक ही रस मानता है 
जेसे कि “शङ्गार', तो कोई वारह रस मानता है जैसे कि भरत मनि के माने हुये ९ रस के 
साथ २ (१०) वात्सल्य ( अथवा प्रेयांस ), (११) “दान्त” और (१३) “उद्धत? भी ) विचार 
किया जा रहा है ( जिससे नाव्वशाखप्रवर्तक भरत झुनि की रस-सेद-विपयक मान्यता 
स्पष्ट हो जाय )। १ १ 
नास्य अथवा अभिनयात्मक काव्य-प्रबन्ध में जिन रसों ( के आस्वाद ) का स्मरण 
किया जाया करता है, वे आठ हैं, जिनके ये नाम हैं-- 


(१) <ंगार (५) वीर 
« (२) हास्य (६) भयात्रक 
(३) करुण (७) बीभत्स 
र (४) रौद्र (८) अद्‌भुत 


टिप्पणी--आचायं मम्मट की शरङ्गार हास्य” आदि कारिका भरत नाय्यशास्न के ६ ठे अध्याय 
की १६ वीं कारिका है । आचार्यं अभिनव युप्त के अनुसार इन नास्य-रसों के ऋम-निर्देश का यह 
रहस्य है-- 

तन्न कामस्य सकळ्जातिसुळभतय़ा$त्यन्तपरिचितत्वेन 


श्वंगारः । तदनुगासी च हास्यः । 
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रौद्रः। स चार्थप्रधानः। ततः कामार्थयोधमंमूलत्वाद्‌चीरः, स हि धमं प्रधानः। तस्य च 


| कर रस) को अच्छी तरह देख भाळ कर कि वहां और कोई नहीं, मुग्धा ने जौ 
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१. ( शन्गाररस-समीक्षा ) 
तत्र शृङ्गारस्य द्वी भेदौी--सम्भोगो विप्रलम्भश्च | तत्राद्यः परस्परावलोकना- 
लिङ्गना-ऽधरपान-परिचुम्बनाद्यनन्तत्वादपरिच्छेद्य एक एव गम्यते । 
यथा— | 
झून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्ये पत्युसुखम | 


भीताभयंप्रदानसारत्वात्तदनन्तरं भयानकः । तद्विभावसाधारण्यसंभावनात्ततो बीभत्स 


. इतिय द्वीरेणाक्षिप्त वीरस्य पयन्तेऽदूसुतः फलमित्यनन्तरं तदुपादानं, तथा च चच्यते- 


“पर्यन्ते कर्तव्यो नित्यं रसोऽदस्रुतः इति । ततखिवर्गोत्सकप्रदृत्तिधसंविपरीतनिदृत्तिधर्मा- 
समको मोक्षफलः शान्त स्तन्नस्वात्मावेरोन रसचवणेत्युक्तम्‌। ( अभिनवभारती ६।१६ ) 
जिसका तात्पर्य यह हे कि रस-संख्या का निर्धारण धर्म-अथे-काम और मोक्षरूप पुरुषां 
चतुष्टय से सम्बद्ध है। काम की ओर प्राणिमात्र की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, इसलिये रसराज 
“शृङ्गार? को तो प्रथम रस-प्रकार मानना हो पड़ेगा । इसके वाद इसी कामरूप फल को प्राप्ति 
के साधन रूप से 'हास्य' को दूसरा स्थान देना होगा । किन्तु जीवन में सुख ही सुख तो नहीं, 
काम-प्रापति में करोड़ों विध्न उपस्थित हुआ करते हैं, इसलिये इन दोनों रसों से विरुद्ध-स्वभाव 
का रस 'करुण? रसं भी, जिसका अपलाप असंभव हे, माना ही जायगा । इसके वाद मानव जीवन 
के 'शोक' के निमित्त भूत 'रौद्र' को क्योंकर न माना जाय, जव मानव के लिये अर्थरूप पुरुषार्थ, 
की प्राप्ति भी आवश्यक दै जिसमें क्रोध-क्षोंभ-आवेग आदि चित्तवृत्तियो का ताण्डव अनवरत चला 
करता है। किन्तु काम और अर्थ की प्राप्ति ही तो सव कुछ नहीं । काम और अर्थ की प्राप्ति भी 
तो 'धर्म? पर ही निर्भर है। चाहे यह धर्म राजधम दो, प्रजाधम हो, धमं में ही तो जीवन प्रतिष्ठित 
है । इसलिये धम॑प्रधान “वीररस? की मान्यता आवश्यक ही हुदे। उत्साह के मद्दाभाव का क्षेत्र 
स्वार्थसाधन नौं क्योंकि वहां तो क्रोई-लोम का राज्य है अपि ठु परार्थसाधन है और इसलिये 
डीन-दुःखी-भयात्तंम्ागियो के लिये अभय-प्रदान का सार रखने वाले उत्साह-स्थायीभाव “बीर? 
के वाद “भयानक की मान्यता दै । “भयानक? के वाद “वीभत्स? का स्थान स्वतः सिद्ध है क्योकि 
दोनों की उद्दीपक सामग्री में पर्याप्त समानता है । उत्साह के महाभात्र का परिणाम तो “विस्मय? 
रूप में प्रतीत ही हुआ करता है जिससे अन्त में 'अद्‌भुत रस” का दोना स्वाभाविक है। इस 
प्रकार ये आठ रस तो त्रिवर्गात्मक ( धर्म-अर्थ-कामात्मक ) प्रवृत्तिवमे से सम्बद्ध हे जिससे इनका 


` अपलाप असम्भव दै । कतिपय नाय्याचायो द्वारा इन्डी आठौं को जो “नाय्यरस' माना गया है _ 


चह इसीलिये क्योंकि उनके मत में नाट्य का सम्बन्ध त्रिवर्गात्मक प्रबृत्तिरूप धर्म से ही है। किन्तु 
जो नाऱ्याचायं निवृत्ति धमात्मक मोक्ष की प्राप्ति में भी नाट्य की शक्ति का रहस्य देखते आये है 
उनके लिये “शान्त भी, इन आठौं के अतिरिक्त, ९ वां रस हैं, जिसका मानना अत्यावच्यक है । 
अनुषाद-ऽङ्गार के दो भेद्‌-( १ ) संभोग श्वङ्वार, ( २ ) विग्रलम्भ शऽङ्गार । | 
सवे प्रथम) जिसे “श्ज्लार रस कहा जाता है उसके दो भेद हे-(१) 
संभोग शगार और (२) विप्रलम्भ शज्ञार। यह १ छा अर्थात्‌ संभोग अङ्गार एक प्रकार का | 
ही माना जाया करता है क्योंकि इसके यदि अवान्तर भेदों जैसे कि प्रेमी-प्रेमिका के 
परस्पर-दशन, आलिङ्गन, अधरपान, चुम्बन आदि की गणना की जाने लगे, तो न तो है 
इसका कहीं अन्त रगे और न इसके उन २ स्वसंवेदन सिद्ध भिन्न २ रूपों का सम्यक | 
विश्डेषण ही हो पाय। उदाहरण के लिये ( अमरुशतक की ) यह 


प्यक पर ही धीरे से करवट बढ्छ, सोने का बहाना बनाये, पति के मुंह की ओर बडे ध्यान. 
से देखा, सोया समझ कर, प्रेमनिभर हो, बारंबार उसे चूमा और जैसे ही कपोछों पर आनन्द. 
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220. लज्ञानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ ३० ॥ 
त्वं मुग्धाक्षि विनेव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं 
लक्ष्मी मित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्दीटिकासंस्प्रशि | 
शय्योपान्तनिविष्टसस्मितसखीनेत्रोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकेरलीकबचनोपन्यासमालीजनः ॥ ३१ ॥ 
( विप्रलम्भ शङ्गार रस ) 
अपरस्तु अभिलाप-विरहे-ष्यो-प्रवास-शापद्देतुक इति पञ्चविधः। क्रमेणो- 
दाहरणम्‌ 


१ ( अभिलाष-निमित्तक विप्रलम्भ ) 


प्रेमाद्रा: प्रणयस्प्रशः परिचयादुद्राढरागोदया- 
स्तास्ता मुग्धदशो निसगमधुराश्चेष्ठा भवेयुमेयि । 


गरमा डाडा सकस . 
के रोमाञ्च देख लज्जा से सिर नीचे झुकाया वैसे ही हंसते प्रियतम के चुम्बनों की उस 
पर बौछार हो पड़ी ।' 
(जहां नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम-संमीलन का परमभोग निर्विष्न असि-. 
व्यक्त हो रहा है, सहृदय सामाजिक का हृद्य नायक के हदय से तन्मय हो रहा है, शून्य- 
गुह ( उद्दीपन ) और चुम्बन ( अनुभाव) और ल्ज्जा-हर्ष आदि ( व्यभिचारी भाव ) 
स्वगत-परगत सम्बन्धी कल्पनाओं से परे सब के लिये समान बन रहे हैं और परिणाम ! 
वह तो परस्परास्थावन्ध रूप रति की चवंणा है ही। एक यात और, यहां जो संभोगश्वङ्वार 
रूप रस है वह नायकविपयक नायिकानिष्ठ रति के उद्गेक का आस्वाद है 1) 
और ( अमरूशतक की ) यह सूक्तिः ह 
“प्रियतम ने यह कहते ही कि “अरी सुन्दरी ! तुम तो चोली के बिना ही सुन्दर लगती 
हा? चोळी का बन्द पकड़ लिया और शय्या के किनारे वेठी उस सुन्दरी की विहंसती 
आंखों के संकेत से आनन्द विभोर हुई सखियां भी कुछ न कुछ बहाना वना बना कर एक. 
एक करके धीरे से खिसक पड़ीं !? 
( जहां नायक और नायिका का अन्योन्य निमञ्जनात्मक रतिभाव सहृदय सामाजिको 
के आस्वाद का विषय वन रहा हे और इसलिये बन रहा है क्योंकि जब रतिभाव सब के 
हृदय में वासना रूप से सदा विराजमान है तव 'सुन्दरी” ( आलम्बन ) 'नेत्रसौन्दुर्य' 
( उद्दीपन ) 'आभापण? ( अनुभाव ) और “उत्कण्ठाः ( व्यभिचारी भाव ) की सम्मिलित 
अभिन्यज्ञनाशक्ति उसे क्योकर न उद्बुद्ध कर दे!) 
अब, दूसरा अर्थात्‌ विप्रळम्भ शगार वह है जो कि १. अभिलाष (पूर्वराग अथवा मिलन 
की उत्सुकता ), २. विरह ( अनुराग में न्यूनता अथवा अनुरक्ति में भी सिळन-चाधा 
_ अथवा संकोचादिवश मिलन का अभाव ), ३. ईण्या ( मानवश ), ४. प्रवास (अचुरक्ति 
में ही विभिन्न देशस्थिति) और ५. शाप ( सिद्ध पुरुप वचन से . मिळन की निश्चित 
अवधि का अभाव ) इन निमित्त भेदों से पांच प्रकार का हुआ करता है । इसके क्रमशः 
उदाहरण ये रहे: 
१. 'कितना सुन्दर होता कि उस सुरधाच्षी ( मालती ) के स्वभाव सुन्दर, प्रेमार्ठ, प्रणय- नय 
मधुर और परस्परासक्ति के कारण हृदय के समस्त अनुराग से सने वे हावभाव मेरे कारण | 
जैसे पहले हुये वैसे ही अव भी होते ! ओह ! जब मन सें संजोयी भी वे हावभाव-भङ्गियों 
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यास्वन्तःकरणस्य बाह्यमकरणव्यापाररोधी च्तणा- 
दारांसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो लयः॥ ३२ ॥ 


२ ( चिरह-निमित्तक विप्रलम्भ ) 


अन्यत्र त्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादक्‌ सुहृद्‌ 

यो मां नेच्छति नागतश्च हहहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः | 
इत्यल्पेतरकल्पनाकवलितस्वान्ता निशान्तान्तरे 

बाला वृत्तविवत्तेनव्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥ ३३॥ 


३ ( इरष्याहेतुक विप्रलम्भ ) 
एषा विरहोत्कण्ठिता | 
सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशां विना 
नो जानाति सविश्रमाङ्गबलनाबक्रोक्तिसंसूचनम्‌ | 
स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलितेः पयेस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेध रोदिति लुठल्लोलालकरश्रुभिः ॥ ३४॥ 
४ ( प्रवासहेतुक विप्रलम्भ ) 
प्रस्थानं बलयैः कृतं प्रियसखैरखैरजसख गतं 
शत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः। 


NT SE स ` 
इतनी मधुर हैं कि हृदय उन्हीं में लीन--उन्हीं के आनन्द में इबता-उतराता लग रहा द 
और संसार की सारी चस्तुें तुच्छ सी दीख रहीं हैं तब'"”"२ ( माळतीमाधव, अङ्क ५ ) 

( जहां “मारती? को पाने की अभिलाषा में “माधव? के हृद्य की रति सहृदय सामा- 
जिक के हृदय को विप्रलम्भ *छङ्गाररस से सरावोर किये दे रही दे )। 

२. 'वे कहीं दूसरी ओर निकल जायेंगे, इसकी तो संभावना भी नहीं! उन्हें कोई उनका. 
स्नेही रोक लेगा, यह भी संभव केसे जब उनका कोई भी स्नेही ऐसा नहीं जिसे मेरा 
ध्यान न हो !, ओह ! अभी तक न लौट आये ! क्या होने वाळा है !,--इस प्रकार न षाने 
कितनी मन में उठती बातों से विहल-ज्याकुल वनी कोई मुग्धा अपने शयनागार में पड़ी, 
केवळ करवरें बदलती, जागते जागते रात बिता रही है !' 

यहां यह स्पष्ट हे कि ( जिस नायिका के रतिभाव के उपयुक्त विभावादि की वर्णना है 
जो कि सहृदय हृदय को विरह भावना के आनन्द में डुबा रही है वह ) नायिका विर- 
होत्कण्ठिता नायिका है ( आगान्तुं इतचित्तोऽपि दैवान्नायाति यत्‌, प्रियः । तदनागमदुःखात्ता 


___ “विरहोत्कण्ठिता? मता ॥) 

। ३. 'वह तो इतनी मुग्धा हे कि विना किसी सखी के कुछ सिखाये पढ़ाये, अपने प्रियतम 

| में कुछ परिवत्तन देखने पर भी, कुछ जान ही नहीं सकती कि केसे भोहे तरेरी जांय, कसे 
भौहें तरेरे बातें बनायी जांच और केसे कोप दिखाया जाय ? वह तो बस दोनों कर्पोर्लों की 
जड में जमे, केशपाश को भिगोये पडे, आंसुओं की झडी लगाती, चारों ओर व्याकुछता से 


आंखें घुमाती, केवल रोना-धोना जानती है ! ( अमरूशतक )। | 
९ त सहदयों के हृदय को ईप्यो-जनित विप्रकम्भ रस आप्लावित करता स्पष्ट प्रतीत 
हो रहा है )। है 
खि ४.'अरे मेरे प्राण! अरे जीवन! जब वे कहीं अन्यत्र जाने क ठान ही बेठे और मेरे हार्थो ब 
चे उन्हें सुन्दर गने वाळे कंगन ! वे भी जब चळ ही पड़े और जब ये सब ल 
ढळते २ कहीं चल ही देंगे और जब सारा साहस क्षणभर भी न ठहर सका और जब सत. 
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यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहृत्सार्थः किसु त्यज्यते ॥ ३५॥ 
५ ( शाप हेतुक विप्रलम्भ ) 
त्वामालिख्य कपल तर शिलाया- Gr 
सात्मानन्ते चरणपतितं यावदिच्छामि केप । { > 
असेस्तावन्मुहुरुपचितेदष्टिरालुप्यते मे न ५ कीट 
क्र्रस्तस्मिन्नपि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः ॥ ३६ ॥ (३ ८ 
( २-४ हास्यादि रस ) 
हास्यादीनां क्रमेणोदाहरणम्‌ | 


२ ( हास्यरस ) 
आकुञ्च्य पाणिमझुचि मम मूप्नि वेश्या 
मन्त्राम्भसां प्रतिपदं प्रषतेः पवित्रे | 


आगे ही आगे चल पड़ने को उतावळा हो उठा और जब सेरे पास अब कुछ भी नहीं, तो. 
उनका साथ तू क्यों छोड़ो तुझसे अब मेरा क्या नाता !--( अमरूशतक ), 

$ का सहृदय हृदय में प्रवास हेतुक विप्रलम्भ एक विचित्र आनन्द की सृष्टि कर 
रहा है )। 

५.'प्यारी ! चाहता हूं, बहुत चाहता हूं कि प्रणय कुपित मुद्रा में खींचे और कहां ! इस 
शिका-फलक पर ही और केसे? बस पर्वत की धातुओं के रंग से ही, खींचे तेरे चित्र सें, 
तेरे परां पर गिर पड किन्तु दुर्भाग्य ! इतना निठुर दुर्भाग्य ! कि आंखें उमड़े आसुओं से 
भर आती हैं ! ओह ! क्या विधाता की यही इच्छा है कि तेरे चित्र में भी तुझे न देख 
पाऊं ! ( मेघदूत ), 

९ जहां कुबेर के शाप से यक्षिणी-वियुक्त यक्ष का रतिभाव सहृदय सामाजिको के हृदय 
में विप्रलम्भ रस की धारा वहाता दीख पड़ रहा है )। 

टिप्पणी--वाय्यशास्न प्रवत्तंक आचार्य भरत के अनुसार “श्रज्ञार रस? का यह स्वरूप है:-- 

“तत्र ङ्कारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव' "`` "तस्य द्वे अधिष्ठाने, सम्भोगो विम्रलम्भश्च 
***एवमेप सर्वभावसंयुक्तः श्वङ्वारो भवति । ( नाट्यशात्र ६ ) । 

जिसका अभिनव भारतीकार का किया यह विवेचन है:— 

“तत्र कामस्य फलस्वाद्रोपहृदयसंवादित्वाच्च तव्मधानं ऽङ्गारं क्षयतिः" "`` -रति- 
रेवास्वाद्यमानः सुख्यः्छङ्गारः ` ` ` “` -अवियुक्तसंवित्माणस्तु शङ्गारः' ` ` `` ` ` ` अधिष्ठाने 
अवस्थे इत्यर्थः, अधिष्ठीयतेऽवस्थाऽत्र शङ्गाररूपेण तेन शङ्गारस्येमो भेदौ गोत्वस्येव शावः 
लेयत्वबाहुलेयत्वे । अपि तु ताइशाद्वयेऽप्यनुयायिनी या रतिरास्थावन्धास्मिका तस्याश्चा 
स्वाद्यमानं रूपं शङ्गारः । अत एव संभोगे वि्रलम्भसंभावनाभीरुस्वं विम्रळम्भेऽपि संभोगः 
सनोराज्यानुवेध इति। इयच्छुङ्गारस्य वपुः अभिलापेर्ष्याप्रवासादिदशास्त्वत्रेवान्तर्भताः । 
"““/“"'एक एव च परमार्थतः शङ्गार इत्यभिप्रायेणादाववस्थोपलक्षणद्वारेण सवे एवोप- 
संहृतो मन्तन्यः ।, ( अभिनव भारती-श्वंगाररस प्रकरण ) । 

यहां आचार्यं मम्मट की शशज्ञार-समीक्षा वस्तुतः नाट्यशाख और अभिनव भारती की मान्यः 
ताओ का अनुसरण करती स्पष्ट प्रतीत हो रही है। 

अनुवाद _-अब हास्य आदि रसों के ( उनके स्वरूपनिरूपण के लिये ) क्रमशः उदाहरण 


दिये जा रहे हैं :--- : 
२. हास्यरस--“विष्णु शर्मा महाराज हाय हाय मचा रहे हैं 'मर गया मर गया'-कह 


| 
कह कर रो धो रहे हैं । उनका कहना है कि लोग उनका सिर देख खे-'आपोहिएठा मयोसुवः | 
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तारस्वनं प्रथितथूत्कमदात्महारं 
हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशमो ॥ ३७॥ 
३ ( करुणरस ) 
हा मातस्त्वरिताऽसि कुत्र किमिदं हा देवताः काऽऽशिषः 
धिक्‌ प्राणान्‌ पतितोऽशनिहुंतबहस्तेऽङ्गेषु दग्बे दशौ । 
इत्थं घर्घरमभ्यरुद्करुणाः पोराङ्गनानां गिर- 
भ्रित्रस्थानपि रोदयन्ति शातधा छुवेन्ति भित्तीरपि ॥ ३८॥ 


४ ( रोद्ररस ) 
कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं 
मनुजपशुभिन्निमेयादेभवद्भिरुदायुघेः । 
नरकरिपुणा साध तेषा{सभीमकिरीटिना- 
मयमहमस्ङ्सेदोमांसेः करोमि दिशां बलिम्‌॥ ३६ ॥ 
५ ( चीररस ) 
रुद्राः सन्त्रासमेते विजहतहरयः क्षुरणशक्रेभकुम्भा 2 
युष्मददेहेषु लज्जा दधति परममी सायका निष्पतन्तः | 


की मन्त्र सूक्ति से पावन जल के छिड़काव से प्रत्येक स्थान पर पवित्र सिर और उस पर उस 
चेश्या की, थूक फेकने के साथ साथ अपवित्र थप्पड़ की, चिल्ला चिल्ला कर मार! राम कहो ?? 

(यहां सहृदय सामाजिकों के हृदय में वासनारूप से विराजमान हासरूप स्थायीभाव 
विष्णुशर्मा महाराज के ढोंगीपने और उसकी पोळ खुलने की वर्णना से उन्मुक्तरूप से 
अभिव्यक्त हो रहा है और हास्यास्वाद में परिणत प्रतीत हो रहा है )। 

३. करुणरस--'हा महारानी ! हमें छोड़कर कहां चल पड़ीं, हाय! क्‍या हो गया! _ 
क्या देवी-देवता की पूजा और क्या साघु-सन्तो के आशीर्वाद ! सब के सव झूठे ! हमें ˆ 
अब जीने से क्या ! हाय ! वज्र गिर गया ! हाय ! महारानी ! जलती चिता में सो पड़ी ! 
ओह ! वे आंखें झुलस गयी ये नगर की नागरिओं की; इंधे गले से निकलती, क्रन्दुन- 
वनियां चित्रों में खिंचे वस्तुओं को भी रुला रही हे और चित्रभित्तिओं को भी शतधा 
विदीणे करती ग रहीं हैं । पेय 

( यहां सहृदयहृदय का शोकरूप स्थायीभाव नागरी- से करुणरस के 
-रूप में प्रवाहित होता प्रतीत हो रहा है। ) 

४. रौद्ररस--'अरे अर्जुन ! अरे सात्यकि ! देख ले कि केसे कृष्ण के सांथ साथ भीम, 
अर्जुन और उन सव लोगो को, तुम सब नरपशुओं को, तुम सव महानीचों को, तुस बीर 
चने लोगों को, इस महापाप ( द्रोणवध ) के करने वालों को, इस महापाप की राय देने _ 
वालों को और इस महापाप को देखते हुए भी चुप्पी साधने वालों को खून, चरबी 

. और मांस का छोथड़ा बना चना कर, में ( अश्वत्थामा) अभी अभी वरि चढ़ा रहा हूँ 
` या नहीं ! ( वेणीसंहार, अङ्क ३ ), 5 

(यहां सहृदय सामाजिको का क्रोधरूप स्थायीभाव अभिव्यक्त होकर उनके हृदय सें _ 
आग सी लगाता छग रहा है और उन्हें यह पता भी नहीं चल पाता कि वे कौन हैं और 
-अश्वत्थामा कौन हे ! ) । F 


__ ५. वौत्रस-*“अरे वानरो ! हमारे ये वाण, ऐरावत के अस्तक पर गिर जुकेैं, तम म 4 
। _ ज्ञच्छणियों की देह पर गिरना भी इनके लिये ळजास्पद हे, तुम्हे गना हो भाग जाओ). 
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सौमित्रे ! तिषठ पात्रं त्वमसि न हि रुषां नन्वहं मेघनादः 
किद्भिद्‌भ्रुमङ्गलीलानियमितजलघिं राममन्वेषयामि ॥ ४०॥ 
६ ( भयानकरस ) 
ग्रीवाभङ्गासिरामं सुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः 
उ पश्चार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
र्भरद्धोवलीढेः श्रमवितृतसुखश्रंशिभिः कोणेबर्त्मा 
पश्योदअप्नुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकसुव्यी प्रयाति ॥ ४१ ॥ 
७ ( वोभत्सरस ) 
उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ प्रथूत्सेघभूयांसि मांसा- 
८ न्यंसस्फिकप्र्ठपिण्ड्याद्यवयवसुलभान्युम्रपूतीनि जरष्या । 
आत्तः पयस्तनेत्रः प्रकटितद्शनः प्रेतरङ्कः करङ्का- 
दङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥ ४२ ॥ 
< ( अदूमुतरस ) 
चित्रं महानेष वतावतारः क कान्तिरेषाऽभिनवेव भङ्गिः । 
लोकोत्तर धेयेमहो प्रभावः काऽप्याक्रतिनूतन एष सर्गः ॥ ४३॥ 
चले हो, अरे ! में हूँ मेघनाद ! मेरा क्रोध तुम जेसे के लिये नहीं, में तो उस राम को 
ढूंढ रहा हूँ--पता नहीं कहां भागा छिपा हे-जिसकी टेढ़ी भोंहों ने, सुना गया है कि(ससुदर 
को भी विवश चना कर छान-वाध डाला हे ! ( हनुमन्नाटक )' 

( यहां सहृदय सामाजिकों के हृद्य का उत्साह समुचित विभावादि-वर्णना से. 
अभिव्यक्त हो रहा है और वीररस के आस्वाद में परिणत हो रहा है। ) 

६. भयानकरस--'अरे ? देखो यह हरिण पीछा करते रथ पर, गर्दन टेढ़ी कर आंखे 
रड़ाये, वाण अव गिरा तब गिरा-इस डर से अपनी देह के पिछले भाग को सिकोड़ कर 
मानों अगले भाग में घुसाये, हांफते हुये खुळे मुंह से आधी चबायी घास के टुकड़े को 
रास्ते भर गिराते ऐसी चौकडी भर रहा हे मानों धरती पर तो कम किन्तु आकाश में ही 
अधिक भगदड़ लगा रहा हो !--( अभिज्ञान शाकुन्तल अङ्क १ ), 

( यहां जो भयानकरस का आस्वाद है वह सहृदय सामाजिक के हृदय में वासनारूपः 
से विद्यमान भय की अभिव्यक्ति का ही परिणाम हे । ) 

७. वीमत्सरस-राम राम ! इस श्मशान में ऐसी दुर्गन्ध ! ऐसा दरिद्र प्रेत--एक मुद्दे 
की चाम को नोच-खसोट करता-उस झुर्दे के कन्धों, जांघों और पीठ तथा पेट के फूले, 
विकट दुगंन्ध से भरे कुछ थोडे मांस खाये, अपनी गोद में कसकर पकड़ी खोपड़ी सें जहां- 
तहां चिपके मांस धीरे २ मुंह में डालते भूखा सा ही लगता और प्रेता के डर से चारों ओर 
चौका होकर देखता, दांत किटकिटाता, केसा लग रहा है !--( मारुतीमांधव अङ्क ५ )। 

( यहां स्वभावतः सहृदय सामाजिक की जुगुप्सा का स्थायीभाव जग उठा है और 
“बीभत्स? के नाव्यानन्द में बदल गया है। ) र 
' <८ अदसुतरस--'यह महान्‌ व्यक्ति! संसार में ऐसी विचित्र वस्तु ! यह अवतार !' 

- कितना सुन्दर ! कितना लोकोत्तर ! इतना अलौकिक घैयं ! इतनी प्रभावमयता ! ऐसी 
अद्भुत गठन ! ऐसी विचित्रता की सृष्टि ! ( ओह ! यही वामन-विष्णु हैं क्या ? )। | 

( यहां सहृदयहृदय का 'विस्मय*-स्थायीभाव उद्बुद्ध हो उठा हे और अद्भुत रसः ` 
का आनन्द देता चळ रहा है) 

रिप्पणी- क ) हास्यरस--हास्यरस? की विशद-समीक्षा नाट्यशास्त्र में है। नास्यशाख में 
भरत मुनि ने हास्यरस का और वस्तुतः अन्य रसों का भी, जो विचार-विमर्श किया है उसका उद्देश्य 
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( स्थायिभाव-निरूपण ) 
एषां स्थायिभावानाह- 


(४५) रतिह्वोसश्च शोकश्च क्रोधोत्साही भयन्तथा । 
_  अय॒त्ता विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ३० ॥ __ विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥ ३० ॥ 


ळा गैकर्यं हे । वस्ततः अभिनय-सीदद को हो देह 0 
अमिनय-सोकये है । वस्तुतः अभिनय-सौकर्य की ही दृष्टि से और साथ ही साथ इस रस के 


अनुभव में विविध प्रकृति वाले सहृदय सामाजिको की अवस्थाओं के विइलेपण की दृष्टि से श्सके 
अकार-पट्क का निरूपण हुआ है। इसके अतिरिक्त “स्वगत? और 'परगत? रूप हास्य के दो भेदों 
का भी विवेक किया गया है। यहां आचार्य मम्मट ने इस प्रकार का विश्लेषण न कर केवळ 
हास्यरस का निदशन मात्र जो उपस्थित किया है और ऐसी ही बात अन्य रसों के निरूपण में भी 
जो की है वह केवल ग्रन्थगौरवभय से । 

(ख) आचार्यं मम्मट ने 'भयानक रस? का निदर्शन महाकवि कालिदास के अभिज्ञान 
शाकुन्तल प्रथम अङ्क की '्रीवाभङ्गाभिरामम्‌? आदि सक्ति द्वारा किया है। वाद के आलक्वारिको 
में इस सम्बन्ध में दो विभक्त मत हो गये हैं । कुछ का यहां यह कहना हे कि 'मृगगतभय? की 
अभिव्यक्ति “भयानक रस? नहीं अपि तु भयानक रसाभास? है और कुछ का यहां यह अभिमत 
है कि पशु-पक्षिगत भी 'भय? सहृदय-हृदय में 'भयानक रस” का आस्वाद बना करता हे । जेसे 
'कि 'रसाणेव सुधाकर'कार शिंगभूपाळ का यह मत है कि पशु-पक्षि-गत रत्यादिभाव की वर्णना 
“रसाभास? की आनन्दानुभूति से संबन्ध रखती है:-- 

“आभासता अवेदेषामनौचित्यप्रवर्तिनाम्‌ । असत्यत्वादयोग्यस्वादनोचित्यं द्विधा भवेत्‌ ॥ 
असत्यत्वकृतं तत्‌ स्याद्चेतनगतं तु यत्‌ । अयोग्यत्वक्ृतं परोक्तं नीचतियंङ्‌ नगाश्रयस्‌ 0! 
किन्तु 'कान्यद्पंण'कार राजचूडामणि दीक्षित के अनुसार, काव्यप्रकाशकार का, ,खृग-गत 
भय का, भयानक रस के रूप में अभिव्यक्षननिरूपण, इस बात को प्रमाणित करता है कि पशु- 

पक्षिगत भी रत्यादिभाव-रसरूप में ही चर्वणा-गोचर हुआ करते हैः - 

अत एव काब्यम्रकाशिकायां ( काव्यप्रकाशे ) “ग्रीचा अङ्गाभिरामं ¦ सुहुरचुपततिस्यन्दने बद्ध- 
दृष्टि” इति रळोकेन भयानकरसः तियंगूविषयगततया उदाहृत इत्याहुः । 

वस्तुतः "एकावली'कार आलंकारिक विद्याधर ने भी “काव्यप्रकाश? की ही दृष्टि के अनुसन्धान 
में पझु-पक्षिगत रत्यादिभाव की रसरूप में अभिव्यक्ति मानी थी, जिसका 'रसार्णवसुधाकरकार ने 
इन पंक्तियों में संकेत किया है :--- 

“अपरे तु रसाभासं तियक्षु प्रचक्षते, तन्न परीक्षाक्षमम्‌ । तेप्वपि भावादिसंभवात्‌। 
विभावादिज्ञानशन्यास्तिर्यञ्ञो न भाजनं भवितुमर्हन्ति रसस्येति चेन्न । मनुप्येष्वपि 
केषुचित्‌ [तथाभूतेषु रसविषयाभासग्रसङ्गात्‌। अन्न विभावादिसिभवोऽपि रसं प्रतिम्रयो- 
जकः, न विभावादिज्ञानस्‌। ततश्चतिरश्चामस्त्येच रसः । 

अनुवाद--( जिन रसा का निरूपण किया जा चुका है उनके) जो स्थायीभाव 
९ नाव्यशास्त्र में ) बताये गये हैं वे क्रमशः ये हे--१. रति, २. हास, ३. झोक, ४. क्रोध, 
५, उत्साह, ६. भय, ७. जुगुप्सा और ८. विस्मय । 

इस कारिका की वृत्ति-रचना आवश्यक नहीँ क्योंकि इसका अभिप्राय स्वयं स्पष्ट है। 
हर टिप्पणी--( क ) चित्तवृत्तिषिशेष ही भाव हैं। भावों की 'स्थायिता? का यह अभिप्राय है 
जसा कि आचाय अभिनवयुप्त का मत है :-- 

अग्रधाने च वस्तुनि कस्य संविद्‌ विश्राम्यति ? तस्यैव प्रत्ययस्य प्रधानान्तरं प्रत्यनुंधा- 
वतः स्वास्मन्यविश्रान्तत्वात्‌। अतोऽग्रधानत्वं जडे विभावानुभाववर्ग च्यभिचारिनिचये च 
संिदात्मकेऽपि जेर संभवतीति तदतिरिक्तः स्थाय्येव तथाचर्वणापात्रम्‌। 
his काश्चित्‌ र इति म्रधानस्‌। तद्‌ यथा-रतिः कामतददुषङ्गिर्माथ 
› कोषस्तत्‌ प्रधानेष्वर्धनिष्ट, कामधर्मपर्यचसितोऽप्युत्साहः समस्तघर्मादिपर्यवसित 
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स्पष्टम्‌ । 


व्याभिचारिणो ब्रते-- 
~ ००५ 
(३६) निद्‌दग्लानिशङ्काख्यास्तथाप्या मदश्रमाः। 
७ ७ चे ° ~ , मृति ~ ० 
आलस्य चव देन्य च चिन्ता मोहः स्मृतिधति!॥ ३१ ॥ 
त्रीडा चपळता इष आवेगो जडता तथा | 


( व्यभिचारिभाव-संख्यान ) 


स्तस्वज्ञानजनितनिवेद्मायो$पि भावो मोक्षोपाय इति तावदेषां प्राधान्यम्‌ । `` “` -तन्न 
सवञ्मीसुखप्रधानाः स्वसंविच्चर्वणरूपस्यैकधनस्य प्रकाशस्याऽनन्दुसारस्वात्‌ ए 
अर्थात्‌ रति-द्ास-शोक आदि रूप चित्तवृत्तिनिशेप को इसलिये स्थायीभाव कहा जाया करता 
हे क्योंकि इनका सम्बन्ध साक्षात्‌ अथवा परम्परया पुरुपार्थचतुष्टय से है । ये स्थायीभाव वस्तुतः 
संवित्स्वरूप हैं और इनकी अभिव्यक्ति की जो अनुभूति है वह आनम्दरूप--रसरूप है। 
(ख) रति 'रतिर्मनोनुकूलेऽर्थं मनसः प्रवणायितम्‌ । 
'हासः-- “वागादिवेकृताच्चेतो- विकासो हास उच्यते ।? 
“शोक!-- इष्टनाझादिभिश्चेतोवेक्लष्यं शोक उच्यते ।! 
क्रोधः 'प्रतिकूलेषु तेचण्यस्य प्रवोधः क्रोधसंज्ञितः ।' 
“उत्साह” कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते ।? 
“मय रीव्रशक्तया तु जनितं वेक्लव्यं मनसो भयस ।? 
'जुग॒ुप्ताः--जुगुप्सा गहंणार्थांनां दोपमाहाल्म्यद्शनात्‌ ।? 
'विस्मय’ “विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातिवर्तिघु । 
विस्मयश्चित्तचिस्तारो चस्तुमाहास्म्यद्शनात्‌ ॥? 
. अनुवाद-अब च्यभिचारीभावों का निर्देश किया जा रहा है- 
दद बेप ३३ भाव, जिन्हें व्यभिचारीभाव के रूप में ( नाव्यशासत्र में ) गिनाया गया 
१. निवेद ( तत्वज्ञान आदि से समुद्भूत स्वावमानन अर्थात्‌ अपने सम्बन्ध में 
तुच्छुता की बुद्धि )1 
२. ग्लानि ( मनस्ताप आदि से उत्पन्न निष्प्राणता-निरुत्साहिता- आदि का कारण 
एक चित्तवृत्तिविशेष ) 
३. शङ्का ( आत्मदोष आदि से अनर्थसम्बन्धी चिन्तन )। 
४. असूया ( परगुणा सहिष्णुता ) । 
५, सद्‌ ( संमोह और आनन्दका संमिश्रण-एक चित्तवृत्तिविरोष ) । 
६. श्रम ( ग्लानि की उत्पादि का चित्तवृत्ति )। 
७. आलस्य ( सन की श्रमादिसंभूत निरुद्योगिता की अवस्था )। 
८. देन्य ( दुर्गति आदि से मन की ओजस्विताहानि )। 
९. चिन्ता ( हित की अग्रासति में ध्यान की एकतानता )। 
१०. मोह ( दुःखादि चिन्तन से चित्त की विचित्तता अर्थात्‌ शून्यता ) । 
११. स्मृति ( सद्दशाचुभवादि से उत्पन्न पूर्वाचुभूत-वस्तुविपयक ज्ञान) । 
१२. एति ( अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में स्एहानिवृत्ति )। 
१३. ब्रीडा ( चित्त का संकोच )। ह 
१४. चपळता ( द्वेपादिवश चित्त की अस्थिरता )। 
१५, हर्ष ( अभीष्ट प्रासि से मन की प्रसन्नता ) । 
१६. आवेग ( अनर्थाधिक्य से मनः संभ्रम ) । 
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रायाचा सााााााायायायााायाकयााााााााय _ सका. 
ANAS NASI Dara, 


गर्वो विषाद ओत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ॥ ३२ ॥ 
सुप्त प्रवोधोऽम्षश्चाप्यवदित्थमथोग्रता । 
मतिव्योधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेच च ॥ ३३ ॥ 
त्रासश्चैव वितरकश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्रयस्रिंशदमी .भावा? समाख्यातास्तु नामतः ॥ ३४ ॥ 


१७, जडता ( चिन्तादिवश किसी कार्य में पटुता का अभाव)। 
१८. गवे € अपने अभावादि के आधिक्य के कारण अन्यत्र अवज्ञा ) । 
१९, विषाद्‌ के कार्यासिद्धि के ( सत्त्व-संक्षय )। 
२०, औत्सुक्य ( अभिलपित वस्तु की प्राप्ति मे विलम्ब की असहिष्णुता )। 
२१, निद्रा ( इन्द्रियों की श्रमादिवश व्यापारशून्यता )। 
२२. अपस्मार ( मनोव्यथा आदि के कारण स्छतिप्रमोष ) । 
२३. सुस ( निद्रावस्था में विपयानचुसूति )। 
२४. प्रबोध ( निद्रा समासि में चेतन्य काभ )। 
२५. अमपं ( अपमानादिवश कोप की स्थिरता की अवस्था )। 
२६. अवहित्था ( रूज्जादिवश प्रसन्नता आदि का गोपन )। 
२७. उग्रता ( अधिक्षेपादिवश चित्त की प्रचण्डता अर्थात्‌ अहज्ञारवश अपमानादि 
की असहिप्णुता)। 
२८. मति ( शाख्नादि परिचयवश अर्थ-निश्चय ) । 
२९. व्याधि ( विरहादिवश मनस्ताप )। 
३०. उन्माद ( चित्तचिञ्रस ) । 
३१. मरण ( मूर्च्छा ) । 
३२. त्रास ( मनःच्ञोभ ) 
३३. वितक ( संदेह में पड़ने पर विचार अथवा विमश ) । | 
` रिप्पणी-भरत सुनि ने जिन विशिष्ट चित्तवृत्तियों की गणना की है, जिनका नाय्य में 
अभिनय सम्भव है, वे ही “भाव? हैं और उनकी संख्या ४९ हैं । इन भावों में आठ प्रकार के 
स्थायीमावों) तैंतीस प्रकार के व्यभिचारिभावो और आठ प्रकार के सात्त्विकभावों का समावेश है। 
विभाव और अनुभाव “भाव? रूप नहीं अपितु भाव वाझ है। इन चित्तवृत्तियों को “भाव? इसलिये 
कहते हैं क्योंकि ये ही रसरूप काव्यार्थं के भावक अथवा निष्पादक हैं। इनकी भावनाशक्ति का 
अभिप्राय यही है कि ये सहृदय सामाजिक के हृदय में उसी प्रकार व्याप्त हो जाते हैं जिस प्रकोर 
किसी वस्त्र में सगमद का आमोद व्याप्त हो जाता है। भावना और अधिवासना एक ही वस्तु है। 
इन ४९ भावों में स्थायीभाव.तो वे हैं जिनमें स्थायिता की योग्यता है और व्यभिचारीभाव वे हैं जो 
स्थायोभावों के ही परिपोपक हैं । आचाये अभिनवयुप्त का यही कथन हैः 
“भावशब्देन तावच्चित्तबृत्तिविशेषा एव विवक्षिताः ।'` तेषां तु योग्यतावशाद्‌ यथायोगं 
स्थायिसञ्चारिचिभावाचुरूपता सम्भवति। ये त्वेते ऋतुमाल्यादयो विभावा वाह्याश्च 
चाष्पप्रसृतयोऽनुभावास्ते न भावशन्दच्यपदेश्याः। ननु संवित्स्वभावे निमजनादृत एव 
उन्मज्जनाच्च तेऽपि सम्विदास्मकाः? एवं तर्हि विश्वमेव भावमयं स्यादुपचारात्‌ विज्ञानवादाः 
अयाद्वेति अभिनयधम्यांदीनां एथक्रानुपपत्तिः । तस्मात्‌ स्थायिव्यभिचारिसात्विका 
९ ( oe अध्याय ७) RR 
पूत च विद्यदुन्मेष निमेषयुक्तयेव स्थायिसून्रमध्ये प्रकटयन्तस्तिरोदधः 
तश्र तद्वेचिभ्यमावहन्ति न तु स्थिराः। यद्यपि स्थाय्यपि न स्थिरः तथापि संस्काररूपतया 
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त ( नवम रस-शान्तरस ) 
मङ्गलभ्रायस्य प्रथममनुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिता5सिधानार्य तेन— 


(४७) निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः । 
अहो वा हारे वा कुसुमशयने वा इषदि वा 
मणी वा लोछे वा बलवति रिपौ बा सुहृदि बा |. 
तृणे वा खणे वा मम समदृशो यान्ति दिवसा: 
कचित्पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ ४४॥ 


थारावाहिसजातीयम्रवाहरूपतया च स्थिर एव। व्यभिचारिणस्तु नेवं क्षणमपि अवन्ति । 
संस्कारमपि स्वकं स्थायिसंस्कार एव ग्रीढयन्ति।' ( अभिनवभारती, अध्याय ६ ) 

अनुवाद--नाठ्यशास्र में ब्यभिचारीभावों की गणना “निर्वेद' से जो प्रारम्भ हुई हे 
( निर्वेद ग्लानि-नाव्यञ्षात् ६-१९-२२) उसका यही रहस्य हे कि यह भाव अर्थात्‌ “निवेद 
व्यभिचारीसाव तो है ही किन्तु इसे स्थायीभाव भी माना जाना चाहिये। स्थायीभाचों 
( रतिहांसः-नाव्यशास्त्र ६.१८) की गणना के वाद व्यभिचारिभावो की गणना ( निवेद 
ग्लानि-नाठ्यशाख ६.१९-२२ ) में सवंप्रथम 'निवेंद! को स्थान देने का एक उद्देश्य हे और 
चह हे इसमें एक भिन्न रस के-नवम रस के-शान्तरस के-स्थायीभाव बनने का सामर्थ्य । 
विना इस उद्देश्य-विशेष के, “निवेद? का, जिसका अभिप्राय रति आदि से सर्वथा विपरीत 
है, (कहां रति आदि ईहामय भाव और कहां निर्वेदरूप अनीहा-विरक्ततामय भाव!) एक 
अमङ्ग व्यञ्जक किंवा अनुपादेय पद का सर्वश्रथम प्रयोग क्यों ? इसलिये जब ( उपयुक्त 
आठौं रसों के स्थायीभावों से अतिरिक्त, इन सबसे सर्वथा विलक्षण ) "निर्वेद? भी एक 
स्थायीभाव के रूप में परिगणित है तब तो नमवरस-झान्तरस सिद्ध ही है । ० 
- (उपर्युक्त आठौं रसों के अतिरिक्त) एक और भी रस है जिसका नाम “शान्तरस? . 
है और जिसका स्थायीभाव “निर्वेद है । 

अब मेरे दिन, चाहे में तपोपन में रहूँ या कहीं भी रहूँ, बस शिव-शस्भु 
के अनवरत जप में अथवा चिन्तन में वीतते जा रहे हैं, मेरे लिये तो क्या सर्प, क्या 
मणिमाल; क्या फूलों की सेज, क्या पत्थर की चट्टान, क्या मणि, क्या मिट्टी के ढेला; 
क्या पशु, क्या मित्र, क्या तृग और क्या रण ( रमणी समूह ) सब एक से हैं, अपने 
ही रूप हें।' > 

(यहां सहृदय सामाजिकों के हृदय में उनका ही निर्वेदरूप स्थायीभाव समुचित 
विभावादि वर्णना से उदूबुद्ध हो शान्तरस का आनन्द दे रहा हे) 

टिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मर के मत से “शान्तरस? की मान्यता आवश्यक है और आचार्य 
भरत-सम्मत ही है । शान्तरस की मान्यता और शान्तरस के 'स्थायीःभाव के सम्बन्ध में अभिनव- 
भारतीकार आचाये अभिनवगुप्त ने जिन २ पक्ष-प्रतिपक्षां का उल्लेख किया है उनका आचार्य 

मन्मट ने यहां कोई पुनरल्लेख ग्रन्थ-विस्तार के भय से नहीं किया किन्तु "शान्तोऽपि नवमो रस” 

की उनकी मान्यता इस बात का ही सङ्केत है कि उन्हें भी शान्तरस-विषयक मतबैभिन्य का 
पूर्णं परिज्ञान था। 

(ख) आचार्य मम्मट की शान्त-सम्पन्धी मान्यता का आधार अभिनवभारती की 
निम्न पङ्कियां हैं :-- 

“तन्न शान्तो रस इति-अत्रोच्यते-यथा इह तावत्‌ धर्मादित्रितयस्‌ , एवं मोक्षोऽपि 
पुरुषार्थ» झाखेषु स्छृतीतिहासादिषु च प्राधान्येनोपायतो य्युत्पाद्यत इति सुम्रसिद्धस। . ः 
यथा च कामादिषु समुचिताश्रित्तवृत्तयो रत्यादिशब्द॒वाच्याः कविनटव्यापारेण आस्वाद २ 
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( भावध्वनि काव्य ) 
| (३८) रतिदेंवादिविषया व्यभिचारी तथाउज्ञितः ॥ ३५ ॥ 
> 


भाव! प्रोक्तः | 


आदिशब्दान्मुनि-गुरु-नृप-पुत्नादिविपया; कान्ताविषया तु व्यक्ता शल्बारः 
उदाहरणम्‌ 


योम्यताप्रापणद्वारेण तथाविधहृद्यसंवादवतः सामाजिकान्‌ प्रति रसत्वं शछङ्गारादितया 
नीयन्ते, तथा मोक्ताभिधानपरमपुरुपार्थोचिता चित्तवृत्तिः किमिति रसत्वं नानीयत 
इति वक्तव्यम्‌ ।' 2 टु 

(अभिनवभारती-शान्तरस प्रकरण, पृष्ठ ३३४) जिनका तात्पर्यं यही है कि घर्मे-अर्थे और काम- 
रूप पुरुषार्थ त्रितय की प्राप्ति के सम्बन्ध से जैसे शङ्गारादि आठ रस माने जाया करते हे वेसे ही 
मोक्षरूप चरम पुरुपार्थ की प्राप्ति की दृष्टि से शान्तरूप नवम रस की भी मान्यता काव्य और 
नाट्य के लिये परमावश्यक है । 

(ग) आचार्य मम्मट ने शान्तरस के "निवेद? रूप स्थायीभाव के सम्बन्ध में जो युक्ति दी है 
उसका आधार है अभिनवभारतीकार की यह समीक्षा :-- 

ध्या चासौ तथाभूता चित्तवृत्तिः सैवात्र स्थायिभावः । एतत्तु चिन्त्यम-किन्नामा्सौ ? 
तरवज्ञानोत्यितो निर्वेद इति केचित्‌ । तथाहि दारिद्र्यादिग्रभवो यो निर्वेदः ततोऽन्य एव, 
इेतोस्तर्वज्ञानस्य घेळक्तण्यात्‌। स्थायिसञ्चारिमध्ये चेतदर्थमेवाऽयं पठितः, अन्यथा माङ्ग- 
छिको सुनिः तथा न पठेत । जुगुप्सां च व्यभिचारित्वेन शङ्गारे निपेधन्‌ सुनिर्भावानां सर्वेपा- 
मेव स्थायिस्वसञ्चारिस्वचित्ताजत्वा( सास्विकत्व ) जुभावत्वानि योग्यतोपनिपतितानि 
शब्दार्थवळाकृष्टानि अनुजानाति । तत्त्वज्ञानजश्व निर्वेदः स्थाय्यन्तरोपमदेकः । भाववचिच्य- 
सहिष्णुभ्यो रत्यादिभ्यो यः परमः स्थायिशीलः स एव किलस्थाय्यन्तराणाञ्मुपमद्कः ।' 

( अभिनवभारती-शान्तरसप्रकरण ) 


अनुवाद--“भावध्वनि' वह है जिसे देवादिविषयक रति आदि स्थायीभावों की वर्णना 
और व्यभिचारीभावों की ( स्वतन्त्र रूप से) अभिव्यक्षना में देखा जाया करता है। 

यहां (कारिका में 'देवादिविषया' में) प्रयुक्त आदि शब्द का अभिप्राय यह 
है कि (जैसे देवविषयक रतिभाव की वर्णना भावध्वनि है वेसे ही) सुनिविषयक, 
गुरुविषयक, नुपविषयक, पुत्रविषयक आदि आदि रतिभाव की वर्णना भी भावध्वनि ही 
समझी जानी चाहिये । इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि 'भावध्वनि' ओर 'रसध्वनि' में 
सेद क्या है अर्थात्‌ देवादिविषयक रति की अभिव्यक्ति जब 'भावध्वनि' हुई तब 
खीविषयक ही रतिभाव की (समुचित विभावादि योजना से ) अभिव्यक्ति शङ्गाररस 
ध्वनि समझी जानी चाहिये । 
. उदाहरण के लिये :— 

हे भगवान ! हे महादेव ! मेरे लिये तो वह हलाहल भी, जिसमें आपके कण्ठ का 


स्पर्श हो जाय, अस्त की भांति प्रिय है और वह अनायास उपलब्ध अस्त भी, जिसका 
आपके शरीर से कोई सम्पक न हो, कुछ भी नहीं हे । 


८ यहां शिवविषयक कविनिष्ठ रतिभाव की अभिव्यक्ति हो रही है जिसमें सहृदय हृदय . 


आनन्दसझ हो रहा है। यह आावध्वनि है। रसध्वनि इसलिये नहीं क्योंकि सहृदय 
सामाजिक को सामान्यतः जो उत्कट आनन्द कान्ताविषयक रति की अभिव्यञनना में 
उपछष्ध हुआ करता है वह देवादिविषयक रति की अभिव्यक्ति में नहीं। किन्तु विशिष्ट 
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अप्युपात्तमसृतं भवद्वपुर्भदवृत्ति यदि से न रोचते॥ ४५॥ | ` 
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हरत्यघं संप्रति हेतुरेष्यतः थुभस्य पूर्वांचरिते: कृतं शुभैः । | 
शरीरभाजां भवदीयदशेनं व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवसन्यदप्युदाह्वायम्‌ । 
अज्ञितव्यभिचारी यथा-- 
जाने कोपपराड्युखी प्रियतमा स्वप्नेऽद्य दृष्टा मया 
मा सा संस्पृश पाणिनेति रुदती नुं प्रवृत्ता पुरः | 
नो यावत्परिरभ्य चाडुशतकेराश्वासयासि प्रियां 
आतस्तावद्हं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः ॥ ४७ ॥ 
अन्न विधि अत्यसूया 10५७ 


सामाजिको के लिये तो यहां “भक्तिरस? का ही आनन्द है जो कि भक्त कविओं की वर्णना 
का एक मात्र विषय हे और जिसे अलङ्कार शास्त्र में अन्ततोगत्वा स्थान भी प्राप्त हुआ है।) 
अथवा, सुनिराज ! प्राणिमात्र के लिये आपका दृशन सर्वथा मङ्गलमय है, आपका 
दृशन सभी पाप-संताप, जो हो चुके हों अथवा हो रहे हों, नष्ट किया करता है, आपका 
दुशंन भावी कल्याण का कारण है और आपके दर्शन के बाद तो पूर्वजन्म के संचित पुण्या . 
की भी कोई आवश्यकता नहीं ! ( रिशुपाळवध सर्ग १ ) 
(यहां सुनि विपयक रतिभाव की वर्णना है जिसमें भावध्वनि की रूपरेखा स्पष्ट 
झलक रही हे 1) 
` इसी प्रकार नुपाढि विषयक रतिभाव आदि की वर्णना के उदाहरण स्वयं ढूंढ लिये 
जा सकते हैं। 
प्रधानरूप से व्यभिचारीभाव की वणंना में 'भावध्वनि' जैसे कि:--- 
अरे मित्र ! क्या वताऊं, आज सपने में क्या देखा कि मेरी रूठी हुई प्राण प्यारी मेरे 
पास आयी, मैंने उसे पकड़ना चाहा, उसने मुझे छूने से मना कर दिया, रोती हुई चलने 
को तेयार हो गयी किन्तु इसके पहले कि में बले वाहुपाश में बांध गोर किली मार कह 
सुनकर मना हूं, मेरे ने सेरी नींद ही तोड़ दी !, यहां दुर्भाग्य के प्र ता की 
वामता के प्रति 2222 की "असूया? (स्पष्टरूप से अभिव्यक्त हो रही है ( जिससे 
यह काव्य भावध्वनि काव्य का आनन्द दे रहा है )। 


टिप्पणी--रस-ध्वनि और भाव-ध्वनि का पारस्परिक तारतम्य आचार्य अभिनवगुप्त की 
दृष्टि में इस प्रकार है :-- | 

'स॒ च रसादिध्वनिव्यवस्थित एव, नहि तच्छून्यं काव्यं किश्चिदस्ति। यद्यपि च रसेनेव 
सर्वं जीवति काम्यम्‌ , तथापि तस्यर सस्येकघनचमत्कारात्मनो5पि कुतश्चिदंशात्‌ प्रयोजकी- | 
सूतादधिकोऽसी चमत्कारो भवति। तत्र यदा कश्रिदुद्विक्तावस्थां प्रतिपन्नो व्यभिचारी | 
चमत्कारातिशयम्रयोजको भवति, तदा भावध्वनिः । यथा-- ! 

“तित्‌ कोपवद्यात'*”*""'कोयं विधिः | 

अन्न हि विप्रकृम्भरससद्भावेडपीयति वितरकाख्यव्यमिचारिचमत्कियाप्रयुक्त आस्वादाति- 
शयः । व्यभिचारिण उदयस्थित्यपाय त्रिधमंकाः ।' ( ध्वन्यालोक लोचन २.३ ) 

जिसका अभिप्राय यह है-'भावध्वनि? वस्तुतः 'रसध्वनि? की ही एक स्वसम्बेय किंवा विइळेपण- 
योग्य विशेषता है । रस तो काव्य की आत्मा है ही और इसका स्वरूप भी एक घन आनन्दाचुभव 
ही है। किन्तु ऐसा भी सम्भव है कि इस रसरूप एक घन आनन्दानुभव में कभी उसके किसी 
एक अंश का कोई बिशिष्ट चमत्कार अतीत हुआ करे । अब ऐसी जो 'रस? की अवस्था होगी वह - 
'भावध्वनि? की अवस्था मानी जायगी । इस प्रकार जहां उदय-स्थिति और अपाय की अवस्थाओं ४ 
में विभक्त व्यमिचारीभार्वो में से किसी का भी चमत्कार अधिकाधिक उत्कट प्रतीत हो वहांरसके | 2७ > 
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( ३, ४ रसाभासध्वनि और भावाभासध्वनि काव्य ) 
(३६)--तदामासा अनोचित्यप्रवर्चिता; । 
तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्च । 
तत्र रसाभासो यथा-- 
स्तुमः कं वामाक्ति ! क्षणमपि विना यं न रमसे 
विलेभे कः प्राणान्‌ रणमखमुखे यं सृगयसे । 
सुलग्ने को जातः शशिमुखि ! यमालिङ्गसि बलात्‌ 
तपः श्रीः कस्यैषा मद्ननगरि ! ध्यायसि तु यम्‌ ॥ ४८॥ 
अत्रानेककासुकविषयमभिलाषं तथा स्तुम इत्याद्यनुगतं बहुव्यापारोपादानं 
` व्यनक्ति । ` 
- आवाभासो यथा-- 


राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी सा स्मेरयौबनतरन्ितविभ्रमाङ्गी | 
तत्कि करोमि विदधे कथमत्र मैत्री तत्स्वीकृतिव्यतिकरे क इवाभ्युपायः ॥४६॥ 
अत्र चिन्ता अनौचित्यप्रवर्तिता | एवमन्येऽप्युदाहार्याः । 


साम्राज्य के अक्षुण्ण रहने पर भी-आस्वाच-सोन्दर्य-के विराजमान होने पर भी, यही कहा जायगा 
कि आस्वादातिशय का कारण ब्यभिचारीभाव है और जब ऐसा है तो वहां “भावध्वनि? का ही 
आनन्द सिड दै । नि 
अनुवाद-लोकमर्यादा अथवा शास्त्रमर्यादा के उलंघन में रसध्वनि और भावध्वनि ही 
रसामासध्वनि और भावाभासध्वनि हैं ( जैसा कि सहृदय सामाजिकों का अनुभव है ) | 
यहां ( कारिका में ) तदाभास? का अभिप्राय है रस के आभास का-'रसाभास” का 
और भाव के आभास का-भावाभास” का । 
उदाहरण के लिये-रसाभास ध्वनि | 
“अरी सुन्दरि ! यह तो बता, वह कौन भाग्यशाली है जिसके विना तुझे क्षण भर भी 
चेन नहीं ! और वह दूसरा कौन, किसी पूर्वजन्म का, रणशूर है जिसकी खोज में तू सदा 
व्याकुळ बनी है! अरी चन्त्रमुखि ! वह और कौन है, किस शुभ घडी में उसने जन्म 
लिया है, जिसे अपने वाहुपाश में बांधने के लिए तू इतनी उतावली है ! अरी मदन की 
राजधानी ! हृदय सें सबको वसाने वाली ! इतना तो बता दे कि वह और कौन तेरा 
महातपस्वी है जिसकी चिन्ता में तू इतनी लीन है !' 
यहां 'रसमास-ध्वनि स्पष्ट है क्योंकि “स्तुमः कम? इत्यादि में जिस नायिका के रमण- 
अन्बेषण-आछिङ्गन और चिन्तन आदि की वर्णना है वह निःसन्दिग्ध रूप से उस नायिका 
कीअनेक कामुकविषयक अभिलाषा को अभिव्यक्त कर रही है ( जिससे उसके हृदय में 
अनेक कामुको के प्रति रतिभाव की भी अभिव्यक्ति स्पष्ट है ) । . 
और भावाभास-ध्वनि :-- | 
८ सीता के प्रति रावण की उक्ति )-ओह ! शरद्‌ चन्द्र की भांति सुन्दर सुख वाढी? 
चञ्चल और आयत नेत्रों वाळी, अभिनव यौवन के आगमन से मोहकता भरे अङ्ग र्र 
वाली सीता के लिये क्या करूँ, कैसे उसे पाउँ, किस प्रकार ऐसा हो कि वह सुते. 
अपना मान ले !! 5 
यहां ( रावण के अति संथा विरक्त सीता के लिये ) रावण के हृदय में ( सीता ह 
प्राप्ति की ) चिन्ता का जो भाव ( व्यमिचारीभाव ) प्रधानतया अभिव्यक्त हो रहा ? . 
में सहदूय हृदय की उद्देजकता स्पष्ट है, उसमें 'भावाभास ध्वनि" स्पष्ट हे। इस प्रकार 
अन्यान्य रसा और भावों की आभास-ध्वनि के उदाहरण स्वयं देखे जा सकते हैं । 1 
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टिप्पणी--( क ) 'रसाभास? 
स? और “भावाभासः*-ध्वनि का जो निरूप 
है बे ज़ ण अ 
किया हे उसका आधार लोचनकार की यह मान्यता है :-- चाये मम्मट ने यहां 


। 
पि यदा तु विभावाभासादवत्याभासोदयस्तदा विभावानुभासाच्ववणाभास इति रसाभासस्य 
यः । यथा रावणकाव्याकर्णने : 
ह || रावणकाव्याकर्णने शङ्गाराभासः। यद्यपि “शङ्गारानुक्तियां तु स हास्यः इति 
सुनिना निरूपितं तथाप्यौत्तरकालिकं तत्र हास्यरसत्वम्‌। 


'दूराकर्पणमोहमन्त्न इव मे तन्नाज्नि याते श्रुति 
चेतः कालकलामपि प्रकुरुते नावस्थितिं तां विना ॥' 

इस्यच्च तु न हास्यचर्वणावसरः । ननु नात्रं रतिः स्थायिभावोऽस्ति, परस्परास्थावन्धाऽ- 
भावात्‌ ? केनतदुक्त रतिरिति ! रत्याभासो हि सः । अतश्चाभासता येनास्य 'सीतामय्यु- 
पेक्षिका वषट वेति मतिपत्तिहंदयं न स्परहात्येव । तत्स्पर्श हि तस्याप्यभिलापो विलीयेत । 
नच सयीयमचुरक्तेत्यपि निश्चयेन कृतं, कामकृतान्मोहात्‌ । अत एव तदाभासत्वं चस्तुत- 
तन्न स्थाप्यते शुक्ती रजताभासवत्‌। पृतञ्च श्वङ्गाराजुक्नतिशब्द प्रयुञ्ञानो मुनिरपि सूचित- 
वाचू । अनुकृतिरमुख्यता आभास इति द्ेकोअर्थः। अत एवाभिछापे एक्रतरनिष्ठेऽपि शङ्गार- 
शब्देन तन्न २ व्यवहारस्तदाभासतया सन्तब्यः । श्रङ्वारेण वीरादीनामप्याभासरूपतो प- 
लक्षितव। एवं रसध्वनेरेवामी भावष्वनिप्रस्ृतयो निप्यन्दा। आस्वादे अयोजकमेवर्मशं 
विभज्य पृथक्‌ व्यवस्थाप्यते यथा गन्धयुक्तिजेरेकरससम्मूच्छितामोदोपभोगे5पि शुद्धमा- 
स्यादिमियुक्तमिद्‌ं सौरभमिति । रसध्वनिस्तु स एव योऽत्र मुख्यतया विभावानुभावन्यभि- 
चारिसंयाजनो दितस्थायिप्रतिपत्तिकस्य प्रतिपत्तुः स्थाप्यंशचवणाप्रयुक्त एवास्वादुप्रकर्षः ।? 

| ( ध्वन्यालोक लोचन २.३ ) 
जिसका सारांश यह है--'रस? और 'रसभास?, “भाव? और “भावाभास? में वही साधम्य- 
वेधम्ये है जो कि "रजत? और 'शुक्तिरजत? ( रजताभास ) अथवा “सफे' और 'रज्जुसप? ( सर्पापास ) 
में ह । अनुभवांश में “रजत? और 'शुक्तिरजत' अथवा 'सर्पः और “रज्जुसपंः का कोई भेद नहीं । 
सह तो रजत” की अवाधित अवस्थिति और 'शुक्तिरजत? की बाधित अवस्थिति का भेद है जिससे 
रजत और रजताभास ( शुक्तिरजत ) में भेद प्रतीत हुआ करता है। इसी प्रकार 'रस? और 
रसाभास” अथवा भाव? ओर 'भावाभास? में भी चर्वणांश में वेधम्ये नहीं। बैध्य तो यहां रस? 
अथवा “भाव? के पुरुषार्थ-चतुष्टय-प्राप्ति में सहायक होने और 'रसाभास? अथवा “भावाभास! के 
पुरुषाथेचतुष्टय-प्राप्ति में विरोधक होने के ही कारण प्रतीत हुआ करता है । चर्बणा की इष्टि से तो 
यही वहा जा सकता हे कि भाव-भावाभास-रस्ताभास-भावशान्त्यादि ध्वनि एक घन रसास्वाद 
के ही विविध रूप-वेचित्र्य हे और इनके प्रथक्‌ अनुभव में उसी प्रकार चमत्कार विशेष रहा करता 
है जिस प्रकार म्रुगमदादि-सम्मिश्र एकघन सौरभ में स्रुयमद के अनुभव में एक विशेष चमत्कार 
शृथक्‌ प्रतीत हुआ करता है। 

( ख) भारतीय कान्यबिमर्शक “रस? और 'रसाभास? अथवा “भाव? और 'भावाभास*के वेधम्ये- 
निरूपण में जिस धारणा को प्रकट किया करते हैं वह हे “काव्य जीवन के लिये है ?? अथवा “कान्य 
काव्य के लिये है १२ यह धारणा। पाश्चात्य काव्यालोचना-शाख में यही धारणा १२०७४५ £0 
the sake of poetry’ तथा ‘Poetry for the sake of 1110 इस वाद के रूप में क गीती 
है । पाश्चात्य काव्य-तिमशंकों. का बड़ा दळ “रस? और "रसाभास? में कोई भेद इसलिये नहीं 
मानता क्योंकि 'आखाद? की दृष्टि से यहां कोई भेद दी नहीं हो सकता । यह बात तो भारतीय 
काव्यालोचक भी रार्ताव्दयों से मानते आ रहें हैं किन्तु उनकी दृष्टि, कविता का सम्बन्ध जी. ब 
-से देखते रहने के कारण, 'ओचित्य' और 'अनौचित्य? में भेद का अपलाप नहीं कर सकती । ' दस 
और भाव -ध्वनि का सङ्केत यदि 'रामादिवद्वतितव्यम्‌? से है तो 'रसाभास? और ह 
संकेत हो सकता है 'रात्रणादि+दपितन्यम्‌? से ! किन्तु भारतीय विचार धारा में यदि रावण हर 
वद्दतितव्यम्‌? का सक्कूत कत्रिता का जीवन के छिये सङ्केत होने लगा तो ऐसी कविता चो 
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A ( ५ आावशान्ति ६ भावोदय ७ भावसन्धि और ८ भावशावल्य-ध्वनि-कान्य ) 
हक (५०) भावस्य शान्तिरुदयः सन्धिः शवरूता तथा ॥ ३६ ॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 


( भावशान्ति-ध्वनि ) 
तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटगप्रश्लेषमुद्राङ्कितं 
कि ब्तञ्चरणाऽऽनतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते क तदित्युदीये सहसा तत्संग्रमाष्डुमया 
सा55शिष्टा रभसेन तत्सुखवशात्तन्व्या च तह्िस्सृतम्‌ ॥४०॥ 


( भावोद्य-ध्वनि ) 
एकस्मिन्‌ शयने. विपक्षरसणानामग्रहे सुग्धया 
सद्यो मानपरिम्रहग्लपितया चाटन कुवज्ञपि । 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तृष्णी स्थितस्तत्तण 
मा भूत्सुप्त इवेत्यमन्दवलितम्रीचं पुनव।क्षितः || ५१ ॥ 
अत्रौत्सुक्यस्य । 


PRS OE 
में भले ही 'कनिता? हो जीवन के आदर्श के लिये कभी 'कविता? नहीं । ऐसी कविता को कविता 
क कहा जायगा । छै: से 
क च्यङ्गयध्वनि के ये चार और भी प्रकार हैं जिन्हें “भावशान्ति? 
( जिसमें किसी च्यभिचारीभाव की म्रशमावस्था का आनन्द मिले ), “भावोद्य? ( जिसमें 
किसी व्यभिचारीभाव की उदयावस्था का चमत्कार प्रतीत हो), भावसन्धि' ( जिसमें 
किन्हीं दो व्यभिचारीभावों के सम्मिश्रण का आस्वाद रहे) और “भावशबलता? ( जिसमें 
एक किसी व्यभिचारीभाव को दबा कर दूसरे और दूसरे को दुवा कर तीसरे और इसी 
प्रकार चौथे अथवा पांचवें च्यभिचारीभाव की परस्पर उपमद्योपमदूंकता का विशिष्ट 
आनन्दानुभव हो ) ध्वनि कहा करते हैं। 
: उदाहरण ये रहे र उ 
ह बता जैसे ही उसने ( उस खण्डिता नायिका ने ) यह कहा यहा 
क्या आये हो उसी के पास रहते, जिसके चन्दुन-चर्चित स्तनों के आलिङ्गन की छाप 
भी तुम्हारी छाती पर ळग रही है! यहां पेरों पर झुकने का स्वाङ्ग कर २ के ड चिर 
से वह छिप तो नहीं जायगा !' कि मैंने भी “कहां कोई छाप-वाप रही ति 
छाप को पोंछने के लिये, उसे अपने बाहु-पाश में वग छिया तब 
र चह भी सब कुछ मानों भूळभाळ ही गयी ! ( अमरुशतक | 
५ “1002 स्पष्ट है कि ( खण्डिता नायिका का ) कोप रूप ( व्यमिचारी ) मा 
प्रशमावस्था में अभिव्यक्त हो रहा है ( और यहां जो रसास्वाद हे उसमें उसी की 
विशेषरूप से चमत्कार पूणे है )। द | 
“पुक मुग्धा सुन्दरी, एक ही शय्या पर अपने प्रियतम के साथ पडी हुई, किसी दूसरी 
प्रेमिका का नाम सुनते ही, सहसा बड़ी अप्रसन्न ओर खिन्न हो उठी, उसके था और ल 
ने उसे बहुत मनाया किन्तु कोपावेश में, उसने उसका कुछ भी ध्यानन | 
चुप्पी साध कर बैठी रही, किन्तु यह ध्यान आते ही कि कहीं 'वहसोन को; र 
* गर्दन घुसा कर वह उसे ( उस प्रियतम को ) देखती भी रही ! ( अमरुशतक (मि ' चारी) 


यहां चमत्कार की जो पराकाष्ठा है वह (मुग्धा-नायिका के) औत्सुक्यरूप 
भाव की उद्यावस्था की अभिव्यक्ति में ही हे। 
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( भावसन्धि-ध्वनि ) किक, To 
उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः 
=. सत्सङ्गाम्रियता च वीररभसोत्फालश्व मां कर्षतः | 
वदेहीपरिरम्भ एष च मुहुञ्चैतन्यमामीलय- 
हि भानन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरः स्रिग्यो रणद्धयन्यतः ॥ ५२ ॥ 
अन्नावेगहषयोः । 
( भावरावरुता-ध्वनि ) 


काकार्य शशलच्मणः क च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशामाय नः श्रुतमहा कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ | 
किं वच्यन्त्यपकल्मषा कृतथियः स्वप्नेऽपि सा दुलेभा 
न चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥५३॥ 
अत्र वितका त्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादेन्यशृतिचिन्तानां शबलता । 
सावस्थितिस्तूक्ता उदाहृता च । 

“ओह ! तपोबल और वाहुवल के महाधनी किन्तु गर्वोद्रिक्त इस परशुराम के उदा 
में; मुझे तो सत्सङ्ग की छाळसा और वीरोचित कुछ कर दिखाने का स्वाभिमान-दोनो के 
दोनों खींचते जा रहे हैं, किन्तु यह क्या! यह चन्दन और चांदनी के समान शीतळ और खिग्ध, 
चेतनाओं को थपकियां दे २ कर सुळाता, आनन्दमय, वेदेही-परिरम्भ, तो, ऐसा ळग 
रहा है मानो, मुझे रोक कर अपने ही पास रखना चाहता है! ( महावीरचरित अङ्क २ )' 

यहां ( पूर्वाद्वव्यज्ञय ) आवेगरूप ( व्यभिचारी ) और ८ उत्तराद्धगम्य ) हर्परूप 
९ व्यभिचारी 2 भावों की सन्धि-मेल-का ही चमत्कार एक विशिष्ट चमत्कार रूप में 
अतीत हो रहा है। 

अरे ! सुनि-कन्या से प्रेम करने का मेरा यह अनुचित व्यवहार ! ओह ! चन्द्रवंश की 
लाज बचानी है! एक बार यदि कहीं वह प्यारी (उर्वशी ) दीख जाती ! नहीं २ यह 
प्रमाद कसा ! आओ, मेरे शास्र ज्ञान, दूर करो इन भावों को ! ओह ! उसका कितना 
सुन्दर मुंह था, कोप में तो और भी सुन्दर ! यह क्या ! यह ठीक नहीं, भले लोग मुझे 
क्या कहेंगे ! अरे ! अब तो सपने में भी उसका सङ्गम नहीं हो पायगा ! मेरे मन! ऐसी 
तेरी दशा क्यो ? सम्भाल अपने को ! ओह ! अब पता नहीं उसके अधरपान का सौभाग्य 
किसे लिखा हे !! 

यहां ( विक्रमोर्वशीय ४थं अङ्क की सूक्ति में ) एक के बाद एक, एक को दबा कर सिर 
उठाये खड़े, अनेकों भावों (व्यभिचारिभावे) जैसे कि ('काकायं शशलचमणः छ च कुलम!- 
में व्यज्ञय ) वितक, ( “भूयोऽपि दृश्येत सामे व्यज्ञय ) औत्सुक्य, ( “दोषाणां प्रशमायनः 
श्रुतमहो*-में व्यङ्गय ) मति, ( “कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌?-े व्यङ्गय ) स्मरण, ( 'किं वच्य- 
न्त्यपकल्मपाः कृतघियः* में व्यङ्गय ) शङ्का, ( “स्वप्नेऽपि सा दुलूभा'-में व्यङ्गय ) दैन्य) 
९ “चेतः स्वास्थ्यमुपेहि*-मं व्यज्ञय ) ति और अन्त में ('कः खळ युवा धन्योऽधरं 
धास्यति'-में च्यङ्गथ ) चिन्ता की “शवलता'-की जो प्रतीति हे उसीमें सहद्य सामाजिक 
य हो उठता है र 2. 

इस प्रकार भावशान्ति- “भावसन्धि और भावशबलता की ध्वनि का सौन्दर्य 
तो स्पष्ट ही हो गया। अब यदि यह कहा जाय कि “ भावस्थिति? की त 
अकार कोई अतिरिक्त ध्वनि नहीं ? तो इसका तो यही समाधान है कि ) जिसे “भावस्थिति? 
९ भाव के उदय, प्रशम, मेल और झावल्य की अवस्थाओं से भिन्न अवस्थान की अवस्था ) 
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(रसकाव्य से भावकाव्य की प्रथक्‌ विचित्रता-रसास्वाद में भी भावशान्त्यादि की अनुभूति ) 
(५१) मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्गित्वं प्राप्तुचान्ति कदाचन ॥ 
ते भावशान्स्यादयः । अङ्कित्वं राजानुगतविवाहप्रवृत्तश्चत्यवत््‌ । 
( 'संलच्यकमव्यज्गथध्वनिः काव्य-निरूपण ) 
(५२) अञुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमच्यङ्कयस्थितिस्तु यः ॥ ३७॥ 


( इसके तीन मुख्य भेद-- 
१ शब्दरक्त्युद्धव, २ अथंशक्त्युद्भव, ३ शददार्थशक्त्युद्भव ) 
शब्दार्थाभयशकत्युत्थस्रिथा स कथितो ध्वनिः। 


कह सकते हें उसे पहले ही ( अर्थात्‌ ब्यभिचारी तथाजितः के रूप-निरूपण सें ) बता 
दिया जा चुका है और उदाहरण द्वारा ( अर्थात्‌ 'कोपपराङ्सुखी? आदि सूक्ति द्वारा ) 
स्पष्ट भी कर दिया जा चुका है। 
यहां यह शङ्का उठ सकती है कि रस के प्रधानतया आस्वादविषयक होने पर 
“भावशान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशवरता और आावस्थिति ( जहां सर्वत्र वस्तुतः 
एकघन रसास्वाद ही “मिल रहा हे ) 'रसध्वनि' ही क्यों नहीं ? किन्तु इसका समाधान 
यह है किः-जब “रस? के मुख्यतया चमत्कारपूर्ण होने पर भी कभी २ ( जसे कि भाव 
काव्य के उपयुक्त उदाहरणों में ) किसी भाव ( उसके ही अंगभूत.) के प्रशम अथवा उद्य, 
किन्ही भावों के मेल अथवा किन्हीं भावों के शाबल्य का एक विशिष्ट ही चमत्कार प्रतीत 
हो तो उसका अपलाप भी केसे कर दिया जाय! इसी छिये तो जहां रसास्वाद के 
साथ २ उसके अङ्गभूत व्यभिचारीभावों का आस्वाद पृथक्‌ और साथ ही साथ अधिक 
चमत्कार पूणे पता लगने लगता है वहां 'रसध्वनि-रसास्वाद-न मानकर “भावध्वनिः” 
रसास्वाद का पृथक्‌ चमस्कार-माना जाया करता है। यहां ऐसा समझना चाहिये कि रस 
तो सर्वत्र वस्तुतः सुख्य हैं ही किन्तु ( कवि-विवक्षा-वेचित्र्य के कारण ) कभी २ रसके . 
अङ्गरूप भाव ( व्यभिचारी भाव ) भी इतने विचित्नरूप से अभिव्यङ्गय हो उठते हैं कि 
“ उन्हें अङ्ग रूप? मानने के बदले “अङ्गी? रूप ही मानने को वाध्य हो जाना पड़ता ह! 
यहां ( कारिका में, 'सुख्ये रसेऽपि ते” में ) प्रयुक्त 'ते-“उन” का अभिप्राय है भावशान्ति 
आदि का और इन भावशान्ति आदि के 'अङ्गित्व-भङ्गीूप से अवस्थान-का अभिप्राय 
है 'राजाचुगत विवाहप्रबृत्तश्धत्यन्याय' का । अर्थात्‌ जेसे राजा भी, कभी, अपने व्य॒त्य ः 
के-यदि वह उस कृत्य के विवाह में निमन्त्रित हो-पीछे ही खड़ा दिखाई दिया _ 
करता है और इसी में उसकी शोभा है वेसे ही 'रस? भी, कभी अपने अङ्ग केव्यभिचारी | 
भाव! के-यदि चह अपनी अपेक्षा उस अङ्गरूप व्यभिचारी भाव की उत्कट अभिव्यक्ति देख . 
रहा है-पीछे ही खडा २ सुन्दर गा करता है ! 
वह ध्वनिकाव्य' जिसे 'संळच्यक्रमच्यङ्गयध्वनिकाव्य? कहा करते हैं, ऐसा हुआ करता 
है जिसमें व्यक्षक की प्रतीति और च्यङ्गथ की प्रतीति का पोर्चापर्य पता चल जाता है 
जिसमें “व्यक्षक और “व्यङ्गय? का क्रम ऐसा रहा करता है जैसा कि 'रणन? और 'अनुरणन' 
का हुआ करता है। यह ध्वनिकाव्य शब्द, अर्थ और शब्दार्थ की त्रिविध व्यञ्जना 
से प्रादुभूत होने वाले त्रिविध व्यज्ञयरूप अर्थ के कारण तीन प्रकार का हुआ करता है । 
यहां ( कारिका में 'अबुस्वानाभ संरच्यक्रमच्यङ्गय स्थितिः, 'शब्दा्थोभयशक्त्युत्थखिधा 
स धवनिः कहने का ) अभिप्राय यह है कि इस ध्वनिकाव्य के तीन भेद हैं-- 


_ ५. झब्दशक्तिमूलानुरणनरूप च्यजङ्गयध्वनि ( अर्थात्‌ जिसमें शाब्दी व्यञ्जना अबुरणन ब 
सहश व्यङ्गयाथ का प्रत्यायन किया करे। ) र 
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__ शब्दशक्तिमृलानुरणनरूपव्यङ्गः अथेशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गय उभयशः 
प्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गयश्चेति त्रित्रिधः । 
( इन तीन भेदं के अवान्तर भेद ) | 
तत्र— 
( शच्दशक्त्यु.्वध्चनि के भेद-- 
१. शब्दशक्तिमूलारङ्कारध्वनि, २. शब्दशक्तिमूलूचस्तुष्वनि ) 
(५३) अलङ्कारोऽथ वस्त्वेव शब्दाय्रत्रावभापते ॥ ३८ ॥ 
प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा ॥ 
वस्त्वेवेति अनलङ्कारं वस्तुमात्रम्‌ । आद्यो यथा-- 
उल्लास्य कालकरवालमुखाम्वुवाहं देवेन येन जठरोजितगजितेन । 
निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां धाराजलेखिजगति ज्वलितः प्रताप: ॥५४॥ 
अन्न वाक्यस्यासम्बद्धा्थाभधायकत्वं मा प्रस ह्लीदिति प्राकरणिकाप्राकरणि- 
कयोरुपमानापमेयभातरः कल्पनीय इत्यत्रोपमालङ्कारो व्यङ्गयः | 


२. अथराक्तिमूलानुरणनरूपच्यङ्गयध्वनि ( अर्थात्‌ जिसमें आर्थव्यञ्जना के द्वारा 

अनुरणन सदश व्यज्ञयार्थ का प्रत्यायन हुआ करे )। | 

३. उभयशक्तिमूळानुरणनरूपच्यङ्गयध्वनि ( अर्थात्‌ जहां शाव्दी और आर्थी दोनों 
व्यञ्जनायें अनुरणनोपम व्यङ्गथार्थ की प्रती ति करवाया करें। ) 

अब इन भेदों के भी अवान्तर भेद हुआ करते हें जिनमें सर्वप्रथम ( दाब्ददाक्तिमूळानु- . 
रणनरूपव्यङ्गयध्वनि के ) भेद ये हैं-- 

श्दशकस्युञ्गवध्वनि के दो भेद हुआ करते हैं--$ छा ( शब्दशक्तिमूल अथवा 
शव्दराक्त्युदूभव ) अलङ्कार ध्वनि और २ रा--( शब्दश क्तिमूल अथवा शब्द शक्त्यु- 
द्व) वस्तुध्वनि। इनमें पहले अर्थात्‌ शब्दश क्तिपूलालङ्कारध्वनि में तो अलङ्काररूप 
व्यङ्ग्यार्थ चमत्कारजनक लगा करता दै और दूसरे अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूल वस्तु ध्वनि में 
चस्तुमात्ररूप व्याङ्गथार्थ सुन्दर प्रतीत हुआ करता है किन्तु इन दोनों में जो द्विविध 

'व्यङ्गयार्थं रहा करता है चह शब्द की महिमा से ( क्योंकि यदि शब्द हटा दिये जांय तो 

व्यज्ञयार्थ भी हट जाय ! ) ही प्रतीत हुआ करता है । 

यहां (कारिका में) 'वस्त्वेव' ( वस्तु+पुव) का अभिप्राय हे 'अळङ्कार' से 
भिन्न केवळ “वस्तु? का-'वस्तुमात्र' का ( वैसे तो अलंकृत अर्थ भी एक अर्थवस्तु ही है | 
किन्तु अलझ्ञाररूप अर्थ और अलङ्कारशून्य अथ को एथक्‌ करने के ल्यि अळङ्काररूप अथ | 
को “अलङ्कार? और अलङ्कार रहित अर्थ को “वस्तुमात्र? कहना आवश्यक हे ) । उदाहरण | 
के लिये पहला अर्थात्‌ शब्दशक्त्युद्धवालझ्ारध्वनिकाव्य ( उपमा-ध्वनि )--ये हैं वे | 
महाराज संग्रामभूमि में भयङ्कर सिंहनाद करने वाळे, जिन्होंने अपने झद्रुसंहारक तीचण | 
खड्ग को हाथ में लेकर, उसकी धार में, अपने शञ्जुओं का त्रिसुवन-विदित प्रचण्ड 4 
प्रताप सहसा बुझाकर राख कर दिया । 

यहां यह स्पष्ट है कि प्रकरण-प्रासज्ञिक विषय-( अर्थात्‌ राजप्रताप ) वर्णन के द्वारा 
“अभिधा-शक्तिः शब्द की संकेतित अर्थ-विषयक शक्ति-तो उपयुक्त अर्थ में *नियन्त्रित ही 
हो गयी है किन्तु तव भी एक और अर्थ-- | 

 अर्थात--ये रहे मेघाधिपति इन्द्र, भयङ्कर -घन-गजन मचानेवाले, जिन्होंने वपां- 
सूचक, नये नये मेघाडम्बर उत्पन्न कर, उसकी मूसलाधार दृष्टि से, एक भीषण निनाद 
के बीच, जळ के शत्रु-अखरकर सूर्य-का समस्त ताप सहसा शान्त कर दिया!) निकळ ही | | 
पडता है (और शब्द की व्यञ्जकता की महिमा से निकर पड़ता दै)। अब यह तो हो नही ३ | 
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तिग्मरुचिरप्रतापो विधुरनिशाक्रद्रिभो ! मघुरलीलः । 
र मतिमानतत्त्ववृत्तिः प्रतिपदपक्ताप्रणीविभाति भवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
अत्रेककस्य पदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः । 
अमितः समितः प्राप्ते हत्कषहषद्‌ ! प्रभो ! 
अहितः सहितः साघुयशोभिरसतामसि ॥ ५६ ॥ 
अत्रापि विरोधाभासः । 


सकता कि उपर्युक्त अथो में कोई सम्वन्ध न हो क्योकि तव तो यह वाक्य ही असम्वद्वा- 


थंक-अविवक्षित अर्थ का प्रत्यायक-होने छगेगा ! ( क्योंकि 'करवाळसुज्ञास्य' आदि कहने 
से ही जब प्रकृत राजमप्रतापवर्णन सम्पन्न हो सकता है तव “काल? आदि विशेषण 
असम्वद्वार्थक-निरर्थक-नहीं तो और क्या ! ) वस्तुतः बात तो यहां यह है कि यहां प्राकर- 
गिक अर्थ अर्थात्‌ राजप्रतापविपयक वाच्यार्थ और अप्राकरणिक अर्थ अर्थात्‌ इन्द्रप्रतापविषयक 
व्यङगथार्थ दोनों में परस्पर साधम्य॑-परस्पर औपम्य-विराजमान है जोकि दोनों का पारस्परिक 
सम्बन्ध हे । अब जब दोनों में उपमानोपमेय भावरूप सम्बन्ध निश्चित है तव तो यह 
निर्विवाद है कि यहां जो चमत्कार है वह “उपमा? ( औपम्य ) रूप- अलङ्कार रूप-च्यङ्गय 
अर्थ का ही चमत्कार है। (इस अलङ्कार रूप च्यङ्गयार्थ को यहां झाव्दीव्यज्जना का 
विषय इसलिये मानना पड़ता हे क्योंकि “देवेन? आदि पदों को हराकर “भूपेन? आदि पदों के 
रख देने पर यहां से यह व्यङ्गथार्थ ही हर जाता दे ! ) 

( विरोधाभास-ध्वनि-सभङ्गपद्मूलक ) “महाराज ! आप ही ऐसे हैं जो *तिग्मरुचिर- 
प्रताप! हैं (दुष्टों के लिये) तीचण और (सज्जनं के लिये) मनोहर पराक्रम वाले हैं ! विधुर 
निज्याकृत! हैं 'विधुरों'-शत्रुओं की 'निशा'-मौत के कारण हैं ! “मधुरलीळ? हैं-सवके लिये 


` मनोमोहक रीलामय हैं ! “मतिमानतच्वबृत्ति? हैं“मति”बुद्धि और “मान-विवेक के 


“तत््व?-सार से भरे व्यवहार वाले हैं ! और हैं 'प्रतिपदपश्षाग्रणी-पग पग पर 'पक्ष*-स्वजन - 
परिजन के 'अग्रणी-अग्रगन्ता ! | 

यहां यदि प्रयुक्त एक एक पद, दो दो पद-खण्ड खण्ड-कर दिये जांय ( जेसे कि 
(तिम्मरुचिः + अप्रतापः-कहां तो सूर्य ओर कहां अनुष्ण ! “विधुः + अनिज्ञाकृतः'-कहां 
तो चन्द्रमा और कहां रात का कारण नहीं !, 'मडु+अलीलः'-कहां तो वसन्त और कहां . 
लीलाशून्य !, “मतिमान्‌ + अतर्ववृत्तिः-कहां तो बुद्धिमान और कहां तुच्छुवस्तुओं में रुचि 
रखने वाला और 'प्रतिपत्‌-- अपक्षाग्रणीः-कहां तो प्रतिपदा की तिथि और कहां पक्ष का 
पहला दिन न होना ! ) तो “विरोधाभास” की ध्वनि निस्संदिग्ध प्रतीत होने रगे जो कि 
वस्तुतः कि हो रही है। यहां भी प्रकरण से अभिधा नियन्त्रित है ओर अविरुद्ध राजविपयक 
अर्थ में नियन्त्रित है किन्तु शब्द की व्यक्षकता-शक्ति से विरोधाभासरूप (अलझ्लार रूप) 
अर्थ निकल ही पढ़ता है ! ) 

( चिरोधाभास-ध्वनि-अभङ्गपद्मूलक ) हे महाराज ! आप 'हपंद' हैं-( शज्जुओं के 
लिये ) आनन्द के विनाशक हैं और ( मित्रों के लिये ) आनन्द के उत्पादक हैं ! आप 
«समितः प्रासेरत्कषेरमितः' संग्राम-विजय के अपरिमित ऐश्वय से भरपूर हैं, आप'असताम” 
दुष्टों के लिये 'अहितः-दण्डधर हैं और हैं 'साधुयशोमिः सहितः-महान्‌ यश से सवदा 
सुशोभित |, यहां भी विरोधाभास ही व्यङ्गय हे ( क्योंकि मआाकरणिक अर्थ में अभिधा के 
नियमित हो जाने पर भी यहां जो दूसरा अप्राकरणिक अर्थ निकल पडता है जैसे कि जो 
'अमितः-'अपरिमित? हो वह 'समित'-'परिमित' केसे !, जो 'अहितः-'हितरहित” हो वह 
'सहित'-'हित सहित’ केसे ! वह विना पदभङ्ग के ही और विना विरोधवाचक “अपि” 


_ आदि पदके प्रयोग के ही तो मिल पड़ता है! शब्द की व्य्जना-महिमा से ही 
_ तो निकल पड़ता है ! ) : 
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( व्यतिरेक-ध्वनि ) 


निरुपादानसंभारमभित्तावेब तन्वते | 

जगचित्रं नमस्तस्मे कलारलाध्याय शूलिने ॥ ५७॥ 
अत्र व्यतिरेकः । 

अलङ्कायेस्यापित्राह्मणश्रमणन्यायेनालङ्कारता | 
वस्तुमात्रं-- 


( वस्तुमात्र-ध्वनि-प्रकृतगाथा में ) 
पंथिण ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे। 
उरणअपओहरं पेक्खिऊण जइ वससि ता बससु ॥ ५८॥ 
( पथिक ! नात्र रूस्तरमस्ति मनाक्‌ प्रस्तरस्थले रामे \ 
उत्ततपयोधनं प्रेय यदि यसति तदा नस ॥ ५८ ॥ ) 
अत्र यद्ुपभोगक्षमोऽसि तदा आस्स्वेति व्यज्यते । 
( चस्तुमात्र-ध्वनि-संस्कृत कविता में ) 
शनिरशनिश्च तमुच्चेनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र ! यस्मे त्वम्‌ | 
यत्र प्रसीदसि पुनः स मात्युदारोऽनुदारश्च ॥ ५९ ॥ 


“उन 'कलाश्लाध्यः-चन्द्रशेखर, उन “शूली -त्रिशूलधर-महादेव को नमस्कार, जो विना 
किसी उपादान कारण-सामग्री के, विना किसी आधार के, इस नाना नामरूप जगत्‌ 
के निर्माता हैं ।! 

यहां व्यतिरेक-ध्वनि का ही चमत्कार हे ( क्योकि उपयुक्त प्राकरणिक अर्थ में भभिधा 
के नियन्त्रित रहने पर भी शब्द की व्यक्षकता-शक्ति से यह अर्थ भी निकल पड़ता है- 
“महादेव ऐसे विचित्र चित्रकार है जो विना चित्रफलक के और बिना तूलिकादि उपकरण 
के ही इस संसारचित्र को बनाया करते हैं ।! और जब यह अर्थ निकल रहा है तो उपमान- 
भूत-चित्रकार से उपमेयभूत महादेव का उस्कपं-च्यतिरेकतो स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है। ) 

इन उपर्युक्त उदाहरणा में जो व्यङ्गय रूप अर्थ है वह है तो वस्तुतः अलंकार्य-प्रधान- 
तया चमत्कारविषय-काव्यमय अर्थ किन्तु उसे 'अळङ्कार’ इस लिये कह दिया जाता है 
क्योंकि यहां “ब्राह्माण-श्रमणन्याय” लागू. हो रहा हे अर्थात्‌ जेसे किसी बामण’ को, 'श्रमण'- 
दशा में, ब्राह्मण न होने पर भी, श्रमणता की पूर्ववर्ती दशा का ध्यान कर अन्य श्रमणों से 
पृथक्‌ बताने के छिये, 'ब्राह्मण-श्रमण? कहा जा सकता है वैसे ही अल्ज्ञायं ( व्यङ्गय ) 
दक्षा में, किसी अळङ्काररूप अर्थ को, अलङ्कार ( वाच्यशोभाधायक अर्थ ) रूप अर्थ न होने 
पर भी, वस्तुमात्ररूप अर्थ से विभक्त करने के लिये, 'अलङ्कार-अळङ्काय' अथवा संक्षेपतः 
केवल अलङ्कार कहा जाया करता है )। ३ 

( शब्दशक्तिमूल ) केवल वस्तुरूप व्यज्ञय, जसे किम 

“अरे बटोही ! इस पहाड़ी गांव में तुम्हें विछावन तो कहीं नहीं मिलेगा, किन्तु यदि 
इस 'उन्नतपयोधर” उपर घिरने वाले मेघ की कुछ चिन्ता हो, तो रुकना चाहो तो रुक जाओ।' 

यहाँ भी शब्द शक्ति की महिमा से-( जिसमें वक्तवेशिष्ट्य की सहायता भी स्पष्ट है) 

* एक व्यङ्गय रूप अर्थ प्रतीत हो रहा है और वह हे-'यदि आनन्द करना चाहते हो तो 
अवश्य रुको?। यहां यह स्पष्ट है कि यह अर्थ एक अळङ्कार-शून्य अर्थ है-वस्तुरूप अथे है। 
अथवा जैसे किः-- 


“महाराज ! आप जिस पर क्रुद्ध हो उठे, उसे क्या शनि (ग्रह) और क्या अशनि (बच) 


दोनों मार डालने को उतावळे हो जाते हैं और जिस पर आप प्रसन्न हो जांय वह उदार 
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अत्र विरुद्धावपि त्वदनुवत्तनार्थमेकं कार्यं कुरुत इति ध्यन्यते । 
( अथशक्तयुद्भवध्वनि : उसके भेद-प्रभेद ) 
(५४ Ee व्यञ्जकः संभवी स्वतः ॥ ३६ ॥ 
गदोक्तिमात्रार्सिद्धो वा कवेस्तेनोस्भितस्य वा । 


वस्त्वलङ्कारमथवा तेनायं द्वादशात्मकः । 


१24 वस्तु वा5लड्कृतिवेति पड्मेदोऽसो व्यनक्ति यत्‌ ॥ ४० ॥ 


Cd 


(महादानी ) भी हो जाता है 
भी हो जाता है !? 


यहां भी शब्द की व्यक्षकता-महिमा से एक चस्तुरूप आर्थ ध्वनित हो उठता है और 


चह यह है-'महाराज ! परस्पर विरोधी भी आपको प्रसन्न करने के लिये एक सत हो, 
काय में जुट जाते हैं? 


और अनुदार ( अपनी पत्नी का एक मान्न प्रेम पात्र ) 


टिप्पणी--( क ) यहाँ आचाय मम्मट ने शब्दशक्तयुद्भव अलङ्कार-ध्वनि की जो मीमांसा 
की है उसका आधार ध्वनिकार की यह मान्यता हैः-- 


‘आक्षिप्त एवाळङ्गारः शब्दशक्त्या प्रकाशते। 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः ॥? ( ध्वन्यालोक २.२१ ) 
जिसका अभिप्राय यह है फि एक झाब्दशाक्तयुद्भव ध्वनि-प्रकार वह है जिसमें कोई ऐसा 
अलङ्कार रूप अथे चमत्कारजनक हुआ करता है जो शब्दतः अभिहित नहीं अपितु आश्षिप्त- 
अभिव्यक्त-रहा करता है । 


( ख ) उपमा-ध्वनि, व्यतिरेक-ध्वनि आदि रूप अलङ्कार-ध्वनि का वास्तविक रहस्य आचार्यं 
अभिनवगुप्त की दृष्टि में यह है 

“उपमानोपमेयभाव इति-तेनोपमारूपेण व्यतिरेचननिहवादयो व्यापारमात्ररूपा एवा- 
इन्ना$स्वादप्रतीतेः प्रधान विश्रान्तिस्थानं, न तूपमेयादीति सवंत्राळक्ञारध्वनो मन्तव्यम्‌ ।? 

( ध्वन्यालोकलोचन २.२१) 

जिसका अभिप्राय यह है कि उपमा-ध्वनि का तात्पर्यं औपम्य? है, व्यतिरेक-ध्वनि का तात्पर्यं 
व्यतिरेचन? है और 'अपहुति-ध्वनि? का तात्पर्यं 'निहव? है-आदि-आदि । यह तो वाच्यालङ्कारः 
रूप उपमा, व्यतिरेक आदि अल्क्लारों की बात है कि वहाँ औपम्य का विविध व्यापार नहीं अपितु 
परिनिष्ठित फल देखा जाया करता है । 

अनुवाद--उस ध्वनि के, जिसे 'अर्थशाक्तयुद्भव ध्वनि? कहा करते हैं, बारह प्रकार हुआ 
करते हैं क्योंकि यहाँ जो व्यञ्जक रूप अर्थ हे वह है ६ प्रकार का 

१. स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यक्षक अथ । 

२. स्वतः सम्भवी अलक्काररूप च्यज्ञक जथ। 

< ३. कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अर्थ । 

४. कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध अळङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ । 

५. कविनिवद्ववक्त्‌ प्रौढोक्तिसिद्ध चस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ। 

६. कविनिवद्धवक्त्परड़ क्तिसिद्ध अङङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ और इन प्रत्येक में व्यज्ञयरूप . 
अथ के दो प्रकार हैं अर्थात्‌ १ ला तो है वस्तुरूप व्यङ्गय अर्थ और २ रा है अळङ्काररूप 
च्यङ्गय अथ ( इस प्रकार इसके द्वादश भेद तो स्पष्ट ही हैं । 

| ¬ भर्थशक्तयुद्भवध्वनि का 'ध्वनिकार का किया? विइळेषण यह है:-- 
“अथशक्तयुद्धचस्स्वन्यो यच्ाथेः स प्रकाशते । 
चस्त्वन्यद्ब्यनक्तयुक्ति विना स्वतः ॥' 
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( अथेशक्तयुद्भव ध्वनि के बारह प्रकार ) 
स्वतःसंभवी न केवलं भणितिमात्रनिष्पन्नो यावद्वहिरप्योचित्येन संभाव्य- 
मानः | कविना प्रतिभामात्रेण बहिरसन्नपि निमितः। कविनिबद्धन वक्त्रेति वा 
द्विविधोऽपर इति त्रिविधः वस्तु वाऽलङ्कारो वाञसाविति षोढा व्यञ्जकः | तस्य 
वस्तु वाऽलङ्कारो वा व्यङ्गथ इति द्वादशाभेदोऽथशक्त्युद्भवो ध्वनिः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
( स्वतः सम्भवी चस्तुरूप व्यक्षक अर्थं से चस्तुरूप व्यङ्गथार्थं की निष्पत्ति ) 
अलसशिरोमणि धुत्ताणं अग्गिमो पुत्तिघषणसमिद्धिमओ । 
इअ भणिएण णअङ्गी पप्फुल्लविलोअणा जाआ ॥ ६०॥ 
( अलसशिरोमणिध्तानामग्रिमः पुत्रि | चनसमृद्धिमयः । , 
इति भणितेन नताङ्गी प्रफु्लविलोचना जाता \ ६० 0) 


ग्रोढो क्तिमात्रनिप्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः । 
अर्थोऽपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः ॥ 
अर्थशक्तेरळङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते । 
अनुस्वानोपमब्यङ्गथः स प्रकारोऽपरो ध्वनेः ॥ (ध्वन्यालोक २.२२, २४-२५) 
जिसमें व्यक्षक अथे के दो भेद बताये गये हँ-- 
( १ )-कवि . अथवा कविनिवद्वक्ततप्रोढ़ोक्तिसिद अथे । (२ )--खतः सम्भवी अर्थ और 
प्रत्येक में व्यङ्गयरूप अर्थ के दो दो भेद-- 
१. वस्तु मात्ररूप व्यङ्गय अथे । २. अलङ्काररूप व्यङ्गय अर्थ । 
किन्तु आचार्य मम्मट ने कपि प्रोढ़ोक्तिसिद्ध अर्थ से कविनिवद्धवमत्प्रोढोक्तिसिद्ध अथे को 
पृथक्‌ कर दिया है जिससे व्यञकरूप अर्थ का एक प्रकार और वढ़ गया दै। ध्वनिकार ने व्यक 
अर्थ के वस्तुरूप अथवा अलङ्काररूप अर्थ-प्रकार होने की जो वात स्पष्ट नहीं कहीं उसे काव्य- 
प्रकाशकार ने स्पष्ट कर दिया है । वस्तुतः कान्यप्रकाशकार के निर्दिष्ट ये अर्थशक्तिमूलध्वनि के 
बारह भेद ध्वनिकार और लोचनकार भी मर्यादा के वाहर नहीं अपितु भीतर ही है । 
` अनुवाद-- यहाँ अथस अकार का व्यञ्जक अर्थ इसलिये “स्वतःसम्भवी' कहा गया है 
क्योंकि यह अर्थ केचळ कवि-कल्पना-ग्रसूत नहीं हुआ करता अपितु ऐसा हुआ करता है 
जिसका अस्तित्व लोक में भी-प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन में भी-अनुभव किया जा 
सकता है और सर्वथा औचित्य के साथ अनुभव किया जा सकता है। द्वितीय प्रकार का 
व्यक्षक अर्थ, जिसे 'कविप्रौढोक्तिसिद्ध' अर्थ कहा जाता है, ऐसा हुआ करता है जो कवि- 
कल्पना-प्रसूत हुआ करता है और जिसका अस्तित्व छोक में हो या न हो, काम्य में तो 
अवश्य ही हुआ करता है। तृतीय प्रकार का व्यक अथ वह हे जिसे 'कविनिवद्धवक्तू- 
प्रौद्ोक्तेसिद्/ अर्थ कहना चाहिये क्योंकि यह अथ कवि द्वारा उद्भावित नानाविध 
चरितो की कल्पना से उद्धावित अर्थं हे । इस प्रकार ( अथंशक्तयुद्धव ध्वनि में ) व्यक्षक- 
रूप अर्थ के तीन प्रकार सिद्ध हुये । किन्तु इस त्रिविध व्यञ्जक अर्थ के, प्रत्येक में “केवळ 
चस्तुरूपता? और 'अलङ्काररूपता” के भेद के कारण ६ प्रकार निर्धारित किये गये । अब 
जब कि प्रत्येक प्रकार के व्यञ्जक अर्थ से 'वस्तुरूप' और “अलक्काररूप'-द्वि विध च्यङ्गयाथं 
निष्पन्न हो तब तो यह निर्विवाद सिद्ध दै कि 'अर्थशक्तयुङ्गव ध्वनि? के बारह मेद हें । 
इनके उदाहरण क्रमशः ये रदे 
“उस सुन्दरी को उसकी माँ ने कहा--विटी ! जिसे तुस अपना बनाना चाहती 
हो, वह वड़ा धनी है, उसे कुछ भी करना-धरना नहीं पड़ता और ऐसा चतुर है कि 
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अत्न समेवोपभोग्या इति वस्तुना वस्तु व्यज्यते । 
( स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यक्षक अर्थ से अलङ्वाररूप व्यङ्ग्याथे की निष्पत्ति ) 
घन्याऽसि या कथयसि प्रियसङ्गमेऽपि 
विस्रव्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु । 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः ! शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ ६१॥ 
अत्र त्वमधन्या अहन्तु घन्येति व्यतिरेकालङ्कारः । 

( स्वतः सम्भवी अळङ्काररूप व्यज्ञक अर्थ से चस्तुरूप व्यज्नथार्थ की निष्पत्ति ) 
दु्पान्धगन्धगजकुम्भकपाटकूट- . 
संक्रान्तिनिऽनघनशोणतशोणशोचिः | 
वीरैव्येलोकि युधि कोपकषायकान्तिः 
कालीकटाक्ष इब यस्य करे कृपाणः. ६२ ॥ 

अत्रोपमालङ्कारेण सकलरिपुबलत्तयः क्षणात्करिष्यते इति बस्तु । 
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कुछ कहा नहीं जा सकता? और इतना सुनते ही उस कोमलाङ्गी की आँखें प्रसन्नता 
से खिल उठीं !? 


यहाँ ( स्वतः सम्भवी ) चस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ से ( वस्तुतः नायिका की, प्रसन्नता से 
खिली आँखों के वर्णन आदि से ) जो अथ ( सहृदय सामाजिकों के हृदय में ) अभिव्यक्त 
हो रहा है वह एक 'वस्तुरूप? अर्थ हे और इस प्रकार का है--“इसे में ही वश में रख 
सकती हूँ?--“यह भेरा ही होकर रहेगा! । 

'अरी सखी | जब कि प्रिय-सङ्गम के समय प्रेमळीला में लगी हुई भी तू अपने 
प्रियतम से मीठी-मीठी बातें कर लेती है, तब तेरे सौभाग्य का क्या कहना ! किन्तु मेरा 
तो हाळ यह है, मेरी प्यारी सहेलियो ! कि उनके हाथ नीवी तक पड़े नहीं कि सारी 
सुध-बुध, पता नहीं, कहाँ चली जाती हे !? 


यहाँ जो ( प्रकृत नायिका के द्वारा अपनी सखिओं को सौभाग्यशालिनी कहने का) 
अर्थ है वह एक स्वतः सम्भवी वस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ हे और इसके द्वारा जो च्यङ्गयाथं 
निकलता है अर्थात--'अरी सखियो ! सुध-बुध खोकर प्रियतम के साथ प्रेमलीला करने 
का सौभाग्य तो मेरा ही है, प्रिय-सङ्गम में भी बातें करने वाळी तुम लोगों का सौभाग्य 
क्या !' चह एक अळङ्काररूप-च्यतिरेकालङ्काररूप-अथ है । 

- ये हें वे महाराज, जिनके हाथ का (खङ्ग) शत्रु सेन्य के मदोन्मत्त गजराजों के विशाल 
सस्तकरूपी रोहस्तस्भ पर चोट करने वाला और उनके गाढे लाळ-राळ खून से गाढा 
छाल रंगा, मानों क्रोध से तमतमाया हुआ, खड्ग, समरभूमि में महापराक्रमी शञ्लुगण 
को, ऐसा दीखता है मानों साक्षात्‌ काली का कटाक्ष हो 7 यहाँ जो व्यज्ञक (अर्थ है वह 
तो उपमाळङ्कार रूप ( क्‍योंकि यहाँ कृपाणरूप उपमेय काळी कटाक्षरूप उपमान, रक्त" 
चणंतारूप साधम्यं तथा 'इव' रूप उपमावाचक पद-सभी शब्दतः उपात्त हैं) अथं दे 

स्वतःसस्भवी अर्थ है ( क्योंकि कृपाण की रक्तवर्णता आदि का अस्तित्व कोई कवि 
` कल्पना प्रसूत अस्तित्व नहीं अपितु लोक में सवंजनसम्वेद्य अस्तित्व हे) और इससे जो 
च्यङ्गथारथं निकल रहा है अर्थात--'क्षणभर में ये समस्त झञ्रु-सैन्य का विनाश कर देंगे” 
चह एक “वस्तुरूप' अथ हे । 
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( स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यज्ञक अर्थ से अलङ्काररूप व्यक्गयार्थ की निष्पत्ति ) 
गाढकान्तद्शचत्षतव्यथासङ्कटादरिवधूजनस्य यः | 
ओष्ठविद्रुमदलान्यमोचयन्निदेशन्‌ युधि रुषा निजाघरम ॥ ६३ ॥ 

अत्र चिरोधालङ्कारेणाऽधरनिदेशनसमकालमेव शत्रवो व्यापादिता इति 
तुल्ययोगिता । मम चषत्याऽप्यन्यस्य क्षतिनिवतेतामिति तदूबुद्धिरुत्मेक्त्यत इत्यु- 
श्क्षा च | एपूदाहरणेषु स्वतःसंभवी व्यञ्जकः । " 

( कविश्रौद्ोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक अथ से वस्तुरूप व्यज्ञयार्थ की निष्पत्ति ) 


केलासस्य प्रथमशिखरे वेणुसंमूच्छेनाभिः 
श्रुत्वा कीतिं विबुधरमणीगीयमानां यदीयाम्‌ । 
्रस्तापाङ्गाः सरसावसिनीकाएडसञ्जातशङ्का- 
दिङ्मातङ्गाः श्रवणपुलिने हस्तमावत्तयन्ति ॥ ६४ ॥ 
अत्र वस्तुना येषामप्यथांधिगमो नास्ति तेषामप्येबमादिबुद्धिजननेन चम- 
त्कारं करोति त्वत्कीतिरिति वस्तु ध्वन्यते । 


थे रहे वे महाराज ! जिन्होंने युद्ध भूमि में, क्रोध से, अपने ओठ क्या काट लिये 
झु नारिओं के ्रवाळ-सुन्द्र ओठों को, उनके प्रियतमों के दन्तक्षत के सङ्कट से, सदा के 
लिये उवार दिया ।? 
यहाँ ब्यञ्षक अर्थ तो हे अलङ्काररूप-वस्तुतः विरोधालङ्काररूप अर्थ ( क्योंकि जहाँ 
एक ओर एक समय राजा के द्वारा अपने ओठो के काटने का वर्णन है वहां दूसरी ओर 
उसी समय दूसरों के ओठों के काटे जाने से बचाने का भी वर्णन है ! ) जो कि एक स्वतः 
सम्भवी अळङ्काररूप अथ हे ( क्योंकि क्रोध में ओठ चबाने आदि की बात तो ढोक-प्रत्यच्च 
बात हे ) और इससे अभिव्यङ्गथ जो अथे हे वह भी एक अळङ्काररूप ही अर्थ है क्योकि 
या तो यहाँ यह अर्थ ध्वनित होता हे कि “राजा ने जभी अपने आठ चबाये तभी शुक 
- का सर्वनाश कर डाला',-( जिसे “तुल्यो गिता-अळङ्कार-रूप अथं कह सकते हैं ) या यह 
अर्थ कि “राजाने यह साचा कि उसे अपने ओठ काउने में कष्ट भले ही हो किन्तु 
शाञु-विळासिनियों के ओठों को कभी काटे जाने का डर न रह जाय !'-जो कि उत्पेक्षा- 
लङ्काररूप अर्थ हे । 
यहाँ इन उपयुक्त उदाहरणों में एक वात जो ध्यान रखनी चाहिये यह हे कि जो 
व्यञ्जक अथ है, वस्तुरूप और अलङ्काररूप द्विविध व्यक्षक अथे, वह .'स्वतः सम्भवी” . 
अर्थ है ( क्योंकि इस प्रकार के अर्थ की कवि कल्पना से बाहर भी सत्ता हे और ऐसी सत्ता 
` हेजोसर्वजनसंवेद्य सत्ता दे )। 
“ये हैं वे महाराज जिनकी कीतिं का गान, केछास की अन्तिम चोटी पर, देवाङ्गनायें, 

. बांसुरी की तानों से गाया करती है और जिसे सुन-सुन कर, आनन्द-विभोर हुये, 
अधखुली आखे लिये, दिग्गजगण, अपने कानों के आस-पास, अपनी सूंढ, इसलिये बार- 
बार घुमाया करते हैं कि सम्भवतः वहाँ ( श्रेतवर्ण कीर्ति के रूप में) सरस कमलनाल 
न चिपक गये हों !! . 

यहाँ जो व्यञ्जक अथ हे ( अर्थात्‌ प्रकृत राजगत यश का देवाङ्गनाओं द्वारा गाया . 
जाना और इस कीति-सङ्गीत का दिग्गजों द्वारा सुना जाना और इन दिग्गजों द्वारा उसमें 
कमलनाल की सम्भावना का होना आदि ) वह कवि कल्पना-प्रसूत अर्थ है और इससे जो 
्यङ्गयार्थ निकलता है जिसका स्वरूप है-'प्रकृत राज-गत कीर्ति में, सम्बेदना-शून्य जीवों 


में भी सम्बेदना उत्पन्न कर देने की शक्ति'-वह एक चस्तुरूप ब्यङ्घयाथ हे । 
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( कविप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक अर्थ से अलङ्कार रूप व्यज्नयाथे की निष्पत्ति ) 
केसेसु बलामोडिअ तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिआ । 
जह कन्दराहि विहुरा तस्स दढ कंठअम्मि संठविआ ॥ ६५॥ 
( केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्रीगुहीता \ 
यथा कन्द्रामिर्विधुरास्तस्य दृढ कणठे संस्थापिताः ॥ ६५ ७) 


अत्र केशाम्रहणावलोकनोीपितमदना इव कन्दरास्तद्विधुरान्‌ कणठे गृह्णन्ति 
इत्युत्मेक्षा । एकत्र संमामे बिजयदशेनात्तस्यारयः पलाय्य गुहासु तिष्ठन्तीति 
काव्यहेतुरलङ्कारः। न पलाय्य गतास्तद्ठेरिणाऽपि तु ततः पराभवं संभाव्य 
तान्‌ कन्दरा न त्यजन्तीत्यपहुतिश्च । 


( कविभ्रौढोक्तिसिद्ध अलक्काररूप व्यञ्ञक अर्थ से चस्तुरूप व्यक्गयाथ की निष्पत्ति ) 
गाढालिंगणरहसुञ्जुअम्मि दइ लहुं समोसरइ । 
माणंसिणीण माणो पीलणभीअव्व हिअआहि ॥ ६६॥ 


( गाढालिङ्गनरभसोझते दयिते लघु समपशरति \ 
मनस्विन्या मानः पीडनभीत इव हृदयात्‌ 0 ६६ ४ ) 


 खत्रोस्रेच्षया प्रप्यालिङ्गनादि तत्र बिजुम्भते इति वस्तु । 
( कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलड्वाररूप व्यज्षक अर्थ से अलङ्काररूप व्यज्ञथाथ की निष्पत्ति ) 


जा ठेरं ब हसन्ती कइबअणंबुरुहबद्धविणिवेसा 
दावेइ भुअणमरडलमरणं वअ जअइ सा वाणी ॥ ६७॥ 


इन महाराज ने, समरभूमि में जेसे ही विजय-छच्मी के केशपाश छूए और उसे 
अपनी ओर खींचा कि गिरिकन्द्राओं ने ( उनमें छिपे ) शत्रुओं को अपने मुंह के पास ही 
पकड़ कर रोक लिया ! 
यहां जो घ्यञ्षक अर्थ हे चह तो कविम्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप अर्थ हे और इससे जो 
ब्यङ्गयार्थं निष्पन्न हो रहा है वह है एक अलङ्कार रूप अर्थ क्योंकि यहां या तो, 'उत्मेक्षाः 
अभिव्यक्त हो रही है क्योंकि “विजयश्री का केशाकर्पण देखने चाळी और इसलिये स्वयं 
कामोन्मत्त नायिकाओं सी कन्द्रायें शत्रुओं (अपने प्रेमिओं) को अपने गले 
छगाती सी लग रही हैं, या काव्यहेतु ( काव्यलिङ्ग) अलङ्कार व्यक्त हो रहा है क्योंकि 
दाचुगण भाग भाग कर कन्द्राओं में जा छिपे हैं क्योंकि समर भूमि में, उन्होंने, किसी 
ओर अपने विजेता महाराज का पराक्रम देख छिया है या इस दृष्टि से कि (शत्रुगण 
स्वयं भाग भाग कर गुफाओं में नहीं छिपे अपितु शुफायें ही, उनकी प्रेमिकायें बनीं, 
उनके पराजय की आशंका से, उन्हें छोड़ना नहीं चाहती” यहां 'अपहृतिः अळङ्काररूप 
अथे भी व्यङ्गय अथं माना जा सकता ह। ` र 
'अरी सखी ! उस मानिनी के मान का क्या कहूं ! उसका मान तो, उसके हृदय से, 
जैसे ही उसका प्रेमी उसे शीघ्रता से ,आलिज्ञन करने को तत्पर हुआ, इस डर से कि 
कहीं दोनों के बीच दव कर कुचळ न जाय, सहपा बाहर भाग खडा हुआ ।' 
छ यहांजो व्यज्ञक अर्थ म एक कविग्रौढोक्तिसिद्ध 'उल्रेच्चा'-खूप अर्थ हे और इससे 
यह व्यज्ञयाथ निकलता है अर्थात्‌ 'मानिनी नायिका स्वयं ग -चुम्बन आदि 
स्प ह ळग गयी? ल बट ह्दे। माह ड 
` उस कविता-सरस्वती-सु बढ़ कर ओर कोन सुन्दरी होगी जो कविगण 
उत्ऊुच्न सुखकमळ पर विराजमान रहा करती हे ओर इसलिये विराजमान रहा करती है 
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( या स्थविरमिव हसन्ती कविवदनाम्बुरूहबद्ध विनिवेशा \ 
दशयति मुवनमएडलमन्यदिद जयति सा वाणी ॥ ६७ 0 ) 


अत्रोत्मेक्तया चमत्कारेककारणं नबं नवं जगद्‌ अजडासनस्था निमिमीते 
इति व्यतिरेकः । एषु कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नो व्यञ्जकः | 


( कविनिवद्धवक्तृ प्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यज्षक अर्थं से वस्तुरूप व्यज्ञथाथ की निष्पत्ति )- 


जे लङ्कागिरिमेहलासु खलिआ संभोगखिएणोरई- 
फारुप्फुल्लकणावलीकत्रलणे पत्ता दरिद्दत्तणप्‌ | 

ते एहि मलआनिला विरहिणीणीसाससंपक्किणो- 
जादा कत्ति सिसुत्तणेवि बहला तारुएणपुणणा विभ ॥ ६८ ॥ 

( ये लङ्कागिरिमेखलासु स्खलिताः सम्भोगखिन्नोरगी- 
स्फारोत्फुल्लफणावलीकरलने प्राझा दरिद्रत्वम्‌ \ 

त इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःश्वाससर्पकिंणो 
जाता रिति शिशुत्वेऽपि बहलास्तारुणयपूण इद ॥ ६८ 0 ) 

अत्र निःश्वासैः प्राप्तेश्वर्या वायवः किं किं न कुर्वन्तीति वस्तुना वस्तु. 


उ्यञ्यते t 
( कविनिवद्धवक्तुप्रौदोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्ञक अथे से अलङ्काररूप व्यङ्गथाथे की निष्पत्ति ) 


. सहि बिरइऊणमाणस्स मज्झ धीरत्तणेण आसासम्‌। 
पिअदंसणविहलंखलखणम्मि सहसत्ति तेण ओसरिअम्‌ ॥ ६६॥ 


मानो बूढ़े ब्रह्मा का उपहास कर रही हो क्योंकि कवियों की सृष्टि तो बूढ़े ह्मा की सृष्टि 
से सर्वथा विलक्षण एक मात्र रसमय हुआ करती हे! 

यहां जो च्यज्ञक अर्थ है वह कविम्रौढोक्तिसिद्ध उप्रेच्चा-रूप अर्थ है और इससे जो 
व्यज्ञयार्थ निकल रहा है वह भी है एक अळङ्काररूप अर्थ--वस्तुतः ब्यतिरेक-रूप अथे 
क्योंकि यहां यह प्रतीत हो रहा है कि 'कमळासनस्था सरस्वती, बूढ़े ब्रह्मा के संयोग से, 
जिस जगत्‌ की सृष्टि किया करती है उसकी अपेक्षा कविमुखकमलासनस्था सरस्वती की 
कविगण के संयोग से की गयी काव्यजगत्‌ की सृष्टि एक परम चमत्कारपूर्ण किंवा क्षण- 
सण नवीन रसमय सहि है? । 

यहां इन उपर्युक्त चारों उदाहरणं में, यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यञ्जक अर्थ, चाहे 
बह वस्तुरूप हो या अलङ्काररूप हो, वस्तुतः कवि-कल्पना-ग्रसूत अथं है। ' 

“यह वसन्त आ पहुंचा, मलयानिल के ये हलके हलके झोंके, हेमकूट पंत की 
मेखलाओं में गिरते पड़ते भी रतिक्रीडा-शिथिल नागिनों की फणावली से पीये से जाकर 
भी, अब (इस वसन्त में) विरहिणी नारियों के शोकोच्छवास से बळ पाकर ऐसा लग रहा 
है जेसे कितने प्रबल और कितने यौवन के उन्माद से भर उठे हैं ! (कपूंरमअरी ) । 

यहां जो व्यक्षक अर्थ है वह ।एक कविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिसिद्ध अर्थ है € क्योंकि 
यह अर्थ कविराज राजशेखर की कल्पना द्वारा उद्धावित 'विचक्षणा' नामकी 'कपूरमञ्जरी 
की सखी की कल्पना द्वारा प्रसूत अर्थ हे ) ओर इससे जो ब्यङ्गयार्थ निकल रहा है अर्थात्‌ 
“शोकोच्छूास के झोंकों से मिळे मलयानिल के ये झोके जो कुछ न कर डाळे, थोडा हे! वह एक 
वस्तुरूप व्यद्ञयाथ है। र 

१०, ११ 
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( सरि \ विरचञ्यमानस्य मम धीरत्वेनाश्वासम \ 
प्रियदश॑नविश्रह्कलक्णे सहसेति तेनापसुतम्‌ ॥ ६६ ॥ ) 


अत्र बस्तुनाऽक्ृतेऽपि प्राथेने प्रसन्नेति चिभाषना प्रियदर्शनस्य सौभाग्य 
बलं घैर्येण सोढुं न शाक्यते इत्युप्रे्षा चा । 
(कविनिवदधवत्तुमरौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यक्षक अर्थ से वस्तुरूप व्यक्ष्यार्थ की निप्पत्ति ) 
ओल्लोज्ञकरअरअणख्खएहिं तुह लोअणेसु मह दिएणं । ` 
रत्तंसुअं पआओ कोवेण पुणो इमे ण अक्कमिआ !। ७०॥। 
( आद्राद्रेकरजरदनचतैस्तन लोचनयोमैम दत्तम्‌ \ 
रक्तांशुकं प्रसाद: कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ॥ ७० ॥ ) 
अत्र किमिति लोचने कुपिते वहसि इत्युत्तराल्मङ्कारेण न केवलमाद्रनखक्ष- 
तानि गोपायसि यावत्तेषामहं प्रसादपात्रं जातेति वस्तु । 
(कविनिवद्धवक्तुप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यञ्ञक अथे से अल्काररूप व्यक्ष्याथ की निष्पत्ति) 


महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सुहअ सा अमाअन्ती | 

अर्णाद्णमणणणकम्मा अङ्गं तणुअ वि तणुएइ ॥ ७१ ॥ 
( महिलासहछभरिते तद हृदये सुभग \ सा अमान्ती \ 
अनुदिनमनन्यकर्मा अङ्गं तन्बपि तनयति ॥ ७१ ॥ ) 


अत्र हेत्वलङ्कारेण तनोस्तनूकरणे5पि तव हृदये न चतने इति विशेषो क्तिः। 


“अरी सखी ! क्या बताऊं ( तेरे दिये ) धेयं ने तो मेरे मन को बहुत कुछ सान्त्वना दी 
किन्तु प्रियतम के दशन के कोतूहरू के समय, पता नहीं, वह ( धेयं) सहसा कहां जा 
भाग खड़ा हुआ ! ९ 

यहां जो व्यञ्जक अर्थ है वह तो है एक कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप अर्थ और 

जो व्यड््यार्थ हे वह एक अलङ्काररूप अर्थ हे क्योंकि यहां या तो यह प्रतीत होता है कि 
'प्रियतम द्वारा बिना मनाये भी प्रेमिका प्रसन्न हो उठी-विभावनालक्काररूप अर्थ-या यह 
कि 'प्रियदर्शन की सौभाग्य-शक्ति का सामना भला ( सखी द्वारा प्रेमिका को सिखाया 
गया ) थैय केसे कर सके !'-उत्मेक्षाळझ्ञाररूप अर्थ । 

` “मेरे प्रियतम! इन मेरी आंखों में क्रोध कहां ! यह तो तुम्हारी देह पर अभी अभी 
छगे (किसी सुन्दरी के) दन्तक्षत और नखक्षत के द्वारा, तुम्हारे प्रसाद-स्वरूप, दिया गया 
'एक रक्तांशुक है !? 

यहां जो व्यञ्जक अर्थ है वह एक कविनिबद्धवक्तृप्रीढोक्तिसिद्ध अळङ्काररूप-चस्तुतः 
उत्तराळक्कार रूप-अथ है क्योंकि यहां “ग्रिये ! तेरी आंखे क्रुद्ध सी क्यों है? इस प्रश्न का 
उन्नयन स्पष्ट हो रहा है और इसके द्वारा जो व्यज्ञय प्रतीत हो रहा है अर्थात्‌ 'तुम केवळ 
अभी अभी लगे दन्तक्षतत और नखत्तत का चिह्न ही नहीं छिपा रहे किन्तु उन्हें मुझे 
दिखा दिखा कर लछचा रहे हो !' वह एक वस्तुरूप अर्थ है। 

. “अरे प्रेमी युवक ! तुम से बढ़कर भळा सौभाग्यशाली कौन होगा! अरे ! मेरी सखी 
तुम्हारे, सहस्रं सुन्दरियों को स्थान देने वाले, हृदय में, अपना प्रवेश न देखकर ही तो, 
"दिन दिन एक मात्र किसी प्रकार वहां प्रवेश पाने की अभिलाषा से, अपनी दुर्बळ भी दे. 
'और भी अधिक दीन-हीन बनाती दीख पड़ रही है ।! | 


यहाँ जो व्यज्षक अर्थ है वह कविनिवदधवक्तमौदोक्तिसिद हेस्वकङ्वार काव्यिक 


द्द 
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एषु कविनिबद्धवक्तृप्रौढो क्तिमात्रनिषपन्नशरीरो व्यञ्जकः | एवं द्वादश भेदाः ॥ 
(५५) शब्दार्थोभयभूरेकः 
यथा— 
अतन्द्रचन्द्राभरणा ससुद्दीपितमन्मथा । 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम्‌ ॥ ७२ || 
अन्नोपमा व्यङ्गःथा | 


छङ्काररूप-अर्थ है (क्योंकि प्रेमी युवक के हृदय में प्रवेश न पाने का यहां एक हेतु उपनिबद्ध 
है जो कि वहां सहस्रं सुन्दरियों का निवासरूप हेतु है और साथ ही साथ दुबल देहरूता के और 
भी दुर्बळ बनाने का एक हेतु दिया गया हे जो कि उसका प्रवेश न पा सकना है-ये दोनों 
हेतु लोकसिद्ध नहीं अपि तु काव्यसिद्ध हेतु हैं ) और इससे जो व्यङ्गथार्थ निष्पन्न हो रहा 
है वह भी है एक अळङ्काररूप अर्थ-चस्तुतः विशेपो क्ति अळङ्काररूप अर्थ, क्योंकि यहां यही 
तो प्रतीत होता हे कि 'देहळता के कृश बनाने से भी ( कारण के सद्भाव में भी) उस 
प्रेमी युवक के हृदय सें नायिका स्थान नहीं पारही हे ( कायं का अभाव ! ) इन उपयुक्तः 
चारों उदाहरणों में यह ध्यान रखने की वात हे कि जो व्यञ्जक अथे है वह 'कविनिबद्धवक्तु 
प्रौढोक्तिसिद्/ अथं हे। इस प्रकार अर्थशक्त्युद्धव ध्वनि के १२ प्रकारों का निरूपण 
किया जा चुका । 

टिप्पणी-'अर्थराक्त्युद्भवध्वनि’ में अलक्कार-त्यङ्गयता के नाना प्रकारों के सम्बन्ध में 
ध्वनिकार का यह अभिमत सदा स्मरण रखना चाहिये: 

“शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वेन व्यवस्थितम्‌ । 
तेऽलङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गताः ॥? 

और साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिये इस सम्बन्ध में लोचन की इस युक्ति-पूर्ण 
मान्यता का भी है 

।एतदुक्त भवति--सुकविविद्ग्धपुरन्भीवद्‌ भूपण यद्यपि छिष्ट योजयति, तथापि 
शरीरतापत्तिरेवास्य कष्टसम्पाद्या ङुङ्कमपीतिकाया इव । आत्मतायास्तु का सम्भावनापि । 
एवंभूता चेयं व्यङ्गयता या अप्रधानमूता5पि वाच्यमात्राळङ्कारेभ्य उत्कपंमलङ्काराणां वितरति।? 

अनुवाद--उस ध्वनिका जिसे “शब्दार्थोभयशाक्त्युद्भवध्वनि’ कहा गया,हे, एक ही 
प्रकार हुआ करता है ( अर्थात्‌ वस्तुरूपव्यक्षक से अलङ्कार व्यङ्गयरूप ) 


उदाहरण के लिये--( चांदनी रात के पत्त में ) 'चमकने वाले चन्द्र से 
विभूषित, कामोद्दीपन में समर्थ और छिटफुट ताराबुन्द से रमणीय, चांदनी की रात, 
किसे आनन्द-विभोर नहीं कर देती !' ( सुन्दरी युन्रती के पक्ष में ) “सुन्दर कर्पूराङ्गराग 
से सुशोभित शरीरवाली, कामभावनाओं को जगा देने चाळी किंवा चमकते हार सें 
लहराते मध्यमौक्तिकवाली सुन्दरी युवती किसे आनन्द्‌-विभोर नहीं कर देती !? 

यहां यह स्पष्ट है कि जो ध्वनि है वह 'शब्दाथंदाकत्युद्धव ध्वनि दै (“शब्दशक्त्युद्धवः तो 
इसलिये क्योकि चन्द्र, तारका, तरळ और श्यामा-ये शब्द ऐसे हैं जिनका परिवर्तन करने 
पर ध्वनि ही नष्ट हे और 'भर्थशकऱ्युद्भव? इसलिये क्योंकि कुछ शब्द जेले कि अतन्त्र) 
` आभरण, ससुद्दीपित और मन्मथ यदि क्रमशः अनिद, भूषण, समुत्तेजित और काम इन 
शब्दों द्वारा बदळ भी दिये जांय तों भी ध्वनि रहेगी ही )। यहां जो व्यङ्गयरूप अर्थ है 
चह एक अळङ्काररूप अर्थ है-वस्तुतः उपमाळङ्काररूप अर्थ हे क्योंकि यहां जो अतीति है 
वह यही तो दै कि या तो सुन्दरी युवती चान्दनी रात की भांति आनन्द देने वाली हुआ 
करती है या चांदनी रात सुन्दरी युवती की भांति आनन्ददायिनी हुआ करती है। | 


4 
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( ध्वनि के उपर्युक्त १८ अकारों का संग्रह ) 


झस्येति ध्वनेः! 


2” 


पतन 


--(५६) मेदा अष्टादशास्य तत्‌ ॥ ४१ ॥ 


(ध्वनि के १८ भेद केसे १) 
ननु रसादीनां बहुभेदत्वेन कथमष्टादशेत्यत आह 
( रस-भावादि-च्वनि के भेदानन्त्य के कारण “गसंलच्यक्रमव्यङ्गयध्चनिरूप’ 
एक भेद की मान्यता आवश्यक ) 


(५७) रसादीनामनन्तत्वाङ्केद एको दि गण्यते । 
टिप्पणी--आचायं मम्मट ने 'सलक्ष्यक्रमव्यज्ञवध्वनि? के "शाब्दार्थोभयशक्त्युत्थ'-प्रकार का 
जो निरूपण किया है उसका आधार ध्वनिकार का यह सूक्ष्म संकेत है 
“उभयशक्त्या यथा--दृष्टया केशवगोपराग हृतया' इत्यादी । ( ध्वन्यालोक २. २३ ) 
और है लोचनकार का, इसको यह व्याख्या-- 
“शब्द्शक्तिस्तावदु गोपरागादि शब्द्श्लेपवशात्‌ । अर्थशक्तिस्तु अकरणवशात्‌ । यावदन्न 
'दाघारमणस्याखिळतरुणीजनच्छुन्नाचुरागगरिमास्पदृत्वं न विदितं तावदर्थान्तरस्याप्रतीतेः ।! 
अनुवाद--इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि ध्वनि काव्य-प्रकार के 
१८ प्रमुख भेद निश्चित हैं । 
यहां ( कारिका में ) 'अस्य' "इसके? का अभिप्राय ( सन्निद्वित परासष्ट-“शब्दार्थो भय - 
आक्त्युक्धव ध्वनि’ का नहीं अपि तु ) ध्वनि-काब्य का द्दे। » | 
दिप्पणी--आचाये मम्मट ने यहां ध्वनि-काव्य के जिन १८ प्रकारों का परिगणन किया है वे ये हैं- 
( क ) अधिवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद - 
( १) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि । (२) अत्यन्ततिरस्क्कृतवाच्यध्वनि । 
( ख ) विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का प्रथम भेद-- 
( १) असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि ( रसादिध्वनि ) ( २ ) संलक्ष्यक्रमव्यज्ञयध्वनिः-- 
(अ) शब्दशक्तिमुल २ भेद ( वस्तु और अलङ्कार) (ब) अर्थशक्तिमूल १२ भेद । 
( स ) शब्दार्थोभयशक्तिमूल १ भेद । 
सब मिलाकर ध्वनि-काव्य के १८ प्रकार । 
यहां आचार्ये मम्मट की ध्वनिभेद-गणना का आधार लोचनकार की यह ध्वनिभेद-गणना है-_ 
“अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्य इति दवौ मूलमेदी । आद्यस्य हो भेदौ अत्यन्त 
-तिरस्कृतवाच्योऽर्थान्तरसंक्रमितवाच्यश्च । द्वितीयस्य हौ भेदौ--अळच्यक्रमोड्युरणन- 
ख्पश्च । प्रथमो5नन्तभेद्‌ः। द्वितीयो द्विविध:-शब्दशक्तिमूछो रथ शक्तिमुछश्ष । पश्चिमखिविधः 
कविशौदोक्तिकृतशरीरः, कविनिवद्धवक्तप्रोढोक्तिकृतशरीरः स्वतःसम्भवी च। (ते च प्रत्येक 
अ्यङ्गयष्य्जकयोरक्तमेदुनयेन चतुर्धेति द्वादशविधोऽर्थशक्तिमूः । आद्याश्वत्वारो सेदा इति 
सुख्यभेदाः ।' ( ऽवन्यालोकलोचन २. ३९) 
क ने अपनी ध्वनिमेद-गणना में शब्दशक्तिमूलध्वनि का एक प्रकार ही माना है 
भर शब्दार्थशक्तिमूळ ध्वनिप्रकार को पृथक्‌ नहीं गिनाया है इसलिये छोचनकार के अनुसार 
मुख्य ध्वनि-संख्या १६ दै और काव्यप्रकाशकार के अनुसार २८ । वैसे लोचनकार और काव्य" 
प्रकाशकार में किसी दृष्टिकोण का कोइ भेद नहीं है । न 
__ अनुवादं--यहां यह शङ्का स्वभावतः उठ सकती है कि जब अशंछचयक्रमव्यङ्गय ध्वनि 
` अ हो रसादि ध्वनि के अनेकानेक भेद्‌-प्रमेद हैं तव ध्वनि के १८ ही प्रकार के परिगणन 
का क्या अभिप्राय १ ( किन्तु इसका समाधान यह रहा कि) नही 
यदि रसादिध्वनि के सेदों की गणना की जाने कगे तब तो इसका कहीं अन्त ही प 
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अनन्तत्वादिति । तथा हि नव रसाः तत्र श्ङ्गारस्य डौ भेदौ संभोगो विप्र” 
लम्भञ्च, संभोगस्यापि परस्परविलोकनाऽऽलिङ्गन-चुम्बनादि-कुसुमोच्चय-जल- 
फेलि-सूर्यास्तमय-चन्द्रोदय-षड्तुअणनादयो बहवा भेदाः, रिश्रलम्भस्याऽभिः 
ज्ञापादय उक्ताः, तयोरपि विभावा -नुभात-ञ्यभिचारि-चैचिञ््यं, तत्रापि नायकः 
योरत्तम-मध्यमा-ऽधमभ्रकृतित्वं तत्रापि देश-कालाऽवस्थादिभेद इत्येक 
स्येत्र रसस्यानन्त्यं, का गणना त्वन्येषाम्‌ । असंलच्यक्रमत्मन्तु सामान्यमा।भत्य 
रसादिध्वनिभेद एक एव गण्यते | | 

( उपयुक्त ध्वनि-भेद-विवेक का अन्य प्रकार-वाक्य व्यक्षकता-निमित्तक ध्वनि भेद 
वाक्यव्यङ्ग यध्वनि : शब्दार्योभय शक्ति मूलक ध्वनि ) 


(५८) वाक्ये द्रयुत्थ;-- 


थुत्थ इति शब्दार्थोभयशक्तिमूत्तः । 
DS SS 

होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि रसादि ध्वनि को एक प्रकार का ही-असंलच्य 
क्रमक्यङ्गयरूप ही-मान लिया जाय ( क्योंकि चाहे रसादिध्वनि के अनन्तभेद क्यों न हो; 
उनमें 'असंळचयरक्रमव्यङ्गयता? तो सर्वत्र एक रूप ही रहेगी ! ) 

यहां (कारिका में ) 'अनन्तस्वात्‌-'अनन्त होने के कारण! का अभिप्राय याँ 
समझा जा सकता है-सबसे पहले 'रस-ध्वनिः को ही लिया जाय। रस के नव भेदू 
तो निः्सन्दिग्ध हैं ही । अब इनमें प्रथम श्टक्वार रस को ही यदि देखें तो उसके दो सुख्य 
भेद तो स्पट रहे, (१) सम्भोग श्डक्वार ओर (२) विप्रलम्भशटङ्गार । यह पहला अर्थात्‌ 
«सम्भोग श्डङ्घार ही अनेकानेक भेद-प्रभेद्‌ वाळा विराजमान है जेसे कि परस्पर रर्शन, परस्पर 
भालिङ्गन, परस्पर चुग्वनादि तथा परस्पर कुसु मोच्चय-जलक्रो डा-सूर्यास्त-चन्द्र दय-पडू" 
ऋतुवर्णन आदि आद्‌ । दूसरे अर्थात्‌ विप्रग्भश्वङ्गार के अभिलाष-उिप्रलम्भ आदि पांच 
भेद पहले ही बता दिये गये हैं। अब इन्हीं सम्भोग और विप्रलम्भ रूप दोनों श्टङ्घार-मैदो के 
विभावो-अनुभावों और व्यभिचारी भावरों का नाना प्रकार का वेचित्र्य एक अलग ही बात 
रही । अब इस वैचित्य में नायक और नायिका की त्रिविध प्रकतियों जंसे कि उत्तम- 
मध्यम और अधम प्रकृतियों के वैचित्र्य का कहना ही क्या । इतना हो क्यो? इस प्रकृति- 
बैचित्रय में देशमेद, कालमेद, अवस्थाभेद आदि आदि भेदे का चेचि्य भी तो गिनना 
ही पड़ेगा । इस गणना का क्या निष्कर्ष निकला ? यही तो कि एक ही रस के अनन्तभेद- 
प्रभेद हो गये । अब जब कि पुक रस की ही गणना का यह हाळ तब और रसों और भावों 
तथा उन दोनों के आभासों आदि की गणना कौन करे ! इसलिये ( वेज्ञानिक-विश्लेषण 
की इषि से ) इतना ही पर्याध्ष समझ छिया जाय कि (रसादिध्वनि' का एक ही भेद दे 
क्योंकि चाहे जितने भी इसके मेद-प्रभेद और उनके भी अवान्तरभेद्‌ होते रहें, उनमें 
“असंळच्यक्रमव्यङ्गयता? रूप धर्म तो एकरूप ही है और स्त्र ही अनुस्यूत है । 

इन उपयुक्त १८ ध्वनि-भेदा में “इवुस्थ'-'द्विमूलक' अर्थात्‌ “शब्दार्थो मयमूलक' जो 
च्वनि-भेद है वह वाक्य-मात्र व्यङ्गय माना जाता है.( अर्थात्‌ पद्समुदाय रूप वाक्य की 
व्यञ्जकता के आघार पर प्रतीत हुआ करता है ।) 

यहां (कारिका में ) द्रयत्थ' “द्विमूछरु' ध्वनि का अभिप्राय शाव्दार्थोभयश्षक्तिः 
मुलक ध्वनि-मेद का ही अभिप्राय है (न कि शब्दशक्तिमूलक और अर्थशक्तिमूलक 
विध ध्वनिमेद का और इस शब्दार्थोभयशक्तिमूछक ध्वनि-भेद की वाक्य-च्यजकता 
का जो स्वरूप है वह तो 'अतन्द्रचन्द्राभरणा' आदि उदाहरण में स्पष्ट कर दी दिया गया है) . 
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( पद -व्यक्षकता तथा चाक्य-व्यज्षकता-निमित्तक अन्यध्वनिभेद, शब्दार्थोभयशक्ति- 
मूलक भ्वनि-भेद के अतिरिक्त ध्वनि के १७ अकारों की पद-व्यन्न्यता ) 
(५8६) पदेऽप्यन्ये 

अपिशब्दाड़ाक्येऽपि | एकात्रयबस्थितेन भूषणेन कामिनीव पदद्योत्येन 
च्यङ्गथेन वाक्यव्यङ्ग'याऽपि भारती भासते | 
( पदव्यज्ग्ध्वनि-सोदाहरणनिरूपण ) 
तत्र पदप्रकाश्यत्वे क्रमेणोदाहरणानि 
| ( पद्व्यङ्गय अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य-ध्वनि ) 
यस्य ‘मित्राणि मित्राणि शत्रवः शत्रवस्तथा | 
अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स च जीवति॥७२१॥ . 
अत्र द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तत्व-नियन्त्रणीयत्व-स्नेहपात्रत्वादिसंक्रः 
_मितवाच्याः । 


( पदव्यज्ञ्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि ) 
खलबवहारा दीअन्ति दारुणा जहबि तहबि धीराणम्‌ | 
दविअबअअस्यबहुमआ णहु बबसाआ विसुङन्ति ॥ ७४ ॥ 
( खलब्यवहारा इृश्यन्ते दारणा यदपि तथाऽपि धोराणाम \ 
हृद्यनयस्यबहुमता न खलु व्यवसाया विमुकन्ति ॥ ७४॥ ) 


_ _: 22 पनत वि MRR न कक पा 
( शब्दा्थो भयशक्तिमूलकध्वनि-मेद्‌ को छोड़ कर और) जो १७ ध्वनि-भेद हैं वे 
९ चाक्यब्यङ्गय तो होते ही हैं किन्तु साथ ही साथ ) पदु-व्यज्ञय भी हुआ करते हैं। 
यहां कारिका में ( 'पदेडपिः में ) “अपि? र का ला है पद son साध 
साथ वाक्य में भी (इन १७ ध्वनि-भेदों का प्रकाशित हुआ 
वर की चा का अभिप्राय यह है कि यदि कविता-सरस्वती की किसी 
कामिनी से कलपना की जाय कविता-सरस्वती तो वाक्यध्वनि रमणीय और कामिनी 
सर्वाङ्ग सौष्ठवपूर्ण-तो 'कविता-सरस्वती' के सौन्दर्य में 'पद॒व्यज्ञकता' का ps 
होगा जो कि कामिनी के सौन्दर्य में किसी एक अवयव-गत आभूषण का हुआ करता ह । 
रिप्पणी--प्रहां आचाय मम्मट ने ध्वनिकार की इस मान्यता का सवेथा अनुमोदन किया दे- 
विच्छित्तिश्षोभिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकवेध्वनिना भाति भारती ॥' ( ध्वन्यालोक ) 
अनुवाद--इन (१७) ध्वनिकाष्य-भेदों की पद-व्यज्ञयता के क्रमशः ये उदाहरण रहे 
` उसी मनुष्य का जन्म लेना सचमुच जन्म लेना दै, उसी मलुष्य का जीना सच्च 
ना दि मित्र वस्तुतः मित्र के जिसके शत्रु वस्तुतः श्च ( दमन योग्य ) हैं ओर 
हपान्न सचमुच स्नेहपात्न हें । ` 
` यहां ( अविवक्षित वाच्य ( लज्षणामूछक ) ध्वनि का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यरूप 
भेद स्पष्ट है क्योंकि पुनः प्रयुक्त “मित्रे!, 'इाचु' और “अनुकर्प्य? आदि पद्‌ अपने आप न 
अनुपयुक्त होकर, अपने अर्थौ को क्रमशः भिन्न अर्थ में जेसे कि 'विश्वासपान्न!? pes 
क्षौर “स्नेहमय’ आदि अर्थ में संक्रान्त करते प्रतीत हो रहे हैं और इसीलिये प्रतीत होर 
हैं जिसमें यहां जो व्यङ्घयार्थ हे अर्थात्‌ वर्णनीय पुरुष के व्यक्तित्व का स्थेयं और गाम्भीर्य, 


` “यपि यह ठीक है कि दुं के व्यवहार चढ़े दुःखदायी हुआ करते हैं किन्तु तव 
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अत्र बिसुह्यन्तीति । 
( पदव्यज्ञ्य असंलच्यकमव्यन्न्ध-ध्वनि ) 
लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्रूपं स वचःक्रमः | 
तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ॥ ७५ ॥ 
अत्र तदादिपदैरनुभवेकगोचरा अर्था: प्रकाश्यन्ते । यथा वा-- 
( पदव्यज्गय असंलच्यक्रमव्यङ्गय-ध्वनि ही ) 
मुग्घे ! मुग्धतयेब नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते 
मानं धत्स्व धृति बथान ऋजुतां दूरे कुरु प्रेयसि । 
` ` सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 
नीचैः शंस हृदि स्थितो हि नलु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति। ७६ || 
अत्र भीताननेति | एतेन हि नीचैः शंसनविधानस्य युक्तता गम्यते। भावा- 
दीनां पदप्रकाश्यत्वेऽधिकन्न वैचित्र्यमिति न तदुदाहियते | 


बड़े लोगों के काय, वे कार्य जिन्हें उनका अपना हृदय-उनका पकमान्न मित्र-करवाया 
करता है, कभी भी रुका नहीं करते ।' 

यहाँ जो ध्वनि हे वह है अविवक्षितवाच्य ( लक्षणासूलक ) ध्वनि का अत्यन्त 
तिरस्कृतवाच्य नामक भ्वनि-भेद क्योकि यहाँ प्रयुक्त “विसुद्यन्ति’ पद्‌ ऐसा 
“वर्णनीय सत्पुरुष की सतत सक्कार्यपरता' तो अवश्य अभिव्यक्त हो रही है किन्तु जिसका 
अपना अर्थ अर्थात्‌ 'किङ्कतंव्यविमूढ हो जाने’ का वाच्याथ यहाँ संथा अजुपपन्न 
( क्‍योंकि कार्य के साथ, जिशमें चेतना नहीं, विमोह का क्या सम्बन्ध ! ) और इसलिये 
जिसे एक मात्र 'रुक जाने! इस अर्थ का छक्क मात्र ही समझा जा सकता है। 

“वह ळावण्य, वह कान्ति, वह रूप, वह बोली--कभी ऐसा भी था जब इनसे अस्त 
का आनन्द मिळता था ! किन्तु अब ! अब क्या ! अब तो इनकी स्टूति एक सन्निपात 
सी चढ रही है !' 

यहाँ विप्रझम्भ शङ्गार तो है ही किन्तु तत? “असो? “स' आदि पद के संयोग से यहाँ 
सोने में सुगन्ध का आनन्द मिल रहा है क्योंकि इन पदों के द्वारा यहाँ वर्ण्यं शोकाकुल 
व्यक्ति के हृदय की उन-उन वर्णनातीत भावनाओं का जो अभिप्राय अभिव्यक्त हो रहा 
है बही तो विप्रळम्भ को पराकाष्ठा पर पहुँचा रहा हे! अथवा-- 

“सखी ने यह सब कुछ समक्षाया-*अरी ! तू इतनी सुग्धा न बनी रह ! क्या सारा 
जीवन इसी प्रकार की सुरधता में बिता देगी? अरी ! सान करना सीख, सान करने में 
धीरज न खो बेठ, प्रियतम के प्रति सदा ऐसी ही सिधाई से काम नहीं चलता !' किन्तु 
यह सब सिखायी-पढ़ायी गयी भी, वह सुग्धा, भय विह्दळसुखी इतना ही कह सकी-- 
“ल॒खी ! धीरे-धीरे बोल, नहीं तो मेरे हृदय में निरन्तर विराजमान सेरा प्राणेश्वर यह सब 
झड सुन छे तो ९! 

, यहाँ जो ध्वनि हे वह तो सम्मोगशङ्गार रूप असंछच्यक्रमच्यङ्गथ ध्वनि है ही किन्तु 
इसकी उत्कट प्रतीति में “भीतानना? पद्‌ की व्यञ्जकता का साहाय्य स्पष्ट प्रतीत हो 
रहा है क्योंकि "धीरे-धीरे बोळ'-'धीरे से ही बोलना ठीक है? इसका यहां जो प्रतिपादन 
है, उसका स्वारस्य “भीतानना? पद द्वारा ही प्रकट हो रहा हे जिससे मुग्धा का अनुरागा- 
धिक्य झलक उठता है और सहृदय सामाजिक का हृदय प्रेम-रस से सराबोर हो जाता है । 
, असंलच्यक्रमव्यक्ञ्थध“्वनि की इस पदु-प्रकाश्यता के सम्बन्ध में एक बात ध्यान 
रखनी चाहिये कि भावादिरूप असंळच्यक्रमब्यङ्गय ध्वनि की पद-व्यङ्गयता में कोई 
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११६ काञ्यप्रकाराः 
( संलक्ष्यक्रमब्यक्नधध्वनि के शब्दशक्ति मूल-अरूङ्कार घ्वनि-मेद की पद-ध्यक्ष्यता ) 

रुधिरविसरप्रसाधितकरवालकरा लरुचिरभुजपरिघः । 
फ्टिति भ्रकुटिबिटड्ितललाटपट्टो विभासि नृप ! भीम ! ॥ ७७॥ 

अन्न भीषणीयस्य भीमसेन उपमानम्‌ । | 

( संळक्यक्रमव्यङ्गथध्वनि के शञ्दशक्तिमूल चस्तुध्तनि-भेद्‌ की पद-प्रकाश्यता ) 

भुक्तिमुक्तिक्त रकान्त समा देशनतरपरः । 
कस्य नानन्दनिस्यन्दं विदधाति सदागमः ॥ ७८॥ ५॥ 

काचित्स ३तदायिनमेअं मुख्यया वृत्त्या शंसति । 

( अथशक्तिमूलष्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यञ्षक अर्थ से वस्तुरूप 
- व्यज्ञ्याथ की पद-प्रकाश्यता ) 

सायं सानमुपामित मलयजेनाङ्ग समा नेपितं 
यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमांण'वस्नव्धमत्रागतिः । 
आश्वरयन्तव सौकुम'येमभितः क्वान्ता ऽस येनाधुना 
नेत्रन्द्रममालनव्य्रतिकर शक्तांत ते नासितु ॥ ७६ ॥ ६॥ 


अ वस्तुना कृतपरपुहषपरिचया क्वान्ताऽसाति वस्तु अघुनापदद्योत्यं 
घ्यञ्यते । . 


विशेष चमत्कार नहीं रहा करता । यहां इसलिये भवादिध्वनि की पद-प्रकाऱ्यता का 
सोदाहरण निरूपण नहीं किया जा रहा है । | 

हे महाराज ! हे महाभयङ्कर राजराजेश्वर ! आपकी शोभा का क्या बखान किया 
जाय ? मारे-काटे गये शत्रु-सेनिका के रक्त-प्रवाह का अङ्गराग लगाये खढ॒ग से भयङ्कर 
आर साथ ही साथ सुन्दर आपका यह मुजपरिघ और शत्रुगण को देखते ही तन उठने 
वाली भोंहों से विकराल लगने वाला आपका यह भाल-फलक ! भळा आपकी अदभुत 
शोभा का बखान केसा १” 

यहां भीम’ पद ऐसा प्रयुक्त है जिसकी महिमा से प्रकृत शत्रु-भयदायक राजा का 
*भ्रीम? ( पाण्डव प्रचीर ) से औपग्य भी स्पष्टतया प्रकाशित हो रहा है । 

“भोग ( स्वर्गादि) और मोक्ष ( ब्रह्मास्मेक्य भाव प्राप्ति ) का विधायक किंवा एकान्ततः 
पुरुषार्थ-प्रवतक “सदागम' ( वेद ) भला किस ( सपपुरुष ) के हृदय में आनन्दु-स्रोत 
नहीं उत्पन्न कर देता !? 

यहां जो व्यङ्गार्थ है अर्थात्‌ किसी परपुरुष के प्रेम में पगी किसी सुन्दरी का उस 
परपुरुष के पूर्व सङ्केतानुसार आगमन के स्वानुभूत आनन्द का प्रकाशन-घह वस्तुतः 
"सदागम? पद की व्यक्षकता बृत्ति से ही तो प्रकाशित हो रहा है ? 

“अरी सखी ! तुम्हारी जेसी विचित्र सुकुमारता तो कहीं नहीं दिखाई दी ? घुम तो 

- अभी भी, जब कि सायंकाळ स्नान कर चुकी, जब कि चन्दन का अङ्गराग छया चुकी, 
जब कि सूये का अस्त हो चुका और जच कि यहां आने-जाने में किसी प्रकार का कोई 
अय नहीं, ऐसा छगता है बढी थकी-मांदी सी हो रही हो और तुम्हारी ये दोनों आंखें 

ओ। बिना पलक झपा क्षण भर भी नहीं ठहर रही हैं।? 

._ यहाँ 'अघुना-'अभी'-इस पद की ही यह महिमा हे कि यह व्यङ्गयार्थ निकल पढ़ता 

है--किसी परपुरुष के साथ रतिछीळा कर चुकी हो और तब क्यों न थकी दिखाई दो! 

यहाँ यह भ्यान रखना चाहिये कि जो व्यञ्जक अर्थ हे अर्थात्‌ विचित्र सुकुमारता के भार . 
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( अर्थशक्तिमूलध्वनि में स्वतःसम्भवी वस्तुरूप व्यक्षक अर्थसे 
अलङ्काररूप-व्यगथार्थं की पद-अकाश्यता ) 
तदप्नाप्रिमहादुःखबिलीनाशेषपातका । 
तश्चिन्ताविपुलाह्वादक्तीणपुण्यचया तथा ॥ ८० ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूति परन्रह्वास्वरूपिणम्‌ । 
निरुच्छवासतया मुक्तिंगतान्या गोपकन्यका | ८१ ॥ 
झत्र जन्मसहस्नेरुपभोक्तव्यान दुष्कतसुकृतफलानि वियोगदु:खचिन्तनाह्वा- 
दाभ्यामनुभूतानीत्युक्तम्‌। एवं चाशेष-चयपदद्योत्ये अतिशयोक्ती । 
( अर्थशक्त्युद्भचध्वनि में, स्वतःसम्भवी अलङ्काररूप व्यक्षक अथं से 
चस्तुरूप व्यङ्गधाथं की पद-अकाश्यता ) 
च्षणदाऽसावक्तणदा वनमवनं व्यसनमव्यसनम्‌ | 
बत वीर ! तव द्विषतां पराड्मुखे त्ययि पराङ्सुखं सवेम्‌ ॥ ८२ ॥५॥ 
झत्र शाव्दशक्तिमूलनिरोधाङ्गेनाथौन्तरन्यासेन विधिरपि त्वामनुवत्तेते इति 
सवेपदद्योत्यं वस्तु। 


Dine SS 0... >... 
से छान्ति ( थकावट ) का अभिप्राय, वह स्वतःसम्भवी वस्तुरूप अर्थ है ओर इसका जो 
उपर्युक्त च्यङ्गार्थं है वह भी वस्तुरूप ही व्यङ्गयारथं दै । 

“सश्चिदानन्दरूप जगत्कारण आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र के ध्यान में पणी, उनके वियोग 
के महादुःख से समस्त पाप-सन्ताप से सर्वथा सुक्त किंवा उन्हीं की निरन्तर भावना 
के प्रगाढ आनन्द से पूर्व सञ्चित पुण्य से भी छुटकारा पा जाने चाळी एक गोपी तो पेसी 
हो गयी जैसे विना प्राण के निकले ही मोक्ष पा चुकी हो ।? 

यहां “अशेष? और “चय? इन दोनों पदों की ही अपनी-अपनी व्यक्षना-शक्तियां 
ऐसी हैं जो अतिजशयोक्तिरूप व्यङ्घयाथौं का प्रस्यायन करा रही हैं क्योंकि जहां 'अशेष! पद 
के द्वारा सहस्रो जन्मों में किसी प्रकार सम्भाव्य, पाप-राशि के उपभोग और क्षण भर सें 
सम्भाव्य श्रीकृष्ण-वियोग-दुःख के उपभोग का तादास्म्याध्यवसाय अभिव्यक्त हो रहा है, 
चहा “वय? पद के द्वारा जन्म-जन्मान्तरों में सम्भव पुण्य-राशि के उपभोग और चण 
भर में सम्भव श्रीकृष्ण के ध्यान-सुख के उपभोग का तादात्म्याध्यवसाय प्रकाशित 
किया जा रहा है । 

“हे महावीर राजन्‌ ! आपके प्रतिकूल हो जाने पर, आपके शत्रु-गण के लिये सभी 
कुछ प्रतिकूल हो जाया करता है---.कछ्षणदा!-आनन्दृदायिनी रात-'अक्षणदाः-दुःखदायिनी 
हो जाती है, “वन'-अरण्य-'अवन”-रक्षणासमर्थ हो जाते हैं और “व्यसन!-मद्यपानादिरूप 
मनोविनोद-“अन्यसन!-मनोर्षन में असमर्थ हो जाया करते हैं । 

यहां जो अर्थशक्ति मूळ वस्तुरूप ध्वनि है-क्योंकि अन्ततोगत्वा चमत्कार पात्र तो 
अर्थ यही हे कि 'हे राजन्‌! विधाता भी-भाग्य भी-सचमुच आपका ही वशंवद्‌ कै 
वह वस्तुतः 'सर्व'-“सभी!-इस पद की महिमा से ही प्रकाशित दै । इस उपर्युक्त व्यज्ञयार्थ 
का, यहां जो व्यक्षकरूप अर्थ है, वह अछङ्काररूप-चस्तुतः 'अर्थान्तरन्यास +छङ्काररूप- 
अर्थ है ( क्योंकि चणदा आदि के अक्षणदा आदि होने की उपपत्ति के रूप में ही तो यह 
प्रतिपादित है कि हे राजन ! आपके पराङ्मुख हो जाने पर, आपके शजञ्जुओं के लिये सब 
कुछ पराख्मुख हो जाया करता है।' यह अर्थान्तरन्यासरूप व्यक्षक अर्थ ( कवि-अथवा 
कविनिवद्धवक्तु-प्रौदोक्ति निष्पन्न अर्थ नहीं अपितु ) एक स्वतः्सम्भवी ` अर्थ है। यहां 
एक बात और भी दिखायी देती है और वह यह है कि यह अर्थान्तरन्यासरूप स्वत | 
सम्भवी व्यक्षक अर्थ यहां 'क्णदा-अक्षणदाः आदि में शब्दशक्तिमुल विरोधाभासरूप | 
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( अर्थशक्तिमूलध्वनि में, स्वतःसम्भवी अळङ्काररूप व्यञ्जक अर्थ से 
अलक्काररूप व्यङ्गधार्थ की पद्‌-प्रकारयता ) 
तुह वल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो । 
इअ णवबहुआ सोऊण कुणइ वअण महिसंमुहम्‌ ॥ 5३ || ६ ॥ 
( तब चल्लभस्य प्रभाते आसीदधरो म्लानक्रमलदलमू \ 
इति नववधूः श्रुत्वा करोति बदन महीसम्मुखछ ॥ ३ ॥ ) 
अत्र रूपकेण त्वयाऽस्य मुहुमुंहुः परिचुम्बनं तथा कृतं येन म्लानत्वमिति 
मिलाणादिपदद्योत्य काव्यलिङ्गम्‌ । 
एषु स्वतःसम्भवी व्यञ्जकः | 
( अर्थशक्तिमूलध्वनि में कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्ञक अर्थ से 
चरुतुरूप व्यज्ञ्याथ की पद-प्रकाश्यता ) 
राईसु चंदधबलासु ललिअमप्फालिऊण जो चावम्‌ | 
एकच्छत्ते विअ कुणइ भुअणरज्जं विजंभंतो।। ८४ ॥ ० ॥ 
( रात्रीषु चन्द्रघयलासु ललितमास्फाइय यश्चापम्‌ \ 
पकच्छुत्रमिय करोति भुवनराज्यं विजुम्ममाणु: ॥ =४॥ ) 
अत्र वस्तुना येषां काभिनामसौ राजा स्मरस्तेभ्यो न कश्चिदपि तदादेशप- 


राङ्सुख इति जाग्रद्भिरुपभोगपरेरेव तेनिशाउतिवाह्मते इति सुअणरञ्जपदद्योत्यं 
वस्तु प्रकाश्यते ॥ 


व्यङ्ग्यार्थ का उपपादक-उत्थापक बना हुआ है ( जिससे यही सिद्ध होता है कि यहां का 
व्यक्षक अर्थ अर्थान्तरन्यासरूप वाच्याळङ्कार ही है न कि शब्दशक्तिमूल विरोधामासरूप 
व्यङ्गथाळङ्कार क्योंकि बिना अर्थान्तरन्यास के “क्षणदा*-'अक्षणदाः आदि में विरोधाभास 
भी तो व्यङ्गय नहीं हो सकता ! ) 

(“किसी सखी ने नवोढा नायिका से कहा--प्रभातवेळा सें तो तेरे प्रियतम का भधर 
ऐसा लगता रहा जेसे मिसळा हुआ कमछ-दुलः और यह सुनते ही उस नवोढा नायिका 
का मुँह नीचे झुक गया !' 

यहां जो च्यज्ञकरूप अर्थ है चह तो ( स्वतःसम्भवी) रूपकालङ्काररूप अर्थ है 
( क्योंकि 'अघर' और 'ग्लानकमळदृळू' का काल्पनिक अभेद तो स्पष्ट हीप्र तिपादित है) 
और इससे जो च्यङ्गथार्थ निष्पन्न हो रहा है, जिसका रूप है--'अरी ! तूने तो अपने 
प्रियतम के अधर का इतना अधिक चुम्बन किया है कि उससे उसका अधर सूखा-सूखा 
लगने छगा है, वह भी एक अळझ्काररूप-वम्तुतः काब्यलिङ्ग-अळङ्काररूप-ही अथे है 
किन्तु इतना निश्चित हे कि यह व्यज्ञरूप अर्थ 'ग्छान' आदि पद की महिमा से ही , 
प्रकाशित किया जा रहा है। 


इन उपयुक्त उदाहरणा में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो व्यज्ञकरूप अर्थ 
है चह स्वतःसम्भवी अर्थ है। १ 
- “झरी सखी ! जब ( चांदनी ) राते चांद से चमक उठती हैं, तब मदन-महाराज का 
क्या कहना ! वे तो अपने सुन्दर-सुकुमार कु तुमचाप की केवळ फटकार से ही सारे संसार 
को अपना प्कच्छुन्न साम्राज्य बनाये निईन्ट्र विचरण करते दीखने लगते हैं !? 
यहां जो व्यङ्घयरूप अथ है अर्थात्‌ मदन महाराज के प्रजा-गंण बने कामीजन का, 
* कामभासन के अनुख्नेष्य होने के कारण, चांदनी रातों को, जागते हुये प्रेम-क्रीडाओं में 
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( अथेशक्त्युद्धवध्वनि में, कविप्रौदोक्तिसिद्ध चस्तुरूप व्यञ्जक अर्थ से 
अलङ्काररूप व्यङ्गयार्थ की पद-प्रकाश्यता ) 
निशितशरधियाऽपंयत्यनङ्गो शि सुदृशः स्वबल वयस्यराले। 
दिशि निपतति यत्र सा च तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्था: ॥८५॥११॥ 
अत्र वस्तुना युगपद्बस्थाः पररस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति व्यतिकरपद्‌- 
द्योत्यो विरोधः | 
( अथंशक्तिमूलध्वनि में, कचिभ्रौढोक्तिसिद्ध अलक्काररूप व्य्तक अथ से 
चस्तुरूप व्यन्नयार्थ की पद-प्रकाश्यता ) 


वारिञ्जन्तो वि पुणो सन्दावकदत्थिएण हिअएण । 
थणहरबअस्सएण बिसुद्धजाई ण चलइ से हारो ८६ ॥ १२॥ 


_ ( वार्यमाणोऽपि पुनः सन्तापकदर्थितेच हृदयेन \ 
स्तनभरवयस्थेन विशुद्धजातिन चलत्यस्या हारः ॥ ८६ ॥ ) 


अत्र विशुद्धजानित्वलन्षणहेत्बलङ्कारेण द्वारोऽनवरतं कम्पमान एवास्ते इति 
ण चलइपदद्योत्यं वस्तु ॥ 


चिता देना”, वह एक चस्तुरूप अर्थ हे और यह अर्थ ऐसा हे जिसे “शुवनराउ्य-इस पद्‌ 
की व्य्ञकता-शाक्ति ही प्रादुर्भूत कर रही हे । इस व्यङ्गयरूप अर्थ का व्य्षकभूत अर्थ 
ऐसा है जो कवि-प्रौढ'क्ति- सिद्ध चस्तुरूप अर्थ है ( 'कविग्रौढ़ोक्तिसिद्ध' इसलिये क्योंकि 
ऐसी चांदनी, जिसका वर्णन यहां किया जा रहा है कवि-कलपना-जगत्‌ की चांदनी है )। 

“एक ओर तो इस सुन्दरी पर अभिनव यौवन का आगमन और दूसरी ओर उसकी 
आंखों पर, कामदेव द्वारा, अपने शरों की आशङ्का से, अपनी सारी शक्ति का आधान ? 
अळा जिधर भी ये आंखें घूम जांय, उधर, काम दशायें, एक ही साथ मिलकर, प्रकट न 
हो जांय तो और क्या हो ९? 

यहां जो व्यज्ञ्यार्थ हे--अर्थात परस्पर विरुद्ध. भी ( हसित-रुदित-निर्वेद-उन्माद 
आदि ) कामावस्थाओं का एक साथ ही प्रकट हो जाना-वह एक अलझ्काररूप-वस्तुतः 
विरोधालझ्कार रूप-अर्थ है और उसका प्रकाशन-सामथ्य रखने वाळा जो पद हे वह है-- 
“व्यतिकर? (पौर्वापर्यविपयंय-उछट पलट आदि अथो का अभिधायक) पद । इस व्यज्ञथाथ 

'का जो व्यक्षक अर्थ है वह एक कवि-प्रीढोक्तिसिद्ध ( क्योंकि कुसुम -शर और ङसुम-शरों 
में शक्तिस्थापन आदिरूप अर्थ कविप्रौढोक्तिसिद्द अर्थ नहीं तो और क्या!) अर्थ दे और 
है वस्तुरूप अर्थ । 

“संताप-पुरुषायित रति-में अधिकाधिक कामावेश के कारण~कदर्थित? पीडित, हृदय 
ने भी बहुत रोका किन्तु अळा सुक्ताहार-सर्वथा निदुं्ट मौक्तिकों का बना ( मानों 
जन्म से उच्च जाति और उच्च कुल का हो!) हार अपने परम स्नेहपान्र कुचद्गय से 
(उसके दव जाने की पीडा का ध्यान रखते ) क्योंकर अलग हटने लगा ! | 

यहां “न चलति'-इस पद्‌ की व्यक्षकता-महिमा से जो व्यज्ञधार्थ निष्पन्न हो रहा है 
चह है-'पुरुषायित रति में नायिका के गले की मौक्तिक माळा निरन्तर दिलती-डुलती एक 
विचित्र शोमा धारण कर रही है? और इस व्यज्ञयार्थ का जो कविप्रौढ़ोक्तिसिद ( क्योंकि 
मुक्ता की शुद्धता और कुछकी शुद्धता का तादात्म्याध्यवसाय कविप्रौढोक्ति नहीं तो और 
क्या! ) व्यक्षक रूप अर्थ है चहु हेतु-काव्य लिङ्ग-भलङ्कार रूप अर्थ है ( काब्य लिङ्ग 
इसलिये क्योंकि स्तनों को छोड़कर हार के अळग न हट जाने का “विशुद्ध जातित्व' रूप 
कारण भी तो काव्यात्मक ही कारण है! ) fe 
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( अथंशक्त्युद्धवध्वनि में, कविप्रौढोक्तिसिद्ध अळङ्कार्प व्यञ्जक अर्थ से 
अलङ्काररूप व्यङ्ग्यार्थ की पद-व्यङ्गयता ) 
सो मुद्धसामलङ्गो घम्मिल्लो कलिअललिअणिअ देहो । 
तीए खंधाहि बलं गहिअ सरो सुरअसङ्गरे जअइ ॥ ८७॥ १३ ॥ 
( स सुस्चश्यामलाङ्गो धम्मिल्लः फलितललितनिजदेहः \ 
तस्याः स्क्रन्धाद्वलं गृहीत्वा स्मरः सुरतसङ्गरे जयति ॥ ८७ ॥ ) 
अत्र रूपकेण मुहुमुंहुराकषणेन तथा केशपाशः स्कन्धयोः प्राप्तः यथा रति 
विरतावप्यनिबृत्ताभिलाषः कामुकोऽभूदिति खंधपद्योत्या विभावना । एघु कवि" 
धरीढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः ॥ 
( 'अ्थशक्त्युद्धवध्वनि में, कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यक्षक 
रथ से चस्तुरूप व्यज्ञयार्थ की पद-व्यज्ञयता ) 
णवपुण्णिमासिअछुस्स सुह को त्त सि भणसु मह सञ्चम्‌ । 
का सोहग्गसमग्गा पओसरअणि व्व तुह अज्ञ ॥ ८८ ॥ १४ ॥ 


( नवपूर्णिमामृगाङ्कस्य सुभग \ कस्त्वमसि भण मम सत्यम्‌ \ 
का सौमाग्यसमग्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य ॥ ८८ ॥ ) 


अत्र वस्तुना मयीवान्यस्यामपि प्रथममनुरक्तस्त्वं न तत इति णवेत्यादि- 
पओसेत्यादिपदद्योत्यं वस्तु व्यञ्यते | 


“किसी सुन्दरी का श्यामल केशपाश ही तो वह सुन्दर-श्यामल मन्मथ है जो कि 
सुरत-संगर ( रति-युद्ध ) में ( स्कन्धावार-सेन्यशिविर-रूप ) उस ( सुन्दरी) के कन्धों 
का सहारा लेकर ( कन्धों पर रति-प्रसङ्ग में बिखरी कटा से अधिकाधिक उद्दी् होकर ) 
कामीजन को निरन्तर अपने चश में रखा करता है? 

यहां जो व्यज्ञयरूप अर्थ है वह है भळङ्कार रूप अर्थ-वस्तुतः विभावनाळछ्टार रूप 
गर्थ-क्योंकि यहां यही तो अन्त में प्रतीत होता हे कि-'रति क्रीडा में केश की छटें बारम्बार 
सखीची जाकर जब सुन्दरो के कन्धों पर छाने लगती हैं तब रतिसुखसंतृप्त भी कामुक व्यक्ति 

' एक अद्भुत रति-छालसा से उद्दिझ हो उठता है? ( रति-लालसा रूप हेतु के अभाव में 
सी रति की उत्कट उत्कण्डा को निष्पत्ति-विभावना ) और इस विभावनारूप व्यङ्गार्थ 
की प्रतीति का निमित्त है “स्कन्ध? इस पद की व्य्षकताशक्ति ( क्योंकि रति-निज्ुत्त के 
बाद भी केश-पाश की छटों के कर्न्धो पर हराने का कुछु प्रयोजन-विशेष दै )। यहां जो 
व्य्रकरूप अर्थ है वह कविप्नीढोक्तिसिद्ध अलक्काररूप-वस्तुतः रूपकालझ्लाररूप-अर्थ है 
( क्योकि “सुरत संगरे? और "धम्मिल्लः स्मरः? में काइपनिक अभेद ही अभिप्रेत है )। 

इस प्रकार इन उपर्युक्त चारों उदाहरणा में व्यञ्जक अर्थ की कविप्रीढोक्तिमात्न- 

त्ति स्पष्ट है । 

“झरे सुभग ! अरे सौभाग्यशाली युवा-म्रेमी | सच सच बताओ कि नवोदित पूर्णिमा" 
चन्द्र के तुम कौन लगा करते हो? क्या तुम्हारी वह सौभाग्यसुन्दरी कोई प्रदोष 
रजनी तो नहीं? 

यहां यह स्पष्ट हे कि जो व्यक्षकरूप अर्थ है वह कविनिबद्धवक्तुप्रौदोक्तिनिष्पन्न अर्थ है 
ओर वस्तुरूप अर्थ है ( क्योंकि यह कविनिबद्ध नायिका की प्रौढोक्ति ही तो है कि नायक 

` को ऐसा ताना दिया जा रहा है जिसमें उसे 'पूणिमाचन्द्र' और उसकी प्रेयसी को “प्रदोष” 

रजनी” बनना पढ़ रहा है ) और जो व्यङ्गयार्थ है जिसका रूप हे--'अरे ! तुम्हारा क्या 
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( अथ-शक्तिमूलष्तनि में, कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तुरूप व्यञ्जक 
अथ से अलङ्काररूप व्यङ्गाथं को पद-प्रकाश्यता ) 
सहि णवणिहुवणसमरम्मि अङ्कत्राली सहीए णिबिडाए | 
ह्वारो णित्रारिओ विअ उच्छेरन्तो तदो कहं रमिअम्‌ ॥ ८६ ॥ १५॥ 
( सखि \ नवनिधुदनसमरे5छुपालीसरूया निबिडया \ 
हारो निवारित एवोच्छियमाणस्ततः कथं रमितम्‌ ॥ ८६. ॥ ) 


अत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेब रतमवश्यमभूत्‌ तत्कथय कीद्ृगिति 
क्यतिरेकः कहंपद्गम्यः ! 
( अर्थशाक्त्युदभवध्तनि में, कविनिवद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्ध अळङ्काररूप व्यक्षक 
अर्थ से निष्पन्न वस्तुरूप व्यङ्गधार्थं की पद-प्रकाश्यता ) 
पतिसन्ती घरत्रारं विवलिअवअणा विलोइङण पहम्‌ । 
खंघे घेत्तण घडं हाहा णट्ठो त्त रुअसि सहि किति ॥ ६०॥ 
( प्रविशन्ती गृहद्वारं वियलितवद्ना विलोक्य पन्थानम्‌ \ 
स्कन्धे गृहीत्वा घरं हाहा नष्ट इति रोदिषि सखि \ किम्‌ ॥ ६० ॥ ) 
अत्र दवैव्वलङ्गारेण सङ्केतनिकेतनं गच्छन्तं ष्ठा यदि तत्र गन्तुमिच्छसि 
तदाऽपरं घटं गृरीत्वा गच्छेत वस्तु किंतिपदद्योत्यम्‌ । 


“ठिकाना ! तुमने जैसे कभी मुझे चाहा वेसे आज किसी दूसरी को चाहने लगे ! तुम्हारे 
लिये यह कोई नयी चात तो है नहीं !, वह चस्तुरूप ही व्यङ्ग्यार्थ है किन्तु इसका जो 
प्रत्यायन हो रहा है वह वस्तुतः 'नवपूणिमा्छगाङ्गः और 'प्रदोषरजनी' इन पथक पथक पर्दो 
की एथक पथक व्यज्ञकता-महिमा से ही हो रहा है । 

“अरी सखी ! यह तो वता कि जब तूने अपना नया नया सुरत-संग्राम रचा जिसमें 
सेरी एक मात्र सहायिका, तेरी अङ्कपाली ( आलिङ्गन-प्रत्यालिङ्गन-छीला ) ने, तेरी विजय 
के विघातक, तेरे उछुलते हार को, तोड-मरोड़ डाला तब तुझे केसा आनन्द आया १? 

यहां यह स्प है कि जो व्यङ्गा दै अर्थात्‌ 'यद्द वता कि हार के टूर जाने पर जो 

< विचित्र रतिळीला हुई होगी? वह कंसी हुई !' वह व्यतिरेकाळङ्काररूप ( क्योंकि हार के 
हटने के पहले की रतिलीछा से हार के टूटने के वाद की रतिलीला का परस्पर औपम्य 
नहीं अपि तु पहली की अपेक्षा दूसरी का व्यतिरेक-वेशिश्य ही तो यहां प्रतीत हो रहा दै!) 
व्यङ्ग्यार्थ है और दै 'कथम्‌? इस विस्मयबोधक पद्‌ की व्य्षकता-शक्ति से निष्पादित ।. 
हस व्यङ्गार्थ का जा व्यञ्ञकरूप अर्थ दे वह कविनिवद्ध किसी रतिरसमर्मज्ञ सखी की 
प्रौढोक्ति से निष्पन्न अर्थ है और चस्तुरूप अर्थ है। _ 

“अरी.सखी ! कन्धे पर भरा घड़ा रखे, घर के द्वार से घर के भीतर जाते तू ने अपने ही 
आप तो रास्ते की ओरं देखा और उधर ही आंखें जमाछीं और जब घडा टूट गया, तब 
'हाय हाय” मचाने से क्या लाम ! 

यहां जो .व्यज्ञयरूप अर्थ है वह एक चस्तुरूप अर्थ दै जिसका स्वरूप हे--'अच जब 
तूने संकेत भूमि पर पहुंचते उसे देख लिया, तब जाओ, दूसरा घढा छे जाओ और कर 
आओ आनन्द !, और जा व्यर्जकरूप अर्थ हे वह है कविनिवद्वववतृमौढो क्तिसिद्ध अछः 
_ ड्काररूप अर्थ-चस्तुतः हेत्वलङ्कार ( काव्यलिङ्गालङ्कार ) रूप अर्थ ( क्योकि 'रोने? का हेतु 

"बरडे का कूटना? स्पष्ट प्रतिपादित है )। उपर्युक्त व्यज्ञयार्थ में, यह निश्चित है कि, “किमिति? 
इस पदु की व्यक्षकताशक्ति का ही हाथ दे। 
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यथा चा 
विहलंखलं तुमं सहि दद्दण कुठेण तरलतरदिद्विप । 
i वारप्फंसमिसेण अ अप्पा शुरुओत्ति पाडिअ विहिएणो ॥ ६१॥ १६॥ 
( विशङ्कां त्वां सखि \ दृष्टया कुटेन तरलतरदष्टिम्‌ \ 
द्वारस्पशमिषेण चात्मा गुरुक इति पातयित्वा विभिन्न: ॥ ६१ ॥ ) 


अत्र नदीकूले लतागहने कृतसङ्केतमग्राप्तं गृहश्रवेशावसरे पश्चादागतं दवा 
पुननंदीरामनाय द्वारापघातव्याजेन बुद्धिपूर्व व्याकुलया त्वया घटः स्फोटित इति 
मया चिन्तितम्‌ , तत्किमिंत नाश्चसषि, तत्समीहितसिद्धये ब्रज, अहं ते श्वश्र- 
निकटे सवे समर्थेयिष्ये इति दवारस्पशनव्याजेनेत्यपह्जुत्या वस्तु । ; 


( अथशक्त्युद्भवध्वनि में कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्काररूप व्यञ्जक 
अर्थ से निष्पन्न अलक्वाररूप व्यज्ञथार्थ की पद-प्रकाश्यता ) 
जोह्वाइ महुरसेण अ ।बइणणतारुएणउस्सुअमणा सा । 
बुडढा वि णवोर्णाव्वअ परव६ुआ अहह हरइ तुह हिअअम्‌ ।।६२।१७॥ 
' ( ञ्योत्स्नया मधुरसेन च दितीणता इश्योत्सुकमचा: सा \ 
बृद्धाऽपि नदोढेव परवघूरहद्द हरति तव हृदयम्‌, ॥ ६.२ ॥ ) 


अत्र काव्यलिङ्गेन वृद्धां परघधू त्वमस्मानुञ्झत्वाऽभिलषसीति त्वदीयमा- 
चरितं वक्तुं न शक्यामत्याच्तेपः परवहूपदप्रकाश्यः | 


किम कल HNN MOREE 
अथवा (यदि उपर्युक्त व्यञ्षकरूप अर्थ को 'प्रौढोक्तिसिद्ध' न माना जाय क्योकि 
सम्भव हे इसे छोग स्वतः सम्भवी ही कहें तब ) 

“अरी सखी ! तुम्हारे घड़े ने, अपने भार के कारण विह्ृळ और सम्भवतः इसी लिये 
चारों ओर आंखें घुमाती-फिराती, तुम्हे देखते ही जो दरवाजे की ठेस के बहाने अपने 
आपको फोड़ कर टुकड़े २ कर दिया, वह तो अच्छा ही किया |, 

यहाँ यह स्पष्ट है कि जो व्यञ्षक रूप अर्थ है वह अलङ्कार रूप-चस्तुतः अपहूति अळ- 
कार रूप-अर्थ तो हे ही किन्तु ऐसा हे जो कविनिवद्धवक्त प्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ है ( क्योंकि 
अचेतन घर में अपने आप को नष्ट करने की बात का- चेतनता का-आरोप स्वतःसग्मची 
अर्थ कहां ! ) यहां जो व्यङ्ग्यार्थ है, किसका प्रत्यायन 'द्वारस्पर्शेमिपेण? इस पद की व्यज- 

कता का ही सामर्थ्य हे वह यह हे-'अरी ! मैं तो पहले ही जान गयी कि तुझे नदी 
किनारे, ताकु में, वह न मिला, वहां से लौट कर जब तू अपने घर आने लगी तो पीछे 
आता दीख पड़ा और फिर नदी किनारे जाने के लिये, दरबाजे की ठोकर के बहाने, तूने 
जान बुझ कर घडा फोड़ दिया ! मुझसे न घबड़ा जाओ, अपना काम बनाओ, में तेरी सास 
को समझा बुझा कर टीक कर दूंगी !, 

“वाह ! तुम्हारा भी क्या कहना ! तुम्हे तो कोई परकीया ( दूसरे की खी ) चाहिये, 
चाहे चह खुट्ठी ही क्यों न हो जो कि केवळ कुछ चांदनी और कुछ मदिरा के उन्माद से ऐसी 
रूगे जैसे रति-छीला के लिये उअरूप से उत्कण्ठित हो उठी हो ! बस तुम्हारे लिये वही 
नववधू का आनन्द देती है !, | ' 
. यहाँ यह स्पष्ट है कि जो व्यक्षक रूप अर्थ हे वह कविनिवद्धवक्तुप्रौढोक्तिसिद्ध कान्य" 

छिङ्ग अलङ्काररूप अर्थ है ( क्यो।क बृद्धा परवधू को युवाप्रेमी के चित्ताकषेण का कारण 
बताया जाना एक कविनिवदवक्तुप्रौढोक्त रूप काब्य हेतु-वर्णन हे!) और जो व्यङ्गय 
रूप अथ है अर्थात “अरे नीच ! शे छोड़ तू किसी दूसरे की बुढढी भी खरी को चाहने 
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एषु कषिनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्शरीरः | वाक्यप्रकाश्ये तु पूवेमुदा- 
हृतम्‌ । शब्दार्थाभयशक्त्युद्धवस्तु पद्प्रकाश्यो न भवतीति पद्नत्रिशड्वेदाः । 
( अ्थंशक्तिमूळध्वनि-प्रबन्ध प्रकाश्य भी ) 


-(६०) प्रवन्धेऽप्यथश्चक्तिम्‌ः ॥ १२ ॥ 


लगा ! तेरे चरित्र की कौन चर्चा करे !? वह भी एक अळङ्काररूप-वस्तुतः आज्षेपालझ्वार- 
रूप अर्थ है ( क्योंकि यहां यही तो प्रतीत होता है कि जब यह कहा जाय कि 'तुग्हारे किये 
का क्या बखान! तव 'ऐसा न किया करो? यह कहे जाने का एक प्रकार का निषेध 
ही अभिप्रेत है! ) इस उपयुक्त 'आक्षेप' अछङ्काररूप अर्थ का प्रकाशक वस्तुतः “परवध्‌' 
पद ही है । . 

इन उपर्युक्त चारों उदाहरणों सें यह ध्यान रखना चाहिये कि व्यक्षक अर्थ कविनिबद्ध 
वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अर्थ है । 

इन उपर्युक्त ध्वनि-भेदों की वाक्य-च्यङ्गयता तो पहले ( इसी उल्लास के प्रारम्भ में ) 
सोदाहरण निरूपित ही की जा चुकी है ( इसलिये यहां इसकी पुनरावुत्ति नहीं की जा 
रही है )। शब्दार्थोभयशक्तिमूछक जो ध्वनि-भेद है वह पद-व्यङ्गय तो हो ही नहीं सकता 
(क्योंकि एक ही पद्‌ को एक ही समय केसे परिदृत्ति-सह भी कहें और परिवृत््यसह भी ! ) 
इस प्रकार यहां जिन २ ध्वनि-सेदों का विवेचन किया जा चुका है वे गणना में ३५ हुये 
( वाक्य प्रकाश्य--१८ पद प्रकाश्य-१७ = ३५ अर्थात्‌ ) 
वाक्य-ब्यङ्गय निम्न ध्वनि-भेद्‌ — 

१. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 

२. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि 

३. असंलचयम्कमव्यङ्गयध्वनि 

४. संलचयक्रमव्यज्ञय--शब्दशक्तिमूलवस्तु ध्वनि 


५, 39 99 19 39 अळङ्कारध्वनि 
६-१७. „» » अर्थशक्तिमूलद्वादृश विध ध्वनि 
पद्‌-व्यङ्गय निम्न ध्वनि-भेद्‌ :-- 


१. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 

२. अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि 

३. असंलच्यक्रमग्यङ्गयध्वनि 

४. संलचयकमव्यङ्गयशब्दशक्तिमूल-चस्तुध्वनि 


SS क अछङ्कारश्वनि 
६-१७. , 5» अर्थशक्तिमूढद्वादुश विधध्त्रनि 
दोनों का योग = ३४ 
शाब्दार्थोभयशाक्तिमूळ 
(बा्यमात्रष्यक्षबध्यनि) व 
७ 


यह अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि ( केवळ वाक्य और पद-व्यज्ञय ही नहीं अपितु) 
प्रवन्ध-व्यज्ञय भी है । । 
_____ टिप्पणो--(क) अर्थशक्त्युद्धवध्वनि की प्रबन्ध-व्यङ्गयता में “प्रबन्ध? का अभिप्राय है परस्पर 
` सम्बद्ध नाना वाक्यसमुदाय का । यह वाक्यसमुदाय सम्पूर्ण अन्धरूप भी हो सकता है और 
उसका अवान्तर प्रकरणरूप भी । आचार्य अमिनवगुप्त ने “प्रबन्ध? का अभिप्राय यही लिया है। 


उनके अनुसार 'प्रवन्ध' दै--'सब्ृटितवाक्यसमुदाय”-'सद्चटितवाक्यसमुदायः प्रबन्धः? 
[ ` (लोचन ३.२) | 
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१२४ काव्यप्रकाशः 
यथा गृध्रगोमायुसंघादादौ— 
अलं (स्थत्वा रमशानेऽस्मिन्गृधरगोमायुसङ्कुले । 


कङ्कालबहले घोरे सवेप्राणिभयङ्करे ॥ ६३ ॥ 
न चेह जीवितः कश्रित्कालधमंमुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणनां गतिरीहशी ॥ ६४॥ 
इति दिवा प्रभवतो गृध्रस्य पुरुषविसजेनपरमिदं वचनम्‌ | 
अमुं कनकबणोभ बालमभ्राप्तयोत्रनम । 
गृध्रवाक्यात्कथं मृढास्त्यजध्वमविशङ्किताः ॥ ६५॥ 
आदित्योऽयं स्थितो मृढाः स्नेहं कुरुत सांप्रतम्‌ । 
बहुविन्नो हूमुत्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ॥ ६६ ॥ 
इति निरि बिज्ञम्भमाणस्य गोमायोजनव्यावत्त ननिष्ठं च वचनमिति प्रबन्ध 
एव प्रथते । अन्ये त्वेकादश भेदा म्रन्थबिस्तरभयान्नोदाहृताः स्वयन्तु लक्षण- 
तोऽलुसत्तेव्याः । अपिशब्दात्पदवाक्ययोः । 


(ख) यहां अर्थशक्तत्युदभवध्वनि की 'प्रवन्थ-व्यज्ञुयता' ध्वनिकार की इस सूक्ति के आधार 
पर सिद्ध मानी गयी है :-- 
'अचुस्वानोपमास्माऽपि प्रभेदो य उदाहृतः । ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥! 

“अस्य विवदितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्गथोऽपि यः प्रभेदः उदाहृतो 
द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्‌ ्योतते ।' ` (यथाणुध्रगोमायुसंवादादौ महाभारते । 

अनुवाद-इस अर्थशक्तिमूछ ध्वनि की प्रबन्ध-व्यङ्गयता के उदाहरण हैं “गुप्रगोमायु- 
संवाद? सथा ऐसे अन्य ( महाभारत आदि के ) प्रकरण 

( महाभारत-शान्तिपर्वं ३५३ अध्याय के 'गुध्रगोमायुसंवाद्‌ में” स्वतः सम्भवीवस्तु- 
रूप व्यक्षक अर्थ से, वस्तुरूप व्यञ्गथार्थ की प्रबन्ध-प्रकाश्यता ) ८ गुध्र की उक्ति )” अरे 
शोक-सन्तप्त लोगो ! यह श्मशान है, गिद्धों और गीदड़ों जेसे जीवों का निवास-स्थान है, 
यहां, जिधर देखो उधर, केवळ अस्थिपञ्जर ही दिखाई देता, कितना भीषण है यह स्थान ! 
यही वह स्थान है जहां प्राणिमात्र कांप उठता है, यहां घुम रुक कर क्या करोगे १ 
झरे ! जो एक बार मर चुका-आऔर मरना तो एक दिन सभी को है-चाहे वह तुम्हारा 
प्रिय, शत्रु या तटस्थ रहा हो, वह यहां आकर जी तो नहीं उठेगा !' 

यहां यह स्पष्ट दे कि दिन में ख्ूतक-मांस-भक्षण में शूर ग्रथ की इस उक्ति से 
(जो वाक्यरूप नहीं और पद-रूप की तो बात ही क्या ! अपि तु चाक्यसमृहरूप है ) 
पक च्यङ्गथार्थ निकल रहा है और चह है-छोगों को भगाने की एक युक्ति ( जिससे दिन 
रहते २ गृध सतक-मांस भरपेट खा सके )' 


इसी प्रकार '( गोमायु ( गीदड़ ) की उक्ति )-अरे मूर्खा ? इस गिद्ध के कहने भर . 
से, इस सोने जैसे सुन्दर, इतने सुन्दर-सुकुमार, इस बालक को, यहां पटक कर भागे आ 
रहे हो ? अरे ! तुम्हें छोकूलाज भी नहीं छगती ! अरे ! अभी दिन नहीं ढा ! ढलने की 
कष्या वात ! इस मरे से लगते बाळक को छोड़ कर न जाओ, क्या पता! यदि इसे कोई. 
भूत-प्रेत वाधा हो तो थोड़ी देर में उसके दूर होते ही यह जी भी उठे। 


ग्रहा रात में खतक-मासभक्षण-शूर गीदड़ की इस उक्ति के वाक्य-समूह में “लोगों 


को श्मशान न छोड्ने की पक युक्ति ( क्योकि रात होते ही गीदद ही मांस खा सकेगा, 
गीष तो भाग खड़ा होगा ! ) झळक उठती हे । किन्तु इस प्रकार की यह ध्वनि केवळ _ 
प्रबन्ध सें ही अभिव्यक्त हो सकती है अन्यत्र नहीं। इस अर्थशक्त्युदूभवध्वनि के और 
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१२२ 


( असंल दप कमव्यह्यध्यति ( रसादिष्यनि ) की पदेकरेश -रचना-वर्णा दि -व्यज्ञयता ) 
(६१) पदे रेश एचनावरणेप्वपि रसादयः । 
( रस को ( पदेकदेशरूप- ) प्रकृति-व्यज्षयता ) 
सत्र प्रकृत्या यथा-- 
रड केनिहिअणिअसण रृरकिसलअरुद्गगअणजुअजस्स। 
सुद्दस्स तइअणअणं पब्चईपरिचुंत्रं जअइ ॥ ६५॥ 
( रतिकेलिह्दतनिवसनकर किसलयरुद्धनयनयुगलस्य । 
सुद्रस्म तृतीयनयनं पाती परिचुम्बितं जमति ॥ ६७॥ ) 
अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे लोको- 
सरेणेब व्यापारेणास्य पिधानमिति तदेबोत्कृष्टय । यथा वा-- 


११ प्रकारों की भी प्रवन्ध-वङ्गयता हुआ करती हे किन्तु इसका उदाहरण यहां इसळिपु 


नहीं दिया जा रहा क्योकि ग्रन्थ बहुत अधिक लम्बा हो जायगा। जो चाहे वह इन अन्य 
आर्थशक्तिमूल ध्वनि भेत्ों के उदाहरण स्वयं काव्यमा हिस्य में ढूंढ सकता है । 

यहां ( 'कारिका में, प्रबन्धेडपि' में ) जो 'अपि'-'भी! शब्द प्रयुक्त दे उसका यही 
अभिप्राय हे कि यह अर्थशक्तिमूल ध्वनि पद्‌ और वाक्यब्यङ्गय मो है ( जंसाकि पहले ही 


. बताया जा चुका है )। 


वह ध्वनि जिसे असंलचयक्रमब्यङ्गयरूप रसादिध्वनि कहा करते हैं ( ओर जिसकी 
पदू-ब्यक्षयता ओर चाक्य-व्यङ्गघता पहले बतायी भी जा चुकी है) पदेकदेश- 
सुबन्त और तिङ-्तरूप पर्दो के एकदेश अर्थात्‌ प्रक्ृति-प्रस्यय ओर उपसर्ग से, रचना- 
वैदर्मी आदि रीति अथवा असमास, मध्यमतमास और दीघंसमास संघटना से और 
वणो और साथ ही साथ प्रबन्ध से भी अभिव्यङ्गय है । 

टिप्पणी एहां आचार्ये मम्मट ने ध्वनिकार की इस समीक्षा का अनुसरण किया है:-- 

यस्स्वळचयक्रमब्यङ्गथो ध्वनिर्वणपदादियु । वाक्ये संघटनायाश्च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ॥ 

ओर साथ ही साथ किया है इसक्री लोचनकार-कृत इस व्याख्या का अनुसन्धान भाः 

'तुदान्दूः पूर्वभेदेभ्योऽस्य विशेषद्योतकः। वर्णसमुदायश्च पदम्‌ । तत्समुदायो वाक्यम्‌ । 
संघटना पदगता वाश्यगता च। संघटितवाक्यसद्युदायः प्रबन्धः इस्यभिप्रायेण चर्णादीनां 
धथाक्रममुपादानम्‌ । आदि पदेन पदेकदेशपदद्वितयादीनां ग्रहणम्‌ । सपम्या निमित्तस्वः 
शुक्तम्‌ । दीप्यतेऽवभासते सकलछकाब्यावभासकतयेति पूर्ववत्‌ काव्य विशेषत्वं समर्थितम्‌ ।! 

( ध्वन्यालोक ओर लोचन ३. २) 

अनुवाद-उदाहरण के लिये 

“भरी सखी ! (पार्वती के साथ ) रतिलीला में पार्वती के परिधान को दूर हटाने वाळे 
और ळजञावश पार्वती के करपल्चवों से बन्द को गयी दानां आंखोंवाळे देवाधिदेव महादेव 
कै उस तृतीय नयन का स्मरण कर जो पार्वती के चुम्बनों से एक विचित्र ही शाभा धारण 
किया करता है !'- 

यहां सम्मोग शङ्गाररूप रस की अभिव्यक्ति तो स्पष्ट ही है किन्तु इसमें 'जयति-इस 
एद्‌ की एकदेशरूप 'जि'-इस धातुरूप प्रकृति की ही व्यञ्ञरुता-शक्ति का उन्मेष उत्कट 
रूप से दिल्लायी दे रहा है और इसी लिये तो कदि ने 'शो भते” आदि पर्दो का प्रयोग यहाँ 
वहीं किया ! यहाँ 'तुतीय नयन? के 'जयनशीलः होने में जो रहस्य छिपा हे चह यही है 
कि दोनों नेत्रों की भांति तृतीय नेत्र के बन्द करने को क्रिया अपने आप में भले ही एक 
सरीखी हो किन्तु दोनों हाथों से दोनों आंखों के बन्द करने में बह रतिरस कहां जो चुम्बन 


से-पुक अलौकिक रसमय उपाय से-तुतीय नेत्र के बन्द करने की चेष्टा में है। अथवा- | 
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-१२६ ` काव्यप्रकाराः 


¦: . (( रस की ( पदेकदेशभूत ) 'नामरूप'-प्रकृति-व्यज्ञयता ) 
प्रेयान्‌ सो5यमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
द्वित्राणयेब पदानि वासभवनाद्यावन्न यात्युन्मनाः | 
तावत्मत्युतपाणिसंपुटगलन्नीवानिबन्धं धृतो 
घावित्वेब कृतप्रणामकमहो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥ ६८॥ 
अत्र पदानीति न तु द्वाराणि | तिङसुपो यथा— 
( रस की तिड-सुपू-प्रत्ययरूप पदेकदेशाव्यङ्गथता ) 
पथि पथि शुकचञ्चूचारराभाङ्कुराणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च । 
नरि नरि किरतिद्राकसायकान्‌ पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिवृत्ता मांननी मानचर्चा ॥ ६६ || 
अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वम्‌। निवृत्तेत निवत्तेनस्य सिद्धत्वं - 
"तिङा सुपा च तत्रापि क्तप्रत्ययेनाऽतीतत्वं द्योत्यते । यथा वा-- 
( रस की तिङ्सुप्‌ अत्ययरूप पदेकदेश-व्यज्गयता ही ) 
लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणद्यितो 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छ्ूननयनाः । 


RS SN DSSS SS मनास क 
“सुन्दरी ने शपथ लेते हुये पेरों पर झुके भी अपने प्रियतम को किड्क तो अवश्य दिया 
किन्तु इसके पहले कि वह ( प्रियतम ) दुःखित होकर _रतिग्रृह से दो तीन कदम भी चल 
पड़े, चह ( सुन्दरी ) दौड़ पढी और अपने दोनों हाथों में खुलती नीवीं का भेंट लिये, उसके 
आगे नतमस्तक ही तो हो गयी ! अरे ! क्यों न हो, प्रेम की विचित्र चाल भछा कौन जाने-! 
यहां भी सम्भोगश्यज्ञाररूप रस ही अभिव्यक्त हो रहा है किन्तु इसकी अभिव्यक्ति का 
श्रेय है विशेष कर “पदानि? के 'पद' इस नामरूपप्रकृत्यात्मक पदेकदेश का ही और इसीलिये 
तो कवि ने यहां 'द्वाराणि आदि पद नहीं प्रयुक्त, किये ! (क्योंकि दो तीन कदम भी न जाने 
देने में जो रति-रस-पारवश्य प्रतीत होता है वह दो तीन दरवाजे छांच जाने पर 
र Fi ८ वसन्त आ पहुंचा ! मार्ग-मार्ग में नये नये अछुरों की शुक-चञ्ु सरीखी 
हरीतिमा! दिशा-दिशा में छता-नतंकियों को कास्य सिखाने वाली समीर ! अब तो 
मलुष्य-मलुष्य पर मन्मथ के बाण चलने गे हैं । अव तो नगर-नगर में (और ग्राम ग्राम 
में ) मानिनियों की मानवार्ता समाप्त हो चली !' 
यहाँ संभोग शज्वाररूप रस की प्रतीति तो सहृद्यहृद्य में निःसन्दिग्धरूप से हो रही 
हे किन्तु इस प्रतीति का जो परमनिमित्त है वह है “किरति? पद्‌ का एकदेराभूत तिङ’ 
रूप प्रत्यय और "निषत्त पद॒ का एकदेशभूत “सुप” रूप प्रत्यय । 'तिङ” रूप प्रत्यय तो 
इसलिये कि इसी से यह अभिव्यक्त हो रहा है कि “काम अपने बाणा को चला नहीं 
झुका अपि तु चलाने जा रहा है? किन्तु तभी सर्वत्र प्रेम-मान समाप्त होने लगा! द 
हः “सुप्‌? रूप प्रत्यय इसलिये कि इसी से तो यह प्रतीत हो रहा है कि सानिनी सुन्द 
का भान समास होने नहीं जारहा अपि तु समाप्त हो चला! यदि ऐसी बात कवि के 
मन में न होती तो अतीतकाळ वाचक 'क्त' प्रत्यय का प्रयोग सी क्यों किया गया होता ! 
यह “क? तो इस बात का ही द्योतक है कि मानिनी सुन्दरियों का सान वसन्तागम के होते 
ही, काम-बाण के चलने के पहले ही, समास हो चुका ! अथवा-- 
` ` खरी सखी ! तू इतनी निर्मम हो गयी! अरी! देख तो अपने आाण-प्यारे को ! 
केसे बाहर खबा-लबा, सिर झुकाये (पेर के नाखून से) जमीन इरेद रहा है ! अपनी 
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परित्यक्तं सर्व हसितपठितं पञ्जरशुकः 
स्तवावस्था चेयं विसूज कठिने सानमधुना ॥ १०० ॥ 
अन्न लिखन्निति न तु लिखतीति तथा आस्ते इति न त्वासित इति अपि 
तु प्रसादपयैन्तमास्ते इति; भूमिमिति न तु भूमाविति, न हि बुद्धिपूवकमपर 
किञ्रिल्लिखतीति तिङ्सुब्विभक्तीनां व्यङ्ग"यम्‌ । 
( पदेकदेशरूप पष्ठीविभक्ति प्रत्यय से रस की अभिव्यक्ति ) 
सम्बन्धस्य यथा-- 
गामारुहम्मि गामे वसामि णअर्रद्वईं ण जाणामि | 
णाअरिआणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि ॥ १०१॥ 
( ग्रामरुह्ा5स्मि आमे पामि नगरस्थिति न जानामि \ 
नागरिकाणां पतीन, हरामि या भवामि सा सवामि ॥ ९०९ ॥ ) 


अत्र नागरिकाणामिति पष्ठयाः । 


nj 
सखियों को भी देख कि खाना-पीना छोडे केसी रोती-धोती फूली हुई आंखें लिये 
पड़ी हैं ! अपने पिंजड़ों में बन्द सुग्गों को भी देख कि कैसे हँसना-पढ़ना छोड़े पडे हें ! 
अर अपनी यह दशा तो देख कि देखनेवारे लोगों को भी इससे कितनी पीडा हो 
रही है ! अब तो अपना मान छोड! अव भी तो प्रसन्न हो जा !! ८ 

यहां यह स्पष्ट है कि विप्रलम्भश्डङ्वारखूप रस अभिव्यक्त हो रहा है किन्तु इसको . 
अभिव्यक्ति में विशेष रूप से सहायक हैं यहां प्रयुक्त तिद विभक्तियाँ और सुप विभक्तियां! 
जैसे कि “लिखन? इस पद का एकदेशभूत शतृप्रत्यय ही तो यह ग्योतित करता है जो कि 
(लिखति' इस पद से कभी भी सम्भव नहीं कि जब तक तुम्हारा प्रियतम ऐसे बठा 
रहेगा, जमीन कुरेद्ता हुआ ही समय विताता पड़ा रहेगा ! इसी प्रकार “आस्ते? इस पद 
का एकदेशभूत वर्तमान तिङ्‌ प्रत्यय ही तो यह अभिप्राय व्यक्त करता है कि जब ग तक 
तू प्रसन्न न होगी तव तक तेरा प्रियतम ऐसे ही रहता रहेगा ! भला यहां "आसितः 
इस भूतकार-चाची तिङ्‌ प्रत्यय के प्रयोग से यह रहस्य केसे प्रतीत होता ! यह तो वात 
हुईं तिङ्‌ प्रत्यय की रस-व्यक्षकता की। अब यहां जो सुप्‌ प्रत्यय प्रयुक्त हैं वे भी रस के 
एकमात्र अभिव्यञ्जक होने के नाते ही प्रयुक्त हैं, जेसे कि भूमिम? इस पद में द्वितीया 
विभक्ति का अम्‌ रूप प्रत्यय । यह “अम्‌' रूप कर्मत्व-प्रस्यायक प्रत्यय ही तो यह 
अभिप्राय प्रकाशित कर रहा है कि मानिनी नायिका का प्रियतम इतना किंकत्तेव्यविसूढ़ 
- हो रहा है कि उसे कुछ लिखने आदि का काम नहीं अपितु केवळ दुःखवश ऐसे ही 
काळ-यापना का ही काम करना रह गया है। भला “भूमौ? पद के प्रयोग में सपमी 
विभक्ति के 'डि? रूप प्रत्यय से यह अभिप्राय क्योंकर निकलता ! 

इसी प्रकार सम्बन्धबोधक पष्ठीरूप प्रत्यय की रसः — 

जैसे कि 'अरी नागरी ! मैं गांव में ही जन्मी हूँ, गांव में ही रह भी रही हूँ आर यह 
भी नहीँ जानती कि नगर और नगर का रहना क्या होता है। मुझे तू जो चाहे समझ, 
छेकिन इतना बताये देती हूँ कि नगर-युवतियों के जो लोग प्राण-प्यारे हुआ करते हैं 
उन्हें भी अपने वश में कर लेती हँ ।! र | 

यहां जो शरङ्गार रस की अभिव्यक्ति है उसमें यह स्पष्ट है कि नागरिकाणाम्‌? इस पद 
के एकदेशभूत षष्ठीरूप सम्बन्धवोधक प्रत्यय का ही हाथ है (क्योंकि रतिकछाविदुग्च 
नगर-युवतिओं के सम्बन्ध से उनके पतियों की रति-कला-चातुरी की अभिव्यक्ति के 
लिये “नागरिकान्‌! पद का प्रयोग तो निष्प्रयोजन ही है! ) oS 
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( पदैकदेशभूत काळदाचक प्रत्यय से रस की अभिव्यक्ति त 
रमणीयः चच्रिय्कुमार आस'दिति कालस्य । एषा हि भग्नमहेश्वरकामुक 
द्वाशरथि प्रति कुपितस्य भागवस्य क्तिः । 
( पदेकदेशभूत प्रत्ययरूप वचनविशेष से रस की अभिव्यक्ति ) 
बचनस्य यथा-- 
ताणं गुणग्गहणाणं तारु म्कठाणं तस्स पेम्मस्स । 
ताणं भणिआणं सुन्दर ! एरिसिअ जाअमतरसाणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
( तेषां गुणग्रहणानां तासामुत्कण्ठानां तस्य प्रेम्णः ६ 
तासाम्मणतोना सुन्दर \ ईद्षां जातमवसानम्‌ ॥ ९०२॥ ) 
अत्र गुणप्रहणादीनां बुसं प्रेम्गञ्चकल्व द्योत्यते । 
( पदेकदेशभूत “पुरुष'-विशेष के प्रयोग की रसाभिव्यज्ञकता ) 
चुरुषव्यत्ययस्य यथा” 
रे रे चन्चललोचनाञ्चितर्चे ' चेतः ! प्रमुच्य स्थिरः 
प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य कि नृःयसि | 
कि मन्ये विहरिष्यसे बत हतां मुञ्चान्तराशासिमा- 
सेषा कण्ठ टे कृता खलु शिला संसारवारा-ज्नधौ ॥ १०३ ॥ 
अत्र प्रहासः । 


RRR eee 
“यह क्षत्रियकुमार ( राम ) तो बड़ा सुन्दर था !' ( महावीरचरित-२ य अङ्क), 


यहां महादेव के अजगच पिनाक का तोड़ चुकने वाले राम के प्रति घुद्ध भार्गव ` 


परशुराम की इस उपयुक्त उक्त में शतीतकालार्थक लङ्‌ प्रत्यय की व्यज्षकता-महिमा 
स्पष्ट दिखायी दे रही दे ( क्योंकि इसी से तो यह प्रतीत होता है कि परशुराम अपनी 
फ्रोध-अ्वाटा में राम फे सौन्दर्य को नष्ट कर उसे अतीत की ही वस्तु बना देना चाहते हैं|) 
अथवा वचन की रस-व्यञ्षकता जसे कि 
“अरे सुन्दर युवक ! क्या मेरे सम्बन्ध में, तुग्हारी उन उन गुण चणनाओं का, उन उन 
उत्कण्ठाओं का, तुम्हारे उस प्रेमका और तुम्हारी उन उन प्रेम-पगी वार्ता का यही 
अन्त होना था !' 
यहां यह स्पष्ट है कि जिस विप्रलम्भश्ङ्वार रस की यहां अभिव्यक्ति है उसमें वचन- 
व्यञ्जकता की ही महिमा छिपी है क्योंकि जहां “गुणग्रहण', “उस्कण्ठा' और 'भणिति' इन 
पर्दो के बहुवचन से प्रेम-हेतुओं की बहुविधता का प्रकाशन किया जा रहा है वहां 
“प्रेस” इस पद के एकवचन से प्रेम की एकरसता भी, एक विचित्रता से द्योतित हो रही है। 
“झरे मेरे मन ! अरे कटाक्ष मारने वाला सुन्द्रियों के प्रेम के इच्छुक मेरे चित्त ! अरे, 
सू तो शाश्वत प्रेम-माहात्म्यरूप भगवान्‌ को छोढ्छाड कर, किसी खुगनयनी को देखने 
खळा और देख देख कर नाचने भी रग पड़ा ! अरे! अरे! क्या त्‌? यह “सोच बेठा' कि 
“क 'चिहार करूगा' । अरे, इस दुराशा को छोड़ ! देख, यह संसार है एक अपार पारावार, 
तुझे है इसे पार करना और यह 'सगनयनी' है तेरे गळे में बँधी पत्थर की सिळ !' 
यहां, शान्तरस की अभिव्यक्ति में, "त्वम्‌? के योग में ( सन्यसे) मध्यम पुरुष के 
_ बदुळे ( सन्ये ) उत्तम पुरुष का प्रयोग और “अहम्‌! की अपेक्षा रखने वाळे उत्तम पुरुष 
९ विहरिष्ये ) के बदले मध्यम पुरुष ( विहरिष्यसे) का प्रयोग ही प्रधानतया अपने 
मन की हँसी उड़ाने का एक मात्र साधन है (जो कि अन्ततोगत्वा शान्त रस को 
पराकाष्ठा पर पहुँचा रहा है )। 
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( पूर्वनिपात की भाव-व्यज्ञकता ) 
पूर्वेनिपातस्य यथा-- 
येषां दोबेलमेव दुबेलतया ते सम्मतास्तेरपि 
प्रायः केवलनीतिरीतिशरणेः काये किमुर्वीश्वरेः । ` 
ये दमाशाक्र ! पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा- 
स्ते स्युन्नेंव भवादशास्त्रिगति द्वित्राः पवित्राः परम्‌ ॥१०४॥ 
अत्र पराक्रमस्य प्राधान्यमवगम्यते । 
( विभक्ति विशेष की भावध्वनि-व्यक्षकता ) 
विभक्तिविशेषस्य यथा-- 
प्रधनाध्त्रनि धीरधनुध्वेनिभ्रति विधुरेरयोधि तव दिवसम्‌ । 
दिवसेन तु नरप ! भत्रानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपरम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अन्न दिवसेनेत्यपतग तीया फलप्रामिं द्योतयति । 


इसी प्रकार पूर्व निपात के द्वारा असंलूचयक्रमव्यज्ञयरूप भाव-ध्वनि की व्यञ्जकता. 
जेसे किः 
हे पृथ्वीन्द ! हे महाराज ! पेसे राजा लोग, जिनमें बाहुबल ही है, वस्तुतः निबंध 


हुआ करते हैं और ऐसे राजा लोग भी किस काम के जो एक मात्र राजनीति-निपुण ही ' 


'रहा करें ! सच तो यह है कि आप सरीखे पराक्रम और राजनय-दोनों के द्वारा साम्राज्य- 
सञ्चालन करने वाले राजा लोग वैसे तो होते नहीं और यदि हों भी, तो भी दो या तीन 
` से अधिक तो इस संसार में कदापि नहीं होंगे ।! 

यहां जो कविनिछ राजविपयक रतिभाव अभिव्यक्त हो रहा है उसमें “पराक्रम” इस 
पद्‌ का “नय? इस पद के पहले निपात ( प्रयोग) विशेषरूप से व्यक्षक हे ( अभिप्राय 
यह दै कि 'अउपाच्‌ तरस! ( अष्टाध्यायी २.२.३३) इस सूत्र से पूर्व निपात के सामान्य 
नियम में 'अभ्यर्हित च' इस वार्तिक से सिद्ध अभ्पर्हित के पूर्व निपात के ps 
का अनुपालन करते हुये यहां जो “पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा” इस समस्त पद 
“पराक्रम? पद का पूर्व निपात है वही तो, कवि के हृदय में, वण्य राज विशेष के पराक्रम 
के प्रति, विशेष अनुरक्ति का योतन करा रहा दै ! ) 

इसी प्रकार किसी विशिष्ट विभक्ति के प्रयोग से भी असंलच्यक्रमव्यज्ञयरूप ध्वनि की 
अभिव्यक्ति हुआ करती है जेसे किः pe ४ 

। संग्रामाङ्गण में, शूर-वीरों की धनु्टङ्कार' गूँजते रण-स्थल में, 
आपके कत हित भर लडते-भिडते रहे और आपने उसी दिन उनसे ऐसी लडाई की 
कि क्या बाग और क्या साघु-सन्त सभी के सभी आप पर आशीर्वाद बरसाने लगे !! 

यहां यह स्पष्ट है कि जो भावध्वनि अभिव्यक्त हो रही हे ( क्योंकि यहां कवि के 
हृदय का, अपने प्रतापी महाराज के प्रति, अनुराग ही तो प्रकट हो रहा है!) उसकी 
दृष्टि से ‘दिवसेन? इस पद में प्रयुक्त अपवर्ग-तृतीया विभक्ति ( ऐसी तृतीया विभक्ति जो 
फठप्राति के द्योतन के छिये, काळ और अध्वा-मार्ग-के अत्यन्त संयोग सें, प्रयुक्त की 
जाती है, जिसके लिये भगवान्‌ पाणिनि का 'अपवर्ग तृतीया' (२ ३.६) सूत्र प्रमाण है) 
की ही व्यक्षकता-महिमा झलक उठी है (क्योंकि तभी तो यह प्रतीत होता है कि 
चण्य॑ राजविशेष ने तो विजय पायी और शबुगण को दिन भर लड्ने-मिडने पर 
भी कुछ न मिला ! ) 36 


«को 
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( प्रत्ययरूप प्रकृत्येकदेश की रसाभिव्यज्ञकता ) 
भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं 
दृष्टा दृष्टा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्था । 
साक्षात्कामं नवमिव रतिर्मालती माधवं यद्‌ 
गाढोत्कए्ठालुलितलुलितेरङ्गकेस्ताम्यतीति ॥ १०६॥ 
. अत्रानुकम्पावृत्तेः करूपतद्धितस्य । 


( उपसग की भी रसाभिव्यज्ञकता ) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामांवषयः 
पुनजेन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसाढुपचितमहामोहगहनो 
विकार: कोऽप्यन्तजेडयति च तापं च कुरुते ॥ १०७ ॥ 
अन्न प्रशब्दस्योपसगेस्य । 


( निपात की भी रस-व्यज्ञकता ) 
कृतं च गर्वांभिसुखं मनस्त्वया किमन्य इवं निहताश्च नो द्विषः । 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान्न याबदायायुदयाद्रिमौलिताम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अन्न तुल्ययोगिताद्योतकस्य “च? इंत निपातस्य | 


_ II TS 

“ह जब से अपने भवन के उच्च मण्डप के झरोखे पर वेठी मालती ने, बार बार, पास 
की वरची से पर्यटन करते माधव को देखा है और ऐसे देखा है जेसे साक्षात रति मदन 
को देखे, तब से तो, इसकी देह एक उम उत्कण्ठा से इतनी ग्ळान सी हो रही हे और इसका 
मन इतना विहल हो उठा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता ! (माळतीमाधच १ म अङ्क ) 

यहां जो विप्रळम्भश्इङ्गार अभिव्यक्त हो उठा है उसमें अनुकम्पा के भाव के थोतक 
'बङ्ककेः-इस पदु में प्रयुक्त 'क' इस तद्धित प्रत्यय का हाथ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । 
(अभिप्राय यह है कि 'अचुकम्पायास्‌' ( अष्टाध्यायी ५.३.७६ ) इस सुत्र से विहित “क 
प्रत्यय का ही यह प्रभाव है कि माधव के प्रति प्रेम के कारण अभिलाषा-विरहिणी मालती 
की शोचनीय शरीर-दुशा का चित्र सहदयों की आंखों के सामने खिंच रहा है।) 

(भित्र मकरन्द्‌ ! पता नहीं चलता मुझे क्‍या हो रहा दै! मेरा हृदय ऐसे भाव से 
भरता जा रहा है जिसे, “क्या है? नहीं बता सकता, जिसे, “ऐसा है? यह कहना अत्यन्त 
कठिन है जिसे “ऐसा ळग रहा है? यह बताना, जब कि न तो पहले किसी जन्म में ऐसा 
हुआ और न इसी जन्म में ऐसा हुआ, सर्वथा असम्भव हे! बस, यही बता सकता हूँ 
कि सुते कुछ नहीं सूझ रहा, चारों ओर मन में अंधेरा ही अधेरा (छाते दीख रहा है 
किन्तु पेसा लगता हे कि बहुत अधिक आनन्द भी मिल रहा है और बहुत अधिक दुःख 
भी मिळता जा रहा है( मालतीमाधव १ म अङ्क )' 

` यहां जिस विप्रखम्भश्रङ्गार रस की अभिव्यक्ति हे उसमें (“विवेक प्रध्वंसात? के ) 
ध्वंस पद के पूर्व प्रयुक्त 'प्र” इस प्रकर्षं द्योतक उपसर्ग की व्यक्षकता-शक्ति सर्वोपरि 
कार्यकर प्रतीत हो रही है। 

महाराज ! जैसे ही आपने अपना मन अपने वीर्याभिमान के सामने किया, वेसे दी, 
और क्या कहा जाय, हमारे दाचुगण मिट्टी में मि गये ! सच ही तो है कि अम्धेरा तभी 

तक खड़ा रह सकता है जब तक सूर्य उदयाचछ की चोटी पर न पहुंच जाय ! 
यहां जो वीर रस को अभिव्यक्ति है उसमें “च? इस निपात की घ्यञ्षकता-शक्ति स्पष्ट 
अतीत हो रही है क्योंकि इसी के द्वारा तो प्रकृत राज-विशेष के मन में स्वाभिमान के 
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( उपयुक्त व्यज्ञक-सामग्री की ही रसामिव्यञ्जकता ) 
तरुणिमनि कलयति कलामनुमदनधनुझेवोः पठत्यम्रे | 
अधिवसति सकलललनामौलिमियं चकितहरिणचलनयना ॥ ११० ॥ 
अत्र इमनिजव्ययीभावकमंभूताधाराणां स्वरूपस्य तरुणत्वे इति धनुषः 


भाव के भरने और उससे शब्रु-संहार के होने में एककालिकता-समुच्चयद्शा-की प्रतीति 
हो उठती है ( जो कि चीर रस को पराकाष्ठा पर पहुंचा रही है ) ! 


“राच्चसराज ! आपको पता होना चाहिये कि आप से लड़ने जो आ रहा दै वह 'राम! , 


है ( संसार के हृदय का एक मात्र आकर्षक एक अलौकिक महापुरुष है ) इस सुवन-मण्डळ 
में अपने उन उन पराक्तम-गुणां से अत्यन्त अधिक प्रसिद्ध है, यह तो एक मात्र हम 
निशाचरों के भाग्य की ही उलट-फेर है कि आप सरीखे दिव्य ज्ञानवान्‌ उसे न जान पाये 
हैं, अधिक क्या कहा जाय, यह चारों ओर चळती पवन कुछ गुनगुनाती सी जो लग रही 
है वह वस्तुतः उसी के ( वालि-वध में ) एक वाण के आघात से पंक्तिवद्ध विशाळ ताळ 
बृत्त में र छिंद्रों से निकलते साता के साता स्वरों की कङ्कार लिये उसी का गुण गान 
कर रही है। 


यहां चीर रस की अभिव्यक्ति तो स्पष्ट ही है किन्तु इसमें “असौ' इस सर्वनाम, “सुवनेषु' 
इस प्रातिपादिक, 'गुणे? इस ८हुवचन, “त्वत्‌? अथवा "मत्‌? इन आदेशों को छोड़ छाद कर 
अपने स्वरूप में प्रयुक्त और इसी लिये सर्व-संग्राहक 'अस्मत? इस बहुवचनान्त पद्‌ और 
साथ ही साथ भाग्य के अभाव वाचक 'भभाग्य' पद्‌ को छोड़ कर भाग्य के अन्यथा भाव- 
दुर्भाग्य-के वाचक 'भाग्यविपयंय इस अभिधान-सभी की अपनी अपनी व्यक्षकताओं 
की सम्मिलित अभिन्यञ्जना का हाथ भी निःसविग्ध दिखायी दे रहा दै ( क्योंकि “असो” 
“वहु? यह सर्वनाम राम के एक महापराक्रमी किंवा विलक्षण महापुरुष होने का ही योतक 
है, 'सुवनेषु' का यही अन्तिम अभिप्राय है कि किसी ग्राम अथवा नगर अथवा एक झुवन 
सें नहीं अपि तु झुवन-सामस्त्य में वह प्रसिद्ध है जिसे “राम? कहा करते हैं। "गुणेश? का 
यही रहस्य है कि जिसे 'राम नाम से स्मरण किया जाता है उसके गुण का परिच्छेद 
सम्भव नहीं, “अस्मत्‌? का यही प्रयाजन-विशेष हे कि समस्त राक्षस कुळ की प्रतीति दो 
उठे और 'भाग्यविपर्यय' का अभिप्राय यही है कि राम के साथ वेरभाव अभाग्य का 
कौन कहे समस्त भाग्य-ध्वंस का लक्षण है )। 
“इस चब्बछाक्षी खृगनयनी सुन्दरी को तो संसार की समस्त सुन्द्रियों का झुकुटम 
मानना चाहिये । क्यों न हो ! जब इसका विचित्र यौवन अपने उभार पर हो और इसकी 
भीहि काम चाप सरीखे अपने आचार्य के चरणों में कटाक्ष-कला की शिक्षा-दीक्षा ले रहीं 
हों तब जो न हो जाय सब थोड़ा ही तो है ?, 
यहां अङ्गार रस की अभिव्यक्ति ता है ही किन्तु इसके निमत्त-रूप में उन उन व्यञ्जको 
की शक्ति का महत्त्व कम नहीं । 'तरुणत्वे! के "स्व? प्रत्यय ओर “तरुणिमनि? के "इमनिच्‌? 
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समीप इति मौलौ बसतीति त्वादिमिस्तुल्ये एषां वाचकत्वे अस्ति कञ्चितस्वर्ू- 
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पस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी{स एव व्यञ्जकत्वं प्राप्नोति । 
एत्रमन्येषामपि बोद्धव्यम्‌ । वणरचनानां व्यज्ञकत्व गुणस्वरूपनिरूपणे 
उदाहरिष्यते | अपिशब्दात्मबन्धेषु नाटकादिषु । एवं रसादीनां पूर्वेगणितभेदाभ्यां 


9 ho ( शुद्ध-ध्वनि-भेद-सङ्कलन ) 
J (६२) भेदास्तदेकपः्चाशत्‌- 


HRN 
प्रत्यय का वाच्यार्थ भळे ही एक ही हो किन्तु तब भी "तरुणिमनि? पद्‌ का सहृदयहृदय 


Ce 


संवेद्य जो माधुर्य दै वह 'तरुणस्वे? में कहां! यह सोच कर ही तो कवि ने “तरुण? शब्द का 
इमनिच्च प्रत्ययान्त रूप 'तरुणिमनि' प्रयुक्त किया | भले ही ( मदनस्य ) “घजुपः समीपे 
का वही सुर्यार्थ हो जो कि-“अनुमदनधसुः' का है किन्तु ( मदनस्य धनुषः समीपे-इसी 
अर्थ में निष्पन्न ) 'अनुमदनधनुः पद के पूर्च-पदार्थ-प्रधान अव्ययीभाव का जो व्यञ्जन- 
स्वारस्य है ( जिससे 'घनुष' के बदले 'मदन' पद्‌ और उसके रहस्य की विशेष प्रधानता 
झलक उटी हे ) वह "धनुषः समीपे? का कहां ! इसी प्रकार “मौलौ चसति' और 'मौलि- 
मधिवसति' का साक्षात्‌ संकेतित अर्थ भले ही पुक रूप रहा करे किन्तु "मोलिमधिवसति' 
में 'आधार अर्थ में क्म? का जो सौन्दर्य है ( क्योंकि इसी से तो 'समस्त आधार सें व्याप्त 
रूपता का रहस्य प्रकट होता है ! ) वह 'मौळौ वसति” में कहां ( क्योंकि "मोळी! 'वसति' 
इस उक्ति का 'एकदेशावस्थिति' के अतिरिक्त और तो कुछ अभिप्राय है नहीं! ) 
उपर्युक्त दृष्टि से पदेकदेश आदि की रसाभिव्यअ्षकता स्वयं देख छेनी चाहिये। वर्णों 
और रचनाओं की रस-प्रकाशकता तो आगे गुण-स्वरूप-विवेचन के प्रसङ्ग में (अएस 
उल्लास में ) यतायी ही जायगी। यहां ( कारिका में, “पदेकदेशरचना चर्णेष्वपि' सें ) 
“झपि' पद का जो अभिप्राय है वह यही है कि ( पद-पदेकदेश-चणं और रचना के अति- 
रिक्त) प्रबन्ध-नाटक-सुक्तक आदि रूप काव्य-निर्माण भी रस की अभिव्यञ्जना में सर्वथा 
1 करते हैं। . 
oe चे प्रतिपादित वाक्य-व्यज्ञय ओर पद-ब्यज्ञय रस-ध्वनि के दो भेदों के 
अतिरिक्त यहां निदिष्ट पदेकदेश-प्रकाश्य, रचना-प्रकाश्य, चण-प्रकाश्य और प्रवन्ध-- 
प्रकाश्य रस-ध्वनि के चार सेदों को मिला देने से यह सिद्ध हो गया कि असंलच्यक्रस* 


-ब्यङ्गय ध्वनि के ६ प्रकार के भेद-विशेष हैं। 


इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि ध्वनि के-ध्वनिकाव्य के-५१ प्रमुख 
हुआ करते हैं। 
र मम्भट द्वारा परिगणित ध्वनिमेदों की संख्या का यह अभिप्राय हैः-- 
( क ) अविवक्षित वाच्यध्वनि-१. पद-प्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमित-वाच्यध्वनि । 


२. वाक्य प्रकाच्य 1) ११ 
३. पद-प्रकाश्य अल्यन्ततिरस्कृत ०, 
४. वाक्य-प्रकारय 39 19 


2.1 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि ( असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि ) 
१, न १. पद-प्रकाश्य असंलक्ष्यक्रमव्यह्नयध्वनि 


२. वाक्र्य-प्रकाशय 9३ १? 
३. पदेकदेश-प्रकाइय ११ १9 
४. र्‌चना-प्रकाइय १? 99 
५. वर्ण-प्रकाश्य » १३ 
६. प्रबन्ध-प्रकाश्य १३ १1 
द्‌ ५ 
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व्याख्याताः | 
( संकीण ध्वनि-भेद संकलन ) 
(६३)--तेषां चान्योन्ययोजने ॥ ४३ ॥ 
संकरेण त्रिरूपेण संस्ष्टया चैकरूपया । 

न केवलं शुद्धा पयेकपञ्चाशङ्भेदा भवन्ति यावत्तेषां सा 
संशया55स्पदत्वेनानुप्राह्माचुम्नाहकतयेकव्यज्ञकानुप्रवेशेन चेति त्रिविधेन सङ्क- 
रेण परस्परनिरपेन्षरूपयेकभ्रकारया संसरष्टथा चेति चतुभिंगुणने । 

(६४) वेद्खाब्धिवियच्चन्द्राः ( १०४०४ )-- ~ 
(ग) विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि ( संलक्ष्यक्रमञ्यङ्गयध्वनि ) 


| 
१. शब्दशक्तिमूल पदप्रकाइय॒ वस्तुरूपब्यङ्गथ ध्वनि | | 
२, ११ १ » अलङ्काररूप » » BY 


३. 9१ वाक्यप्रकाइय वस्तुरूप » » 
४, ११ 3१ ११ अलक्काररूप 99 $> 
¥ | 


अर्थशक्तिमूल पद-प्रकाइय १२ शा विध ध्वनि 
„ » वाक्य-प्रकाइय श्रश » 
० » प्रबन्ध-प्रकाञ्य श्श्श `» 
३६ 
झब्दार्थोमयशक्तिमूल ध्वनि -१ 
१ 
इस प्रकार शुद्ध ध्वनिकाव्य के सब मिल कर ५१ भेद हुये ( ४न-६न-४न-३६--१) 2५९ 
अनुवाद--इन ५१ ध्वनि-मेदों का स्पष्ट विवेचन अब तक कर दिया गया । 
इन उपयुक्त ५१ प्रकार के शुद्ध ध्वनि-मेदों में प्रत्येक भेद का अन्य सभी मेर्दा 
से परस्पर संमिश्रण भी हुआ करता है जिससे इनके परस्पर गुणन होने पर, | 
सङ्कीण ध्वनि की मेद-संख्या बढ़ जाती है। इन ५१ प्रकार की शुद्ध ध्वनिर्या का 
पारस्परिक सम्मिश्रण भी एकविध ही नहीं अपि तु चतुर्विध हुआ करता है अर्थात्‌ त्रिविध 
सङ्कर और एकविध संसष्टिखू्प (इस प्रकार इस भेद-संख्या का बढ़ना तो निश्चित ही है )। 
यहां (कारिका का) अभिप्राय यह है कि ध्वनि के केवळ शुद्धमेद ही नहीं 
हुआ करते जो ५१ प्रकार के बताये जा चुके हैं अपि तु इनमें प्रत्येक ध्वनि-मेद्‌ का इनः 
समस्त ध्वनि-प्रमेदों से परस्पर संयोजन भी हुआ करता हे जिसके ये चार प्रकार हैं: 
( क ) परस्पर सापेक्षसंयोगात्मक त्रिविध सकर :-- 
१. संशयास्पद्रूप संकर 
२. अलुग्राह्माचुआहकरूप सकर 
३. एकव्यज्ञकानुप्रवेवार्प संक ` ` 
परस्पर निरपेक्षसंयोगरूप एकविध संसृष्टि: 
४. संसृष्टि 
इस प्रकार इनका परस्पर गुणन करने पर पता चळता दै कि सङ्घीणे ध्वनि के कितने 
. प्रकार हैं। : 
यह जो सङ्कीणं ध्वनिभेद-संख्या है वह है १०४०४। | | जन वका 
टिप्पणी--( क ) सङ्गीणं ध्वनिभेद-संख्या इस प्रकार समझी जा सकती दै- चन्द्र ८१६ न 
वियत्‌>_०; अब्धि =४, ख=० और वेद्‌=४ अर्थात्‌ १०४०४ क्योंकि यहाँ 'अक्कानां वामतो 
गति? की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। यु १6% 00. 
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शुद्धभेदैः सह । क 
(६५)-शरेषुयुगखेन्दबः ( १०४५५ ) ॥ ४४ ॥ 
तत्र दिक्सात्रमुदाहियते । 


.( संशयास्पद भ्वनि-द्य-साङ्कयं ) 
खणपाहुणिआ देअर जाआए सुइअ किंपि दे भणिआ | 
रुअइ पडोहरबलहदीघरम्मि अएुणिजञउ वराई ॥ १११॥ 
( चएप्राघुणिका देवर जायया सुभग । किमपि ते भणिता \ 
रोदिति गृहणश्राद्वागरलमीगृहेनुनीयतां वराकी ॥ ९९ ॥ ) 


अन्नानुनयः किमुपभोगलक्षणे5थॉन्तरे संक्रमितः किसनुरणनन्यायेनोपभोग 
सव व्यकवेव्यक्षक इति सन्देष'।_________----- व्यङ्गे व्यज्ञक इति सन्देह: । 


( ख) यहां सङ्घीण स्नि-भेदो की संख्या का निर्णय-प्रकार यदद है--५१ शुद्धध्वनिभेद 2 ५१ 
शुद्ध ध्वनिमेद = २६०१ > ४ विध मिश्रण= १०४०४ सङ्कीणे ध्वनि-भेद । र 

अनुवाद--अब इन सङ्कीणं १०४०४ प्रकार के ध्वनि भेदे और शुद्ध ५१ प्रकार के र 
सेदं का योग करने पर समस्त ६वनि-भेद्संख्या का निर्णय स्पष्ट किया जा सकता 


यह समस्त ध्वनिसेद-संख्या हे-१०४५५। 


डिप्पणी--यद्दां तापये यह दै)  _ 
शुद्ध ध्वनि-भेद= ५१ 
घ्वति-भेद' = १०४०४ 
सङ्गीणे ध्वनि-भेद न | 
क्योंकि इन्दु = १, खत२० सुगमः ४, इपु= और शर ८५ अर्थात्‌= १०४५५ संख्या हे 
समस्त ध्वनि-भेद की संख्या । तत ५. 
अनुवाद--यहां ध्वनि-साझय के केवळ निद्शन के लिये ये उदाहरण दि सा A 
(अरे ऱ्ज्त युवाप्रेमी ! अरे मेरे देवर ! जाओ और उस विचारी को ला जे 
यहाँ आयी तो थी थोडी देर के लिये, एक अतिथि बन कर किन्तु, तेरी चहू हे दे 
सुन देने पर, पता नहीं क्यों, घर के पिछुवाड़े छुज्जे प्र बेटी, रोती-सिसकर्त र 
अब यहां जो ध्वनि दै वह वस्तुतः स ना बल 
में सन हे बात य यहाँ अदि 
हि द विवच्षितान्यपरवाच्यध्वनिरूप संळच्यक Ss 
इन दोनों ध्वनियों के सन्देह में पक अद्भुत ही चमत्कार oe रहा द ड 
जिस 'अनुनय'-'रोना-धोना चन्द करने के लिये मनाने? का निदेश है उ न 
अभिप्राय प्रतीत हो सकते है--१. 'उपभोग'-'प्रेममिळन? का अभिप्राय कय ब 
पिछुवाडे छुजञे पर बैठी रोती उपनायिका” के “मनाने” के छिये मरयु्त'अचुनय, प र 
अर्थ में अनुपपन्न होकर, अपने अर्थ से भिन्न अर्थ-अभिनव मिङनरूप-अर्थ क 
ळच्षित कर सकता हे । और २. 'रोदननिवारण' रोना-धोना चुप कराने का अ 
नाकि अन्त में इसी से तो यह पता चछता है कि वह देवर और उपनायिका र र 
कर चुके हैं । अब जब कि इन दोनों ध्वनियों में दोनों ही ऐसी हें जिनमें किसी एक 
भी सन निश्चितरूप से नहीं टिक सकता तब तो यही मानना पड़ेगा कि यहाँ इनका 


सन्देहरूप साइयं ही वस्तुतः ( कवि की दृष्टि से ) अभिमेत है । 
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( संसृष्टि किंवा अनुमाह्यानुग्राहक तथा एकव्यन्षकानुप्रवेशरूप सङ्कर ) 
स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेज्ञइलाका घना- 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः | 
कामं सन्तु ढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि स्वं सद्दे 
वेदेही तु कथं भविषयति हहा हा देवि ! धीरा भव ॥ ११२॥ 
अत्र लिप्तेति पयोदसुहृदामिति च अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः संसृष्टिः । 
ताभ्यां सह रामोऽस्मीत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्यानुमाह्यानुम्राहकभावेन राम- 


(उपर्युक्त उदाहरण तो सन्देह-साङ्कयं का उदाहरण रहा ) यह उदाहरण अर्थात्‌ 


“ऊपर तो मेघ दिखाई पड़ रहे हें-अपनी स्निग्ध और श्यामल शोभा से आकाश को 
स्निग्ध और श्यामळ बना देने वाले और ऐसे जिनमें विचरने वाली बक्रपंक्ति की शोभा 
भी विचित्र ही दै ! चारों ओर समीर के झोके भी शीतल और मन्द चछ रहे हैं। मयूरों 
की-मेघों के मित्रों की-प्रसञ्नता की सूचना देने वाळी केका-ध्वनि भी बड़ी मीठी मीठी सुन 
पड़ रही दै । किन्तु इनसे राम को क्या लेना-देना? राम तो राम है-हृद्य का कठोर ! 
सब कुछ सह ठेगा। किन्तु सीता! ओह उसकी क्या दशा होगी? सीते ! जहां भी 
हो, धीरज धरना ।? 

ऐसा उदाहरण हे जिसे संसृष्टि और साथ ही साथ अलुग्नाह्मानुआहक और पक- 
व्यक्षकानुप्रवेशरूप सङ्कर के द्वारा ध्वनि-सम्मिश्रण के उदाहरण के रूप में देखा जा 
सकता है। 'संसृष्टि' तो इसलिये क्योंकि 'लिप्त' और 'पयोद्सुहृदाम? की जो अपनी 
अपनी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य्वनियां हैं--लिप्त' में जो व्यज्षय दै वह भी अत्यन्त तिरस्कृतर 
चाच्यरूप व्यङ्गय हे क्योंकि अमूत और कान्ति के अनाश्रयसूत आकाश के “लेपन? की 
अन्ततोगत्वा 'व्यापन' रूप छच्यार्थ में ही तो इतिश्री दिखाई देती हे जिससे आकाश 
की अधिकाधिक श्यामता' का चमस्कारपू्ण अर्थ निकल रहा हे और 'पयोदसुहृदाम” का 
भी व्यङ्गय अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूप ही य्यङ्गय है क्योकि अचेतन मेघ को, उसमें 
सौहादंरूप मनोवृत्ति के असम्भव होने पर भी, “सुहदू' कहने से एकमात्र क्रेकाध्वनि के 
कारण होने का' चयार्थ ही तो निकळ सकता दै जिससे मयूरों की अनवरत केका-ध्वनि 
का चमत्कारजनक अर्थ निकळ पढ़ता है--वे परस्पर निरपेक्षरूप से संयुक्त हो रही हैं। 
“भजुप्राह्माचुग्नाहकरूप' सक्कर इसलिये क्योकि “लिप्त! और “पयोदसुइदाम्‌ की उपर्युक्त 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूपध्वनियां और “रामो$स्मि' से प्रतीत होने वाळी “राम की 
आत्मनिन्दा? की अर्थान्तरसंक्रमितवच्यरूपध्वनि-रामोऽस्मि’ में अर्थान्तरसंक्रमित- 
वाच्यरूपध्वनि इसलिये है क्योंकि 'राम' पदमें 'आत्म-निन्दा' का जो य्यङ्गधार्थ हे वह 
(राम! पद के 'दशरथपुत्रः रूप वाच्यार्थ से नहीं अपि तु “राम' पद के 'दुःख भोगने के लिये 
ही उत्पन्न एक व्यक्ति) रूप रच्यार्थ से हीतो निकळ सकता है--परस्पर सापेक्षरूप से 
और वस्तुतः अनुआद्याबुग्राहकरूप से ही तो एक दूसरे के साथ मिल-जुळ रही हैं। यहां 
“रास? पद की 'आत्मनिन्दा' की ध्वनि तो 'अजुप्राह्म/ हुई क्योकि यहां ऐसी ही कवि- 
विवत्ता है और 'छिप्तः और “पयोदसुहदाम्‌' की ध्वनियां हुईं, उसकी अजुप्राहकरूप 
ध्वनियाँ क्योंकि इन्हीं से तो राम के हृदय की रति उद्दीस होती हुई “राम' पद के 'आत्म- 
निन्दनरूप' व्यज्ञयार्थ का परिपोष करती प्रतीत हो रही है। 


“एकब्यञ्ञकाबुप्रवेश'खूप संकर भी तो स्पष्ट ही है, क्योंकि एक ही “राम? पद. 
दाच्यच्वनि का प्रत्यायन कराती प्रतीत हो रही है वहां दूसरी ओर 'विग्रखम्भ खङ्गाररूप 
रस-ध्वनि से भी सहृदय हृदय को भरती दिखाई दे रही है। 
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पदलक्षणेकव्यज्ञकानुभ्रवेशेन चार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वन्योः सङ्करः । एवस- 
न्यदप्युदाद्वायम्‌ | 


इति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिणयो नाम चतुर्थोल्लासः 


NY ett TT Ye ns) 


उपयुक्त निदर्शनों का संकेत समझलेने पर अन्यान्य सङ्घीणेरूप ध्वनियों के उदाहरण 


स्वयं ढंढ़ लिये जा सकते हैं । 

रिप्पणी-(क) यहां आचार्य मम्भट ने '्वनि-सम्मिश्रण के जो उदाहरण दिये हैं ओर इनमें 
'खनि-सम्मिश्रण का जो विइछेपण किया दै उससे यदद तो निःसन्दिग्ध प्रतीत होता है कि मम्मट 
की ध्वनि-दृष्टि ध्वनिकार के प्रसादरूप ध्वनि-सिद्धाक्षन से सर्वथा निर्म हो चुकी थी । 'शुड- 
“ध्वनि के चमत्कार का विश्लेषण उतना कठिन नहीं, जितना कि 'मिश्रध्वनि' के चमत्कार का 
'हो सकता है । 

(ख) ध्वनिकार ने -'खणपाइणिआ? ( क्षणप्राघुणिका ) आदि में '*वनिप्रभेदद्दयसम्पातसन्देह? 
को इस प्रकार स्पष्ट किया धा-- 


, “अन्न ह्यनुनीयतामिस्येतस्पदमर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन च 
*सम्भाव्यते । न चान्यतरपचनिर्णये प्रमाणमस्ति ॥ ( ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत, पृष्ठ ५०३ ) 
और ' खिग्धश्यालकान्तिकि्षवियतः आदि में एकव्यज्ञकानुप्रवेशरूप साङ्कये का यह स्पष्टीकरण 
किया था— 

एकव्यअकालुप्रवेशेन घु व्यङ्गथत्वमलचयक्रमब्यङ्गथस्य स्वप्रभेदान्तरापेच्ञया बाहुल्येन 
सम्भवति । यथा-'स्निग्धश्यामळू' इत्यादौ । स्वप्रभेद्संसुष्टत्वं च यथा पूर्चोंदाहरण एव। 
अन्न ह्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यात्यन्ततिरर्कृतवाच्यस्य च संसर्गः ।! 

( ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत, पृष्ठ ५०४ ) 

( ग ) 'स्निग्धदयामल' आदि सूक्ति में “राम? पद की ध्वनि-मीमांसा लोचनकार ने इन 

पंक्तियों में की है जो स्मरण-योग्य हैं-- 


रामशब्देनाचुपयुञ्यमानार्थेनेति भावः। च्यङ्गथं ( रामपद्स्य ) धर्मान्तरं प्रयोजन 
रूपं राञ्यनिर्वांसनाद्यसंख्येयम्‌ । तञ्चासंख्यत्वाद्‌ भिधाव्यापारेणाशक्यसमपंणस्‌ । क्रमेणा 
'प्यंमाणमप्येकधीविषयभावाभावाच्न चित्नचवंणापदमिति न चारुत्वातिशयकृत्‌। प्रतीयमानं 
"तु तद्संख्यमनुद्धिन्नविशेषत्वेनेव किं किं रूपं न सहत इति चिन्रपानकरसापूपणुडमोदक- 
-स्थानीयविचित्रचवेणापद्‌ भवति ।' ( ध्वन्यालोक लोचन, उद्योत द्वितीय, पछ १६९ ) 


चतुर्थं उल्लास समाप्त । 


-००७७२००-- 
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आय्‌ पञ्चचोलासः 
. ( व्यज्ञना-प्रतिष्ठापनात्मकः ) 
एवं ध्वनौ निर्णीते शुणीभूतव्यज्ग'यम्रभेदानाह- 
९६६) अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धघङ्गमस्फुटम्‌ । 
सन्दिग्धतुस्यप्राधान्ये काकाशिप्तमसुन्द्रम्‌ ॥ ४५ ॥ 
व्यङ्गयमेबं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः । 


अनुवाद इस प्रकार ( चतुर्थ उल्लास में ) “ध्वनि? संज्ञक ( उत्तम ) काव्य के. स्वरूप- 
निरूपण कर चुकने पर अब “गुणी भूतव्यङ्गय' नामक ( मध्यम ) काव्य का स्वरूपनिर्धारण 
करने के लिये उसके भेद-प्रभेदों का विवेचन किया जा रहा हैः-- 

“गुणीभूतव्यङ्गय’ काव्य के ये आठ प्रकार ( ध्वनि-वादी काव्याचायों द्वारा) निर्दिष्ट 
किये गये हैं जैसे कि-- 

१. जहां व्यङ्गयाथं गूढ न हो अर्थात्‌ ऐसे लोगों द्वारा भी, जो सहृदय हाँ या न 
हों, शीघ्र ही पता चल जाय--अगूढव्यङ्गय' गुणी सूतब्यङ्गयकाब्य । - 

२. जहां व्यङ्गथार्थं अन्ततोगत्वा वाक्यार्थरूप से उपस्थित किसी अन्य प्रधानभूतः 
अर्थ का उत्कर्षाधायक बन जाय-'अपराङ्गन्यङ्गय’ गुणीभूतब्यङ्गयकाव्य । 

३. जहां व्यङ्गयार्थं तो अवश्य हो किन्तु किसी कारणवश अपने आप में पूणं न 
होने चाळे वाच्यार्थ की ही सिद्धि अथवा पूर्णता के निदानरूप से रह. जाय-'वाच्य- 
सिञ्च्यङ्गव्यङ्गय' गुणी भूतब्यङ्गधकाव्य । 

४. जहां व्यङ्गथार्थं ऐसा हो जिसे सहृदय भी स्पष्टरूप से न समझ पार्वे-'अस्फुट- 
व्यङ्गय’ शुणीभूतव्यङ्गयकाव्य । 

५, जहां व्यङ्गयार्थं ऐसा हो जिसकी वाच्यार्थं की अपेक्षा प्रधानता सन्देहास्पद 
बनी रदे-'सन्दिरघप्राधान्यव्यङ्गय’ गुणी भूतब्यङ्गथकाव्य । 

६. जहां व्यङ्गथार्थ ऐसा रहे जिसकी प्रधानता वाच्यार्थ की प्रधानता की अपेक्षा अधिक 
न प्रतीत हो--'तुल्यप्राधान्यव्यङ्गय’ गुणी भूतव्यङ्गयकाव्य । 

७. जहां व्यङ्गधार्थ स्वभावतः नहीं किन्तु 'काकु' अथवा एक विशेष प्रकार के उच्चारण 
द्वारा (वाक्यार्थ की भांति) शीघ्र प्रकट हो जाय--'काका च्षिसब्यङ्गथ' शुणीसूतब्यङ्गयकाव्य । 

८. जहां व्यङ्गथार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा कम चमस्कारपूर्णं प्रतीत हो-'असुन्द्रब्यङ्गय” 
गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य । , रः 

टिप्पणी--( क ) ध्वनि-दशंन के विना काब्य-सौन्दयं का साक्षात्कार असम्भव दै। काव्य- 
सौन्दर्य तो व्यज्गयार्थ में रहा करता है। व्यङ्गयाथ यदि चमत्कारपू्णं हो तब तो कहना ही क्या! 
किन्तु यदि व्यङ्गयार्थं ऐसा न भी हो, केवल विद्यमान ही हो तव भी तो कवि की कृति सफल ही 
कही जायगी । वह काव्य जो ध्वनि काव्य है इसीलिये एक विशष्ट काव्य है, क्‍योंकि वहां रस- 
भावादिरूप व्यङ्गय की छत्र-छाया छाई रहदा करती है। किन्तु 'गुणीभूतव्यङ्गय' नामक काव्य 
भी अनुपादेय नहीं, क्योंकि यहां वाच्यार्थ चमत्कारजनक भले ही रहे किन्तु उसका जो भी चमत्कार 
होगा वह वहां पड़े व्यङ्गयार्थे के किसी न किसी प्रकार के पुट कै ही कारण होगा । र 

- व्युणीभूतव्यक्षय? कान्य वस्तुतः वह कव्य है जिसमें वाच्याथे व्यज्ञय-विशिष्ट हुआ करता है ।. 
यद्यपि यह ठीक दै कि “ध्वनि? काव्य के प्रति सहृदयों का प्रेम स्वभावतः उत्कट हुआ करता हे 
किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि 'गुणीभूतव्यक्कय काव्य में सद्ददय-इदय के आकषण की शक्ति: _ 4 
नहीं । 'युणीसूत व्यज्गय? कान्य तो वस्तुतः “अनिः का ही एक निष्यन्द है--चाददे ज्यङ्गथार्थं प्रधान 
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होकर रहे अथवा अप्रधान होकर रहे-कांव्य-का आत्मतत्त्व तो है ही। इसमें किसी को क्या 
आपत्ति कि व्यङ्गयार्थं कभी डुबकी लगाले ओर वाच्यार्थं को सिर उठा कर अपनी सुन्दरता 
दिखाने दे !'-यह है “ध्वनि? और “गुणीभूतव्यङ्गय' काव्य की सूक्ष्म-मीमांसा जो आचाये आनन्द- 
वर्धन और अभिनवयुप्त की कृति है । 

(ख) आचार्य मम्मट ने इस मीमांसा की ही प्रवृत्तियो का अनुसन्धान करके “ध्वनि? को 
उत्तम काव्य और “गुणीभूतव्यङ्गय' को मध्यम काव्य के रूप में निरूपित किया है । “युणी भूतब्यङ्ग थ? 
काव्य के जिन आठ प्रकारों का उल्लेख मम्मट ने किया है उनकी रूपरेखा ध्वनिकार और लोचन- 
कार द्वारा ही निर्दिष्ट की जा चुकी है । जसे कि-- : 

( १) अर्थात्‌ 'अगूडव्यङ्गय' शुणी भूतन्यङ्गय नामक काव्य-प्रकार का स्वरूप ध्वनिकार और 
लोचनकार की इन पंक्तियों में उन्मीलित है :-- 

धन्न हि व्यङ्गयकृतं महत्सौष्ठव॑ नास्ति तत्राप्युपचरितशव्दवृत्त्या प्रसिद्धयनुरोधप्रव- 
तितव्यवहारा कवयो दृश्यन्ते ।? ( ध्वन्यालोक १. १४) 

“वय तु ब्रूमः-प्रसिद्धियां प्रयोजनस्थानियृढतेत्यर्थ:। उत्तानेनाऽपि रूपेण तद्योजनं 


चकासन्निगूढतां निधानवदपेक्षत इति भावः ।' ( ध्वन्यालोक उ १. १४) 
(२) अर्थात्‌ “अपराह्ञव्यज्ञय” नामक युणीभूतन्यन्गयकाव्य का निरूपण इन पंक्तियों म 
किया गया हैः-- 


'अतिरस्कृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गयस्य कदाचिद्‌ वाच्यप्राधान्येन 
काव्यचारत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणी मूतब्यङ्गयता । यथोदाहृतम्‌-'अचुरागवतीस न्ध्या? 
इस्येवमादि । तस्येव स्वयसुक्स्या प्रकाशीकृतत्वेन गुणीभावः, यथोदाहृतम्‌-'सङ्केतका 
मनसम्‌? इत्यादि। रसादिरूपब्यङ्गथस्य गुणीभावो रसवदलङ्कारे दृशितः। तत्र च तेपा- 
माधिकारिकवाक्यापेक्षया शुणीभाचो विवहनम्द्त्तभ्गुत्याचुयायि राजवत्‌ । व्यङ्गधा- 
छङ्कारस्य गुणीभावे दीपकादिविषयः ।? ( ध्वन्यालोक ३. ३४ ) 

“चाच्यस्येव स्वास्मोन्मज्जनया निमज्जितव्यङ्गयजातस्य सुन्द्रत्वेनावभानात्‌' ``" ` "नन्व- 
त्यर्थ प्रधानभूतस्य रसादेः कथं गुणीभावः, गुणीभावे चा कथमचारुर्चं न स्यादित्याशङ्कय 
प्रस्युत सुन्दरता भवतीति प्रसिद्धदृ्टान्तसुखेन दुशंयति ।' ( ध्वन्यालोकलोचन ३. ३४ ) 

( ३) अर्थात्‌ 'वाच्यसिद्धयञ्गव्यङ्गय’ नामक गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य का संकेत इस विवेचन 
में स्पष्ट हैः — 


"गामश्वम्‌? इति, ससन्देहः स्थाणुवां स्यादिति, अपह्नुतिः 'नेदं रजतमिःति,' ` “तुल्ययोगिता 
“स्थाष्वोरिष्च' इतिः`-अतिशयोक्तिः 'समुव्रः कुण्डिका” ` "एवमन्यत्‌ न चेवमादि काव्यो- 
पयोगीति, गुणीभूतय्यरङ्गघतेवात्रालङ्काराणां मर्मभूता । (लोचन ३.३६ ) 

( 2 अथात्‌ 'अस्फुटव्यङ्गयःरूप गुणीभूतव्यज्ञय काव्यप्रकार का रूप यहाँ प्रदर्शित प्रतीत 
हो रहा दैः-- 

“नु यत्न प्रतीयमानस्यार्थस्य वेशेनाऽप्रतीतिः स नाम मा भूदृध्वनेर्विषयः । यत्र तु 
अती तिरस्ति'""`"-तत्र धवनेरन्तर्भाचो भविष्यतीत्यादि निराकतुंमभिहितम्‌-'उपसर्जनी- 
कृतस्वाथों? इति ।' ` “व्यङ्गथप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चेतत्‌ समासोक्स्यादिष्वस्ति ।? 

वेच्येनेति ( ध्वन्यालोक १.१३ ) 

४ 'चारुतया स्फुटतया चेत्यर्थः ।'*''* यदा च्यङ्गयोऽरथः पुनरपि वाच्यमेवालु- 
आणयज्ञास्ते तदा तदुपकरणत्वादेव तस्याढङ्कारता । ततो वाच्यादेव तदुपस्कृता्वमत्कार- 
-छाभ इति । यद्यपि पर्य॑न्ते रसध्वनिरस्ति, तथापि मध्यकछानिविष्टोड्सो व्यद्ञयोन्‍्थों न 
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रसोन्सुखीमवति, स्वातन्त्र्येणापि तु वाच्यमेवार्थ संस्कतुं धावतीति गुणी भूतभ्यङ्गयतोक्ता।? 

( ध्वन्यालोक लोचन १.१३ ) 

अथवा यहाँ हीः `` 
यत्न प्रतीयमानोऽर्थः प्रम्लिष्टत्वेन भासते । 

वाच्यस्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ॥! (ध्वन्यालोक ३.३१) 

( ५) और (६ ) अर्थात्‌ 'संदिग्धप्राधान्यव्यज्ञयः और “तुल्यप्राधान्यव्यङ्गय' नामक शुणीभूत- 

व्यङ्गय काव्यप्रकारो का स्वरूप यहाँ उन्मीरित दिखाई दे रहा हैः-- 

“व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाय्यमात्रानुयायिनः। समासोक्स्यादृयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः 

स्फुटाः ॥ व्यङ्गस्य शतिभामात्रे वाच्यार्थाचुगमेऽपि वा । न ध्वनियंत्न वा तस्य प्राधान्यं 

न प्रतीयते ॥? ( ध्वन्यालोक, उद्योत १ ) 


“यत्रेति काव्ये । अळङ्क्गतय इति | अलङ्कृतित्वादेव च वाच्योपस्कारकत्वम्‌ । प्रतिभा- 
मात्र इति । यत्रोपमादौ म्लिश्ार्थप्रतीतिः । वाच्यार्थानुगम इति । वाच्यार्थनाबुगमः समं 
प्राधान्यमप्रस्तुतप्रशंसायामिवेत्यर्थः । न प्रतीयत इति। स्फुटतया प्राधान्यं न चकास्ति, 
अपि तु बळात्‌ करुप्यते, तथापि हृदये नाचुप्रविशति।'````'तेन चतुषु प्रकारेषु न ध्वनि- 
व्यवहारः, सङ्गादेऽपि व्यङ्गयस्य अप्राधान्ये स्छिष्टप्रतीतौ वाच्येन समप्राधान्येऽस्झुटे 
प्राधान्ये च।? ( लोचन, उद्योत १) 

(७) अर्थात्‌ 'काङाक्षिप्तव्यञ्गयःरूप गूणी भूतव्यञ्चय काव्य का तो यहाँ स्पष्टतया प्रतिपादन 
ही किया हुआ है :-- 
'अर्थान्तरगतिः काछा या चेपा परिहश्यते । 
सा व्यङ्गयस्य गुणी भावे प्रकारमिममा श्रिता ॥' 

व्या चैपा काक्का छचिदर्थान्तरप्रती तिइँश्यते सा व्यङ्गयस्यार्थस्य गुणीभावे सति गुणी 
भूतव्यङ्गयळत्तणं काव्यप्रमेद्‌माश्रयते। यथा-- स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्रा?। 
coon दाव्दशक्तिरेव हि स्वाभिघेयसा मर्थ्याच्षिप्रकाकुसहाया सस्यर्थविशेपप्रतिपत्तिहेतुन 
काकुमात्रम्‌ । विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्‌ काकुमात्रात्तथाविधार्थ प्रतिपत्यसम्भवात्‌ । स चार्थः 
काकुविशेषसहायशब्दब्यापारोपारूढोऽप्यर्थंसामथ्यळभ्य इति व्यङ्गयरूप एव । चाचक- 
स्वानुगमेनेव तु यदा तद्विशिष्टवाच्यप्रतीतिस्तदा . गुणीभ्रूतव्यज्ञथतया तथाविधार्थ- 


[द्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः। व्यङ्वयबिशिष्टवाच्या मिधायिनो हि गुणी भूतव्यङ्गथत्वस्‌ ।' 
( ध्वन्यालोक ३.३८ ) 


'ककलोल्ये'--इत्यस्य धातोः काकुशब्दः । तत्र हि साकाङ्कनिराकाङ्कादिक्रमेण पख्यः 
सानोऽसौ र अङृतार्थातिरिक्तमपि वान्छुतीति लौद्यमस्याभिधीयते । यदि वा ईषदर्थे 
कुशब्द्स्तस्य कादेशः। तेन हृदयस्थवस्तुप्रतीतेरीषद्भूमिः काकुस्तया याञ्यांन्तरगतिः स॒ 
काव्यविशेष इमं युणीसूतब्यङ्गयप्रकारमाश्रितः । अन्न हेतुब्यंङ्गयस्य तत्न गुणीभाव पुव 
भवति ।'' `अन्ये त्वाहुः-व्यज्ञयस्य गुणीभावे$यं प्रकार» अन्यथा तु तत्रापि ्वनिस्वमेवेति। 
तच्चासत्‌) काङ्ुप्रयोगे सत्र दाब्दस्पृष्टत्वेन वयङ्गयस्योन्मीछितस्यापि युणीमावात्‌। "`° 
` स्वस्था इति, भवन्ति इति) मयि जीवति इति, धातराष्ट्र इति च साकाह्ठदीसगदुगदतार- 
प्रशमनोद्दीपनचित्रिता काकुरसम्भाव्योञ्यमर्थो5त्यथंमनुचितद्वेत्यसु व्यङ्गथमर्थं स्पशन्ती ` 
तेनेवोपकृता सती क्रोधानुभावरूपतां ब्यङ्गयोपर्कृतस्य वाच्यस्येवाघत्ते ९ | 


और इसी प्रकार :-- 
(८) अर्थात्‌ 'अझुन्दरव्यज्गथःरूप गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का निर्देश इन पक्षियों द्वारा हुआ हैः 


धुणबृत्तिहिं व्यञ्जकत्व पि दृश्यते । व्य्कस्वञ्च व्यज्ञयं विना 
न व्यवतिष्ठते " य ( ध्वन्यालोक ३०३४ ) 
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( प्रथम प्रकार-'अगूढव्यङ्गथ’ युणीभूतन्यज्गधकान्य ) 


 कामिनीकुचकलशवदू गूढं चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्यायमान- 
मिति शुणीभूतमेव [EF 
अगूढ यथा-- : 
: , ( अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप व्यङ्ग्य की अगूढता ) 
यस्यासुद्ृत्कृततिरस्कृतिरेत्य तप्त- 
'सूचीव्यघव्यतिकरेण युनक्ति कणों | 
काञ्चीगुणम्रथनभाजनसेष सोऽस्मि | 
जीवन्न सम्प्रति भवामि किमावहामि ॥ ११३ ॥ 
अन्न जीवन्नित्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य | 


“चारुरूपं विश्रान्तिस्थानं, तदभावे,सव्यञ्जकःदव्यापारो नेवोन्मीलति, प्रत्याद्युस्यवाच्य 
पुव विश्रान्तेः, चणदष्टनष्टदिव्यविभवप्राक्कतपुरुषचत्‌ ।! ( ध्वन्यालोक लोचन ३.३४) 


छ (ग) यद्यपि जिस दृष्टि से “युणीभूतन्यञ्गय’ संज्ञक काव्य का निरूपण ध्वनिकार और लोच- 


नकार ने किया है वही दृष्टि काव्यप्रकाशकार की नहीं, क्योंकि ध्वनिकार और लोचनकार का 
उद्देश्य ध्वनि? और “गुणीभूतव्यङ्गथ' में तारतम्य-प्रदर्शन नहीं, अपितु व्यङ्गयभूत अथे की, उसकी 
सभी अवस्थाओं में, सारता और सुन्दरता का ही दिग्दशन है, किन्तु आचार्य मम्मट ने, इतना तो 
निस्सन्दिग्ध दै कि, ध्वनिकार और लोचनकार द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का ही अनुगमन किया हैः-- 


“वाच्यव्यङ्गययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः, येन ध्वनिगुणीभूत- 
व्यङ्गययोरलङ्काराणाञ्चासङ्कीणों विषयः सुज्ञातो भवति। अन्यथा तु प्रसिद्वालङ्कारविपय 
एव व्यामोहः प्रवत्तेते ।! (ध्वन्यालोक ३.४० ) 


अनुवाद-व्यङ्गथ के अगूढ़ होने का अभिप्राय हे उसके स्पष्टरूप से प्रतीत होते रहने 
का अर्थात्‌ वाच्य की ही भांति विशेष आकर्षक न लगने का। जो व्यङ्गय चमत्कार पूर्ण हुआ 
करता है वह तो अञ्चल में ठेके किसी सुन्दरी के कुचकलश की भांति गूढ रहा करता है। 
( जिससे उसका सौन्दय, घटने की बात तो दूर रहे, बढ़ा करता है ), किन्तु इसके विपरीत 
जो व्यङ्गय स्पष्ट प्रकट रहा करे वह तो -'गुणीभूतव्यज्ञय” ही है ( क्योंकि या तो उसका 
अनुभव जिस-किसी को भी अनायास होता रहे या ऐसा हो जिसमें न तो कोई विचित्रता 
हो और न रक्षकता )। ऐसे अगूढ व्यङ्गय का उदाहरण यह हेः 
"कभी जिस मेरे सामने शत्रु राजगण अपने आप को धिक्कारते इये, सुझ से अपने 
अपराधों की क्षमा-याचना के लिये, तपी लोह-शलाका से स्वयं अपने कानों को छेदा 
करते थे, वहीं में आज ( राजऊुमारियों को नृत्य सिखाने में ) करधनी के गूंथने का कास 
ड हुये हुं! में जी रहा हूँ, लेकिन अब तो में कुछ भी नहीं, . सुझसे कुछ भी नहीं 
सकता १ * छ - 
यहां ( “बरृह्नला? बने अर्जुन की द्रौपदी के प्रति इस युक्ति सें ) “जीवन्‌? इस पद्‌ 
द्वारा प्रकाशित ( अत्यधिक अजुतापरूप .) जो अर्थान्तरसंक्रभितवाच्यस्वरूप व्यङ्गय 
( क्योकि विना इस व्यज्ञंयथ के “जीवन्न अवामि” 'जीते हुये भी नहीं जी रहा हुँ? ऐसी 
छाद्षणिक पद्‌-योजना जहां जीवन का अपना अर्थ अनुपपन्न होकर आस्म-सम्मान रक्षण 
रूप दूसरे अर्थ में पणित हो रहा है, किस काम का ! ) वह वस्तुतः अगूढ है--सहृदय 
और असहृद्य-सबके लिये अनायास संवेद्य दै ( जिससे यहां यह “वनिःरूप नहीं अछि 
तु “गुणीसूतभ्यङ्गथ’ रूप ही पदा प्रतीत हो रहा हे)। . | | 
RE? 


2 


$ 
दक वन्य, 
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( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यरूप व्यथं की अगृढता ) 
उन्निद्रकोकनदरेणुपिशङ्गिताङ्गा 
गायन्ति सञ्जु मधुपा गृहदीधिकासु | 
एतञ्चकास्ति च रवेनेबबन्धुजीवः `` 
पुष्पच्छदाभसुदयाचलचुस्बिबिम्बम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अन्न चुस्बनस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य। | 5-५79 सन्या 
( अर्थेशक्तिमूलसंलच्यक्रमरूप व्यङ्ग्य की अगूढता ) 
अत्रासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवद्देवरे 
गाढं वत्तसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृतः । 
दिव्येरिन्द्रजिदत्र लचमणशरेलोकान्तरं प्रापितः 
केनाप्यत्र सृगाक्ति ! राक्तसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ॥ ११५॥ (१) 
अन्न केनाप्यतरेत्यर्थशक्तिमूलानुरणनरूपस्य । “तस्याप्यत्र' इति युक्तः पाठः | 
( द्वितीय-“अपराङ्ऋव्यङ्गथ’-गुणीभूतव्यङ्गथ कान्य ) Fo, 
अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्य अङ्गं रसादि अनुरणनरूपं वा। 


“अरे ! अव तो|खिले छाल कमको के परागों से पीले २ लगने वाले भोरे गृहवापियों 
में मधुर गुंजार मचाने ठगे हें और नव विकसित जपा पुष्प के परळ के समान सूर्य बिग्ब 
. भी उद्याचळ का चुम्बन करते इतना सुन्दर छगने लगा है 0 
यहां “चुम्बन? पद्‌ द्वारा प्रकाशित ( उपःकाळरूप ) जो अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्वरूप 
व्यज्ञय हे ( क्योकि अचेतन रवि-विस्व सें चुम्बन का सम्बन्ध सर्वथा बाधित होकर केवळ 
संयोग मात्र को रक्षित. कर रहा हे ) वह 'अगूढ' हे--वाच्याथ की भांति अचमत्कारक हे- 
९ जिससे यहां यह “ध्वनि” नहीं, अपितु गूणी भूतब्यङ्गय ही कहा जा सकता ह 91 


अथवा यहः— का: 

“यह स्थान वह हे जहां हमें नागपाश में बांधा गया था, यह वह स्थान द जहां तुम्हारे 
देवर ( लचमण ) के ( मेघनाद के ) शक्ति-अख द्वारा, वक्षस्थळ में अयङ्कररूप से आहत 
होने पर, हनूमान ने द्वोणाचळ को ही ( न कि केवळ संजीवनी बूटी को ) छा पटका था, 
यह हे वह'स्थान, जहां छचमण के दिव्य वार्णो द्वारा इन्त्रविजयी मेघनाद खत्युळोक से 
पहुंचा दिया गया था और अरी ख॒गनयनी ! यही वह स्थान हे जहां किसी ने राइसराज 
रावण की कण्ठाटवी को काट-छांट कर साफ कर दिया था , 

यहां ( राजशोखरक्कत बाळरामायण की इस सूक्ति में ) 'केनाप्यत्र' इस पद्‌ द्वारा 
प्रकाश्य जो अर्थशक्तिमूळ (रामरूप) संलचयक्रमब्यङ्गय हे, वह भी अगूढ ही हे-वाच्य- 
चत्‌ प्रकट हे ( जिससे इसे “ध्वनि” नहीं, अपितु “गुणीसूतच्यङ्गथ' ही कहना पड़ता हैं 9 
यहां 'तस्याप्यन्नः यह पाठान्तर सवंथा उपयुक्त होता ( क्‍योंकि तब “तस्य? इस पद से 
अनिर्वचनीयरूप से पराक्रमी रावण के बोध से, उसके भी संहारक राम के पराक्रम का 
अभिप्राय गूढ़ रूप से अभिव्यक्त होता, जिससे यहां “ध्वनि! की रूप-रेखा सुन्द्र ळगती 1.) 

व्यङ्वय के “अपराङ्गः होने का अभिप्राय हे उसके अर्थात्‌ रसभावादिरूप असंळचय- 
क्रम किंवा वस्तु और अढङ्कार रूप संलदयक्रम-दोनों प्रकार के व्यङ्गयाथ के कहीं 
अपनी अपेक्षा प्रधानरूप से अवस्थित वाक्यतात्पयभूत अन्य किसी _ रसभ म ० 
रूप अथवा वस्तु और अलक्कार रूप ध्वनि के अङ्ग अथवा उपकारक हो जाने का और जब 


ऐसी वात हो तब प्रधानतया चमत्कारक व्यङ्गयार्थ की .अपेक्षा अप्रधानरूप से अवस्थित . ह | 


च्यक्ञ्थार्थ 'युणीभूतष्यज्ञ्ध' नहीँ तो भर क्या!) . . ˆ ``; . `; 
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९४२ काव्यप्रकाशः 


( एक रस की अन्य रस के प्रति अन्नरूपता ) 
( प्राचीन आलङ्कारिकं का “रसवत्‌? अलट्डार ) 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमद्‌नः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविखंसनः करः ॥ ११६॥ 
अन्न शृक्ञारः करुणस्य । | 
. (रस की.भाव के अति अन्नरूपता ) 
( प्राचीन आलङ्घारिको का रसवत? अलङ्कार ) 
केलासालयभाललोचनरुचा निवरत्तितालक्तक- 
व्यक्तिः पादनखद्यतिगिरिभुबः सा वः सदा त्रायताम्‌ । 
स्पघाबन्धसमृद्धयेव सुदृढं रूढा यया नेत्रयोः  । 
कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सद्यः ससुत्सायते ॥ ११७॥ 
अत्र भावस्य रसः। . 
(एक भाव को अन्य भाव के प्रति अङ्गछूपता ) 
( प्राचीन आलङ्कारिको का “प्रेयस्‌ अलङ्कार ) 
अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधयः 
तानेतानपि बिश्रती किमपि न क्लान्ताऽसि तुभ्यन्नमः | 


यही बह कि जो पहले कभी रतिलीळा में करधनी खींचता रहा ! पीन कुचो को 
मसलता रहा! नाभि, नितम्ब और जंघा का स्पशे करता रहा ! नीवी को ढीला करने 
में उत्सुक रहता रहा ! और अव ! (अब तो केवळ रुछाने-कलपाने के लिये कटा-पड़ा 

रहा है। ), 
कह (तस अध्याय २४ की इस सूक्ति में) जो श्यज्ञार र॒स-वस्तुतः 
सुत सूरिधवा की प्रेमिकाओं और पत्नियों का पूर्वाचुभूत रतिभाव-उपनिबद्ध ह दप 
प्रधानतया विवक्षित ( किंवा आस्वादगोचर ) करुण रस के अङ्गरूप से-पोपकरूप से -ही 
उपनिबद्ध हे ( जिससे उसे “ध्वनि! नहीं किन्तु “गुणी भूतच्यज्गथ? ही माना जा सकता हे) । 
अथवा-- 

& _नख की वह कान्ति, जिसमें अळक्तक की लाली ( मानभङ्ग के लिये 
प्रा नर रे शाङ्कर के तृतीय नेत्र की काली से लगायी हुईं सी का 
है, जिसके द्वारा पार्वती के नेत्रों की-( मान के कारण) लाळ कमळ सरीखे नेर का 
घनी छाली, एक होड़ में पढ़कर, सहसा दूर भगायी जाया करती हे, आप सबका सदा 


_ कएयाण करती रहे " 


पाच॑ती-विषयक क्ति में ) जोरस ( अर्थात्‌ पार्वती विषयक शिवनिष्ठ 
लव) है वह वस्तुतः (मारक ) एक भाव के-कविनिष्ठ पार्वती विषयक 
भक्तिभाव के-अज्ञरूप से अवस्थित हे ( इसलिये “गुणी भूतब्यङ्गय' ही कहा जायगा 
न कि ध्वनि’) । 
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आश्चरयैण मुहुमुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्‌ भुवः 
तावद्विभ्रदिमां स्मृतस्तव सुजो वाचस्ततो युद्रिताः ॥ ११८॥ 
अत्र भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रतिभावस्य। | 
( रसाभास और भावाभास की एक भाव के प्रति अङ्गरूप से अवस्थिति ) 
( प्राचीन आलङ्वारिको का 'ऊजस्वी? अलङ्कार ) 
बन्दीकृत्य नृप द्विषां सृगदृशस्ताः पश्यतां प्रेयसां 
रिलष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितर्चुम्बन्ति ते सैनिकाः । 
अस्माकं सुञ्ते दशो निपतितोऽस्यौचित्यवारांनिषे 
विध्वस्तां विपदोऽखिलास्तदिति तेः प्रत्यथिभिः स्तूयसे ॥ ११६ ॥ 
अन्न भावस्य रसाभास-मावाभासौ प्रथमाधेद्वितीयाघद्योत्यो । 
( भावशान्ति की भाव के प्रति अन्नरूपता ) 
_ ( प्राचीन आलङ्कारिकों का "समाहित? अलङ्कार ) 
अविरलकरबालकम्पनेश्चेकुटीतजेनगजेनैसुहः । . 
द्हशे तब बेरिणां मदः स गतः क्कापि तवेक्षणे क्षणात्‌ ॥ १२० ॥ 
अत्र भावस्य भावप्रशमः | 


करने वाले तुम्हारे सुजदण्ड का स्मरण हो उठता दै और तब १ तब तो एथिवी की स्तुति 


करने वाली मेरी वाणी सहसा स्तब्ध होकर रुक जाती है ।! 

यहां जो भाव अर्थात्‌ पृथिवी के प्रति कवि का भक्तिभाव निबद्ध दै वह 'अपराङ्गः 
व्यङ्गयःरूप से निवद्ध है क्योंकि वह वस्तुतः कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का ही अन्त 
में परिपोष करता प्रतीत हो रहा है । 

अथवा-- १ 

“महाराज ! जब आपके सेनिक आपके शक्रु-नारिर्या को बन्दी बनाकर, उनके पतियों 
के सामने, उनके देखते हुये, अपने बाहु-पाश में बांधने लगते हैं, उनका मान दूर करने 
के लिये पेरों पर गिरकर रिझाने कगते हैं, अपने वश में करने के लिये पकड़ने लगते हैं 
और कामोन्मत्त होकर चूमने छगते हैं तब आपके शचु आप की स्तुति प्रारम्भ कर देते 
ई--/राजन्‌ ! आप के ऐसा न्यायोचित कत्तंव्य-परायण भळा और कौन १ कितने भाग 
हमारे कि दशन दिये और सारे ताप-सन्ताप हरण कर लिये ।' 

यहां यह स्पष्ट है कि प्रथमार्ध ( अर्थात्‌ 'बन्दीकृत्य' ` सैनिकाः? ) में प्रकाशित रसाभास 
(क्योंकि परखीविषयक रतिभाव रस नहीं अपितु रसाभास है) और द्वितीयाध 
“अस्माकं'"'स्वूयसे' में प्रकाशित भावाभास ( क्योंकि शत्रुनिष्ठ प्रकृतराजविषयक प्रीतिभाव 
आव कहा? वह तो भावाभास है )-दोनों वस्तुतः यहां ( प्रधानतया अमिव्यङ्गय, प्र्त 
राजविषयक ) कविगत रतिभाव के परिपोषक होने के कारण,स्अङ्गरूप से-अप्रघानरूप से- 
ही उपनिबद्ध है । 

अथवा 

“राजन्‌ ! आपके शत्रुओं का तलवार भांजने, भौंदे तानने,छलकार उठने और सिंहनाद 
करने का सारा घमण्ड आपके सामने पड़ते ही, एक क्षण में ही, पता नहीं, कहां चला गया !' 

“यहां जो भावश्ञान्ति अर्थात्‌ शत्रुओं के “मद' संज्ञक गर्वरूप भाव का प्रशम उपनिबद्ध 
हे वह वस्तुतः भाव का-कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का-ही चमत्कार-वर्धक है 
( इसलिये अर्थात्‌ 'अपराङ्ग’ होने के कारण गुणोभूतब्यङ्गथरूप दै न कि व्यक्षय )। 


अथवा . 
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१४४ काव्य : 
( भाचोद्य का भाव के प्रति अप्नभाव ) 

हु ( प्राचीन आलङ्कारिकों का भावोदय” अलङ्कार ) 

साकं कुरङ्गकद्टशा मधुपानलीलां 

: कतु सुहद्विरपि वेरिणि ते प्रवृत्ते | 
अन्याभिघायि तव नाम विभो ! गृहीतं 
केनापि तत्र विषमामकरोद्वस्थाम्‌ ॥ १२१॥ 
अत्र त्रासोदयः । ` 


( भावसन्धि की भाव के प्रति अङ्गरूप से उपस्थिति ) 
(प्राचीन आलङ्कारिकां का “भावसन्धि' अलङ्कार ) 
असोढा तत्कालोज्ञसदसहभावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः 
प्रमोद बो दिश्यातकपटबडुवेषापनयने 
त्वराशैथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ १२२ ॥ 
अत्रावेगधैयेयोः सन्धिः | 
( भावशबलता की भाव के प्रति अन्ञरूपता ) . 
( प्राचीन आलङ्कारिकां का भावशबलता” अलङ्कार ) 
पश्येत्कश्चिचल चपल रे का त्वराऽहं कुमारी 
 हस्तालम्बं वितर ह्‌ ह हा व्युत्रमः कासि यासि | 
इत्थं पृथ्वीपरिवूढ ! भवह्विद्विषोऽरणयवृततेः | 
कन्या कञ्चित्फलकिसलयान्याददानाऽभिधत्ते ॥ १२३ ॥ 
“राजन्‌ ! जेसे ही आपका शत्रु, अपने मित्रों को साथ लेकर, सुन्दरियों के संग, पान- 
गोष्ठी का आनन्द मनाने छगा कि किसी के द्वारा, किसी अन्य अभिप्राय में, आपके 
नाम के वाचक पद्‌ के बोलते ही, उसकी वहीं, ऐसी दशा हो गयी कि बस उससे 
चुरी दृशा और क्या होगी ।' 
यहां यह स्पष्ट है कि जो भावोद्य-वस्तुतः ( शाञ्जुराजनिष्ठ ) त्रासरूप भाव का उद्य- 
उपनिबद्ध किया गया दै वह ( अन्ततोगत्वा ) कवियत राजविषयक रतिभाव के अङ्गरूप 
से ही उपनिषद है ( और इसलिये गुणीभूतव्यज्ञय रूप ही है )। 


धवे मदनान्तक महादेव, जो कोमलाङ्गी पार्वती के.कष्टसाध्य तप का सहन न कर सकते 
हुये और पार्वती की सखी-गोष्टियों में प्रकट अपने प्रति उसके भेम के भांपने में सदा 
उत्सुक रहते हुये, अपने कपट ब्रह्मचारी-चेश के दूर हटाने में एक साथ ही त्वरा और 
शिथिलता के वशीभूत रह चुके हैं, आप सबका आनन्द-मंगळ करते रहें 0 
_ यहां जो 'भावसन्धि' अर्थात्‌ शिवगत ( स्वरा और शेथिल्य इन-पदों द्वारा प्रकाशित ) 
“आवेग' और धैरय' रूप भावों की सन्धि है वह अन्ततोगत्वा कविनिष्ठ शिवविषयक रति- 
3072४ चमत्कार-वर्घक हे (जिससे अर्थात्‌ 'अपराङ्ग' होने के कारण गुणी मूतव्यङ्गय है)। 
. (ह राजराजेश्वर ! वनवास लेने वाले आपके झत्रु-राज की कोई राजकुमारी जब कोई 
फळ अथवा पत्र-पुष्प ( खाने अथवा अलङ्कार बनाने के छिये ) लेना चाहती हे तो 
_ किसी अजनवी से 'अरे ! कोई देख लेगा ; चलो-हटो यहां से, तुम इतने चब्बछ ! ऐसा 
न करो अभी में कुमारी हूँ” ओह! थोड़ा हाथ का सहारा दो, आह ! यह क्या कर दिया, 
. अरे ! अब छोड़ के कहा चळ पढे ?, “यह सब बोलती सुनायी पड़ती हें? | 
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अत्र शङ्काऽसूयाशचतिस्शृतिश्रमदेन्यविबोधौत्सुक्यानां शबलता । 


( 'अपराज्ञ्यक्च्षः गुणीभूतव्यज्ञथकाव्य में प्राचीन अलङ्कारशास्न सम्मत 
"रसवत? आदि अलङ्कारा का अन्तर्भाव ) 
एते च रसवदाद्यलङ्काराः। यद्यपि भावोदयभावसन्धिभावशबलत्वानि 
नालङ्कारतया उक्तानि, तथाऽपि कश्चिद्‌ त्रयादित्येवमुक्तपू | 


( ध्वनि’ और “गुणीमूतव्यप्षय’ के निश्चय का नियामक ) 
यद्यपि स नास्ति कश्चिद्विषयः, यत्र ध्वनिशुणीभूतव्यजङ्गथयोः स्वप्रभेदा- 


यहां यह स्पष्ट है कि जो भावशवळता अर्थात्‌ "शङ्का? ( "पश्येत्‌ कश्चित्‌? में प्रकर ), 
'असूया' ( “चळ चपल रे! में प्रकट ), “ति' ( 'कास्वरा! में विवक्षित ), 'स्सृति? ( 'अहं 
कुमारी? में विवक्षित ), श्रम? ( 'हस्तालग्वं वितर’ में प्रकाशित ), 'दैन्य' ('ह हहा में 
अभिव्यक्त ) “विबोध” ( 'व्युत्कमः में अभिव्यक्त) और औस्सुक्य ( 'कासि यासि' में 
प्रकाशित )-इन भावों में पूर्व पूर्ववर्ती भाव को दुवा कर उत्तरोत्तरवर्ती भाव की स्पर्धा” 
उपनिबद्ध प्रतीत हो रही है वह एक मात्र कविनिए प्रकतराजविपयक रतिभाव के ही 
परिपोष के लिये है ( और इस प्रकार "गुणी भूतब्यङ्गथ? रूप है )। 


यहां किसी एक रसभावादिरूप व्यङ्गय के, अन्य किसी रस भावादि रूप 
व्यङ्गय की प्रधानता में, गुणीभाव के जो ये प्रकार निर्दिष्ट किये गये हैं वे ही ( प्रचीन 
अळङ्कार शास्त्र में ) रसवत्‌ आदि ( अर्थात्‌ प्रेय-ऊर्जत्वि और समाहित ) अछङ्कार के रूप 
में प्रतिपादित होते रहे हैं। वेसे तो प्राचीन अलङ्कार शाख में 'भावसन्धि और 'भाव- 
झबळता? को अलङ्कार रूप में नहीं गिनाया गया ( क्योंकि वहां रस के गुणीभूत होने से 
“रसवत्‌?, भाच फ गुणी भाव में प्रेय, रसाभास और भावाभास के अप्रधान होने से 'ऊर्जस्वी? ८ 
और भावशान्ति की अप्रधानता में 'समाहितः-ये चार ही अळङ्कार माने गये हैं ) किन्तु 
यहां इन्हें भी अलङ्कार रूप से इसलिये बता दिया गया ( और ऐसा बताकर इन्हें भी 
अपराङ्ग व्यज्ञयरूप गुणीभूत व्यङ्गय सिद्ध किया गया) कि सम्भव है कोई भाढङ्कारिक ' 
( प्राचीन आळङ्कारिक-मान्यता के अनुसरण में) इन्हें अळङ्काररूप से प्रतिपादित करे 
अथवा करना चाहे । र ! | 

टिप्पणी--प्राचीन अलक्कार झा में 'अलङ्कार' और 'अलक्काय? का विवेचन न किये जाने से 
रसमावादि को अलक्वाररूप ही माना गया था क्योंकि इनमें भी अलङ्कार की रूपरेखा-काव्य 
की शोभावडेकता-मानली गयी थी । आचाये दण्डी ने (काव्यानुशासन २. २७५ में) स्पष्ट कहा है-- 

ध्रेयः प्रियतराख्यानं रसवद्रसपेशळम्‌ । ऊर्जस्वि रूढाहङ्कारं युक्तोत्कर्प च तत्‌ त्रयस्‌ ॥! 

अलङ्कारसवंस्वकार ने तो भावोदय, भावसन्थि और भावशबलता को भी अलङ्कार ही प्रतिः 
पादित किया है 


(रसभावतदाभासतवप्रशमाना निबन्धनेन रसचत्‌ प्रेय उजस्विसमाहितानि? “भावोदयो 


भावसन्धिर्भांवश पळता च एथगलङ्वारः । ( अलक्कारसवंस्व, पृष्ठ २३२, २३८ ) 

ध्वनि-दशन में, 'रसभाव? को, चाहे वह किसी अवस्था में. हो, प्रधान रूप से उपनिवद्ध हो 
अथवा अप्रधान रूप से उपनिबद्ध हो-अलक्कार की कोरि में रखना “कान्य? को अनमिश्ञता के. 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं माना गया । इसलिये यहां आचारय मम्मट ने रसवदादि का युणीभूत- 
व्यज्ञयकाव्य के अपराङ्ग” व्यज्ञय नामक प्रभेद में अन्तर्माव प्रदर्शित किया है जिसका तात्पर्य यही 
है कि रस-भाव यदि अप्रधानतया भी कहीं निबद्ध है तो भी उन्हें वहां अलङ्कार नहीं, अपितु 
“गुणीमूतव्यज्ञय” ही कहना उचित है । 

अनुवाद--यहां ( प्रसक्ताजुप्रसक्त्या ) यह बता देना आवश्यक है कि वेसे तो कोई भी 


ऐसा सनद नहीं जहां “नि! और 'यणीसूतन्यज्ञथ' में अयोत्‌ उनके अपने।अपने 


१३, १४ 
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दिभिः सह सङ्करः संसृष्टिबां नास्ति, तथाऽपि श्राधान्येन व्यपदेशा अवन्ती'ति 
कचित्केनचिद्टयत्रहारः । 

( शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूल संलच्यक्रमव्यङ्गथ की वाच्य के प्रति अङ्गरूपता ) 
जनस्थाने श्रान्तं कनकमृगतृष्णान्थितधिया 
वचो वैदेहीति प्रतिपदसुदश्रु प्रलपितम्‌ । 
कृतालङ्काभएुवंदनपरिपाटीषु घटना 
सयाऽऽप्नं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता॥ १२४॥ 
अत्र शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो वाच्याङ्गतां 
नीतः | 


सजातीय और विजातीय भेद-प्रभेदों में “संकर? ( अङ्गाङ्गिभाव ) अथवा 'संस्ष्टि' ( उभय- 
प्राधान्य में अवस्थिति ) की सम्भावना न हो किन्तु तब भी किसी को “वनि? अथवा 
किसी को "गुणी मूतच्यङ्गय' जो कहा जाया करता है ( अथवा जैसा कि यहीं यथा स्थान ' 
कहा जा चुका है ) वह इसी लिये कि जहां जिसकी प्रधानता हो, जिसकाईचमत्कार अधिक 
हो, वहां उसी का निश्चय और निरूपण करना उचित है क्योंकि सिद्धान्त है-'प्राधान्येन 
व्यपदेशाः भवन्ति’ ( इस प्रकार जहां प्रधानतया अवस्थित व्यङ्ग्यार्थ अधिक चमत्कार पूर्ण 
होगा वहां 'ध्वनिः और जहां गुणीभूत च्यङ्गय का ही अधिक सौन्दर्य होगा वहां “गुणीभूत 
च्यङ्गय' कहना सर्वथा निर्विवाद सिद्ध है )। | 
टिप्पणी--परहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इस मान्यता का अनुसरण किया है :-- 
“असेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते । विधातव्या सहृद्येन तत्र ध्वनियोजना ॥? 
“सङ्कीणों हि कश्चित्‌ ध्वनेगगुणीभूतव्यज्ञयस्य च छच्ये इश्यते मार्गः । तन्न यस्य युक्ति 
सहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः । न सर्वत्र ध्वनिरागिणा भवितन्यस्‌ । यथा-- 


पत्युः शिरश्रन्द्रकला मनेन स्पशेति सख्या परिहास पूवम्‌ । 
सा रजयित्वा चरणौ कृताशीमांल्येन तां निर्वचनं जघान ॥ 2 
***इत्यन्न "निर्वचनं जघान? “न किञ्चिदूचे इति प्रतिपेधसुखेन व्यङ्गयस्यार्थस्योवस्या 
किञ्िदू विषयी कृतत्वात्‌ गुणीभाव एव शोभते । ( ध्वन्यालोक ३. ३९) ` र 
अनुवाद--ओह ! मैंने ( स्वर्ण सुग-मारीच-के पाने की आशा की भांति ) स्वण-घन- 
सम्पति की सृगतृष्णा ( निष्फळ आशा ) से अन्धा बन कर ( जनस्थान-दुण्डकारण्य के 
समान ) ग्राम-प्राम और नगर-नगर छान डाला, पग-पग पर रोनी सूरत बनाये ( जसे 
राम रो-रो कर सीता को 'वेदेहि !' पुकारा किये ) मैंने भी वेदेहिः 'कुछ भी दे दो” बोळ 
घोल कर सबको पुकारा, धनिको की 'वदून परिपारी' में व्यर्थ की बातों में, न जाने मैने भी 
कितनी झूठ मूठ की बातें मिला डाली ( वेसे ही जैसे राम ने लक्कापति रावण की मुखपक्कि 
में अपनी इपु-घरना-वाण-योजना कर डाळी ) यह सब कुछ तो हुआ ओर मैंने राम का 
रूप भी पालिया किन्तु 'कुश-ळवसुतो' ! ( कुश और लव जिसके सुत हों, उसकी सीता 
की भांति ) सुश्वसाधनभूत धन समद्धि ! वह कभी न मिल पायी !' 
` यहां शब्दशक्ति की महिमा से (तीनों चरणों में प्रकाशित) संलचयक्रमब्यङ्गयरूप 
अकृत-कवि का अपकृत-राम के साथ जो उपमानोपसेयभाव प्रतीत हो रहा है वह “ध्वनि! 
नहीं अपि तु गुणीभूतव्यङ्ग्य’ ही है क्योंकि अन्ततोगत्वा यह 'वाच्य” का ही-चस्तुतः मयां 
रामत्वम!-रामरूपता की प्रासिरूप वाच्यार्थ का ही-अङ्ग अथवा उपकारक बना दिखायी 
दे रहा हे इसी मकार यहाँ अर्या 


त - 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 3वम्प््यंय8ललास! Gyaan Kosha १४७ 


TTT 


आगत्य संप्रति वियोगविसंषुलाङ्गी- 
सम्भोजिनीं कचिद्पि क्षपितत्रियामः | 
एनां प्रसादयति पश्य शनेः प्रभाते 
तन्वङ्गि ! पादपतनेन सहस्तरश्मिः ॥ १२४ ॥ 
अत्र नायकवृत्तान्तोड्थशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकमलिनीवृत्तान्ता- 
ध्यारोपेणेव स्थितः । 
( ३ “वाच्यसिद्धथङ्ग व्यक्य' गुणीभूत ब्यङ्ग्य काव्य ) 
वाच्यसिद्ध'यङ्ग यथा-- 
अमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूच्छा तमः शरीरसादम्‌ | 
मरणञ्च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अत्र हालाहलं व्यङ्गं सुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत्‌ | 
यथा वा— 


EMSS व 5 मनन मिनी, 
“अरी सुन्दरी ! यह देख, यह सहखरश्मि-सूयं, पता नहीं रात कहाँ बिता कर, इस 


प्रभातवेला में लौटा हुआ, अपने वियोग में दीन-हीन बनी कमलिनी को, 'पादपतन' के. 


दवारा-पेरों पर गिर कर अचुनय-विनय करने के द्वारा ( किरणों के बिखेरने के द्वारा ). 


धीरे धीरे मनाता दिखाई दे रहा है--विकसित करता लग रहा है।' 

इसमें अर्थशक्ति की महिमा से जो वस्तुरूप संरूचयक्रम व्यङ्गथ, नायक-नायिका का' 
व्यवहार अभिव्यक्त हो रहा है वह “ध्वनि? नहीं अपितु “गुणीभूत व्यङ्गय ही कहा जायगा 
क्योंकि अन्ततोगत्वा यह सब यहां वस्तुतः इस व्यङ्घया्थ की अपेक्षा न रखने वाले रवि-कम- 
लिनी बृत्तान्तरूप वाच्यार्थ में ही, आरोप्य-आरोप्यमाण-भाव सम्बन्ध से अङ्गरूप ही बना 
प्रतीत हो रहा है--अपराङ्ग व्यङ्गयरूप ही लग रहा है (क्योकि यहां जो चमत्कार है वह 
व्यङ्गथार्थ से उपस्कृत वाच्य का-समासोक्ति अलङ्कार रूप वाच्यार्थं का-चमत्कार है न कि: 
आगे प्रतिपादित वाच्यसिद्वथङ्गधरूप व्यङ्गय की यहां कोई सम्भावना है । वाच्यसिद्धयङ्ग- 
व्यङ्गय की सग्भावना इसीलिये नहीं, क्योंकि यहां जो नायक-नायिका ब्यवहाररूप 


. व्यङ्गथार्थ है वह रवि-कमलिनी चृत्तान्तरूप वाच्यार्थ का शोमावर्घक मात्र है न कि ऐसा. 


कि जिसके बिना वाच्यार्थं ही निष्पन्न न हो रहा हो ! ) 

«ब्यङ्गय' वहां भी "गुणीभूत? ही रहा करता है ( और मध्यम काव्यरूप ही माना जाया. 
करता है ) जहां 'वाच्यसिद्धयङ्ग' हो--वाच्य की ही प्रतीति का निश्चायक हो । जेसे कि-- 

“मेघरूप सुजङ्ग ( सप) से उत्पन्न वे विपरूप वर्षा की दूँदे वियोगिनियों के लिये 
तो सहसा 'भ्रमि-मानसिक अशान्ति 'अरति’-विषयभोग में अरुचि, 'अळसहृद्यता'- 
उदासीनता, 'प्रलय'-निश्चेष्टता, 'सूच्छा-चित्त की शून्यता, 'तम'-सवंत्र अंघेरा- 
पन, 'शरीरसाद्‌”-देह पीड़ा और अन्ततोगत्वा “मरण'-प्रा गनाश सव कुछ कर डालने 
सें समथ हैं ।? 

यहां यह अवश्य है कि 'विषम!-इस पद में हालाहल रूप व्यङ्गथार्थं निकल रहा है 
किन्तु इसे “वनि? नहीं अपितु “गुणीभूत व्यङ्गय’ ही कहा जायगा क्योंकि यह तो यहां 
प्रतिपादित वाच्य-चस्तुतः 'जलद॒भु जग! में रूपक-बन्ध-की ही ( क्योंकि कवि का अभिप्राय 
यहां रूपक की ही सुन्दरता दिखाना दै) सिद्वि-निष्पत्ति-का कारण बेन गया है-- 
वाच्यसिद्धयङ्ग बन गया है । (यदि व्यङ्गय को यहां रूपक का निश्चायक-वाच्य सिद्धयङ्ग- 


न मानें तब तो “जळद इव झुजगः' इस पूर्वपदार्थप्रभान उपमित समास सें उपसा 


अलङ्कार की आपत्ति हो जायगी, जो यहां विवक्षित नहीं )। 
अथवा 
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गच्छाम्यच्युत ! दशनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते ` 
किं त्वेवं विजनस्थयोईतजनः संभावयत्यन्यथा । 
इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितवृथावस्थानखेदालसा- 
मारिष्यन्पुलकोत्कराब्विततनुर्गोपी हरिः पातु वः ॥ १२७॥ 
अत्राच्युतादिपदव्यन्ग'थमामन्त्रणेत्यादिवाच्यस्य । एतच्चकन्रेकनक्तुगतत्वेन 
अपरत्र भिन्नवक्तृगतत्वेनेत्यनयोभद्‌ः | 
( ४ "अस्कुटव्यज्गथ’-गुणीभूतन्यङ्गथ काव्य ) 
अस्फुटं यथा-- is 
एट ` ` छे दर्शनोत्कण्ठा टे विच्छेदभीरुता | 
नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ॥ १२८॥ 
अत्राइष्टो यथा न भवसि वियोगभयं च यथा नोत्पद्यते तथा छुयाँ इति 
'ल्िष्टम. | 


( ५ 'सन्दिस्घप्राधान्यव्यज्नयः-गुणीभूतव्यज्ञथ काव्य ) 
सन्दिग्धप्राधान्य यथा-- हिस त्िमग्रापान्ययया ह - 


“अरे अच्युत ! सुझे जाने दो, तुम्हारे दृर्शन-सात्र से तो सुझे कुछ मिल नहीं जाता! . 
साथ ही साथ यहां इस एकान्त में मुझे और तुम्हें एक साथ देख कर ऐसे-वेसे लोग, न 
जाने, क्या क्या समझें !-हस प्रकार आमन्त्रण ( सम्बोधन ) और भावभङ्गी. द्वारा अपने 
व्यर्थ के लिये ( क्योकि सार्थकता तो रति सुख में होती) रुकने अथवा रोके जाने की 
चेदना से | विहल देहवाली गोपी को बाहु-पाश में पकड़े और आनन्द से रोमाञ्चित 
अङ्ग वाले कृष्ण भगवान्‌ आप सब का मङ्गछ करते रहें ।! | 

इस सूक्ति में भो अच्युत? आदि पदों द्वारा जो व्यङ्गय-चस्तुतः 'सम्भोग-कासना वाली 
सुन्दरी के प्रति वेमुख्य रूप व्यङ्गथार्थ निकल रहा है वह “ध्वनि? नहीं अपितु “गुणीभूत 
व्यङ्गयः ही हे क्योंकि इसके द्वारा 'इत्यामन्त्रण भङ्गिसूचित बथाचस्थानखेदाळसाम्‌!-इस 
वाच्य की ही सिद्धि की जा रही है ( क्योंकि विना इस व्यद्गयार्थ के यहां कवि द्वारा 
उपनिबद्ध गोपी का 'इत्यामम्त्रण भङ्गिसूचितद्गथावस्थानखेदाळसा'-यह विशेषण ही कहां 
सार्थक सिद्ध हो रहा हे!) . . हु ळी 

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में अपनी अपनी एक विशेषता यह हे कि जहां एक से 
अर्थात्‌ 'भ्रमिमरतिमळसहृदयताम? आदि में कवि रूप पुक ही वक्ता हे वहां दूसरे में 
अर्थात्‌ “गच्छाम्यच्युत? -आदि में दो दो वक्ता है क्योंकि पूर्वार्ध में जो “वक्ता? हे वह 
गोपी है और उत्तरार्ध में जो “वक्ता? हे वह कवि है। ( किन्तु त्र्यङ्घयाथ का, वाच्यार्थ का 
'निश्चायक--गुणी भूत व्यङ्घय--होना दोनों में एक समान ही है। ) 

“ब्यङ्गथः वहां भी गुणीभूत-अप्रधानरूप व्यङ्गय ही कहा जाता है जहां वह स्वभावतः 


' स्पष्टतया न प्रतीत हो पाय । जैसे कि यहां ( अर्थात्‌ इस सूक्ति में ) 


"प्रियतम ! जब तक तुम्हें न देखे, देखने की छाछसा लगी रहती है ! जब देख पाउँ, 
वियोग का डर ळग जाता है ! ऐसा लगता है कि न तो तुम्हें देखे शान्ति हे और न बिना 
देखे ही।' जहां यह च्यङ्गथार्थ अर्थात्‌ “प्रियतम ! ऐसा करो कि दर्शन भी मिले और कभी 
वियोग भी न हो? निकलता तो अवश्य हे किन्तु 'अस्फुट' है--सहृदय हृदय में भी कष्ट 

-करुपना द्वारा प्रतीत हो पाता है ( जिससे इसे “ध्वनि” नहीं किन्तु “गुणीभूतब्यङ्गय' ही 
"कहना युक्तियुक्त है। ) 
` व्यङ्ग्य, वहाँ भी 'गुणीभूतव्यड ही हे ( न कि ध्वनि ) जहां उसकी और 


चाच्याथे की चमत्कारजनकता में सम्देह बना रहता है। जेसे कि यहां ( अर्थात्‌ कुमार- 
सम्भव, तृतीय सर्ग की इस सूक्ति में । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - 


Digitized by “क्षक्ष इल्लीस?१" Gyaan Kosha १४६ 


न 
ना ~ = 


a PG 


हरस्तु किब्ित्परिवृत्तधेयेश्रन्द्रोदयार॒म्भ इवास्बुराशिः । 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ १२६ ॥ 


त्र परिचुम्बितुमेच्छदिति कि प्रतीयमानं किंबा विलोचनव्यापारणं वाच्यं 
प्रधानमिति सन्देहः । 


( ६ “तुल्यप्राधान्यव्यङ्गथ'-युणीभूतव्यङ्गथ काव्य ) 
तुल्यप्राधान्यं यथा 

ब्राह्मणा तिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 

जामदग्न्यस्तथा सित्रमन्यथा दुमेनायते ॥ १३० ॥ 


अत्र जामदग्न्यः सर्वेषां ज्षत्रियाणामिव रक्षसः क्षणात्त॒यं करिष्यतीति 
व्यङ्गस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम्‌ । 


( ७ काक्ाक्षिप्तव्यज्गथ'-गुणीभूतब्यज्यकान्य ) 
काक्कात्तिप्तं यथा-- 


“चन्द्रोदय के आरम्भ में अम्बुराशि के समान महादेव भी कुछ कुछ घेय॑ खोने रगे 
और उमा के विम्वाधर-सुन्द्र सुख पर अपनी आंखों को घुमाते-फिराते दीख पढ़ने 
छगे।! यह सन्देह बना रह जाता है कि “उमा के सुख को चूम लेने की इच्छा! का व्यङ्घयार्थ 
अधिक सुन्दर है--या “उमा के सुख-दशैन में नेत्रों की विविध चेष्टा का वाच्यार्थं अधिक 
सुन्दर है (क्योंकि कवि ने यहां कोई ऐसी साधक-बाधक युक्ति नहीं देनी चाही जिससे या 
तो यह सिद्ध हो कि यहां नेत्रचेष्टा और घेर्यच्युति के अनुभावों से चुम्बन में औत्सुक्यादि 
ध्यभिचारीभावों की अभिव्यक्ति होकर शिवनिष्ठ पार्वती विषयक रतिभाव की 'चवेणा 
अभिप्रेत है या सीघे सिवनि पार्वती विषयक रतिभाव के असाधारण अनुभाव रूप से 
वर्णित नेत्रचेष्टा ओर घेयंच्युति के द्वारा ही श्रक्गार रसास्वाद विवक्षित है। दोनों में 
अर्थात्‌ चुम्वनौस्सुक्य के व्यङ्गार्थ में और नेत्र-चेष्टारूप अनुभाव के वाच्यार्थं में यह 

. सन्देह है कि कौन अधिक सुन्दर हे । इसलिये यहां चुम्बनौसुक्यरूप व्यङ्गय को 
कैसे प्रधान माना जा सके जिससे यहां “ध्वनि? सिद्ध हो ! इसे तो गुणीभूतव्यङ्गथ ही 
कहना पड़ता हे! ) “=, कल 

ध्यज्ञयः वहाँ भी गुणीभूतब्यज्ञय हे ( उ ) जहां उसके और वाच्यार्थ के. 
चमत्कार में कोई भी न्यूनाधिकता न दिंखाई दे । जेसे कि यहां ( अर्थात्‌ सहावीरचरित 
में, परशुराम द्वारा रावण के ग्रति म्रेषित पत्र की, इस उक्ति सँ): . 

'राच्चराज ! यह तो तुम्हारा ही गौरव है कि तुम ब्राह्मण का अपमान नहीं किया 
करो। नहीं तो तुम्हारा इतना बड़ा मित्र, यह परशराम-चुब्ध हृदय न हो जाय ? जहाँ 
“मेरी बात न मानने से जेसे चन्नियों का मेरे द्वारा सर्वनाश किया गया वसे ही|राचसों का . 
भी क्षण भर में सर्वनाश कर दिया जायया” यह व्यङ्गथार्थं और 'राक्षसराज के गौरव- 
निवेदन तथा अपने सौद्दार्द-छूचन' का वाच्यार्थ-दोनों के दोनों समानरूप से ही चमरकार* 
जनक प्रतीत हो रहे हैं ( जिससे व्यङ्गय को गुणीभूत ही मानना उचित जान पढ़ता हेः 
क्योंकि यहां कवि ने विग्रह और सन्धि के व्यङ्गयरूप और वाच्यरूप अभिम्रायों में किसी 
भी एक को गौण नहीं माना है। ) 

चह व्यङ्गय जो काकु-ध्वनिविकार-के द्वारा शीघ्र ही प्रतीत हो जाय सन नहीं 
अपितु 'गुणीभूत व्यज्ञय' कहा जाता हैं जैसे -कि यहां (अर्थात्‌ वेणीसंहार नाटक, | 
प्रथम अङ्क की इस सूक्ति में )_ | प्न 
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मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः | 
सञ्चू्णयामि गद्या न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ १३१॥ 
अत्र मथ्नाम्येवेत्यादिव्यङ्ग'थं वाच्यनिषेधसहभावेन स्थितम्‌ । 
( ८ “अस॒न्दरव्यज्ञय/-गुणीभूतव्यज्ञथ काव्य ) 
असुन्दरं यथा-- 
वाणीरकुडङुड्डीणसउणकोलाहलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाई १३२॥ 
( वाचीरकुञ्जोड्डीनशकुनिकोलाहलं शृएवन्त्याः \ 
.गृहकर्मव्यापुताया बध्वा सीदन्त्यङ्गानि ॥ १३२ ॥ ) 
अत्र द्त्तसङ्केतः कांग्यज्ञतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्गयात्‌ सीदन्त्यङ्गानीति 
चाच्यं सचमत्कारम्‌ | 
( “गुणीभूतग्यङ्गथ’ काव्य के अन्य अवान्तर भेद ) 
(६७) एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्वत्‌ ॥ ४६ ॥ 


————__ SSD i र ति nN, 
“सहदेव ! संग्राम में कौरवकुळ का सहार में तो नहीं करूँगा न! दुःशासन के वक्षस्थळ 
का रक्त में तो नहीं पीऊँगा न ! दुर्योधन का जङ्घा-भङ्ग में तो गदा से नहीं करूंगा न! 
जाओ ! तुम लोगों के राजा युधिष्टिर को कर लेने दो पांच ग्रामा पर सन्धि! 
यहां 'काकु? के द्वारा 'अवश्य संहार करूँगा, “अवश्य रक्त पीऊँगा और अवश्य जच्चा 
अङ्ग करूगा? यह व्यङ्गयार्थं निकल तो अवश्य रहा हे ( क्योंकि युधिष्ठिर की सन्धि-नीति 
से क्रुद्ध तथा कुरुकुळ-विनाददा की प्रतिज्ञा कर चुकने वाळे भीम के लिये "न मथ्नामि’ 
आदि निषेधात्मक उक्तियां विरुद्ध हैं, जिससे “न? पर सर्वत्र 'काकु/-ध्वनि विकार-स्पष्ट हे 
जिसका परिणाम हे निषेध के भाव का अभाव-*न मध्नामी ति न? अर्थात्‌ 'मध्नाम्येव' आदि 
रूप से ङुरुकुल-संहार की प्रतिज्ञा पर अटळ रहने का निर्णय) किन्तु इस काकु- 
व्यज्ञय ( कुरुकुठ-विनाश-मतरूप ) अर्थ की प्रतीति जितनी अविलम्व हो रही हे उतनी 
ही अविलम्ब हो रही हे यहां प्रतिपादित ( कुरुकु-विनाश-अत-भङ्गरूप ) वाच्यार्थ की 
भी प्रतीति (और वस्तुतः बात तो यह हे कि बिना इस काछाचतिस व्यङ्गयार्थं की अविलम्व 
गरतीति के यहां वच्यार्थ ही पूर्ण नहीं हो पा.रहा क्योंकि भीम के द्वारा 'न मश्नामि? आदि 
का कथन संगत केसे ? ) 


उह भी शुणी सूत्यक्य ही है जो कि वाच्य की अपेक्षा सुन्दर न प्रतीत हो 
यहां :-- 

'वेतसी-कुअ से उड़ने वाळे पक्षियों का कळरव सुनते ही, घरेळ काम काज में लगी, 
इस सुन्दरी के अङ्ग रह रह कर व्याकुळ होते दिखाई दे रहे हैं। 

जहां 'कोई कासुक युवक वेतसी-कुज में आ पहुंचा-यह च्यङ्गयार्थ निकछ तो निःसंदेह 
रहा है किन्तु इसका चमत्कार वेसा कहां जैसा कि यहां 'अङ्ग २ में सिहरन' के वर्णनरूप 
वाच्यार्थं का चमत्कार दै ! ( तात्पये यह है कि यहां वयङ्गथार्थं की प्रतीति के बाद भी बिना 
इसकी किसी प्रकार की अपेक्षा के ही 'अङ्गावसाद' रूप वाच्यार्थ ही दिप्रळस्भभाव का पोषक 
'भोर इसडिये कवि की विवक्षा का विषय प्रतीत हो रहा है। 

_ यहां यह जान लेना आवश्यक हे कि “ध्वनि: की ही भांति गुणीभूत ब्यङ्ग्य 

'काब्य के भी ( पूवे-प्रतिपादित आठ प्रकारा के अतिरिक्त) यथासंभव कतिपय अन्य भेद 
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यथायोगमिति | `व्यब्यन्ते वस्तुमात्रेण यदा5लडकृतयस्तदा | भ्रं ध्वन्य- 
ङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात्‌॥' इति ध्वनिकारोक्तांदशा वस्तुमात्रेण यत्राल- 
ङ्कारो व्यज्यते न तत्र गुणीभूतव्यङ्गयत्वम्‌ ॥ 
( युणीमूतव्यज्गय और ध्वनि के परस्पर संमिश्र अनेकानेक भेद-परभेद ) 


(६८) सालङ्कारेध्वनेस्तैश्व योगः संसष्टिसङ्करै! । 
सालड्ठारेरिति | तेरेबालझारे: अलङ्कारयुक्तश्च तैः, तदु'क्त ध्वनिकृता-- 


भी हुआ करते हैं (अभिप्राय यह है कि जेसे 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यत्व' आदि की 
विशेषताओं से ध्वनिकाव्य के शुद्ध भेद-प्रभेद संभव हैं वेसे ही गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य 
के भी, और जैसे 'संकर' अथवा 'संसृष्टि' की संभावनाओं में ध्वनि के अनेकों संकीणरूप 
अवान्तरभेद हो सकते हैं वैसे ही गुणीमूतव्यज्ञयकाब्य के भी । ) 

यहां ( कारिका में ) 'यथायोगम!-'यथासंभव का अभिप्राय यह है कि जैसे 
शुणीमूतब्यङ्गय' की संभावना वहां नहीं की जासकती जहां चस्तु-केवल ( अनलंकृत ) 
वस्तुरूप वाच्य-के द्वारा अलङ्काररूप व्यङ्गय का प्रत्यायन हो रहा हो! क्योंकि ध्वनिकार की 
यहाँ यही घारणाहैः-- 

“जव कि ( अनळंकृत ) वस्तुरूप वाच्य के द्वारा अलक्कारो का अभिव्यक्षन हो रहा 
हो तब यह निश्चय ही मान लेना चाहिये कि ये अभिव्यज्ञय अछक्कार ध्वनि! हैं (न्‌ कि 
गुणीभूतव्यज्ञय ) क्योकि यहां जो भी काव्यगत सौन्दर्य है वह इन्हीं पर निर्भर दै! 

( ध्वन्यालोक २०२९ ), 
टिप्पणी--आचायये मम्मट का यहां अभिप्राय यह है कि झुणीभूत व्यञ्गथकाब्य के ४२ मुख्य 
भेद संभव हैं जब कि घ्वगिकाव्य के ५१ मुख्य भेद हुआ करते हैँ क्योंकि युणीभूत व्यज्ञय 
काव्य में वस्तुन्यङ्गय -अलङ्कार-निरूपित ९ भेद नहीँ हो सकते। वस्तुन्यङ्गय-अलङ्कार-निरूपित 
९ भेद का अभिप्राय दैः-- 
१. पदगत-स्वतःसंभवि-वस्तुन्यङ्गयालङ्काररूप । 


२. वाक्यगत- » 3 99 
३. प्रबन्थगत- १? 32 29 

४. पदगत-कविप्रौढोफ्तिसिद्ध-वस्तु व्यङ्गयालक्वाररूप । 
५, वाक्यगत- १? 29 39 

६. प्रबन्धगत- » » » 


७. पद्गत-कविनिबद्धवक्तुम्रौढोक्तिसिङ वस्तु व्यज्गयालक्काररूप । 

<न वाक्यगत= २ 99 29 39 

आ लहा में प्रत्येक के ४२ भेद होने से शुणीभूतव्यङ्गयकान्य 
के शुद्ध भेद हो गये । (४२%८ )= २२६ । ड 

ला ही साथ यहां यह भी जानना आवश्यक है कि गुणीसूतब्यङ्गथ के 

इन शुद्ध सेव-अभेदो का, जो कि स्वयं अलङ्कार (जैसे कि समासोक्तिरसवत्‌ आदि काव्य 
सौन्दर्याधायक ) रूप भी हो सकते हैं और अलङ्कार सहित ( उपमादि अल्झाररो 
से युक्त ) भी, 'संकर' ( एक प्रकार ) और “संसृष्टि? ( तीन प्रकार ) की संभावनाओं में 
«वनि? के साथ ( अर्थात्‌ ध्वनि के ५१ शुद्ध भेदों के साथ 3 संमिश्रण भी संभव दै । 

यहां ( कारिका में ) “साउक्कारे? का तात्पर्य है 'अङ्काररूप' से अवस्थित 
( अळङकृतिरछक्कारः अलङ्कारेण शोभया सहिताः साछङ्कारास्तेः) और साथ ही साथ 
अढङ्कारो के साथ उपस्थित ( अळंक्रियते5नेनेत्यळझार उपमादिः तेन सहिताः सालङ्काः 
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“स गुणीभूतव्यङ्गयैः सालङ्कारैः सहप्रभेदैः स्वैः । 
सङ्करसंस्ृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥? इति | 
(६६) अन्योन्ययोगादेवं स्याङ्केदसंख्यातिभूयसी ॥ ४७॥ 
एवमनेन प्रकारेण अवान्तरभेद्गणनेऽतिम्रभूततरा गणना, तथा हि-श्वङ्गा- 
रस्यव भेदप्रभेदगणानायामानन्त्यम , का गणना तु सर्वेषाम्‌ 


रास्तेः ) गुणीभूतव्यज्ञय प्रभेदो का, क्योंकि ध्यनिकार ( आचार्य आनन्दवर्धन ) का यहां 
यही कथन हैः-- 

“ध्वनि? का जब कि सालक्वार ( अळङ्कारसहित ) गुणीभूतब्यङ्गय के भेद-प्रभेदों के 
साथ 'संकर? और 'संसृष्टि की संभावनाओं में संयोग हो जाय तब तो उसके अनेकानेक 
प्रकार प्रकट होने लगते हैं--( ध्वन्यालोक ३०४३ ), 

इस दृष्टि से देखने से यही प्रतीत होता है कि “ध्वनि? और 'गुणीभूतब्यङ्गय' के शुद्ध 
संसृष्ट किंवा संकीण भेदो के परस्पर-सम्मिश्रण में जो भेद-प्रभेद होंगे उनकी संख्या 
अत्यधिक हो उठेपी। 

यहां ( कारिका में ) 'पुवसन्योन्ययोगात्‌? का अभिप्राय है "वनि? भौर "गुणी 
' सूतव्यङ्गथ? के शुद्द-सजातीय और विजातीय संमिश्रण प्रकारो के परस्पर संयोग का। 
इस प्रकार के अवान्तरभेदों की गणना यदि की जाय तब तो भेद-प्रभेद-संख्या का कुछ 
कहना ही नहीं ! क्योंकि यदि एक “इङ्गाररस ध्यनि' को ही ले लें तो यह निस्सन्दिग्ध ही है 
कि इसी के भेद-प्रभेद! की संख्या का अन्त न मिल पायया ! और यदि सभी ध्वनिमेदों 
और गुणी भूतव्यङ्गय सेदों की गणना की जाने लगे तब तो कहना ही क्या ! 

टिप्पणी--यद्यथि ध्वनिकार की दृष्टि ध्वनि-रहस्य के स्त्रूपोन्मोलन में ही सर्वत्र लगी 
दिखायी देती है न कि ध्वनि-भेदगणना में, किन्तु यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनि-भेद-प्रभेदों की 
प्रभूतसंख्या का संकेत किया है। ध्वनिकार का तो यह एक संकेतमात्र था :--- 

“तस्य च ध्वनेः स्वप्रसेदेगुणी भूतव्यङ्गयेन वाच्यालङ्कारेश्च संकरसंसृष्टिव्यवस्थायां क्रिय- 
माणायां बहुप्रभेदता चये इश्यते। तथा हि-स्वप्रभेदलंक्रीणः, स्वप्रभेद्संसृष्टः, गुणी भूत- 
व्यज्ञयसंकीणं:, गुणी भूतसंसृष्टः वाच्याळंकारान्तरसंकीर्णः, वाडय्रालक्लारान्तरसंसृष्टः, संसृष्टा- 
रङ्कारसंकीणः, संसृष्टालक्कारसंसष्टश्वेति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते |! (ध्वन्यालोक ३०४३ ) 

जिसे लोचनकार ने इस प्रकार स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया :— 

'्वभेदे्ुणी भूतब्यङ्गथेनालङ्कारेः प्रकाश्यत इति त्रयो सेदाः । तन्नापि प्रत्येकं संकरेण 
संसृष्ट्या चेति पट्‌। संकरस्या पि त्रयः प्रकाराः-अजुग्राह्मानुग्राहकभावेम, संदेहास्पदत्पेनेक- 
पदाजुप्रवेशेनेति द्वादशभेदाः। पूर्व च ये पत्नत्रिशद्मेदा उक्तास्ते गुणी मूतव्यङ्गयस्यापि 
सन्तष्याः । _स्वप्रभेदास्तावन्तोऽलङ्ग।र इस्येकपश्षतिः। तत्र संकरत्रयेणः संसृष्ट्या च गुणने 
दे शते चतुरशीस्यधिके (२८४ )। तावता पञ्चत्रिंशतो सुख्यभेदानां गुणने सञ्षसहस्राणि 
चत्वारिशतानि विशस्यधिकानि भवन्ति (१) ( ध्वन्यालोक लोचन ३०४३ ) 
और जिसे काव्यप्रकाशकार ने 'अतिभूयसी भेदसंख्या? मानकर स्वीकार किया। किन्तु 'काव्य- 
प्रकाश? के व्याख्याकारों ने इस “अतिभूयसी भेदसंख्याः को भी गिनाकर ही दिखा दिया । उदा- 
हरण के लिये, 'सुधासागर”कार के अनुसार “अतिभूयसीभेदसंख्या' यह होगी:-- 

| 'युद्देः सहैकपञ्चाशवूभेदेभेंदा यथा ध्यनेः । 

संकीर्णा हि समाख्याताः शरेषुयुगखेन्दव: ( १०४५५ ) ॥ 
शुद्धेः शरयुगव्यक्तेः ( ४५ ) सहात्रापि तथा बुधेः । 
गुणीभूतव्यङ्गयमेदा बाणाब्धीन्दुगजाः ( ८१४५ ) स्खताः ॥ 
_सध्यमोत्तमयोरेव मेदयोगुंणने पुनः । 
भूताश्वाह्ेपुषारभूबाणस्तम्बेरसा मताः ( ८५१५५९७५ )॥ 
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( व्यज्ञनाइत्ति-प्रतिष्ठापन-व्यङ्गयरूप अथे की वाच्यता असंभव ) 
सङ्कलनेन पुनरस्य ध्त्रनेञ्जयो भेदाः व्यङ्गयस्य त्रिरूपत्वात्‌, तथा हि- 
किञ्चिद्वाच्यतां सहते किञ्चित््वन्यथा, तत्र वाच्यतासहमविचित्रं विचित्र चेति । 
अविचित्रं वस्तुमात्रम्‌ , विचित्रं त्वलङ्काररूपम्‌ | यद्यपि प्राधान्येन तदलङ्कायेम्‌ , 
तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तथोच्यते । रसादिलत्तणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न 
वाच्य: | स हि रसादिशब्देन श्रज्ञाएदिशव्देन वाऽभिधीयेत। न चाभिधीयते। 
'तत्प्रयोगेऽपि चिभावाद्यप्रयोगे तस्याऽप्रतिपत्तेस्तदप्रयोगेऽपि विभावादिभ्रयोगे 


तस्य प्रतिपत्तश्चेत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां विभावाद्यभिधानद्वारेणेब प्रतीयते इति ` 


निश्चीयते, तेनाऽसौ व्यङ्गय एव मुख्याथेबाधाद्यभावान्न पुनलेक्षणीयः । 


चतुभिंगुणने प्राग्वद्‌ विज्ञेया गुणकोत्तमेः । 

खाकाशाङ्का ग्निपच्चतुव्यो मवारिधिवह्वयः ( ३४०६२३९०० ) ॥ 
दिकम्रदुर्शनमेतर्चारङ्कारोद्‌भूतसंकरेः । 

परार्धाधिकतां याति गणनेति ननदुर्शिता ॥' 


अनुवाद--( उपर्युक्त दृष्टि से तो 'ध्वनि' और “गुणीभूतब्यङ्गय' की गणना ही असंभव 
हे किन्तु ) यदि संकळन ( समष्टि-दृष्टि से देखा जाय तो 'ध्वनि! के ( व्यङ्घयरूप अर्थ के ) 
तीन ही प्रकार सम्भव हैं, क्योंकि वह अर्थ जो “ब्यङ्गय' रूप से विराजमान है, तीन प्रकार 
का ही है-( अर्थात्‌-वस्तु-अळङ्कार और रसभावादि) एक तो ऐसा जिसे कदाचित्‌ 
चाच्यरूप से भी प्रकट किया जा सके और दूसरा ऐसा जो इसके विपरीत रहा करे 
(अर्थात्‌ जिसे कभी भी वाच्यरूप से प्रतिपादित न किया जा सके )। अब वह जो 
ब्यङ्गयूप अर्थ है जो कदाचित्‌ 'वाच्यतासह! भी हो सकता है ( वाच्युरूप से भी कभी 
' उपनिबद्ध किया जा सकता है), दो प्रकार का दिखायी देता हे-१. शविचित्र और 
२, विचित्र । यह १ अर्थात्‌ अविचित्ररूप जो व्यङ्गय अर्थ है वह चस्तुमात्ररूप-अनछकृत 
चस्तुरूप-अर्थ है और २ अर्थात्‌ विचित्ररूप जो व्यङ्गय अर्थ है वह अलक्काररूप अर्थ है। 
इस २ विचित्ररूप अर्थ से, जिसे यथास्थान प्रधानरूप से अवस्थित होने के कारण वस्तुतः 
"अलक्लार्य'-काव्यरूप कहना चाहिये, 'अलक्कार' जो कहा जाया करता है, उसमें “ब्राह्मण- 
श्रसण-न्याय? का भाव छिपा रहता है ( जिसका तात्पर्य यह है {कि जेसे किसी “ब्राह्मण” 
को, उसके "भ्रमण? होने पर भी--वोद्धधर्म में दीक्षित होने पर भी-अन्य श्रमर्णो से 
कदाचित्‌ पृथक्‌ सूचित करने के लिये 'ब्राह्मणं-भ्रमण” कहा जाया करता हे वेसे ही किली 
“अलङ्कार? को, उसके व्यज्ञयरूप से अवस्थित रहने पर भी आर इस प्रकार चस्तुतः "अछ 
कार्य” माने जाने पर भी, वस्तुरूप व्यङ्गयार्थ से पृथक्‌ प्रतिपादित करने के लिये, 'अलक्कार- 
व्यङ्ग अथवा 'अळझार-अलक्लाय! अथवा संक्षेपतः 'अलक्कार' भी कहा जा सकता है )। 
अब ( इन दोनों चाच्यता-सह 'अविचित्र' और 'विचित्र'-वस्तुरूप और जङङ्काररूप-अथौं 
के अतिरिक्त ) वह अर्थ, जिसे रसाविरूप अर्थ कहते हैं, इस प्रकार का अर्थ हे जो कदापि 
“बाज्यता-सह” नहीं-न तो कभी वाच्यरूप बन ही सकता है और न बनाया ही जा 
सकता हे। ऐसा क्‍यों! इसलिये कि इसे यदि मे बनाया जा सके, तब यातो 
९ सामान्यतः ) रस-भाव आदि पदों के प्रयोग से ही यह प्रतिपादित समझ छिया जाय 
या ( विशेषतः ) श्वक्कार-निवेंद आदि पर्दो के उपादान में प्रतीत सान छिया जाय ? किन्तु 
ऐसा होता कहां है? क्योंकि जब तक विभावादि की वर्णना न हो, केवळ “रस' अथवा 
“गारः आदि (सामान्य अथवा विशेष ) पदों के अयोग से मळा रस को प्रती ति कहीं 
होती दै! रस की प्रतीति तो, विभावादि की वर्णना होने पर, विना किसी “रस? अथवा 


ऽग्रङ्गार' आदि ( सामान्य अथवा विशेष ) पदों के उपादान के ही, स्वभावतः हो उठती है । छ 
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१५४ काव्यप्रकाशः 


( त्रिविध व्यज्ञथा् की प्रतीति का अपलाप असम्भव ) 
( 'वस्तुमात्रः और “अलङ्कारः रूप व्यज्ञथाय भी लक्षणा-वेद्य नहीं ) 
अथीन्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्क्ृतवाच्ययो्ेस्तुमात्ररूपी व्यङ्ग्य विना लक्ष- 


अब जब कि विभावादि की वर्णना के होने पर रस की ग्रतीति हुआ करती है । ( अन्वय- 
यत्सत्त्वे यत्सरवमन्वयः ) और उसके नहीं होने पर नहीं हुआ करती ( व्यतिरेक-यद्भावे 
यदाभावो व्यतिरेकः ), तच तो निष्कर्ष यही निकळ सकता है क्रि रस की प्रतीति विभावादि 
की वर्णना पर ही संभव है न कि “रस? अथवा “शङ्गार' आदि पर्दो के प्रयोग पर । इसी लिये 
तो यह मानना पडता हे कि रसभावादिरूप अर्थ “व्यङ्गय? अर्थ है-ध्यक्षनावृत्ति का 
विषयभूत अर्थ है-अलौकिक चमत्कार पूर्ण अर्थ है। (यह अर्थ 'वाच्यता-सह” कहां? ' 
अभिधा का विषय कहां ? और इसी लिये तो) इसे छचय अथवा लक्षण का विषय भी नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि इसमें तो छाक्षणिकता-जेसे कि विभावादिरूप झुख्यार्थ की अजु 
पपत्ति, दिभावादिरूप मुख्य और रसादिरूप लचय अर्था में ज्ञाप्यश्ञापकभावरूप सस्बन्क् 
और रूदि अथवा प्रयोजन आदि की कएपना सर्वथा निमूळ ही उहरी। 

टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट की यह विवेचना ध्वनिकार को इस समीक्षा का अनुसरण 
करती है: 

धस ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्तिप्तं चस्तुमात्रमळङ्काररसाद्यश्चः``। सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु 
चाच्यादन्यस्वम्‌ । तथा द्याद्यस्तावत' प्रभेदो वाच्याद्‌ दूरं विभेदवान्‌ स हि कदाचिद्‌ वाच्ये 
विधिरूपे प्रतिपेध रूप" । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्‌ विभिन्नः'"` । तृतीयस्तु रसादि 
छक्तणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्या दिप्तः प्रकाशते न तु साच्षाच्छुव्द््यापारविषय इति वाच्याद्‌ 
विभिन्न एव''**- । न हि केचळश्उङ्गारादिशव्द्मात्रभाजिविभावादिप्रतिपादनरहिते काब्ये 
सनागपि रसवरवप्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्यो 
विशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः, तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्या 
मभिधेयसामर्थ्याच्तित्वमेव रसादीनाम्‌। न स्वभिधेयत्वं कथञ्चित्‌ ।~{ ध्वन्यालोक १०४) 


और करती दै लोचनकार की इस युक्तिपूर्ण मीमांसा का अनुसन्धान :-- 

“तत्र प्रतीयमानस्य तावदू द्वौ सेदौ-छौकिकः” काव्यव्यापारेकगोचरश्चेति। लौकिको 
यः स्वशब्दवाच्यतां कदाचिदधिशेते, स च विधिनिपेधाद्यनेकप्रकारो चस्तुशब्देनोच्यते । 
सोऽपि द्विविधः यः पूर्व कापि वाक्यार्थेऽलङ्कारभावस्ुपमा दिरूपतयाऽन्वभूत्‌ , इदानीं 
स्वनछङ्काररूप एवाडन्यत्र युणीभावाभावात्‌, स पूर्वप्रस्यभिज्ञानवळादृलङ्कारध्वनिरिति 
ब्यपदिश्यते ब्राह्मणश्रमणन्थायेन। तद्रुपताभावेन तूपलक्षितं वस्तुमात्रसुच्यते । मात्र 
ग्रहणेन हि रूपान्तरं निराकृतम्‌। यस्तु स्वभेऽपि न स्वशब्दवाच्यो न लौकिकव्यवहारः 
पतितः किन्तु शब्दसमर्प्यंमाण-हृद्यसंवादसुन्द्र-विभावानुभावस सुपचित-प्राग्विनि- 
दिष्टरत्या दिवासनानुरागसुकुमारस्वसंचिदानन्द्चचंणाव्यापार-रखनीयरूपो रसः स काव्य" 
ब्यापारेकगोचरो रसध्वनिरिति, स च भ्वनिरेवेति, स एव मुख्यतयात्मे ति ।, 

“वस्त्वलङ्कारावपि इाब्दाभिधेयस्वमध्यासाते तावत्‌। रसभाव तदाभासतत्मरशमाः पुनने 
कदाचिदभिधीयन्ते, अथ चाऽस्वाद्यमानताप्राणतया भान्ति । तत्र ध्वननव्यापाराहृते 
नास्ति कपनान्तरम्‌। स्खळदूगतित्वाभावे सुर्यार्थबाधादेलंत्षणानिबन्धनस्याऽनाशङ्कनी- 


` यत्वात्‌ ।? , ( ध्वन्यालोक लोचन १५४ ) 


अनुवाद--( 'रसभावादि' रूप काव्यार्थ को तो व्यअ्षना-प्रतिपाथ मानना ही पड़ेगा, 
किन्तु साथ ही साथ 'वस्तुमात्रः रूप और अळङ्काररूप च्यङ्गयार्थ भी अभिधा अथवा 
रदणा-गम्य नहीं अपितु व्यञ्जना-चेद्य ही अर्थ है क्योंकि ) जेसा कि पहले ( द्वितीय 
उञ्लास में प्रयोजनवती लक्षणा के प्रतिपादून-प्रसङ्ग में, प्रयोजन की प्रतीति में रुढ़ि की 
असम्भावना और अन्य किसी प्रयोजन की कदपना में अनवस्था के कारण ) बताया जा 
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णेच न भवतीति प्राक प्रतिपादितम्‌ , शब्दशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रशेना- 
नमिघेयस्याथीन्तरस्य तेन सहोपमादेरलङ्कारस्य च निर्विवाद व्यङ्ग्यत्वम्‌ । 
( चाक्यतत्त्विद्‌ मौमांसको का “अभिहितान्वयवाद' और व्यप्नयाथ की मान्यता) 
अथशक्तिमूलेडपि विशेषे सङ्केतः कतु न युज्यत इति सामाश्षैमरूपाणां पदा- 
थौनामाकांच्ञासन्निधियोग्यतावशात्परस्परसंसगो यत्रापदाथोऽपि विशोषरूपो 
वाक्याथस्तत्राभिहितान्वयबा दे का वात्ता व्यङ्गयस्याभिघेयतायाम्‌ | 


चुका है, छक्षणा ( प्रयोजनवती लक्षणा ) भी, जेसे कि 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य? और 


“अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य’ में, ( अर्थात्‌ छच्षणासूलध्वनि में) तब तक स्वयं सम्भव नहीं 
जब तक चस्तुमात्र रूप य्यङ्गयार्थ की ( जो कि व्यञ्जना द्वारा प्रतिपाद्य है न कि लक्षणा ही 
द्वारा, क्योंकि लक्षणा दवारा इसका प्रतिपादन केसे जब कि लक्षणारूप ज्ञान-विषय 
( तटादि ) और प्रयोजन-प्रतीतिरूप लक्षणा ज्ञान-फर ( शेत्यादि ) परस्पर भिन्न हैं और 
भिन्न २ वृत्तियों द्वारा ही वेद्य हैं?) प्रतीति न हो जाय। साथ ही साथ अछङ्काररूप 
व्यङ्ग्यार्थ भी, जेसे कि शब्दशक्तिमूल ( अर्थात्‌ अभिधासूल, उदाहरण के लिये, उल्लास्य 
कालकरवाळमहाम्दुवाहम्‌ , आदि ) ध्वनि में, जहां अभिधा स्वयं ( प्रकरणादि द्वारा ) 
नियन्त्रित रहा करती है किन्तु अभिधेय अर्थ के अतिरिक्त एक सर्वथा अनभिधेय अर्थ 
निकला करता है और हुआ करता है इन दोनों अर्था में परस्पर उपमानोपमेय-भाव का 
अनुभव ( उपमा ध्वनि), यदि सर्वथा व्यङ्गय-च्यञ्जनाग्रतिपाद्य-माना जाय तो इसमें 
विवाद केला - वखेड़ा किस बात का ? 

टिप्पणी--आचाये मम्मट की इन युक्तियों का आधार ध्वनिकार की यह उक्ति है:-- 

'अविवच्षितवाच्यस्तु ध्वनिर्गुणबृत्तेः कथं भिद्यते ? तस्य प्रभेदृदये गुणवृत्तिप्रभेदद्दय- 
रूपता छच्यत एव । यतः अयमपि न दोपः। यस्मादविवक्तितवाच्यो ध्वनिगुंणुततिमार्गा- 
श्रयोऽपि भवति न तु गुणवृत्तिरूप एव। गुणवृत्तिहि व्यज्षकत्वशून्यापि इयते । व्यझ- 
कस्वञ्च यथोक्तं-_चारत्वहेतु व्यङ्गये विना न व्यवतिष्ठते ।, 

( ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, पृष्ठ ४३२ ) 

अनुवाद--जिसे “अभिहितान्वयवाद्‌' कहा करते हैं ( अर्थात्‌ वाक्यतस्व विद्‌ कुमारिळ- 
मताचुयायी मीमांसकों का वाक्यार्थ-विचार सम्बन्धी सिद्धान्त ) जिसकी दृष्टि से वाक्याथ' 
का स्वरूप केवळ 'पदार्थ' का स्वरूप नहीं क्योंकि “पदार्थ' सामान्यरूप हुआ करता है 
और 'वाक्यार्थ' विशेषरूप-पदार्थ ( पदो का अभिधा-प्रतिपाद् वन अर्थ ) 
सामान्यरूप-जातिरूप-इसछिये क्योंकि विशेष में--व्यक्ति में ( आनन्त्य और bse 
रूप दोषों के आ पढ़ने से ) संकेत का ( अझुक शब्द का अमुक अर्थ हे-इस स विकता 
का ) ग्रहण करना-कराना भला कसे सम्भव और “वाक्यार्थ विशेषरूप इस कि 
वाक्यार्थ भळा सामान्यरूप पदार्थ ( अभिधाम्रतिपाद्य एथक्‌ पर्दा का अपना २ 
मात्र ) केसे जब कि वह वस्तुतः सामान्य (जाति ) वाचक पदों के अपने २ भरथो का 
आकाङ्वा , योग्यता और आसत्तिवश एक परस्पर संसर्ग-अन्वयरूप अर्थ दै ( दा 
द्वारा वेद्य अर्थ दै ) उसमें यह तो बात ही नहीं उठ सकती कि व्यङ्ग्यरूप अर्थ, ज 
श्र्थ-शक्तिमूछ ध्वनि में, चस्तुरूप अथवा अछङ्काररूप अर्थ, अभिधेयरूप अर्थ है ( (भप 
ऐसा अर्थ है जो अमिघाप्रतिपाद्य हो ) क्योकि पदार्थसंसर्ग अथवा अन्वयरूप अ रि 
जब अभिघेय-अभिघाबोध्य-अर्थ नहीं तब व्यज्ञयरूप अर्थ ( वाक्यार्थं अथवा पदार्थों के 
परस्पर समन्वयरूप अर्थ से सर्वथा विछक्तण अर्थ! विधिनिरूपक वाक्य में निषेधात्मक 


और निषेघनिरूपक वाक्य में विधिरूप अर्थ ! ) भळा असिघेय-अ भिधाबोध्य-अर्थ केसे। 


टिप्पणी--यहां आचाय मम्मट ने लोचनकार की जिस सूक्ष्म चिन्तन धारा का अन्वेषण किया 
है वह यह ह: अ 
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येऽप्याहुः-— 
( चाक्यतत्त्वविद्‌ मीमांसक्रों का अन्विताभिधानवाद और व्यङ्गथार्थं को मान्यता ) 
शब्दवृद्धामिघेयाँश्च प्रत्यत्षेणात्र पश्यति । 
श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया ॥ १॥ 
अन्यथाऽुपपत्त्या तु बोघेच्छक्ति इयात्मिकाम्‌ | 
अर्थापस्याऽवबोघेत सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम्‌ ॥ २ ॥ 


धयर्विदं घोषस्यातिपविन्नत्वशीतलत्वसेव्यत्यादिक॑ प्रयोजनमशब्दान्तरयार्यं प्रमा- 
णान्तराप्रतिपन्नं, तत्र शब्दस्य न तावज्ञ व्यापारः। “ व्यापारश्च नाभिधात्मा, समयाभा- 
चात्‌; न तारपर्यातमा, तस्यान्वयप्रतीतावेव परिक्ञयात्‌'``तस्मादभिधातास्पयं ऊक्षणा व्यति- 
रिक्तश्रतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनव्यञ्षनप्रस्यायनावगमनादिसो द्रव्यपदेशनिरूपितोऽ- 
भ्युपगन्तब्यः ` ` ` ` एवमभिहितान्वयवादिनामियद्नपह्ववनीयम््‌ । 
( ध्वन्यालोक लोचन १०४ ) 
अनुवाद्‌- इसी प्रकार जिसे “अन्विताभिधानवाद? कहा जाता है जो कि ( वाक्यतरव- 
विदू प्रभाकरमताचुयायी ) मीमांसको का सत है जिसके अनुसार अभिधा से ही स्वभावतः 
अन्वित-परस्परसम्बद्ध-पदार्थं प्रतीत हुआ करता है, उसमें जब वाक्यार्थ के भीतर पड़े हुये 
पदार्थ को भी अभिधेय-अभिधाबोध्य-नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यों पदार्थ भले ही 
“सामान्यविशेपरूप? हो और संकेत का विषय हो-वस्तुतः अभिधाबोध्य हों-किन्तु वाक्यार्थ 
के अन्तवंती होने पर तो वह 'अतिविशेषरूप' ही होगा, संकेत का विषय भी नहीं होगा 
और न होगा अभिधा-प्रतिपाद्य ही ! तब भला व्यङ्गघरूप अर्थ-एक अत्यन्त भिन्न प्रकार 
का अर्थ, जेसे कि 'निःरोपच्युतचन्दनस्‌? आदि में निपेधपरक वाच्यार्थ ( अथवा वाक्यार्थ) 
से सर्वथा विलक्षण, विधिरूप अर्थ, क्योंकर अभिधेय-अभिधावोध्य-अर्थ कहा जा सके? 
ऐसा क्यों ? इसलिये कि 'अन्विताभिघान' का जो अभिप्राय है वह यह है:— 
अपने अभिप्राय से दूसरे को अवगत कराने के लिये हमारा जो शाब्द व्यवहार है उसमें 
“वाक्य! ही ग्रयोग-योग्य माना जा सकता है ( न कि पद्‌ )। चेसे तो वाक्य और वाक्य 
का अर्थ-दोनों के दोनों ऐसे हैं जो वस्तुतः अखण्डरूप ही रहा करते हैं किन्तु इस अखण्ड 
वाक्य में हमारी जो व्युत्पत्ति हे जेसा कि वचपन से भाषा [सीखने के समय से ही,देखा 
जाता है, वह तो ऐसी है .जिसके लिये वाक्य और वाक्यार्थ में, वाचक और वाच्य का 
सम्बन्ध-निर्धारण अपेक्षित है । वाक्य और वाक्यार्थ में इस वाक्यवाचकभावरूप सम्बन्ध 
के निश्चय की जो चचपन से ही हमारी प्रक्रिया है वह यह है--“बड़े-बूढ़ों की बात चीत से 
ही कोई बाळक बोळना-चालना सीखा करता है। कान से तो उसे शब्द अर्थात्‌ 'देवदत्त 
शामानय” आदि वाक्यरूप इाव्द और आंखों से उसके बोलने और उसे सुनकर उसके 
अनुसार कार्य करने वाले अर्थात्‌ बालक की दृष्टि से प्रयोजक वृद्ध और प्रयोज्य बुद्ध का 
ज्ञान हुआ करता है । इसके वाद गचानयनादिर्प प्रयोज्य वृद्ध की चेष्टा द्वारा बालक 
को यह अनुमान हुआ करता है कि देवदत्त गामानय? आदि वाक्य का ङेछ अर्थ है जो 
उसके सुनने वाळे ( वाळक के लिये प्रयोज्य बुद्ध ) की समझ में आ चुका है । फिर तो यह 
स्वाभाविक दे कि वह बालक अन्यथाचुपत्ति अथवा अर्थापत्ति से ( इस बात से कि “गामा: 
नय” आदि वाक्य के सुनने से प्रयोञ्य बृद्ध को कुछ अर्थ प्रतीत हुआ है जिससे उसमें 
शवानयनादि रूप चेष्टा हो रही है ) “गामानय? आदि वाक्य और उसके अर्थ में-एक परः 
स्पर सम्बन्ध जान जाय जो कि वाच्यवाचकभावरूप ही सम्बन्ध है ( अर्थात्‌ “गामानय” 
यह वाक्‍य हे वाचक और उसका विषयभूत अर्थ हे वाच्य, जिससे प्रयोज्य बृद्ध में एक 
विशेष प्रवृत्ति उत्पन हुई )। अन्ततोगत्वा यह सिद्ध दै 'कि क्रमशः प्रत्यक्त-अनुमान और 
अर्यापत्ति के हारा उसके सन में यह बात बेठ जाय कि “गामानय? आदि वाक्य का संकेत 
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इति प्रतिपादितदिशा-- 


_ देवदत्त गामानयेत्यायुत्तमबृद्धवाक्यप्रयोगादेशान्तरं सास्नादिमन्तमर्थ मध्य- 
सबृद्ध नयति सति अनेनास्माद्वक्यादेवंविधोऽथं प्रतिपन्न इति तच्चेष्टयाउनुमाय 
तयोरखणडवाक्यवाक्यथंयोरर्थापत्त्या वाच्यवाचकभावल क्षणं सम्बन्धमवधाये 
बालस्तत्र व्युत्पद्यते परतः चेत्र गामानय देवदत्त अश्वमानय देवदत्त गां नय 
इत्यादिवाक्यप्रयोगे तस्य तस्य शब्दस्य तन्तमथेमबधारयतीति अन्बयव्यतिरे- 
काभ्यां प्रवृत्तिनिवृत्तिकारिवाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति वाक्यस्थितानामेव पदानाः 
मन्वितेः पदार्थरन्बितानामेव सङ्केतो गृह्यते इति विशिष्टा एष पदाथी वाक्यार्थो 
न तु पदाथानां वशिष्ट्यम्‌ । 

यद्यपि वाक्यान्तरश्रयुज्यमानान्यपि प्रत्यसिञ्चाप्रत्ययेन तान्येवैतानि पदानि 
निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्रेणान्बितः सङ्केतगोचरः तथापि सामान्याबच्छा- 
दितो विशेषरूप एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिषक्तानां पदार्थांना तथामूतत्वादित्यः 
क्या हे (अर्थात्‌ “गामानय” इस वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद और उसके अर्थेमें सम्बन्ध क्या 
है? अथवा प्रत्येक पद जसे कि “गौ' और 'अस? आदि का उसके अर्थ से संकेत क्या है ? ) 

अब इसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसा हुआ करता है कि जब किसी वाळक ने प्रयोजक 
बुद्ध का वाक्यरूप शब्द सुना-'देवदत्त गामानय? देवदत्त ! गाय छाओ? और प्रयोज्यबृद्ध 
द्वारा ( देवदत्त द्वारा ) एक सारना-छांगूल-कङ्ुदू आदि से विशिष्ट वस्तु ( अर्थात्‌ गौरूप 
वस्तु ) को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायी जाती देखा और प्रयोउय बृद्ध को उस 
वस्तु के ले आने की चेष्टाओं द्वारा यह अनुमान कर लिया कि उसे ( प्रयोञ्य बृद्ध को ) 
इस वाक्य का ऐसा ही अर्थ ( अर्थात्‌ गो का गोरूप “अस्‌? का कर्मस्वरूप आदि ) पता 
चल चुका होगा, तव स्वभावतः उसे ( उस बालक को ) उस अविभक्त वाक्य 
वाक्यार्थ में, अर्थापत्ति द्वारा ( इसलिये कि विना इस वाक्य और इसके अर्थ में कुछ 
सम्बन्ध जाने ऐसी प्रवृत्ति-गौ के ले आने की चेष्टा-प्रयोज्य बृद्ध में क्यों कर होती ? ) यह 
ज्ञान हो ही जाया करता है कि “गामानय” इस वाक्य में और उसके अर्थ में “वाच्यवाचक 
भावरूप सम्बन्ध, अवश्य होगा। इस प्रकार यहां उसे जब यह सम्बन्ध पता चल चुका 
तब भागे भी जव उसे प्रयोजक वृद्ध के इन वाक्यों के जेसे कि-'चेत्र गामानय, देवदत्त 
अश्वमानय, देवदत्त गां नय”-'चेत्र ! गाय ले आभो? 'देवदृत्त ! घोड़ा राओं', 
“देवदत्त ! गाय ळे जाओ ।' आदि के सुनने का अवसर मिले तब उसके छिये 
इसका पता चल जाना स्वाभाविक ही हे कि किस किस शब्द का क्या क्या अर्थ 
हे । इससे क्या निष्कर्ष निकला ! यही कि अन्वग्र-ब्यतिरेक के सिद्धान्त से ( अर्थात्‌ 
गौ आदि पर्दो के प्रयोग में ही गो आदि के अर्थ की ग्रतीति और उनके भ्षप्रयोग सें उनके 
अर्थ की अग्रतीति के कारण ) केवळ “वाक्य' ही वस्तुतः आपा-व्यवहार के रूप में प्रयुक्त 
हुआ करता है, क्योंकि किसी प्रकार की प्रवृत्ति ( जैसे कि 'गामानय! में गौ के ले-आने में 
प्रबृत्ति ) और निवत्त (जैसे कि "गां न आनय' में गौ के ले आने से निवृत्ति) का करवाया 
जाना वाक्य पर ही निर्भर है (न कि पदमात्र पर)! अब जब “वाक्य ही प्रयोग योग्य हुआ 
तो वाच्मवाचकमावरूप सम्बन्ध भी तो वाक्य में बंधे तथा स्वभावतः परस्परसम्बद्ध 
अरथा के अभिधायक पर्दो में ही ( वस्तुतः वाक्य में ही ) समझा जायगा। S इसका अभि- 
प्राय यही हुआ कि जिसे 'वाक्यार्थ' कहना चाहिये बह अपने अपने अर्था के अभिधायक 
पृथक्‌ २ पर्दो का ( आकांक्षा, योग्यता और सञ्चिधिवश, तातपर्यचत्ति द्वारा बोध्य और 
इसीठिये अपदार्थभूत ) अन्वय अथवा सम्बन्धरूप नहीं अपितु वस्तुतः वे “पदार्थ? ही हैं 


कोई “वाक्य! ही केसे बन पाय ? ) इस सम्बन्ध में यह भाशङ्का कि जब प्रत्यभिज्ञा द्वारां प 
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न्विताभिघानबादिनः। तेषामपि मते सामान्यविशेषरूपः पदाथः सङ्केतविषय 
इत्यतिविशेषभूतो बाक्याथीन्तरगतोऽसङ्केतितत्ादबाच्य एव यत्र पदाथः प्रतिप- 
इते तत्र दूरेऽथान्तरभूतस्य निःशेषच्युतेत्यादौ विध्यादेश्चचा । 
( “अभिहितान्वयवाद? और “अन्विताभिधानवाद’ का उपसंहार- 
दोनों में व्यक्षकत्वव्यापार का अविरोध ) 

अनन्वितोऽर्थोऽभिहितान्वये पदार्थान्तरमात्रेणान्बितस्त्वन्विताभिधाने 

अन्वितविशेषस्त्ववाच्य एव इत्युभयनतेऽप्यपदार्थं एव वाक्यार्थः | 
( व्यङ्गधा्थं केवळ शब्दनिमित्तक नहीं-अभिधा द्वारा 
व्यज्ञयाथ का वोध असम्भव ) 

यदप्युच्यते 'नेमित्तिकानुसारेण ।नमित्तानि कल्प्यन्ते? इति, तत्र निमित्तत्वं 

कारकत्वं ज्ञापकत्वं वा ? शाब्दस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्वं ज्ञापकत्वन्तु अज्ञातस्य 


यही प्रतीत हुआ करता दै कि “गामानय? और “अश्वमानय? आदि भिन्न भिन्न वार्क्यो में प्रयुक्त 
होने वाले 'आनय? आदि पद एक रूप ही हे, जिनका अर्थ भी आनयन-सामान्य ही हे, 
तब विना तात्पय॑बृत्ति के क्योंकर “गामानय? और 'अ& मानय' आदि चाक्यों में “आनय? 
पद्‌ का अर्थ गोसम्बद्ध औरईअ्सग्बद्ध आनयन विशेष हुआ करे ( क्योंकि “गामानय? 
और “अश्वमानय? आदि वाक्यों में 'गाम्‌? और "अश्वम्‌? इस कर्मत्वरूप पदार्थ से अन्वित 
ही आनयन पदार्थ का बोध तार्पर्यवत्ति द्वारा हुआ करता है ) वस्तुतः टीक नहीं । इसका 
कारण यह है कि 'गामानय? और "अश्वमानय? आदि चाक्यों में जो परस्पर सम्वद्ध अथवा 
परस्पर अन्वत पदार्थ हैं वे केवळ सामान्यरूप नहीं अपितु .स्वभावतः सामान्यरूप 
पदार्थ से आचिप्त विरोषरूप ही हुआ करते हैं बर्योकि संकेत का विषय सामान्यरूप 
पदार्थ नहीं अपितु स्वभावतः सामान्यविशेपरूप ही पदार्थ सर्वत्र रहा करता है । 

रिप्पणी-यहां आचार्यं मम्मट की यह विचारधारा लोचनकार के इस बिचार-ख्रोत से 
अनुप्राणित प्रतीत हो रही है :-- 

“योऽप्यन्विताभिधानवादी 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इति हृदये गृहीत्वा शरवदसि- 
श्राष्यापारमेव दीघेमिच्छुति, तस्य यदि दीघों व्यापारस्तदेकोऽसाविति कुतः? भिन्नविषय- 
स्वात्‌। अथानेकोऽसौ ? तद्विषयसंहकारिभेदादसजातीय एव युक्तः। सजातीये च कार्य 
विरम्यस्यापारः शब्दुकमंबुद्धया दीनां पदार्थ विद्विनिषिद्धः । असजातीये 'चा5स्मन्नय एव । 

( ध्वन्यालोक लोचन १:४ ) 
अनुवाद-( चाक्यतश्ववेत्ता मीमांसकों के वाक्यार्थविचारसम्बन्धी ) इन दोनों 
विरुद्ववादों अर्थात्‌ 'अभिहितान्वयवाद्‌’ और अन्विताभिधानवाद्‌ में एक बात जो 
चस्तुतः एक सी है वह यह है कि जो 'वाक्यार्थ' अर्थात्‌ 'संसर्ग' अथवा परस्पर अन्वय है 
चह पदार्थ नहीं हो सकता-पद की वृत्ति का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जहां 'अभिहि- 
तान्वयवाद' के अनुसार पद्‌ की छृत्ति का विषय "अनन्वित? असंसृष्टरूप अर्थ है और 
“अन्विताभिधानवाद? के अनुसार पद्‌ की वृत्ति का विषय है--परस्पर अन्वित-परस्पर- 
संसुष्टरूप अर्थ, वहां “वाक्यर्थ? जो कि 'अन्वितविशेषरूप” हुआ करते हैं, अभिधेय क्योंकर 
होने छगे ? ( और जब दोनों वाक्यार्थसम्बन्धीवादां में “अभिधा? की पहुंच 'अन्वित- 
विशेष” रूप वाक्यार्थ तक भी नहीं तब भळा व्यङ्घयार्थ तक उसकी पहुंच की चर्चा 
कौन चलावे ? ) 
यहाँ यदि वाक्यतस्व्रविद्‌ मीमांसक लोग यह .फहें कि जेसे वाच्यार्थ के छिये 
अभिधा के अतिरिक्त और किसी बृत्ति की कलपना आवश्यक नहीं येसे ही व्यङ्कयार्थ के 
छिपे भी अभिधा के अतिरिक्त और किसी बृत्ति की कल्पना निर्मूल है क्योंकि 'नेमित्तिक 
की इष्टि से ही निमित्त की फदपना हुआ करती हे! इस नियम के अजुसार 
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कथं ज्ञातत्वं च सङ्केतेनेव सं चान्वितमात्रे, एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं 
यावन्न निश्चितं तावन्नेमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति 'नामत्तिकानुसारेण निमि- 
त्तानि कल्प्यन्ते? इत्यविचारिताभिधानम्‌ | 


नेमित्तिक की प्रतीति भी शब्दरूप निमित्त के द्वारा ही हुआ करती है ( क्योंकि शब्द और 


व्यज्ञयार्थ में-निमित्त और नेमित्तिक में-जव बोध्य बोधक भाव ठहरा तो अभिधा के भति- 
रिक्त अन्य बत्ति की क्या आवश्यकता ! ) तो इसका समाधान यही!है कि “नेमित्तिकोकी 
इछि से निमित्त की कएपना हुआ करती हे!-इस नियम को शब्द और व्यङ्गयार्थ में लागू मान 
लेना, वस्तुतः इसे विना समझ्ञे-वृज्ञे, बकते रहने के बरावर है । ऐसा क्यों ? इसलिये कि 
पहले तो यहां प्रश्‍न यह उठता है कि व्यज्गथार्थरूप नेमित्तिक की दृष्टि से शब्द किस 
प्रकार का निमित्त है-क्या शब्द ऐसा निमित्त है जिसे ब्यङ्गयार्थ का कारक ( जनक अथवा 
उत्पादक ) रूप निमित्त माना जाय? या ऐसा जो व्यङ्ग्यार्थ का ज्ञापक (प्रकाशक-बोधक 
रूप निमित्त हो ? जहां तक शब्द को व्यङ्ग्यार्थ का जनकरूप निमित्त मानने का प्रश्‍न 
वहां तक तो यह निर्विवाद है कि शब्द व्यङ्गथार्थं का बोधक भले ही माना जा सके जनक 
अथवा उत्पादक तो कभी नहीं हो सकता । किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि शब्द 
व्यङ्ग्यार्थ का बोधकरूप ही निमित्त है। भला शब्द व्यङ्गथार्थ का बोधकरूप निमित्त 
केसे जब कि पहले से व्यङ्गयार्थ का कोई पता न हो ! ( और यदि स्वरूपमान्र से पता भी 
हो तो भी शब्द को व्यङ्गयार्थ का वोधकरूप निमित्त केसे मान छिया जाय जब कि कोई 
भी यह नहीं मान सकता कि अय्युरपन्न व्यक्ति को भी शब्द्‌ सुनते ही अर्थबोध हो जाया 
करता है ? ) अव यहां यदि यह कहा जाय कि व्यङ्ग्यार्थ ( अज्ञात नहीँ और न स्वरूप 
मात्रतः ही ज्ञात है अपि तु) एक ज्ञात अर्थ है तब तो इसके साथ यह भी कहना पड़ेगा कि 
व्यङ्ग्यार्थ एक संकेतित अर्थ होने से ( न कि अपने स्वरूप मात्र से ) ही ज्ञात हुआ करता 
है। किन्तु व्यज्ञयार्थ को संकेतित अर्थ भी केसे कहा जायगा ? कहां भळा संकेतित भर्थ, जो 
“अन्वितमात्र' हो ( अन्वित विशेष भी नहीं । ) और कहां व्यङ्गयार्थ-'अन्वितविशेष’ से भी 


परे-एक सर्वथा विलक्षण अर्थ ! फिर भी यदि व्यङ्गधार्थं को शब्द-निमित्तक ही मानने का , 


ग्रह हो, तब भी यह तो पूछा ही जा सकता है कि शब्द यदि व्यड्ञथार्थ का निमित्त दै 
ती नियत निमित्त (अव्यभिचरित निमित्त) है या नहीं । (यदि शब्द नियतनिमित्तनहीं 
है तो व्यज्ञयार्थ उसका नैमित्तिक केसे ?) यदि शब्द व्यज्ञयार्थ का नियतनिमित्त दै तो 
इसका निश्चय कहां से? (कहां से पता चले कि असुक शब्द अञ्जुक रूप व्यङ्गधार्थ का योधक 
है? ) और जब तक इसका निश्चय नहींकि शब्द व्यङ्गार्थ का नियतनिमित्त है तब तक- 
येमित्तिक की-च्यङ्गयार्थ,की-ग्रतीति क्यों कर होने लगे ? ( यह सब क्या है ? यही कि जब 
तंक व्यङ्गयव्यज्षकमाव न {मान छिया जाय तब तक 'नेमित्तिक के अनुसार निमित्त की 
कल्पना? का “वाद? व्यर्थ का ही तो वाद हुआ ! ) 
रिप्पणी--आचार्ये मम्मटने यहां छोचनकार की इस चिन्तन-पदवी का अनुगमन किया है- 
अथ योऽसौ चतुर्थकक्षानिविष्टोडर्थः,स एव झटिति वाक्येनासिधीयत इत्येवंविधं दीघ 
दोघेत्वं विवक्षितम्‌, तहिं तत्र संकेताकरणात्‌ कथं साक्षात्‌ प्रतिपत्तिः ? निमित्तेषु सकेतः, 
नेमित्तिकस्वसावर्थः ( व्यज्ञ्यार्थः ) संकेतानपेक्त एवेति चेत्‌-पश्यत भोत्रियस्योक्तिकोशछम। 
यो ह्यसौ पर्यन्तकक्षा भाग्यथेः प्रथम प्रतीतिपथमवतीणः, तस्य पश्चोत्तनाः पदार्थावगमाः 
निमित्तभावं गच्छुन्ती ति नूनं मीमांसकस्य प्रपौन्न प्रति नेमित्तिकत्वमभिद्दितस्‌ । 
अधोच्यते -पूर्व तत्र संकेतग्रहणसंस्कृतस्य तथा प्रतिपत्तिभंवतीत्यमुया वस्तुस्थित्या 
निमित्तत्वं पदार्थानाम्‌, त हिं तदनुसरणोपयोगि न किञ्चिदप्युक्तं स्यात्‌। न चापि 
प्राक पदार्थेषु संकेतम्रहणं दत्तम , अन्वितानामेव सवंदा प्रयोगात । आवापोद्वापाभ्यां तथा 
भाव इति चेत्‌-संकेतः पदार्थ मान्न पुवेत्यभ्युपगमे पाश्चास्यव विशेषप्रतिपत्तिः । अथोच्यते- 
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( चाक्यतत्वश के लिये व्यजञनाइत्ति की मान्यता अत्यावश्यक ) 
ये खभिदघति सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापार इति “यत्परः शब्दः स 
शब्दार्थः इति च घिधिरेवात्र वाच्य इति, तेऽप्यतारपंज्ञास्तात्पयवाचोयुक्तद्‌बानां 
- प्रियाः तथा हि भूतभव्यसमुचचारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' इति कारकपदाथों: 
क्रियापदार्थेनान्त्रीयमाना प्रधानक्रियानिवेत्तेकस्थक्रियाभिसंबन्धात्‌ साध्यायमा- 
.नतां प्राप्नुवन्ति ततश्चादग्थदहनन्यायेन याबदप्राप्तं तावद्धिघीयते यथा ऋतिक 


eS 0 निया” 
'इष्टेव झटिति तात्पयंग्रतिपत्तिः किमत्र कुर्म इति ? तदिदं वयमपि न नाङ्गीकुर्मः । यद्वचयामः- 
"तद्वत्‌ सचेतसां सोऽथों चाक्यार्थविसुखात्मनाम्‌ । 
बुद्धौ तरवावभासिम्यां झटित्येवावभासते ॥? इति । ( ध्वन्या, लो. १०४ ) 


अनुवाद--वाच्यार्थ से सर्वथा विलक्षण भर्थ-जैसे कि 'निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्‌’ 
आदि सें ( निपेधरूप वाच्यार्थ से परे) विधिरूप अर्थ वस्तुतः व्यङ्गयरूप ही अर्थ है 
और चाक्यतरवविद्‌ अन्विताभिधानवादी मीमांसाचायौं को भी इसे व्यङ्गय ही मानना 
पड़ेगा (और जब इसे व्यङ्ग मानना पड़ेगा तव व्यङ्गयव्यक्षकभावरूप निमित्त तथा व्यञ्जना- 
रूपछृत्ति को [भी स्वभावतः स्वीकार करना ही पड़ेगा )। यहां यदि वाक्यतच्वविदू लोगों 
के अनुयायी आलंकारिक छोग यह आग्रह करें कि व्यङ्ग्यार्थ भी तारपर्यंभूत अथं होने से 
वाच्यरूप ही अर्थ है क्योंकि जब कि सिद्धान्त यह है कि “शब्द की शक्ति बाण की शक्ति 
की भाति दूरगामिनी दै? ( जेसे एक बलवान्‌ धनुधर द्वारा चलाया गया चाण अपने वेगरूप 
व्यापार से शत्रु का कवचभेदन, मर्मकृन्तन ओर अन्त में प्राणहरण करने में समर्थ है वेसे 
ही कवि का प्रयुक्त शब्द ही अपने अभिधारूप व्यापार से पदार्थोपस्थापन, अन्वयबोध और 
अन्त सें व्यङ्गयार्थ-प्रत्यायन कराने में सर्वथा समर्थ हे ) और जव कि ताए्पर्यंभूत अर्थ का 
अभिप्राय यह है कि 'जो भी अर्थ परम अर्थ है प्रधानतया वेद्य है, तात्पर्यविषय है, वह सब 
शब्दाभिधेय ही है?, वाच्य ही दै, तब 'निःशेषच्युतचन्द्नम्‌! आदि का विधिरूप अर्थ तात्पये 
विषय होने से वाच्यरूप ही अर्थ है, तो उनके लिये यही कहा जा सकता हे कि उन्हे 
.मीमांसकों के “तात्पर्यार्थ विषयक- सिद्धान्त का “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? इस नियम 
का 'तात्पर्य' ही पता नहीं और न वे लोग मीमांसा के इस सिद्धान्त को समझ ही सकते 
हैं। मीमांसा की इस 'तारपयंवाचोयुक्ति-'यत्परः शब्दः स शाब्दा्थः' इस उक्ति का तो 
. चास्तविक तात्पय यह रहा-“जो विधेय हे और जितने अंश में विधेय हे उसी में तात्पय रहा 
करता है”, अर्थात्‌ 'विधेय' को 'तात्पर्य' इसलिये कहा जाया करता हे कि उपात्त शब्द 
के द्वारा-चस्तुतः उच्चारित शब्द के द्वारा वही ( विधेयरूप ) अर्थ उस- शब्द की वृत्ति से 
उपस्थापित हुआ करता दै। यदि कोई पूछे-ऐसा क्यों ? तो इसका उत्तर यह है--'दिधेय! 
का अभिप्राय केवळ प्रवत्तेनारूप बिधि का विषय होना ही नहीं-केवळ क्रियारूप होना ही 
नहीं-अपितु द्रब्यरूप .होना भी है। यह केसे ? इसलिये कि “जहां 'भूत'--सिद्ध वस्तु 
जेसे कि कारक सवष जैसे कि क्रिया तते एक साथ उच्चरित 
“ अथवा उपात्त रहा » वहां जो “भूत? रूप कारकादि हैं, ये वस्तुतः “भव्य? रूप- 
क्रियादि के लिये रहा करते हैं ( क्योंकि जो अज्ञात है उसी का तो ज्ञापन अपेक्षित है। ), 
_ इसका अभिप्राय यह हुआ कि केवळ साध्यरूप-क्रियारूप-अर्थ ही नहीं अपितु कारकरूप 
अर्थ भी-सिद्धरूप अथं भी-साध्यरूप-विधेयरूप हुआ करते हें । उदाहरण के छिये 
गामानय? आदि वाक्य में जो “गाम्‌! आदि ( सिद्धरूप) कारक पदार्थ हैं वे 'आनय! 

` आदि ( साध्यरूप ) .क्रियापदार्थ से जब परस्पर अन्वित-संबद्ध हुआ करते हैं तो इसलिये 
९ व ) काली कहे लाया हरत हैं क्योंकि वे तो प्रधानभूत साध्यरूप क्रिया, 

. किया, जेसे कि बा आनयन आदि की क्रिया का सम्पाद्न करने वाळी अपनी भी 
करिया, जैसे कि 'गामानय' जादि में “गौ? आदि कारक की 'गमन' आदि क्रिया-के भी तो 
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प्रचरणे प्रमाणान्तरात्सिद्धे “लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ती'त्यत्र लोहितो- 
षणीषत्रमात्रं विधेयं हवनस्यान्यतः सिद्धेः’ दध्ना जुहोतीत्यादौ दध्यादेः करणत्व- 
सात्रं विधेयम्‌ । 

क्कचिठुभयविधिः क्कचित्रिविधिरपि यथा रक्तं पटं वथेत्यादौ एकविधिद्विवि- 
घिखिविधिवौ ततश्च यदेव विधेयं तत्रेव तात्पयमित्युपात्तस्येब शब्दस्यार्थे तात्प- 
प प्रतीतमात्रे, एवं हि पूर्वो घावतीत्यारावपराद्यर्थेऽपि कचित्तात्पये स्यात्‌ । 

त्‌ विष भक्षय मा चास्य गृह भुडक्था इत्यत्र एतदुगृहे न_सोक्तञ्यसिः ` 


NZ 


आश्रय हैं | इसका निष्कर्ष यही निकला कि .'अद्ग्धदहनन्याय? से ( जेसे कि जो लकडी 
नहीं जली उसे ही आग जलाया करती है) साध्य से अस्वित सिद्ध पदार्थों में-क्रिया से 
सम्बद्ध कारक पदार्थों मॅ-ज्ञो 'विघेयः है वह 'सिद्ध' नहीं, प्रा” नहीं अपितु 'साध्य' ही है, 
'अप्राप्त' ही है। इसी लिये तो 'ळोहितोष्णीपाः ऋत्विजः प्रचरन्ति-इस विधि-वाक्य में; 
जहाँ ऋत्विक लोगों का 'प्रचरण'-उन उन कर्मों का अनुष्ठान-अन्य प्रमाण से, जेसे कि 
ज्योतिष मरूप “प्रकृतिः-याग की विधियों के अतिदेश से ( क्योंकि 'लोहितोष्णीषाः 
क्रस्विजः प्रचरन्ति? यह वाक्य श्येनयाग के प्रकरण का वाक्य है और श्येनयाग हे ज्यो तिष्टोस 
भाग का विकृति-याग ) सिद्ध है, जो “विधेय” रूप तात्पय दै चह ( ऋत्विक प्रचरण नहीं 
अपितु ) केवल 'लोहितोष्णी पर्वः-'उभ्णीप-शिरोवरख-का लाळ होना मात्र? है भथवा 
'दुध्ना जुहोति' आदि प्रवर्तनारूप विधिवाक्योंमे, जहां 'हवन'-'होम? अन्य प्रमाण से 
( जेसे कि 'अमिहोत्रे जुहोति' इस उत्पत्ति विधि-वाक्य से ) सिद्ध है-प्रापत दै, जो “विधेय? 
रूप वस्तु है वह ( न तो 'होम' है और न 'दधि' है क्योकि दधि भी तो होमसाधनरूप 
द्रव्य होने से सिद्ध ही दे-प्रा्त ही है अपि तु ) केवल दूधि की “साधकतमता' सात्र है । 
यहां वस्तुतः यह अभिप्राय नहा कि प्रत्येक वाक्य में एक ही 'विधेय' हो, क्योंकि कहाँ 
विधेय’ दो भी संभव है और कहीं तीन तीन भी; जेसे कि ( “सोमेन यजेत? इसी वेदिक 
विधिवाक्य में सोमरूप द्रव्य और याग-दोनों को उनके प्रमाणान्तर से अप्राप्त होने के | 
कारण, “विधेय' माना गया है अथवा 'यद्‌ग्नेयोऽषट्टाकपाछः इस वेदिक विधि-वाक्य में | 
द्रव्य-देवता और याग तीनों को, उनके प्रमाणान्तर से भर प्राप्त-अविहित-होने के कारण | 
'विधेयः कहा गया है भथवा ) इस लोक्रिक विधि वाक्य अर्थात्‌ "रक्तं पटं वय'~लाळ 
कपड़ा बुनो! इस वाक्य सें, यदि तीनों (लाळ रंग, कपड़ा ओर बुनना ) पहले से अविहित 
हों तो तीनों को 'विधेय', यदि एक पहले से विहित हो तो दो को 'विधेय' भोर. यदि दो 
पहले से विहित हों तो एक 'को ही "विधेय? माना जाया करता है । इसका सार यही 
निकलता है कि जो “विधेय” है और "विधेय? होने से शब्दतः उपात्त दै वहीं शब्द का 
तात्पर्य रहा करता है न कि वहां भी जहां कोई अन्य उपाय कायंकर हुआ करता है क्योंकि 
यदि शब्द्‌ का उस अर्थ में भी तात्पयं मान छिया जाय जो कि शब्दतः नहीं अपितु अन्य 
प्रकार से प्रतीत हो रहा हो तब तो “पूर्वो घावति'-'पहला व्यक्ति दौढ़ रहा हे! इस वाक्य 
- में ( जहां 'अपर'-'पिछुळे' की अपेक्षा से ही किसी को 'पूर्व' 'पहला? कहा जा सकता है). 
“अपरो घावति'-'पिछुला व्यक्ति दौड़ रहा है? यह अर्थ भी यदि ( जेसा कि अर्थापत्ति से 
सम्भव है ) प्रतीत होने लगे तो क्या इसे भी 'तारपर्य' न कहा जायया? (किन्तु 'पूर्वों 
धावति’ का तात्पर्य अपरो घावति' तो नहीं हुआ करता। और जब ऐसी चात है तब 
व्यज्ञयाथ को, जो कि न तो कमी “शब्दोपात्तमात्र' अथं हे और न 'विधेय' ही, क्योंकर 
व्ताप्पर्य' कहा जासके ? और क्योकर अभिधाप्रतिपांद्य माना जा सके?) 

यहां यह कहना कि प्रतीत सात्र अर्थ में भी (न कि केवळ उपात्तशब्द के ही अथं में > 
तात्पर्य रहा करता है, क्योंकि विना ऐसा माने ऐसे वाक्य जैसे कि “विष भक्षय मा चास्य 
गृहे सुङक्थाः-विष खालो, इसके घर खाना न खांओ? में प्रतीत होने वाळा यह अर्थ 
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__ OD आवत तत क त त उ 
त्यत्र तात्पयेमिति स॒ एव वाक्याथे इति उच्यते--तत्र चकार एकवाक्यतासूच- 
नार्थ:। न चाख्यातवाक्ययोट्टयोरङ्गाङ्गिभाव इति विषभक्षणवाक्यस्य सुद्ृद्दाक्य- 
त्वेनाङ्गता कल्पनीयेति विषभक्षणार्दाप दुष्टमेतदूगृद्दे भोजनमिति सर्वथा मास्य 
गृहे भुंङक्था इत्युपात्तशब्दार्थ एव तात्पयेम्‌ | 

यदि च शाब्दश्रुतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते ताबति शब्दस्याभिघेव व्यापारः, 
ततः कथं ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः ब्राह्मण कन्या ते गभिणीत्यादौ हपेशोकादीना- 


अर्थात्‌ इसके घर कदापि भोजन न करो? (जो कि उपात्तशब्द का अर्थ नहीं अपितु 
` अर्थापत्ति द्वारा वेद्य अर्थ हे ) तार्प्यं और वाक्यार्थ नहीं तो ओर क्या? वस्तुतः ठीक 
नहीं। क्यों? इसलिये कि यहां भो जो “इसके घर कदापि भोजन न करो? यह अर्थ 
तात्पर्यरूप में प्रतीत हो रहा है चह इसीलिये 'तात्पयंरूप' कहा जा सकता है कि 
वह ( प्रतीतमात्र अर्थ नहीं-अर्थापत्ति द्वारा वेद्य अर्थ नहीं-अपितु ) उपात्तशब्द का ही 
अपना अर्थ है और इसे इस प्रकार समझा जा सकता है-'विपं भक्षय मा चास्य गुहे 
सुछ्क्था? यह जो वाक्य है वह वस्तुतः “विषं भक्षय' और “मास्य गृहे झुङ्क्थाः इन दो 
वाक्या का बना, क्योंकि यहां दोनों को समुचित करने वाला “च? पद भी प्रयुक्त दे, 
एक वाक्य है । बेसे तो 'विपं भक्षय' और “मास्य ग्रुहे झुङक्थाः-ये दोनों के दोनों वाक्य 
पृथक एथक क्रियाघटित होने से परस्पर निरपेक्ष वाक्य हें और परस्पर निरपेक्ष होने से 
इनमें कोई अन्वय-कोई अङ्गाङ्गिभावरूप अथवा विशेष्यविशेषणभावरूप सम्बन्ध-नहीं . 
हो सकता, किन्तु यह देखकर कि यह वाक्य किसी मित्र का, अपने किसी मित्र के लिये, 
प्रयुक्त वाक्य है और कोई मित्र अपने किसी मित्र को 'विषं भक्षय' “विष खा लो? कदापि 
नहीं कह सकता, यहां यह मान लिया जायगा कि दोनों चाक्यरों में परस्पर अङ्गाङ्गिभाद- 
रूप अन्वय छिपा है जो कि “च' इस समुच्चयबोधक पद द्वारा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। 
अब जब कि यहां 'अङ्गाङ्गिभाव' मान लिया गया (और यह अङ्गाङ्गिमाव तमी सिद्ध 
होगा जव कि “विष भक्षय? इस मित्रप्रयुक्त वाक्य का अर्थ (विष खाळो' यह सुख्यार्थ नहीं 
अपितु 'विषभक्षण में अनिष्ट कम है, किन्तु अमुक व्यक्ति के गृहभोजन में अनिष्ट अधिक 
है'-यह छच्यार्थ छिया जाय ) तब तो यह सिद्ध ही हो गया कि "विषं भक्षय'-यह वाक्य 
“मास्य गृदे भुङ्क्थाः इस वाक्य से, उसका हेतु बनकर, सम्बद्ध पड़ा हे और जब दोनों 
वाक्य परस्पर सम्बद्ध होकर एक वाक्य हो गये तब तो यह अर्थ निकलेगा ही कि “इसके 
घर का खाना विष खाने से भी बुरा है ओर इसलिये कभी भी इसके घर खाना न खाओ?! 
अब यह अर्थ अर्थापत्तिवेद्य अर्थ केसे ? यह तो वस्तुतः यहां उपात्त-प्रयुष्त अथवा उच्चारित 
शब्द का ही अर्थ दे !' ४ : | 
यह सब कुछ होने पर भी ( अर्थात व्यङ्गयाथ के तात्पर्याथरूप अथवा वाच्यार्थरूप 
` न हो सकने पर भी ) यदि मीमांसकमताचुसारी काव्याचायं यह कहा करें कि शब्द-अ्रवण 
के बाद जितना और जैसा भी अर्थ प्रतीत हो उतने और वेसे अर्थ में शब्द की अभिधा- 
शक्ति-पही दीर्घे दीर्घतर व्यापार चाली-अभिधा शक्ति ही समर्थ हे तब तो वे यह भी 
सम्भवतः सान लेंगे कि ऐसे वाक्य, जेसे कि 'ब्राह्मण ! पुत्रस्ते जातः बाह्मण ! कन्या ते 
गभिणी'-'ब्राह्मणदेवता ! पुत्र जन्म की खुशी .मनाइये, आपकी कन्या ( अनूढा पुत्री ) 
तो गर्भवती हे! आदि के सुनने में जो हर्ष और विषाद झलक उठेंगे, उनमें भी अभिधा का 
ही व्यापार रहा करेगा ! चेसे यदि वे कहें कि यहां हर्ष और विषाद की प्रतीति सुख-प्रसाद 
और सुखमाछिन्य के छिङ्ग से अनुमानतः होगी, अभिधा का क्या काम? तव उनसे अब 
यह पूछना पडेगा कि वे 'ढच्षणा' क्यों माना करते हैं जब कि दीर्घ दीर्घतर व्यापार चाळी 
अभिधा के द्वारा ही छक्षणावेद्य ( “गंगायां घोष” आदि में तीर आदि रूप ) अर्थ भी प्रतीत 
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सपि न वाच्यत्वम्‌ , कस्माच लक्षणा लक्षणीयेउप्यर्थ दीघेदीघेतरामिधाव्यापारे- 
णेव प्रतीतिसिद्धेः । किमिति च श्रुति-लिङ्ग-बाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां 
पूथपूवबलीयस्त्वमित्यन्विताभिधानवा दे5पि विधेरपि सिद्ध व्यङ्गयतम्‌ । 


( दोष की नित्यता-अनित्यता की व्यवस्था का 
आधार--व्यप्नथाय की मान्यता ) 


किञ्च कुरु रुचिमिति पद्योबेपरीत्ये काव्यान्तर्वतिनि कथं दुष्टखम्‌ , न ह्य- 
त्रासभ्यो5थः पदार्थान्तर रन्वित इत्यनभिधेय एवेति एवमादि अपरित्याञ्यं स्यात्‌ । 


MRD DY आवक लिन कि लि लिक किमी 
हो सकता है। उनका यहां यह भी कहना कि वे लक्षणा भी नहीं मानते क्योंकि रूच्यार्थ 
भी अभिधा द्वारा ही गतार्थ मान लिया जायगा, वस्तुतः एक दुराग्रह मान्न है । दुराग्रह 
इसलिये कि जब शब्द-श्रुति के उपरान्त समस्त प्रतीतियों का कारण अभिधा व्यापार 
ही हुआ करे तब मीमांसाशाख्रकार क्यॉंकर 'श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां- 
समवाये पारदोवंह्यमर्थविप्रकर्पात्‌? इस सूत्र में यह सिद्ध कर जाते कि श्रुति, लिङ्ग) 
वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या इन ६ विनियोग-नियामकों में पूर्व पूर्वं की अपेक्षा 
उत्तरोत्तरर्ती विनियोग-नियामक इसलिये दुबळ हुआ करते हैं क्योंकि पूर्व पूर्ववर्ती 
विनियोग-नियामकों की अपेक्षा उत्तरोत्तरवर्ती विनियोग नियामको द्वारा अर्थ प्रतीति में 
विलम्त्र हुआ करता हे! ( जव भला अभिधा के द्वारा ही समस्त अर्थोपस्थिति हो; तब 
क्या श्रुति, क्या लिङ्ग, क्या वाक्य-सभी विनियोग-नियामकों में निर्णीत अभिधेय अर्थ 
क्योंकर न समान रूप से हो प्रवल अथवा दुबल, अविछम्बतः प्रतीत अथवा .विलम्बतः 
प्रतीत मान लिये गये ? “श्रुति की अपेक्षा 'लिङ्ग' द्वारा निर्णीत अर्थ दुर्बल दै, “लिङ्ग” की 
अपेक्षा वाक्य’ द्वारा निर्णित अर्थ दुर्वळ है-आदि मीमांसा शास्त्रकार का, अभिमत तो 
यही अभिप्राय रखता प्रतीत होता हे कि अभिधा ही सर्वत्र अर्थ का उपस्थापन नहीं 
किया करती । ) अब यह सब समझ कर भी कौन ऐसा मीमांसक अथवा मीमांसाचुरागी 
आछङ्कारिक होगा जो 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌? आदि में अभिब्यङ्गयविधिरूप। ( अन्तिकः 
गमनरूप ) अर्थ को भी “वाच्य? कहने का दुराग्रह करेगा ! दन चुद 

टिप्पणी--आचाये मम्मट की यह मीमांसा छोचनकार की इस सूक्ष्म समीक्षा का सवंथा 
समर्थन कर रही है :-- 
'निमित्तनेमित्तिकमावश्चावश्याश्रयणीयः, अन्यथा गौणकाइणिकयोर्मुख्याद्‌ सेदः) 


श्चुतिलिङ्गादिप्रमाणषट्कस्य पारदौबल्यम्‌ इत्यादि प्रक्रियाविधातः, निमित्तताचेचिः्येणे- 


चास्याः समर्थितत्वात्‌। निमित्ततावेचिः्ये चाभ्युपगते किमपरमस्मास्वभ्यसूयया !' 
( ध्वन्यालोक लोचन १५४ ) 
अनुवाद--( संभव है कि दीर्घ दीर्घतर व्यापारवती 'अभिधा' के समर्थक आळड्कारिक 
यह कहें कि 'निःशेषच्युतचन्दनम भादि में प्रतीत “विधिरूप’ व्यङ्गयार्थ वाच्यार्थ ही है 
क्योकि जव तक इस विवक्षित अर्थ की प्रतीति न हो तब तक वाक्य की विश्रान्ति नहीं 
हो सकती और वक्ता आदि के वेशिष्टय का उपयोग अभिधा के लिये मानने में भी 
आपत्ति क्या ! किन्तु ) इसे भी ध्यान रखना चाहिये कि विना व्यञ्जना के माने कोई 
भी आलङ्कारिक यह केसे कह सकता है कि यदि कहीं किसी काव्यबन्ध में 'कुरु रुचिम्‌? 
इस पद का उछट-फेर होकर 'रुचिकुरुः ऐसा प्रयोग हो जाय तो यह “साघु प्रयोग? 
नहीं -अपितु दुष्टप्रयोग? होगा ! यह तो सभी कहेंगे कि 'रचिकुरु' प्रयोग दुष्ट प्रयोग है 
क्‍योंकि यहां -( सन्धि होने से ) जो 'चिङ्क' शब्द सुनाई पढ़ता दै उसमें एक असभ्य 
अर्थ ( अर्थात्‌ खी का योन्यङ्कररूप अश्लील अर्थ ) निकल पढ़ता है। अब जब अभिधा 


केवळ अन्वित अर्थ को ही देने वाढी हुई तो क्या यह अश्छीरू अर्थ भी अभिधेय ही. 
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यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यक्नथव्यज्ञकभात्रों नाभ्युपेयते तदा5- 
साधुत्वादीनां निद्यदोषत्वं कट्टत्वादीनामनित्यदोषत्वमिति विभागकरणमनुपपन्न 
स्यात्‌, न चानुपपन्नं सबरस्येत्र विभक्ततया प्रतिभासादू वाच्यवाचकमावव्य- 
तिरेकेण व्यङ्गथव्यञ्जक्रताश्रयणे तु व्यङ्गयस्य बहुविधत्वात्कचिदेव कस्यचिदे- 
वौचित्येनोपपद्यत एव विभागञ्यत्रस्था | 


ञ————— ७ 
हुआ ! किन्तु इसे अभिधेय कोन कह सकता? भला यह अर्थ (जो वस्तुतः 'कुरु 
रुचिम्‌? इन पर्दो को उल्टकर 'रुचिम्‌-कुरुः कर देने पर केवळ 'चिस्‌-कुः 'बिछु? इस 
सन्धि में अभिव्यक्त हो उठता है) "रुचिम्‌? और 'कुरः इन पदार्थों का परस्पर अन्वित 
अर्थ कहां जो अभिधा-वोध्य होने छगे ? अश्लीलता का अभिप्राय मानकर ही तो “रुचि- 
छुर्‌ का प्रयोग परित्याज्य माना जाता है किन्तु जव तक इस अभिप्राय को व्यड्गयार्थ- 

` सर्वथा पदार्थों का अनन्वित अर्थ-न माना जाय और 'व्यक्षना? द्वारा ही इसे उपस्था- 
द सवी किया जाय तब तक इसे क्योकर दुष्ट और दुष्ट होने से परित्याज्य कहा 
जा सकेगा । | 


इतना ही क्यों ? आलङ्कारिकों की यह दोप-विभाग व्यवस्था, जिसकी इष्टि से पदों के 
'असाइत्व व्याकरण की व्युत्पत्ति से राहित्य-आदि को नित्यदोष और 'कष्टस्व-'श्रुतिक- 
हुस्व' आदि को अनित्य दोष माना गया है क्योकर तब तक युक्तियुक्त हो सकेगी जब तक 
वाच्यचाचक-भाव के अतिरिक्त (अर्थात्‌ अभिधा के अतिरिक्त ) व्यङ्गयव्यक्षक-भाव 
(अर्थात्‌ व्यञ्जना ) को न माना जाय ? दोषों की नित्यानिस्य-विभाग-ब्यवस्था को युक्ति- 
युक्त तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि जव कि काव्य के सभी सहृदय पाठकों का अनुभव ही 
इसे ऐसा सिद्ध किया करता है तो और कुछ कहने-सुनने की क्या वात? किन्तु ऐसा 
कहना ( दोषों को नित्यानित्य-विभाग-व्यवस्था को युक्तियुक्त कहना ) तभी संगत हे जब 
व्यङ्गयव्य्जकभाव-व्य्जनाव्यापार-को मान लिया जाय और यह समझ लिया जाय 
कि यह ऐसी वस्तु है जो वाच्यवा चक भाव-अभिधा व्यापार-से सर्वथ। मिन्न-सर्वथा विळ- 
क्षण-वस्तु है। जो अभिधाबोध्य अर्थ है अर्थात्‌ परस्पर अन्वित पदार्थ, वह तो एक प्रकार 
का ही हुआ करता है। यह तो व्यज्ञना-प्रतिपाच अर्थ है जिसके नानारूप हैं ( कहीं रसः 
कहीं भाव-कहीं रसाभास-कहीं भावाभास आदि )। ओर व्यङ्गथार्थ के नानारूप होने ही 
के कारण यह कहना संगत हो सकता है कि कोई दोप ( जेसे कि श्रुतिकटुत्व ) कहीं 
पर (जसे कि शङ्गार आदि रस में ) तो परित्याज्य है और कहीं पर ( जैसे क्रि रोद 
आदि रस में ) उपादेय भो है क्योंकि यह तो व्यङ्गथाथों ( जेसे कि शगार और रौद्र) 
के अभिव्यक्षन के प्रति अनुकूलता और प्रतिकूलता हो है जिससे कुछ दोषों ( जसे कि 
अुतिकट॒त्व आदि ) को अनित्य कहा जाता है और कुछ दोषों ( जेसे कि असाधुस्व आदि ) 
को नित्य कहा जाता हे (जो कि सर्वत्र हो हेय हैं )। 
टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की, इस मान्यता अर्थात्‌-- 
“शुतिदुष्टाद्यो दोषा अनित्या ये च दुक्षिताः । 
घ्वन्यात्मन्येच शङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ॥' 
'अनित्या दोषाश्च ये थुतिदुष्टादयः, सूचितास्तेऽपि न वाच्ये अर्थमात्रे, न च व्यड्ञये 
अंगारव्यतिरेकिणि, श्टंगारे वा ध्वनेरनात्मभूते, कि तहि ? ध्वन्यास्मन्येच उ 
'  स्पङ्गथेते देया इत्युदाहृताः। अन्यथा हि तेपामनित्यदोषतेव न स्यात्‌। (धवन्यालोक२०१२) 
त्यादि और छोचनकार की, इसकी इस व्याख्या अर्थात्‌ 


“नित्यातिष्यदोषविभागोऽप्यस्मत्‌प्ष एव सङ्गत इति दर्शयितुमाह--श्रुतिदुष्टादय 
_ इत्यादि”"***। शुतिदुष्टा अथदुष्टा वाक्याथंवछाद्रलीछार्थप्रतिपत्तिकारिण:। यथा*'**“** 
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( पद्‌-प्रयोग का औचित्य-नियामक-व्यङ्गयव्यज्कभाव ) 
दवयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया पिनाकिनः ॥ 
इत्यादौ पिनाक्यादिपदवेलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिपदानां काव्यानुगु- 
णत्वम्‌ | 


या 


( चाच्याथं और व्यज्ञ्याथ में भेद ) 
( वाच्यार्थ नियत-एक रूप और व्यज्ञयाथ अनियत-नाना रूप ) 


अपि च वाच्योऽर्थः स्वान्‌ प्रतिपततन्‌ प्रति एकरूप एवेति नियतोऽसो । 
न हि “गतोऽस्तमकः? इत्यादौ वाच्योऽथेः कचिदन्यथा भवति । प्रतीयमानस्तु 
तत्तत््रकरणवक्तृप्रतिपत्त््रादिविशेषसहायतया नानात्वं भजते । तथा च “गतोऽ 
स्तमकेः? इत्यतः सपत्नं प्रत्यवस्कन्दनावसर इति, अभिसरणसुपक्रम्यतामिति) 


कल्पना दुष्टास्तु द्योः पदयोः कहपनया, यथा 'कुरु रुचिम्‌? इत्यत्र कमव्यत्यासे । 
( ध्वन्यालोक लोचन २०११ ) 

इत्यादि के आधार पर व्यक्षनावृत्ति की आवश्यकता सिद्ध की हे । 

अनुवाद-आछङ्कारिक लोग कहीं-किसी पद को काब्यसौन्दु्यवद्गक कहा करते हैं 
जैसे कि इस सूक्ति ( कुमारसंभव, पञ्चम सर्ग ) अर्थात्‌ 

"कपाली ( खप्परधारी ) शिव की प्राप्ति-कामना ने तो दोनों की दुर्दशा कर दी-पहले 
तो चन्द्रमा की कळा की और अव प्राणिमात्र की नेत्रकौसुदी उमा की! । 
में अव यदि सभी काच्यार्थ अभिधेयाथ ही हो तो क्योंकर यहाँ “कपाळी? 
पद्‌ को अधिक उपयुक्त कहा जाय? अभिधेयार्थ की दृष्टि से तो क्या कपाळी! 
नया “पिनाकी' सभी पर्याय-पद्‌ काब्यानुकूर ही हें । यह तो व्यज्ञयार्थ ( अर्थात्‌ यहाँ 
अभिव्यङ्गय-कपाळ-खप्पर के संयोग से शिव की निन्दा के अर्थ ) की महिमा है कि यहां 
“कपाली! पद ही अन्य पर्यायचाचक "पिनाकी? आदि पदों की अपेक्षा ( क्‍योंकि “पिनाकी? 
का अभिधेयार्थं तो शिव ही है किन्तु व्यङ्गयार्थं है चीरभावाविष्ट व्यक्ति-वस्तुतः 
प्रशांसापरक अर्थ ) अधिक उपयुक्त-अधिक काब्यानुगुण कहा जा सके ( अव आलक्कारिक 
लोग जब्र तक व्यञ्जना-ब्यापार न माने तब तक पर्दा की काव्यानु छूछता का तारतग्य 
क्योंकर बता पांय ? ) 

व्यङ्ग्यार्थ को अभिषेयार्थ माना भी जाय तो कैसे माना जाय ? जव कि व्यज्ञवार्थ तो. 
रहे एक अनियत अर्थ और ऐसा अर्थ जो उन २ प्रकरणों, उन २ वक्ताओं और उन २ 
श्रोताओं आदि की वैयक्तिक विशेषताओं के आधार पर नाना प्रकार का हुआ करे और 
अभिधेयार्थ हो वह अर्थ जो नियत रूप ही ( क्योंकि संकेतित अर्थ को तो निश्चित रूप का 
अर्थ होना ही पडेगा ! । ) रह जाय और सभी लोगो के लिये ( सहृदय और 
असहृदय के छिये तथा विदग्ध और अविदग्ध के लिये भी ) समान रूप का 
ही प्रतीत हुआ करे! इसके उदाहरण के छिये “गतोस्तमकः-'सूयं अस्त हो गया? यही 
पर्याप्त है, जहां जो वाच्यार्थ है अर्थात्‌ “सूर्यास्त का होना? वह तो सब के लिये एक,समान 
और वस्तुतः नियत अर्थ दै, किन्तु जो व्यज्ठ्याथ दै वह हे नाना प्रकार का और सवंथा 
अन्तियत-कभी तो इसका व्यङ्गयार्थ है ( यदि कोई सेनापति वक्ता हो ) “चढ़ाई कर दो 
यही समय है शत्रुओ पर टूट पड़ने का ?, कभी ( यदि दूती अभिसारिका से बोळ रही 
हो )--/चल पड़ो अपने प्रियतम से मिलने ?? कभी ( यदि सखी वासकसज्जा नायिका से 
कह रही हो )-'अब तेरे वे तो आने ही वाले हैं ? कभी ( यदि कामकाज करने वाळे 
छोग बोळ रहे हों )'अब काम बन्द कर देना चाहिये! कभी ( यदि कोई किसी धम-कमं- 
निरत व्यक्ति से कह रहा हो )--'अब सांयकाळ का अनुष्ठान प्रारम्भ कर देना चाहिये? 
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प्राप्तप्रायस्ते प्रेयानिति, कमेकरणान्निवर्तामहदे इति, साध्यो विधिरुपक्रम्यतामिति, 
दूरं मा गा इति, सुरभयो गृहं प्रवेश्यन्तामिति, सन्तापोऽधुना न भवतीति, विक्रे- 
यबस्तूनि संह्वियन्तामिति, नागतोऽद्यापि प्रेयानित्यादिरनवधिव्येन्गःयाऽर्थस्तत्र 
तत्न प्रतिभाति | 
( वाच्यार्थ और व्यज्ञथाथ में स्वरूप-काल आश्रय-निमित्त- 
कार्य-संख्या और विषय हेतुक भेद ) 


वाच्यव्यङ्गययोः निःशेषेत्यादौ निषेधविध्यात्मना— 

मात्सयमुत्साये विचारे कार्यमा्याः समर्यादमु राहरन्तु | 
सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासनीनाम्‌॥ १३३॥ 
इत्यादौ संशय-शान्त-श्रज्ञायेन्यत रगतनि श्वयरूपे ण-- 

कथमवनिप ! दर्पा यन्निशातासिधारा- 

दलनगलितमूध्नां विद्विषां स्वीकृता श्री: । 

ननु तव निहतारेरप्यसौ कि न नीता 

ट  लिदिवमभाता्षभा कीर्ति रेमिः ॥ १३४॥ त्रिदिबमपगताजङ्गेवज्ञभा कीर्ति रेभिः ॥ १३४॥ 


RR पप्पा क्क Rt 220 टिक ५ 
कभी ( यदि कोई किसी कार्य वश बाहर जाने वाले से कह रहा हो )—'दूर न निकळ 
जाना।' कभी (यदि कोई किसी गोचारक-चरवाहे-से कहे )-“गार्यो को घर में ले जाया 
जाय।' कमी ( यदि दिन की गर्मी से उबा हुआ कोई बोलने चाळा हो 2--अब गर्मी 
नहीं? कभी ( यदि किसी द्नि सन्ध्या समय व्यापारी लोगों में से कोई बोलने अथवा 
न दा क (0 यी र ? कभी (यदि किसी प्रोषित पतिका 
हा जाय )--'अ न भआाये।? कभी -जिसकी 
की लीना दी भोका ! कन बोर अनो अल हे 
प्पणी--यहां आचार्य मम्मट की यह वाच्य-व्यज्ञयमेद-मीमांसा ध्वनि :- 
क भाप केक जज क ज्ञयभेद ॥ कार की इस बिचार 


“वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्मा व्युत्पत्तिकाळादारभ्य तद्विनाभावेन तस्य 

दृत्वात्‌ स तु ( व्यक्षकत्वलक्षणः व्यापारः ) अनियतः, भौपाधिकत्वात्‌ । प्रकरणाद्यव- 
ध्लेदेन तस्य प्रतीतेरितरथात्वप्रतीतेः। ननु यद्यनियतः तत्कि तस्य स्वख्पपरीक्षया ? नेष 
दोपः, यतः शब्दात्मनि तस्यानियतस्वम्‌, न तु स्वे विषये व्यज्ञयलक्षणे ।? 

( ध्वन्यालोक उद्योत ३ 

हे ह जब कि र व्यङ्गय अर्थो का स्वरूप भी परस्पर विलक्षण हो जेते 

'रपच्युतचन्दनस! आ चाच्य 
रक यदि निषेध रूप हो तो व्यङ्गय हो विधि रूप, 


“अरे महानुभाव छोगो ! निष्पक्ष रूप से विचार करो और ठीक २ बत र 
र ! गओ कि 
क्या हो के नितस्बों की ( पहाड़ों की उपत्यकाओं की ) शरण रू य 
रे हावभाव से हंसती-हंसाती सुन्दरियो के नितम्बो की ।' 


इत्यादि में वाच्य यदि संशयात्मक हो तो क ९ 2 
के वक्ता के नाते निश्चयात्मक, अथवा क हो शान्त-प्रकृति अथवा श्रंगार-प्रक्कति 


~ राजन ! यदि आपको यह अभिमान हो कि आपने अपनी तोचण खडग- 
} Co की की हाथ में कर ळी तो इसे भी ध्यान रखिये कि उन Rs 
हा ह र स के श्ुमर्दन होने की प्यारी कीर्ति, अपने साथ साथ स्वर्ग से 


७० 
क 
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इत्यादौ निन्दास्तुतिवपुषा स्वरूपस्य, पूतरपश्चाद्भावेन प्रतीतेः कालस्य, शब्दा- 


श्रयत्वेन शब्दत देकदेशातदर्थणेसंघटनाश्रयत्वेन च आश्रयस्य, शब्दानुशासन- , 


ज्ञानेन प्रकरणादिसहायप्रतिभानेमेल्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य, 
बोदूधृमात्रविदग्धव्यपदेशयोः प्रतीतिमात्रचमत्कृत्योश्च कारणात्‌ कार्यस्य गतोऽ- 
स्तमक इत्यादौ प्रदशितनयेन संख्यायाः 
कस्स वा ण होइ रोसो दव्बण पिआइ सब्त्रणं अहरं | 
सभमरणपडमर्घाइणि वरिअवामे सहसु एण्हि॥ १३५ ॥ 
( कस्य वा च भत्ति रोषो इष्ट्या प्रियायाः सतन्रणुमधरम्‌ १ 
सभ्रमरपद्माघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम ॥ १३५ ॥ ) 


इत्यादौ सखीतत्कान्तादिगतत्वेन विषयस्य च भेदेऽपि यद्येकत्वं तत्कचि- 
दपि नीलपीतादौ भेदो न स्यात्‌ । उक्तं हि--“अयमेब हि भेदो भेदद्देतुवा यद्वि- 
रुद्धघर्माध्यासः कारणभेदश्च'--इति । 


इत्यादि में वाच्य यदि निन्दारूप हो तो व्यङ्ग्य हो स्तुति रूप; जब कि वाच्य प्रती ति 
और व्यड्भयप्रतीति में कालभेद स्पष्ट हो, जेसे कि वाच्य की प्रतीति यदि पहले 
हो तो व्यङ्गय की प्रतीति उसके वाद में हुआ करे, जत्र कि वाच्यार्थ का आश्रय 
और व्यङ्गयार्थ का आश्रय परस्पर भिन्न हो, जेसे कि वाच्यार्थ का आश्रय यदि 
शब्दमात्र हो तो व्यह्ठवाथ का आश्रय शब्द, शब्दांश, शब्दार्थ, वर्ण 
रचना भी हो, जब कि वाच्यावगम का जो निमित्त हो वही व्यज्ञयाववोध का न हो 
जैसे क्रि “वाच्य यदि जान लिया जाया करे, व्याक्रण-कोश आदि को सहायता से 
उत्पन्न बोधकत्व-ज्ञान-मात्र से तो व्यङ्गय पता चल सके, प्रकरणादि की विशेषता के अजु- 
भव से उद्चुद्ध भावयित्री प्रतिभा के वेशद्य से विशिष्ट बोधकत्वरूप ज्ञान से; जब कि 
वाच्यार्थ और व्यङ्गया्थ का कार्य परस्पर भिन्न हुआ करे, जेसे कि वाच्यार्थ की प्रतीति कर 
चुकने पर हमें कहा जाय, 'बोधवाळा' और व्यङ्गयार्थ की अनुभूति से हमें समझा जाय 
“सहृदयः, वाच्यार्थ का हमारा ज्ञान कहा जाय 'प्रतीति' तो व्यङ्ग्यार्थ का माना जाय, 'चम- 
त्कार, जब कि वाच्यार्थ और व्यङ्ग्यार्थ की संख्या में इतना भेद हो कि वाच्यार्थ रहे पक 
और व्यङ्घयार्थ हो अनेक, जेसा कि “गतो३स्तमर्क” में देख ही छिया गया और वस्तुतः जय 
कि वाच्यार्थ का विषय हो कुछ और व्यङ्गयार्थ का विषय हो कुछ, जेते कि--( प्रेयसी के 
अधरो पर, किसी अज्य प्रेमी के दन्त क्षत को देखकर, किसी रुष्ट प्रेमी के प्रति चतुर सखी 
की इस उक्ति में )--“अपनी प्रेयसी के अधर पर करने का चिह्न देख कर भला कोन प्रेमी 
रुष्ट न हो जाय ? अरी ! तुझे कितनी वार मना किया कि ऐसे कमल को न सुंघ जिसमें 
सौरा बेठा हो, किन्तु तू क्यों मानने लगी ? अव झुगतो अपनी करनी का फळ |; 
इत्यादि में, वाच्यार्थं का (बात न मानने का ) यदि विषय हो प्रेमिका! जिसे उसको 
सखी झिड़क रही हो तो ्यङ्गयार्थ का ( इसने कुछ नहीं किया का) विषय हो “प्रेमी? 
अथवा कोई पड़ोसिन ( जिसके प्रति प्रेमिका की चतुर सखी अपनी चालाकी का दम भरी 
हों ) अथवा कोई सोत ( जिसके प्रति चतुर सली कह रही हो कि डाह करने से कुछ नहीं 
बिगड़ा ) अथवा सास ( जिसके प्रति चतुर सल्ली कह रही हो कि उसकी बहू पर सन्देह 
करना व्यर्थ है) आदि आदि, तब भो यदि वाच्यार्थ और व्यङ्गयार्थं को एक ही माना जाने 
छगे तब तो यह भी माना जाने लगेगा कि संसार में कहीं कोई भेद नहीं, जो नीळा है 
वही पोळा है और जो पोळा है वही नीळा है ! किन्तु “मेव को “अभेद' कंसे मान छिया 
जाय जब कि पुराने लोग कहते आ रहे हैं कि 'एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जो मेर दै वह 
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( चाच्य Me क्क नाना व्यज्ञय में ही नहीं वाचक और व्य्ञक में ८) 
क क भें भी परस्पर भेद ) 
पक्षा व्यञ्जकानान्तु न तदपेक्तत्वमिति न वाचकत्वमेव व्यञ्ज- 
कत्वम्‌ | किं च वाणीरकुडम्पितयादौ प्रतीयमानमर्थमभिव्यज्य वाच्यं स्वरूपे एव 
यत्र विश्राम्यति तत्र रुणी भूतव्यङ्गयेऽतातपर्यभूतोऽप्यथः स्त्शब्दानभिधेयः प्रती- 


. तिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतामिति । 


( व्यज्षकता का लाक्षणिकता से भी भेद 
ननु--रामो5स्मि सर्वं सहे' इति, ७ 


स्यात पक ना र 

ह ह णार] ध यवले तदेकैकरूपं न भवति यावद्वाचकत्व- 
(rR < 

क्त छ चलाइने रि चको ह 
अनुवाद-- ( यहां अ 

परसर जेड नी पिक मी जानना आवश्यक है कि बोल गोर तशय नई 


` वाचकता कहा जाता है उसे ही व्यञ्जकता नहीं कहा जा सकता । क्यों ? इसलिये कि जो 


'चाचक' हैं उन्हें तो संकेतित अर्थ की अपेक्षा 
क्षा रहा करती है और जो 'ब्य्जक' हैं उर 
कक का दत ( अर्थात्‌ अभिधा का ब्यापार तो संकेतित अर्थ के हर 
संकेत > ऽ च्या रे मं 1 
केप का न का व्यापार ऐसे अर्थ के चेत्र में, जहां किसी 
रिले क को परस्पर सर्वथा . भिन्न-सर्वथा विळक्तण-न मान 
heats “तास्पय॑बृत्ति के सवंथा अविषयभूत अर्थ को-किस व्या 
ष्‌ 1 आर (वहां क्यों जहां वह स्वतन्त्र हो किन्तु) वहां ( ही) कहा जो 


वाच्याथं-तात्पर्य म 
थं र स्ट अपने साथ रखते स्पष्ट प्रतीत हुआ [करता 
(ते ष्यक का कहते हैं. जे जीन कि वि हा ना जा 
१ च पय प अ 
( ८०९५ के अङ्गो की विषण्णता के शब्दोपात्त अर्थ ) के द्वारा एक सक 


अर वाचकता से सर्वथा 
वथा विळक्षण माने ऐसे मसङ्गों में वाच्यार्थ अथवा तात्पर्यार्थ के 


` तिरिक्त सर्वथा निःसं से 
के सवथा निःसंदिग्ध रूप से अतीत होने वाले व्यङ्गयरूप अतारपयंग्रूत अर्थ को क्या 


तक 


_ किया जाय ? 
भीड इस अर्थ के ल्यि-तात्पर्य से अत्यन्तब!हभूंत अर्थ के लिये-यदि कोई भी 


तो वह वाचकता से भिन्न ही होगी व्यक्षकता 
( हदी न्‌ | 
( पह तो सिद्ध ही हो जुका कि वाचकता लक के छ । का कोई 
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“रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌? इति ।' 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणः प्राप्त: प्रसिद्धि पराम्‌? इत्यादौ लक्षणीयो5- 
प्यर्थो नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशह्देतुश्च भवति तदवगमश्च शब्दार्थायत्तः 
भ्रकरणादिसव्यपेच्तश्चेति कोऽयं नूतनः प्रतीयमानो नाम ? उच्यते, लक्षणीयस्याः 
थस्य नानात्वेऽपि अनेकार्थशव्दाभिधेयवन्नियतत्वमेब न खलु युख्येनार्थेनाऽ- 
नियतसम्बन्धो लक्षयितुं शक्यते प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविषयबशेन नियतसः 
न्धः अनियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बन्धश्च योत्यते | 
न च-- 
अत्ता एत्थ णिमजइ इत्थ अहं दिअहए पलोएहि | 
मा पहिअ ! रतिअन्धअ ! सेज्ञाए मह णिमज्जहिसि ॥ १३६ ॥ 
( श्वश्रूरत्र निमजति अत्राऽहं दिवएके प्रलोकय । 
मा पथिक ! रात्र्यन्वक | शय्यायामावयोनिमंच्यसि ॥ १३६ ॥ ) 
इत्यादी विवत्तितान्यपरवाच्ये ध्वनी सुख्याथंबाधः तत्कथमत्र लक्षणा लक्ष- 
णायार्माप व्यक्षनमवश्यमाश्रयितव्यमिति प्रतिपादितम्‌ | 


Si se i Se sn nines eM 
कारण नहीं किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि “लाक्षणिकता? में “्य्षकता? का अम 
होने लगे क्योंकि ) जिसे व्य्जकता कहते हैं वह लाक्षणिकता से भी सर्वथा भिन्न एक. 
विलक्षण व्यापार है। यहां यह कहना कि ऱ्यङ्गयरूप अर्थ कोई विलक्षण-नवीन-अर्थ 
नहीं क्योकि जो भी व्यज्ञयार्थ-वेचिश्य हे वह वस्तुतः विचित्र ळचयार्थ ही हे जसे कि. 
'रामोऽस्मि सवं सहेः में, “रामेण प्रियजीवितेन तु इतं प्रेग्णः प्रिये नो चितम्‌? में और 'रामोऽसो. 
सुवनेषु विक्रमगुणेः प्रातः असिद्धि पराम्‌? इत्यादि में एक ही 'राम' पद्‌ से प्रतीत होने 
वाला नाना प्रकार का ( कहीं दुःख भोग में निरत, कहीं दारुणाचरण में तत्पर, कहीँ 
महावीर-चर्या में प्रसिद्ध व्यक्ति रूप ) लक्याथ-ऐसा ळचयार्थ जो एक विशिष्ट नामरूप 
का (जेसे कि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अथवा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य प्रकार का ) 
` छच्यार्थ हो और जिसका कारण हो शब्द ( “राम? रूप लाक्षणिक शब्द ) अर्थ ( राम? का. 
सुख्य दुशरथ-पुत्र रूप बाधित अर्थ ) तथा प्रकरण किंवा वक्त-बेशिष्टय आदि--वस्तुतः 
युक्तियुक्त नहीं । क्यों ? इसलिये कि रचयार्थ का रूप-वेविध्य भले ही सिद्ध हो किन्तु 
इसमें व्यङ्ग्यार्थ की सी अनियतरूपता तो कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती । ळचयार्थ तो 
विविध प्रकार का होते हुये भी अभियेयाथं की ही भांति, जैसे कि अनेकार्थकवाचक {पद 
के अभिधेय रूप अथं की ही भांति, वस्तुतः एक नियतरूप का ही अर्थ है क्योंकि ऐसे अर्थ 
को तो कभी चयाथ कहा ही नहीं जा सकता जिसका अभिधेयार्थ से किसी न किसी 
प्रकार का सम्बन्ध (चाहे वह सम्बन्ध सामीप्यरूप, साहश्यरूप, चेपरीत्यरूप या. 
और रूप का ही क्यों न हो ) नियमतः अतीत न हो पाय ! व्यङ्गयरूप अर्थ की जो 

बात है वह इससे सर्वथा विलक्षण है । व्यङ्गयरूप अथ को यदि कहीं प्रकरण-वक्ता आदि हु 

के वेशिष्टय से सुख्याथ से सम्बद्ध देखा जाय, जैसा कि सम्भव है, तो यह भी समझ लेना 

चाहिये कि यह सम्बन्ध कभी तो नियतरूप, कभी अनियतरूप और कभी सम्बद्ध । | 

सम्बन्ध रूप भी हे । लच॒यार्थ भळा ऐसा कहां ? क्या इस सूक्ति अर्थात्‌-- | र्र 

.. _ “अरे रवोंधीवाळे बटोही ! दिन में दी ठीक ठीक देख लो कि मेरी सास कहां - ७ अ 

और में कहां सोती हूं। ऐसा कहीं न कर येउना कि मेरे विछञावन पर गी हे : 

में जो वस्तुतः 'विवक्षितान्यपरवाच्य' ( छत्तणामूछक ) ध्वनिरूप अर्थ (अर्थात्‌ मेरे केक sr 

` विछ्ञावन पर छेट रहने का अर्थ) प्रतीत हो रहा है वह विवच्तितान्यपरवाच्यरूप 
*१५-१६ का० | 
ल... ” न 3 
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_ ( पदतत्त्वविद्‌ वेयाकरणों का नित्यशब्द ब्रह्मवाद और व्य्जना ) 
अखण्डबुद्धिनिप्रोल्यो वाक्यार्थं एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्‌ इति येऽ- 
'्याहुः, तेरप्यविद्यापदपतितेः पदपदार्थकलपना कत्तव्येवेति तत्पत्तेऽप्यवश्यसुक्तो- 
दाहरणादौ विध्यादिव्येङ्गथ एव । 
( प्रमाणतत्त्ववित्‌ नेयायिको और न्यायमतानुसारी आलङ्कारिकं का 
० “अनुमितिवाद” और व्यज्ञना ) 6 
ननु वाच्यादसम्बद्धं तावन्न प्रतीयते, यतः कुतश्चिद्‌ यस्य कस्यचिदथस्य 
प्रतीतेः प्रसङ्गाद्‌ एबं च सम्बन्धाद्‌ व्यङ्गथव्यञ्जकभावोऽप्रतिबन्धेऽवश्यं न भव- 
तीति व्याप्तत्वेन नियतधर्मिनिष्ठरवेन च त्रिरूपाल्निज्ञाल्लिन्लिज्ञानमनुमानं तद्रूपः 
पर्येवस्यति । तथा हि-- 
____ 7) On EP 
शक्तिस्तास्परयक्तिः । सुख्यार्थवाधादि सहकार्यपेक्षार्थप्तिभासनशक्तिलंक्षणाशक्तिः । 
.तच्ुक्तित्रयो पज नितार्थावगममूलजातत्रतिभासपवित्रितप्रतिपत्तुप्रति भासहा यार्थद्योतनशक्ति- 
भ्वंननब्यापारः, स च ग्रागवततं व्यापारत्रयं न्यक्‌ कुर्वन्‌ प्रधानभूतः' "`` । . 
. (ध्वन्यालोक लोचन १.४) 
अनुवाद- नित्य शब्द्‌ ग्रह्मचादी-वेदान्ती वेयाकरणों को भी, जिनका यह सिद्धान्त दै 
कि तास्विक इछि से वाक्य अखण्ड हैं और विना पद्पदार्थ-विभाग के अखण्ड स्फोटरूप 
चाक्यार्थ के बोधक हैं और इसलिये अखण्ड वाक्य ही वाचक हे और अखण्ड वाक्यार्थ ही 
चाच्य है, पूर्वोक्त 'निःशेषच्युतचन्दनम्‌ आदि उदाहरणा :में (विधि? आदि को सर्वथा 
व्यञ्जनाबञत्तिवेद्य ही मानना पडेगा, क्योंकि ( उनकी पारमार्थिक दृष्टि में भले ही यह सब 
च्यझयार्थं अखण्ड चाक्यगम्य हो और वाक्य शक्ति-वेद्य होने से वाच्य रहा करे) जब 
संसार दशा में-अविद्यारूप प्रक्रियानिरूपण में-उन्हें भी पद्‌-पदार्थ की कल्पना करनी ही 
है तब व्यङ्गया्थं के लिये व्यक्षनावृत्ति को मानलेने में क्या हिचक दै । 
टिप्पणी--यहां आचायं :मम्मट ने वेयाकरणों के लिये ध्वनिकार के इस व्यज्जना-मान्यता- 
(विषयक सुझाव का अर्थात्‌ | 
“प्रिनिश्चितनिरपञ्रंशशव्दमह्मणां विपश्चितां मतमाश्रिस्येव प्रवृत्तोऽयं ध्वनिव्यवहार 


. इति तेस्सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते ।! ( ध्वन्यालोक उद्योत ३ ) इत्यादि का समर्थन किया है 


और साथ ही साथ लोचनकार की इन युक्तियों अर्थात्‌ 

“येऽप्यविभक्तं स्फोटं वाक्यं तदर्थञ्चाहुः, तेरप्यविद्यापद्पतितेः सर्वेयमनुसरणीया 
अक्रिया। तदुत्तीणंत्वे तु सर्वं परमेश्वराद्वयं ब्रह्मेत्यस्मच्छाख्रकारेण न न विदितं तस्वालोक- 
अन्थं विरचयतेत्यार्तां तावत्‌ ।! ( ध्वन्यालोक लोचन १.४ ) का बड़े मनोयोग से अनुसरण भी 
किया है । 

अनुवाद ( पदृतश्ववित्‌ किंवा . चाक्यतरववित्‌ लोगों और उनके अनुयायी आछङ्का* 
'रिको के लिये 'व्यञ्जना' तो अब मान्य सिद्ध हो ही चुकी किन्तु) प्रमाण तत्ववित्‌ लोगों 
ओर उनके अनुयायी आलङ्कारिकां के लिये भी "व्यञ्जना? को “अनुमिति? से सर्वथा 
विलक्षण व्यापार मानना आवश्यक ही हे । देसे तो प्रमाणतस्ववेत्ता लोग यही सिद्ध 
करना चाहते हें कि जब व्यङ्गयरूप अर्थ ऐसा अर्थ है जो वाच्य से सर्वया असम्बद्ध 
नहीं हुआ करता, क्योंकि वाच्य से असम्बद्ध होने का तो यही अर्थ हे कि जिस किसी भी 
शब्द से जिस किसी भी व्यङ्गय की प्रतीति हुआ करे !, जव कि वाच्य और व्यङ्गय सें 


. सम्बन्ध होने का अभिप्राय यह दै कि जिसे व्यङ्घयब्यञ्ञकभाव कहा जाता है वह वाच्य- 


चाचकभाव से नियमतः सम्बद्ध रहा करता है और अन्ततोगस्वा जब कि व्यद्ञयरूप अर्थ 


ह, अस्तुतः अञुमानरूप ही रहा करता है और इसलिये रहा करता है क्योंकि वयङ्गयार्थ- 
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सम धम्मिअ वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण | 
रोलाणईकच्छकुडङ्गघासिणा दरिअ सीहेण ॥ १३८ ॥ 

( अम धार्मिक विश्रब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन \ 
शोदानदीकच्छकु्जवासिना दत्तसिंहेन ॥ ९२८ ॥ ) र 
अत्र गृहे श्वनिवृत्त्या भ्रमणं विहितं गोदाबरीतीरे सिंद्दोपलब्धेरञ्रमणमचु” 
सापयति । यद्‌ यद्‌ भीरुश्रमणं तत्तद्धयकारणनिवृत्त्युपलब्धिपूबम्‌ › गोदावरी 
तीरे च सिंहोपलब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपलब्थिः = = च सिंहोपलब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिः । 


प्रतीति यदि साध्य (लिङ्गी) का ज्ञान दै तो वाच्यार्थ-प्रतीति उसका ऐसा साधन 

( लिङ्ग ) है जिसमें हेतु-विषयक त्रिविध वेशिष्टय अर्थात्‌ सपक्षसरव, च 

और पक्षदृत्तित्व सर्वथा विराजमान रहा करता है, तब व्यञ्जनादत्ति अनुमान अवि 

और कुछ नहीं। इसीलिये इन अनुमितिवादियों ने ( एक अभिसारिका कर 21 

अभिसार-स्थान पर आने-जाने वाले एक पुजारी के प्रति) इस उक्ति अर्थात्‌? बन सिह 

महाराज ! अरे, अब तो गोदावरी की कछार की छु्जवीथी में डेरा डाले पडे दु ॥ न ह 

ने उस कत्ते को मार डाळा है-अव तो यहां निडर विचरा 024 र We 

“अ््णनिपेधरूपः व्यज्ञयार्थ है, उसे अन्नमिति’ सिद्ध किया हे, क्योंकि उन खि प 

यह हे कि “सिंह के द्वारा कुत्ते के मार दिये जाने से घर में पुजारी के स्वच्छन्द विनर 

जो विधान है? उससे तो यह अजमान स्वभावतः सम्भव ही है कि गोदावरी स्क हर 

सिंह के डेरा डाले पढ़े रहते वहां पुजारी को अमण नहा करना चाहिये \ क ज 

यह व्यासि भी वता रखी है--जो भीरश्रमण है. वह भयकारण के अभाव ज्ञानः क 

है? और इसलिये जब कि यहां इसके विरुद्ध बात दिखाई दे रही है अर्थात्‌ कहां हातन 

भीरुभ्रमण ! और कहां भयकारण के अभावज्ञान के विरुद्ध भयकारण के शा का ची: 

तव तो यही अनुमान हो सकता है कि 'गोदावरी का कछार भीरुभ्रमण नयी 124 

क्योंकि वहां सिंह रहा करता है और वह स्थान जहां ऐसी बात नहीं (भर्थात्‌ जह 

नहीं ) भीरुश्नमण के अयोग्य नहीं ( अपितु योग्य है ) जेसे कि घर), Bah 
किन्त प्रमाणतस्ववित्‌ लोगों का यहां यह अनुमान अनुमान नहा अ र 

है। क्यो! इसलिये कि ।सव से पहले तो यह व्यतिरेक व्याप्ति कि त यद्‌ Rr 

तत्तद्भयकारणनिषृत्युपलब्धिपूर्वकम्‌-” जो जो सीरुपुरुषसम्बन्धी कहीं च हा 

सब वहां भयकारण के अभाव के ज्ञानपूर्वक हे-वस्तुतः स या द 

रही है और इसलिये हो रही दै क्योंकि भयकारण के सद्भाव सें भी अ ह 

संभव है जेसे कि शुरुनिदेश से अथवा राजादेश से अथवा प्रियानुराग मक) 

किसी कारणवश जिससे यही सिद्ध हुआ कि 'सीसश्रमण' का च कस 

रूप हेतु 'अनेकान्तिक' है। किन्तु 'अनेकान्तिक' अथवा “व्यभिचारी ही र Rs 

तो 'विरुद्ध! हेतु भी हे क्योंकि यहाँ यह भी तो सम्भव हे कि 'कुत्ते से ( जसे क 

स्पर्श से ) डरनेवाळा भी कोई व्यक्ति वीर होने के कारण सिंह से सदा निडर रहे, 

भीरुञ्रमणाभाव और सिंहसद्चाव में व्याति कहां!) और इतना ही क्यों? यह हेतु 

भी तो है! अळा गोदावरी के तीर पर सिंह का सद्भाव जवतक प्रत्यक्षतः नरया मव 

निश्चित न हो तब तक इस देतु को असिद्ध-संद्ग्धासिद्ध-नहीं कहा जाय तो और क्या कहा । 

जाय! यहां इस हेतु की सिद्धि वचनमात्र से निर्भर है और किसके वचनमात्र से! स 

के वचनमात्र से ! भळा जब किसी कुलटा कें वचन का ही कोई विश्वास न हो तब , 

बतायी वात का ही कौन विश्वास ! इन सव बातों से क निष्कर्ष निकला ? यही द 

कि इस प्रकार के हेतु से, जो अनैकान्तिक, विरुद्ध और असिद्ध भी हो, साण्य 
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झत्रोच्यते-भीरुरपि शुरोः प्रभोवो निदेशेन, प्रिया$नुरागेण, अन्येन चैवं- 
भूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे अमतीटनेकान्तिको हेतुः, शुनो विभ्यदपि वीर- 
'त्वेन सिंहाज्न बिभेतीति विरुद्धोऽपि गोदावरीतीरे सिंहसद्भावः प्रत्यक्षादनुमानाद्ा 
न निश्चितः, अपि तु बचनात्‌ न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अथनाप्रतिबन्धा- 
'दित्यसिद्धश्य, तत्कथमेवंविधाद्धेतोः साध्यसिद्धिः । 
तथा निःशेषच्युतेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, तानि 
'कारणान्तरतोऽपि अवन्ति, अतश्चात्रेय स्रानकायेत्वेनोक्तानीति नोपभोगे एव 


'क्योकर सिद्ध होने ठगे ! (किन्तु इस भ्रमणनिपेधरूप अर्थ को जब अभिव्यङ्गय 


“व्यक्षनाबृत्तिवेद्--माना जाय, तब यहाँ कोई भी दोष नहीं, क्योंकि यहां न तो कोई 


*साध्य-साधन भाव का बढखेडाहै और न. व्याप्तिग्रह के निश्चय-अनिश्चय का तू र-तवाल है!) 


टिप्पणी--त्रेसे तो ध्वनिकार ने ही प्रमाणतत्त्ववित्‌ लोगों के अनुमितिवाद से अभिव्यज्ञना- 
वाद की गताथेता की आशङ्का की है और इस आशंका का युक्तियुक्त समाधान भी कर दिया है 
जैसा कि उनकी इन पङ्कियों से स्पष्ट हे-- 


"द्विविधो विषयः शब्दानाम्‌-अनुमेयः प्रतिपाद्यश्च । तत्राचुमेयो विवक्ताळक्षणः । विवक्षा 


"व शब्द्स्वरूपप्रकाशनेच्छा, शब्देनाथप्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकारा । तत्राद्या न शावद- 
व्यवहाराङ्गम्‌ । सा हि प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला । द्वितीया तु शव्दविरोषावधारणावसित- 


व्यवहिताइपि शब्दकरणव्यवहारनिमित्तम्‌। ते तु द्वे अप्यनुमेयो विषयः शब्दानास्र । 
अतिपाद्यस्तु प्रयोकतरथंप्रतिपादनसमीहाविषयीङृतोऽर्थः । स च ड्विविधः-वाच्यो 
च्यङ्गयश्च। प्रयोक्ता हि कदाचित्‌ शब्देनाथ प्रकाशयितु समीहते, कदाचित्‌ स्वशव्दानभिघे- 
यत्वेन प्रयोजनापेक्ञया कयाचित्‌ । स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न 
छिङ्गितया स्वरूपेण-प्रकाशते अपि तु इृत्रिमेणाऽकृत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण । विवत्ता 


'विपयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्देः लिङ्गितया प्रतीयते न तु स्वरूपस्‌। यदि हि लिङ्गितया तत्र 


शब्दानां व्यापारः स्यात्तच्छन्दार्थं सम्यङ्मिध्यात्वादिविवादा एव न प्रवत्तेरन्‌ धूमा दिलिङ्गाः 
ज्ञुमिताचुमेयान्तरवत्‌ । व्यङ्गयश्वार्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिसतया वाच्यवच्छुव्दस्य सम्बन्धी- 
भवस्येव । ( ध्वन्यालोक उद्योत ३) 

किन्तु आचार्य मम्मट ने यहां व्यक्तिविवेककार.आचार्यं महिमभट्ट के इस व्यक्षनाक्षेप को 


लक्ष्य किया है-- 


= 
“श्र 


“4 RE" 


“अम धार्मिक' इति'-*...अन्न हि द्वावर्थों वाच्यप्रतीयमानो विधिनिपेधात्मकौ क्रमेण- 
प्रतीतिपथमवतरतः, तयो धूंमाग्न्योरिव साध्यसाधनभावेनावस्थानात्‌। तत्राद्यस्ताचत्‌ अविवे- 
कसिद्धः स्पष्ट एव अमणविधिळक्तणस्य साध्यस्य तत्परिपन्थि कूरकुक्कुरमारणास्मनः साधनस्य 
पादानात्‌ । द्वितीयस्स्वत एव हेतोः पर्यालोचितणिजर्थस्य विवेकिनः प्रतिपत्तः 

भयोजकस्वरूपनिरूपणेन सामरथ्यांत प्रतीतिमवतरति। तच्च सामथ्यं स्तेऽपि कौलेयके 
ऋूरतरस्य सरवान्तरस्य तत्र सद्भावावेदनं नाम नापरम्‌ । तदेव च साधनस्‌। तयोश्च साध्य- 
'साधनयोरविनाभावनियमो विरोधमूलः। सचानयोलॉकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तस्‌। ` 
( च्यक्तिमिवेक ३ य विमशे ) 
 अनुवाद--इक्षीग्रकार “निःशेषच्युतचन्दनस” आदि में भी ( जिससे 'तदन्तिकमेव 
रन्तुं गतासि'-'उसी के पास रमण करने गयी थी'-यह व्यङ्गरूप अर्थ सहृद्यहृद्यवेद् 


 इुआकरताहे) अनुसितिवादियों द्वारा व्यङ्गयव्यज्षकभाव का अनुमाप्यानुमाप कभाव 


साना जाना कदापि युक्तिसिद्ध नहीं क्योंकि यहां जिन चन्दुनच्यदन-रागराहिस्य आदि 
को ( संभोग के ) गमक-अ हेतुरूप से माना जा सकता है वे पेसे हैं जो वस्तुतः 


क 
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प्रतिबद्धानीत्यनैकान्तिकानि । व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेषां व्यञ्जकः 
त्वमुक्तय । नचात्राधमत्वं प्रमाणप्रतिपन्नमिति कथमनुमानम्‌ । एवंविधादथीदेवं- 
'विधोऽर्थं उपपत्त्यनपेत्तत्वेऽपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनस्तद्‌ अदूषणम्‌ | 


इति श्रीकाव्यप्रकारो ध्वनिगुणीभूतव्यज्गथसङ्कीणेभेद- 
निणेयो नाम पञ्चमोल्लासः ॥ ५ ॥ 
“४४0०० 


ee 83 उत त SH 
अनेकान्तिक व्यभिचरित सिद्ध हो रहे हैं। क्यो ? इसलिये कि इन्हें निश्चितरूप से संभोग 
का ज्ञापक कैसे मान लिया जाय जब कि ये अन्य कारणों से भी संभव है और जिन कारणों 
से संभव है उन्हें ढंढ़ने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि यहीं इन्हें स्नान के द्वारा सम्भव 
होते स्पष्ट वताया हुआ है। इसलिये जब इनमें और उपभोग में किसी प्रकार की व्याप्ति 
नहीं तव इनसे उपभोग की अनुमिति केसी ! 
यहां तो 'अधम' पद्‌ की महिमा से “चन्दनच्यवन' आदि वस्तुतः व्यञ्जकरूप से पडे 
प्रतीत हो रहे हैं जैसी कि ध्वनिवादियों की मान्यता हे । अनुमितिवादियों का यहा यह 
कहना कि 'अधमः पद की ही महिमा से 'चन्द्नच्यवन' आदि अनुमापक र रहे हैं, 
सर्वथा अनुचित है क्योंकि जब तक यहां वर्णित नायक के अधम होने का निर्णय प्रत्यक्षतः 
अथवा अनुमानतः न हो जाय--कुपित नायिका के कथनमान्र का क्या विश्वास !-तबतक 
तो अधमस्वरूप यह हेतु संदिग्धासिद्ध ही हुआ और संदिग्धासिद्ध हेतु से अनुमान केसा! 
यह तो भ्वनिवाद्‌ की ही विशेषता है कि विना किसी उपपत्ति-बिना किसी व्याप्यः 
व्यापक-भावादि की मान्यता-के ही ( सहृदयहृदय के प्रमाण पर ) कह दिया जाय कि 
“इस प्रकार के वाच्यार्थ से-जेसे कि नायिका के कुपित होकर नायक को "अधम? कहने 
के साथ साथ दूती के चन्दनच्यवन आदि के चिह्नं के उद्घाटन से-इस प्रकार का व्यङ्गयरूप 
अर्थ-जैसे कि दूती का नायक के साथ रतिलीछा का अर्थ-प्रतीत हुआ करता है। अब 
अला जब व्यज्ञनावाद में 'ग्य्षक' को 'गमक' ह नहीं माना गया, तब अनेकान्तिकता 
और संद्ग्धासिद्धि आदि दोषों की उद्भावना ही कसे उठे ! 
टिप्पणी--आचार्य मम्मट की इस “व्यअनाबृत्तिसिडि? को काव्यप्रकाश के व्याख्याकार बड़े 
मनोयोग से स्मरण करते आ रहे हैं । 'सुधासागर'कार ने इस सम्बन्ध में यह कहा हेः 
“पुच चावाग्गो चरब्रह्मयोधिकेयमलौ किकी बृत्ति वागदेचता( सम्मट )ऽङ्गीकृता व्यक्षना 
ब्रह्मणाप्यपलपितुमशक्येति सुधीभिरमन्तव्यम्‌ ॥ 
साहित्यदपेगकार विश्वनाथ कविराज ने यहां इसप्रकार अपना अभिमत प्रकट किया है-- 


“्रतीतावन्यथोपपततेरेव व्यक्ति( व्यञ्जना )कदपनादिति काव्यपुरुषावतारस्य [निखिल- 
झाखतरववेदिनः भ्रीमदानन्द्वर्धनाचार्यस्य पृथग॒व्यअनब्यापारस्थापनमिति सर्वमव* 
दातमिति ४ द 


पञ्चम उज्ञास समास 
=O 
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आया पष्छोलासः 
( चित्रकाव्य-निरूपणात्मकः ) 
` (७०) शब्दार्थचित्रं यत्पूर्वं काव्यद्रयसुदाहूतम । 
गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिथ्चित्राथशब्द्यो; ॥ ४८ ॥ 


न तु शब्दचित्रेऽथेस्याचित्रत्वम्‌ अर्थचित्रे वा शाब्दस्य । तथा चोक्तम्‌ 
रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्येषेहुधो दितः । 
न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌ ॥ 
रूपकादिमलङ्कारं बाह्ममाचक्षते परे | 
सुपां तिङां च व्युत्पत्ति वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कक्कतिम्‌ । 


अनुवाद्‌--'शब्द्‌-चित्र? और 'भर्थचित्रः नामक जो दो काव्य-प्रकार ( अवर काउप्र के 
दो भेद ) पहले ही ( प्रथम उल्लास छ०`-`-`-सें ) उदाहरण-पूर्वक निरूपित किये जा चुके 
हे + गोण-सुर्य-भाव से अर्थ-वेचित्य और शब्द-वेचिन्य की भी अवस्थिति हुआ 
करती है । 


टिप्पणी--अवर-काव्य के 'शब्द-चित्र' और 'अथ-चित्रः भेदों का प्रथम उल्लास में निर्देश 
इसलिये किया गया कि काव्य के प्रकारों में इनकी भी स्थिति का निश्चय हो जाय। आगे नवम 
और दशम उल्लास में भी इन्हीं के अनेकानेक भेद-प्रभेदों काजो क्रमशः विशद वर्णन किया जायगा 
वह इसलिये कि प्राचीन अलझार-शासतत्र की अलक्लार-सम्वन्धी मान्यतार्ये एक व्यवस्था में 
व्यवस्थित हो कर सुरक्षित रहें । यहां छठे उल्लास में इनका संक्षिप्त प्रतिपादन जिस उद्देश्य-विशेष 
के कारण हुआ है वह दै इनमें शब्दार्थ वैचित्र्य के तारतम्य का निर्णय । अर्थात्‌ 'स्वच्छन्दोच्छलत? 
इत्यादि को जो शब्द-चित्र कहा गया हे वह इसलिये नहीं कि यहां अर्थ-वैचिच्य का अभाव है 
क्योंकि यहां भी व्यतिरेक अलङ्कार का स्वरूप प्रतीत हो रहा है किन्तु इसलिये कि यहां कवि का 
हृदय शब्द में विचित्रता के आधान की ओर अधिक उत्सुक है । अर्थ की अपेक्षा शब्द की विचित्रता 
का प्राधान्य जहां भी हो वहां शब्द-चित्र ही समझना चाहिये । इसी प्रकार 'विनिर्गतं मानदम? 
इत्यादि में, जहां शब्द-वेचित्र्य भी अनुप्रास के रूप में स्पष्ट प्रतीत होता है, प्राधान्य अर्थ-बैचित्र्य 
का ही है जिसकी दृष्टि से इसे 'अध-चित्र' काव्य मानना आवश्यक है । 


- इस प्रकार “शब्द-चित्र' अथवा 'अर्थ-चित्र’ की व्यवस्था का निदान कवि-हृदय का शब्द 

ऱ्ह अथवा अथे के वैचित्र्य के प्रति संरम्भविशेष ही है जिसका सम्बन्ध शब्द-चित्र में अर्थ-वैचित्र्य 
की गौणता और अर्थ-चित्र में शब्द-वैचित्रय की गौणता से है। कवि की विवक्षा ही यहां भी 

अन्तिम निर्णायक है । यह बात अलङ्कार-वादी आचार्ये नहीं कह पाये। इसे तो ध्वनि-वादी आचार्य 


ही कह सकते हैं जिनकी दृष्टि काव्य के शब्द-रूप किंवा अर्थ-रूप उपकरणों से ऊपर पहुंच कर 
कवि के अन्तस्तलू तक जा पहुंचती है। 


अनुवाद--यहां ( शब्दाथ-वेचिम्य के गुण-प्रधान-भाव से रहने का) अभिप्राय यही 
है कि शब्दचित्र में न तो अर्थ-वेचिभ्य का अभाव है और न अर्थ-चित्र में झब्द-बैचित्य 
का । और ऐसा ही कहा भी गया है--'कुछ आलक्षारिक प्रायः ऐसा प्रतिपादन करते रहे हैं 
कि काव्य की शोभा के आधायक रूपक आदि ( अर्थालङ्कार ) ही हैं क्योंकि खरी का सुन्दर 
भी सुख विना अछङ्कार के आनन्ददायक नहीं लगा करता। दूसरे आछङ्कारिक ऐसे हैं जो 
यह कहते रहे हें कि रूपक आदि ( अर्थ के) अछङ्कार काव्यार्थ-प्रतीति की इष्टि से बहि- 
रंग है ( अन्तरंग नहीं ) क्योंकि काब्य में सोन्दर्य के आधायक तो शब्दालङ्कार हैं जो कि 
सुप-्युरपत्ति और तिड-व्युत्पत्ति में (क्योंकि अचुमासादि अळङ्कार पद्‌-वेचिश्य में ही हैं) 
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तदेतदाहुः सौशब्द्थं नाथव्युत्पत्तिरीहशी । 
शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्ट इयन्तु नः ॥ इति॥ 
( अवर काव्य के भेद-शब्द-चित्र १ ) 
शब्दचित्रं यथा — 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभः 
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलय्युतिः । 
उद्यति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः न्ञणदामुखे 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविसंगलाञ्छनः ॥ १३६॥ 


सबके लिये अभिप्रेत हैं क्योंकि वस्तुतः सुन्दर शब्द-रूप काव्य का सौन्दर्यं इन्हीं में हे 
जिनके आगे अर्थ के चमत्कार फीके हैं । यहां हमारी दृष्टि में निर्णय यही है कि काव्य के 
लिये शब्दालङ्कार और अर्थाळङ्कार दोनों अपेक्षित हैं क्योंकि जो भी सौन्दर्य है वह शब्द- 
धोधित अर्थ और अर्थबोधक शब्द में विभक्त होने के कारण उभय-गत है। 
( भामद-काव्यालक्वार १.१३-१५ ) ` 

टिप्पणी--(क) यहां 'प्राधान्येन व्यपदेशाः भवति’ के सिद्धान्त के अनुसार “चित्र? के दोनों 
भेदों-शब्द-चित्र तथा अर्थ-चित्र का नामकरण हुआ है। यदि काव्य-चारुत्व की उत्कटता शब्द- 
निर्माण-सौष्ठव के कारण हो तो काव्य 'शब्द-चित्र? और यदि अथे-व्युत्पत्ति-सौष्ठव के कारण हो 
तो वह अर्थचित्र कहा जायगा । 

(ख) काव्यप्रकाश की 'उद्योत? टीका के रचयिता ने यहां श्‍सीलिये कहा है: 


“अलङ्क्तशब्दव्यङ्घयस्यास्वाद्स्य विभावाधप्राप्तो श्वङ्वारादिविशेषानाश्रयत्वेना5कि 
ब्चित्करत्वादलङङ्कता थोपजीव्यत्वाच्छुड्दानामप्यावश्यकत्वेन द्वयोरप्यास्वादोपकारकत्वात्‌ 
कविसंरम्भगोचरत्वाच्चोपादेयता तन्न यो यद्न्वयब्यतिरेकानुविधायी स तेन व्यपदिश्यते 
इति भावः 


अर्थात्‌ यद्यपि शब्द-सोष्ठव के द्वारा काव्यानन्द अभिव्यक्त हुआ करता है किन्तु इस शब्द- 
सौष्ठव के विभावादि-सामग्री में सम्मिलित न हो सकने के कारण इस पर -ङ्गारादि रस की 
अभिव्यक्ति निर्भर नहीं हुआ करती और इस प्रकार रसास्वाद में इसका कोई विशेष हाथ नहीं 
रा करता । किन्तु विना शब्द के अर्थ-सौ्व का कोई आधार न होने से यही मानना आवश्यक 
है कि दोनों अर्थात्‌ शब्द और अर्थ कान्य-सौन्दये के लिये अत्यन्त आवश्यक हे और दोनों के 
निर्माण-सौन्दर्थं पर कवि का प्रयत्न समान होने से दोनों ही उपादेय है। अब इन दोनों में चारुत्व 
का निर्णय “अन्वय-व्यतिरेक के सिद्धान्तानुसार होने से एक को शब्द-चित्र और दूसरे को 
अर्थ-चित्र कहा करते हैं । 

अनुवाद--जिसे शब्द-चित्र कहते हैं उसका उदाहरण यह है “रात्रि के आरम्भ में 
चन्द्रमा निकल रहा है-अभी अभी अरुणवर्ण, अभी स्वणं-सहद, अव विरह-छान्त 
कामिनी के कपोळ-फलक की कान्ति लिये, अब खिग्ध. कमलिनी-कन्द के खण्ड-सदृश 
श्चचळ और अव तो तमस्तोम के विदारण में सर्वथा समर्थ! 

टिप्पणी--यहां कवि वस्तुतः शब्द-चित्रण में दत्तचित्त दिखाई दे रहा हे । “म? “त “क? 
घ, क्ष, छ, स, और र व्यअनों के विन्यास-सोष्ठव में “अनुप्रासः अलङ्कार का सौन्दर्य यहां जितना 
चमत्क्रारजनक है उतना “स्वभावोक्ति और “उपमा? का सौन्दर्यं नहीं । काब्यप्रकाश की “सुधासागर? 
व्याख्या के रचयिता का इसलिये ऐसा यहां निर्णय हे: | 

“अन्न क्रमेण तत्तद्वणंतास्वभावोक्तिः । यद्यपि किञ्चिदूव्यङ्गयमपि संभवति तथाहि प्रथम. 
तावदुरुणच्छायः अरुणस्येव छाया रक्तदीसिर्यस्य तथाभूतः। नजु स्वोत्कषा सहिष्णोरनुः २ 
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अथवित्र-२ 


अर्थचित्रे यथा-- 
ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र क्षोभाय पदमलदृशामलकाः खलाश्च | 
नीचाः सदैव सांबलासमलीकलग्ना ये कालतां कुटिलतामिव न दयजान्ति।१४०॥ 
( काव्य की चित्रता-व्यङ्गथता-का नियामक ) 


यद्यपि सर्वत्र काव्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पयेबसानम्‌ तथापि स्फुटस्य 


00 0... न भी मह 
कारो5चुचित इति विचार्यं तदनन्तरं कनकप्रभः। नजु प्रतिस्पद्धिकान्तामुखमण्डनमेतदि- 
त्यस्यानुकारो$चुचित इति तद्चुविरहोत्ताम्यत्तन्वी कपोळतल्युतिः । नचु यत्सम्बन्धास्कन" 
कप्रभा त्यक्ता तद्नुकारोऽस्यन्तानुचित इति ततोऽनन्तरं ४वान्तध्वंसेत्यादिवो घितरूपान्तर- 
माश्रित इति। तथाप्यन्न न कवेस्तात्पर्यमित्यधमकाव्यत्वस्‌ । 
` अर्थात्‌ कवि के तात्पर्यं की दृष्टि से यदि यहां देखा जाय तो यही दिखाई देगा फि यह काव्य- 
सक्ति एक शब्द-चित्र दै । यद्यपि यहां चन्द्रोदयवर्णन में स्त्रभावोक्ति अलङ्कार का भी सौन्दर्य 
झलक जाता है किन्तु कवि की दृष्टि इस ओर उतनी नहीं जितनी शब्द-विन्यास-सोष्ठव की ओर । 
यहां एक प्रकार का व्यञ्गय भी प्रतीत हो सकता दै जेसे कि चन्द्रमा का सौन्दर्य की दौड़ में 
क्रमशः एक के बाद एक अपने प्रपिस्पद्वी पदार्थो को पीछे छोड़ देना और अपने ज्योत्स्नागय . 
स्वरूप में अन्त में प्रकट हो जाना, किन्तु इस ओर भो कवि का हृदय उतना उन्मुख नहीं जितना 
वणै-विन्यास की विचित्रता की ओर। अन्ततोगत्वा सहृदयपाठक को भी कवि की इष्टि से ही देखना 
पड़ता है और जो काव्यगत सौन्दर्यं यहां दिखाई देता दै वह है शब्द-चित्रण का सौन्दये । 


अनुवाद--'भर्थचित्रः का उदाहरण जेसे--'पचमछाक्षी रमणियों के वे (सब के 
चशीकरण ) नीचे तक लटकने वाले, सदा ही एक विचित्रता के साथ ललाट-फलक पर 
झूळने वाले और अपने घुंघरालेपन की भांति अपने कालेपन को कभी न छोड्ने चाले केश 
कलाप, उन नीच, निरन्तर किसी न किसी प्रकार मिथ्याभापण में निरत और कुटिलता 
की भांति हृदय की कालिमा को कभी न छोड़ने वाळे दु्टों के समान, भला दिखाई पड़ते 
ही, किसके चित्त को व्याकुल नहीं कर देते ?' 
टिप्पणी--यहां जो क।व्य-सौग्दय हे उसका एक मात्र कारण अर्थ-व्युत्पत्ति का ही चमत्कार 
है। यहां कवि ने चित्त को क्चुब्ध करने में अळकावली और खल-मण्डली दोनों को एकं ही साथ 
निदानरूप से बताया है । वैसे यहां कुछ ऐसे शब्दों का चयन है जो दिष्ट हें और साथ ही साथ 
“उपमा? की छटा भी दिखाई पड़ जाती है किन्तु ये दोनों आरम्भ से अन्त तक उपयुक्त अर्थ को ही 
परिपुष्ट करने वाले हैं जो कि एक अलङ्कृत अर्थ है और मसे 'सझुच्चय अलंकार? कहते हें । इस 
प्रकार कवि का हृदय-संरम्भ यहां ससुच्चयाळंकार की ओर हो स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिसके 
कारण इस रचना में अर्थचित्रण का ही सोन्दये चमत्कार-जनक प्रतीत हो रहा है । 
अजुवाद--यहाँ ( शब्दचित्र और अर्थचित्र-रूप ) ये दोनों काव्य 'अब्यङ्गय' अवर 
« इसलिये कहे गये हैं कि अन्ततोगत्वा भले ही ये सब सवंत्र काव्य में विभावादि- 
योजनारूप में परिणत हो जांय किन्तु इनमें, इतना तो निश्चित है कि, स्पष्टतया रस 
( च्यङ्गयारथं ) की प्रतीति ( कवि की दृष्टि से ) अभिप्रेत नहीं । इन दोनों काव्या के अनेक 
भेद-प्रभेद हैं क्योंकि शब्द और अर्थ के वेचिश्य के अनेक भेद-प्रभेद हैं। इन भेद-अभेदों 
का निर्णय अळङ्कार-निर्णय के प्रसङ्ग में किया ही जा रहा है । 
रिप्पणी-( क ) किसी काव्य के उत्तम अथवा अधम कहे जाने का जो एकमात्र कारण है 
वह दे व्यङ्ग्यार्थ की चारुता की प्रतिपत्ति अथवा अप्रतिपत्ति । इस दृष्टि से उत्तम काव्य तो वह 
` हुआ जिसमें व्यङ्गयार्थ के सौन्दयं का चमत्कार स्पष्ट प्रतीत दो और अधम काव्य वह है जिसका 
चमत्कार व्यक्ष्याथं के कारण नहीं अपितु शब्द या अथे अथवा शब्दाध-बैचित्र्य के कारण 
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रसस्यानुपलम्भादव्यन्गथमेतत्काव्यदवयमुक्तम्‌ । अत्र च शब्दाथोलड्रारभेदाइहवो 
सेदाः ते चालझारनिणेये निणेष्यन्ते। _ 
इति श्रीकाव्यप्रकाशे शब्दारथेचित्रनिरूपणं नाम षष्ठोल्लासः॥ ६॥ 
ना PORK RO——— 


SMR ARE oe 
दो । इन दोनों के वोच की काव्य-श्रेणी जिसे मध्यम काव्य कहते हैं वह दै जिसमें व्यज्ञयाथ का 
सौन्दर्यं उतना चमत्कार-जनक नहीं छुआ करता जितना कि वाच्य -का वैचित्र्य । 


(क) चित्र-काव्य के निणेय में आचार्य आनन्दवर्धन ने जो प्रश्‍न उठाया है और जसा 

उसका समाधान किया है वही प्रश्‍न और उसका वैसा ही समाधान यहां भी दिखायो दे रहा हे। 
-ध्वनिकार का प्रश्‍न और उसका समाधान इस प्रकार हैः-- 

“प्रतीयमानोप्यर्थश्चिमेदः प्राक्‌ प्रदर्शितः। तन्न यन्न वस्तु, अलक्षारान्तरं वा व्यकङ्गयं 
नास्ति स नाम चित्रस्य करुष्यतां विषयः । यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न 
संभवत्येव । यस्मादवस्तुसंस्पर्शिता तावत्काब्यस्य नोपपद्यते । वस्तु च सर्वमेव जगद गत- 
सवश्यं कस्यचिद्रसस्य वाङ्गसवं प्रतिपद्यते । विभावत्वेन चित्तवृत्तिविश्ेपा हि रसादयः नच 
तदस्ति वस्तु किंचिद्‌ यन्न चित्तवृत्तिविशेषसुपजनयत्ति तद्चुत्पादने वा कविविषयतेव 
तस्य न स्यात्‌ । कविविषयश्च चित्रतया कश्चिन्निरूप्यते ? 

अन्रोच्यते--सत्यम्‌ न ताइक्काव्यप्रकारो$स्ति यत्र रसादीनामविप्रतिपत्तिः । किंतु 
यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः शब्दाळङ्कारम्थाछङ्कारं वोपनिवध्नाति तदा तद्विवक्षा- 
पेक्षया रसादिशून्यताऽर्थस्य परिकएप्यते। विवक्षोपारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थः । 
चाच्यसामर्थ्यवरोन च कविविवक्षाविरहेडपि तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिभंवन्ती परिः 
दुर्बला सवतीस्यनेनापि प्रकारेण नीरसस्वं परिकरप्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । 

( ध्वन्यालोक, ३ य उद्योत, पृष्ठ २२०-२२१ ) 
अर्थात्‌ यदि शब्द-चित्र और अर्थ-चित्र की यही पहचान हो कि उनमें सुन्दर रस-रूप 
व्यज्ञयार्थ नहीं रदद करता तब यह केसे संगत है कि उन्हें “कान्य” कहा जाय १ कोई रचना काव्य 
कही जाय और रसभावादि के संस्पश से भी शून्य हो-सर्वथा असंगत सी बात है। संसार की ऐसी 
कौन सी वस्तु है जो किसी न किसी चित्तवृत्ति को प्रभावित न कर सके! किसी न किसी रसभावादि 
का अंग न हो जाय ! यदि कोई ऐसी वस्तु दै जो मानव की चेतना और संवेदना से अछूती 
है तो उससे कवि का क्या सम्बन्ध ! 

कावि की कला का वह विषय, जिसे शब्दचित्र अथवा अर्थेचित्र कहा जाता है, अन्ततोगत्वा भळे दि 
रस-कल्श में ही समा जाय किन्तु कवि उसे जिस दृष्टि से रस से विविक्त रखना चाहता दै वह है उसके 
हृदय का एकमात्र शब्द-चित्रण अथवा अर्थ-चित्रण के प्रति संरम्भ । काव्यकला के उपकरणभूत शब्दों 
अथवा अर्थी की पहुंच तो कवि द्वारा ही निर्धारित की जाया करतो है। यदि कवि ही अपने शब्दों 
अथवा अर्थी से कोई चित्र बनाना चाहता हो तो सहृदय की भी दृष्टि उसी के सौन्द ये-निरूपण में 
अपनी सार्थकता ढूंढ सकती दै । य ठीक है कि शब्द और अथे के सामर्थ्यं की कोई रोक नहीं 
हो सकती और सहृदय का चित्त यहां भी रसाद्रे हो जाय, किन्तु यह रसाद्रंता उतनी प्रवल नहीं 
हो सकती जितनी वह जिसे कवि का हृदय स्वयं उत्पन्न करता है। इसलिये 'चित्र-काव्य? वदद 
काव्य-प्रकार हुआ जिसमें रसभावादि-काब्य की सी रस-प्रतीति नहीं हो सकती । यदि इसी 
दृष्टि से चित्र-काव्य’ को नीरस-रसमावादि विवक्षारहित-कहा जाय तो क्या आपत्ति ! 


षष्ठ उल्लास समाप्त 
OOOO. 
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सथा सप्तम याः 


( दोष-निरूपणात्मकः ) 
( दोष-स्वरूप और प्रकार-विवेचन ) 
 (दोष-स्वरूप विचार) | 
काव्यस्वरूपं निरूप्य दोषाणां सामान्यलक्षणमाह 
(७१) मुख्याथहतिर्दोषो रसश्च सुर्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः । 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष््रपि सः ॥ ४६ ॥ 


_______2 0000000 dD Dh TE Ms ME nM 
अनुवाद्‌--काव्यके स्वरूप-निरूपण के वाद काव्य के दोषों का सामान्य-रूप प्रतिपा- 


दित किया जा रहा है:-- 
रिप्पणी-आचार्य मम्मट ने काव्य का स्वरूप जिसप्रकार निर्दिष्ट किया दे-'तद्दोपो 
शब्दाथों सगुणाचनछङ्कती पुनः कापि’ उसके अनुसार ही यहां दोष का निरूपण अपेक्षित है जिससे 
शब्दार्थ युगल को अदोपता का परिचय मिल सके। प्राचीन आल्ड्क्रारिक जिस दृष्टि से 'दोप' का 
निरूपण करते आरहे हैं वही मम्मट की दृष्टि नहीं । यद्यपि आचाये भामह का यही कथन हैः-- 
(सर्वथा पद्मप्येकं न नियाद्यमवद्यवत्‌। 
विळचमणा हि काव्येन हुःसुतेनेव निन्द्यते ॥' ( काव्याळंकार १.११ ) 
' जिसका अभिप्राय यह है कि एक भी दूषित पद काव्य के सौन्दय का विघातक है किन्तु यहां 
वह मूलभूत सिद्धान्त नहीं निर्दिष्ट प्रतीत होता जिसके आधार पर किसी 'दूपितपद? के दोष का 
स्वरूप पहचाना जा सके । दण्डी ने भी दोप-विशेप का तो विवेचन किया है. किन्तु दोष-स्वररूप 
का नहीं । दोप-स्वरूप का विचार वामन ने अवश्य किया दै जिनको दृष्टि में दोष! का अभिप्राय 
“गुण? का विपर्यय हैः -- 
“गुणविपर्ययात्मानो दोषाः । अर्थतस्तदृवगमः । सौकर्याय प्रपञ्चः । 
( काव्यालङ्कारखन्न २.१-३ ) 
काव्य में ध्वनि-तत्त्व के स्वरूपोन्मीलन के बाद आलङ्कारिकों में (दोष? के स्वरूप-विवेचन 
की प्रेरणा उत्पन्न होती दिखायी देती है। वामन के गुण विपर्यंय-रूप दोप से ध्वनि-वादी 
काव्याचार्यों को संतोष नहीं । ध्वनिवादी काग्याचार्य तो विना ध्वनितत्त्व की मान्यता के प्राचीन 
आलङ्कारिकों की दोप-सम्बन्धी 'निलयत्वानित्यत्वव्यवस्थाः को भी निराधार ही सिद्ध करते हें । 
आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनवयुप्त के अनुसार 'दोप? को “गुण? का व्यतिरेक नहीं कद्दा जा 
सकता--*नाऽपि गुणेभ्यो व्यतिरिक्तं दोषत्वम्‌? (लो चन, पृष्ठ ८३)। आचार्यं आनन्दवर्धन ने कवि 
की 'अशक्तिःर और 'अब्युत्पत्ति’ में काव्य-दोप की उत्पत्ति स्वीकार की है और अभिनवगुप्त 
पादाचाये ने 'दोप' का अभिप्राय 'काव्याखाद में चमत्कार के विघात” को लिया है । आचाये 
अम्मट ने. यहां जो दोप-स्तरूप का बिचार आवश्यक माना है वह वस्तुतः वामन-सम्मत दोप- 
सत के निराकरण और ध्वनिदशँन-सम्मत दोप-स्वरूप के उन्मोलन के लिये हो माना है । 
` अनुवाद--'दोप' वह है जिसे (काव्य के ) मुख्य अर्थ का 'विघात' अथवा “अपकर्ष! 
कहा जाता है (अथवा जो काब्य के मुख्य अर्थ का विघातक या अपकर्पक हुआ करता है) । 
यह दोष १. उस रसादिरूप अर्थ का विघात अथवा अपकर्ष है जो काव्य का मुख्य अर्थ 
है, २. उस वाच्य ( अर्थात्‌ वाच्य-छचय-व्यङ्घयरूप त्रिविध शब्दळभ्य अर्थ ) का “अपक्ष? 
अथवा "विघात? है जो ( विभावादि वर्णनारूप होने से) रस के छिये अपेक्षित हे और 
३. उस शब्द आदि ( अर्थात्‌ वणे और रचना ) का भी 'अपकर्ष' अथवा 'विघातः दै जो 


रस भौर वाच्य-दोनों के ( व्यक्षक-वाचक आदि होने से ) उपायभूत हैं । 


टिप्पणी-प्राचीन अछंक्रारशाख में तो पद-ाक्यादि के ही दोषों का निइलेषण हुआ था 
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हतिरपकषः । शब्दाच्या इत्यायग्रहणाद्वणरचने । 
; ( दोष-प्रकार-विचार ) 


विशेषलक्षणमाह-- 
( पद- दोष ) 

(७२) दुष्ट पद्‌ श्रतिकड्‌ च्युतसंस्कृत्यप्रयुक्तमसमथम्‌ | 
निहताथमनुचिताथं निरथकमवाचक त्रिधाष्श्लीलम्‌ ॥ ५० ॥ 
सन्दिग्धमप्रतीत ग्राम्य नेयाथमथ भवेत्छिष्टम । 
अविपृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥ ५१ ॥ 


किन्तु ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रवर्तत और स्थापन के बाद दोप-सम्बन्धी मान्यताओं का भी 
पुनविचार हुआ और “दोष? का वास्तविकसरूप पहचाना गया। यहां मम्मट ने दोष को वस्तुतः « 
रस के विघातक अथवा अपकर्षक होने के कारण जो दोप कहा है वह रस-ध्वनितत्त्व कौ मान्यता” 
को दृष्टि से हो, जिसके न होने से प्राचीन आलक्कारिक अनेक भेद-प्रभेद-भिन्न दोष का लक्षण- 
निरूपण करते हुए भी काव्य में दोप की दूपकता का स्वरूप और देतु-विश्लेषपण न कर पाये थे । 

- दोप के इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर लेने के वाद ही वाच्यदोप, पद-दोप, वाक्यदोप, 
वर्ण-दोप और रचना-दोप आदि दोषों की प्राचीन अलंकारशास््रसम्मत मान्यता कोई अथे रखती 
है। “ध्वन्यालोक' और “ध्वन्यालोकलोचन? के मनन-चिन्तन ने ही मम्मट को “दोप? के इस स्वरूप 
केदर्शन की दृष्टि दी है । 

अनुवाद--यहां “मुख्यार्थहतिदोंषः में 'हति का अभिप्राय ( बिनाश नहीं अपितु) 
अपकर्ष है। साथ ही साथ “शब्दादिः का तात्पर्य है शब्द के अतिरिक्त वर्ण तथा रचना का । 

टिप्पणी--(क) आचार्य मम्मट ने दोप के 'मुख्या्थबिधात' का जो 'मुख्यार्थापकर्ष' अभिप्राय 
लिया है वह सवधा युक्तियुक्त है। क्योंकि यदि “मुख्यार्थविधात' का अथे 'मुख्याथेनाश? लिया 
जाय तो किसी दोष से दूषित किन्तु सरस काव्य-सन्दर्भ में रसानुभव असम्भव दो जाय जो कि 
वस्तुतः सम्भव है। 'सुख्या्थ-विघात? का अभिप्राय “मुख्यार्थं की अनुत्पत्तिः भी नहीं हो सकता 
क्योकि श्रुतिदुष्टादि काव्य-सूक्तियों में भी रस की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार "मुख्यार्थ 
विघात? का अर्थ मुख्या् का अपकप ही है अन्य कुछ नहीं । सरस कात्य में दोष के “अपक्ष 
अथवा अपकर्षक रूप होने का अभिप्राय है उसके द्वारा रस की अबिलम्ब किंवा उत्कट प्रतीति में 
बाधा उपस्थित होना, नीरस काव्य में ( चित्र-काव्य में) दोष के अपकपंक्र होने का अर्थ है 
उसके द्वारा अर्थ की अबिलम्ब्र तथा चमत्कारपूर्ण प्रतीति में विध पड़ना, और इस प्रकार जो भी 
दोप हैं उनका यही अभिप्राय है कि वे अभीष्ट अर्थ की प्रतीति के वाधक हुआ करते हैं, विनाशक 
नहीं । सरसकाव्य में यदि दोष हो तो या तो रस की प्रतीति नहीं होगी या उसकी ऐसी प्रतीति 
होगी जो अपकृष्ट होगी, नीरस ( चित्र ) काव्य में यदि दोष रहे तो या तो अथे प्रतीत नहीं दोगा 
या विलम्ब से प्रतीत होगा या प्रतीत होने पर भी चमत्कार से शून्य द्दोगा। कुछ दोष तो ऐसे 
हैं जो साक्षात्‌ रस की प्रतीति में विन्न पहुंचाते हे किन्तु वणे-रचना-शब्द और अर्थ के दोष ऐसे 
हुआ करते हैं जो परम्परया रस की प्रतीति में बिलम्ब अथवा बाधा उत्पन्न किया करते हैं । 

( ख ) दोष को 'मुख्यार्थापकर्षः रूप मानने से ही नित्य और अनित्य दोष की व्यवस्था भी 
युक्तियुक्त हो सकती है.अन्यथा यदि 'दोप? मुख्यार्थविनाशक हुआ तो कोई भी दोष अनित्य 
नहीं और सभी दोप नित्य हैं। 

अनुवाद--(दोष-स्वरूप के प्रकाशन के बाद) अब दोषों का विवेचन किया जारहा दै। | 

पददोष ( जो कि समासगत तथा केवळ पदगत हुआ करते हैं ) येहैं-- | 
4. श्रुतिकटु, २. च्युतसंस्कृति, .३. अप्रयुक्त, ४. असमर्थ, ५. निहतार्थ, ६. अ्ुचिताथ, 
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( १ पद्दोष-श्रुतिकठ ) 
१-श्रतिकटु परुषवणरूपं दुष्टं यथा 
अनङ्गमङ्गलगृहापाङ्गभङ्गितरङ्गितेः | 
आलिङ्गितः स तन्बन्ग'चा कार्ताथ्य लभते कदा ॥ १४१॥ 
अत्र कातौथ्येमिति । 


( २ च्युतसंस्कृति ) 
२-च्युतसंस्कृति व्याकरणलक्षणहीनं यथा-- 


NSS COE ee 
७, निरर्थक, ८. अवाचक, ९, त्रिविध अश्‍लील, १०. संदिग्ध, ११, अप्रतीत, १२, आग्य 
आर १३. नेयार्थं (और जो केवळ समासगत हुआ करते हैं वे हैं), १४. छिष्ट, १५. अविसृष्ट- 
` विधेयांश, १६ विरुद्धमतिकृत्‌ । 
टिप्पणी-आचार्य मम्मर ने दोप-भेद का निरूपण रस के परम्परया अपकपंफ दोप-भेद 
अर्थात्‌ पद-दोप से प्रारम्भ किया है । पद-दोप त्रिविध शब्द-दोपों अर्थात्‌ पद-पदेकदेश और 
वाक्य-दोपों में से प्रथम दोप है । यहां कारिका में पद-दोप के नाम और लक्षण दोनों एक साथ 
ही दिये है । जसे कि दोप का नाम है 'थुतिकड' और इसका लक्षण दे 'थुतिकड दोना? अर्थात्‌ 
श्रुति अथवा श्रवण में उद्वेगजनक होना । इसी प्रकार अन्य भी दोषों के नाम और उनके लक्षण 
दोनों यहां अभिप्रेत हें । 
प्राचीन आलक्कारिकों ने इन दोषों के नाम और लक्षण पृथक्‌ पृथक्‌ दिये हैं जैसे कि भामह ने 
पहले तो पद-दोषों के नाम गिनायेः-- 


'श्रुतिदुशथेदुष्ट च कहपनादु्टमित्यपि । श्रुतिकष्टं तथैवाहुर्वाचां दोष चतुर्विधम ॥ 


( कान्यालकार १. ४७) 
और तब इनका लक्षण दिया 


विडवर्चो विष्ठितकछिन्नच्छिन्नवान्तप्रवुत्तयः । प्रचारधपितोद्‌गारविसर्गदादयन्त्रिताः ॥ 
हिरण्यरेताः सम्बाधपेलवोपस्थिताण्डजाः । वाक्काटवादयश्चेति श्रुतिदुष्टा मता गिरः ॥? 
( काव्यालङ्कार १. ४८, ४९ ) 
यही बात वामन को भी है क्योंकि उन्होंने भी पहले तो पद-दोपों के नाम दिये हैं :-- 
'दुष्ट पदुमसाघु कष्टं आग्यमप्रतीतमनर्थक च? 

और तब उनके लक्षण बनाये हैं :-- 

“ब्दस्मृतिविरुद्धमसाधु । श्व॒तिविरसं कष्टम्‌ आदि । 

मम्मट ने कारिका में दोनों काम एक साथ किया--अर्थात्‌ पद-दोप के निरूपण में|लष्य 

और लक्षण एक साथ ही उपस्थित किया है । 

अनुवाद--श्वुतिकटु' दोष वह दोष हे जिसे पद में परुषवर्णता का दोष कहते हैं। 

उदाहरण के लिये 

“ऐसा कब होगा जब कि चह ( प्रेमी युवक ) अनङ्ग-मङ्गळगुहरूप अपाङ्ग ( कटाक्ष ) 
की नानाप्रकारों की विचित्रताओं से भरी इस तन्वङ्गी सुन्दरी के आलिङ्गन में बंध कर 
कार्ताथ्य ( कृतार्थता ) को पायेगा ।! 

यहां 'कार्ताथ्य पद 'श्चतिकट्‌? पद है ( क्योकि श्वङ्घाररस की इस रचना में इसकी 
ककेश वर्ण-ध्वनि उद्देजक है न कि उपयुक्त ) । 

"व्युतसंस्कृतिः दोष चह दोष हे जिसे किसी पद का व्याकरण के नियम के 
विरुद्ध रहना कहा जाता है। जेसे कि--'अरी पल्ीपति ( छुद्र ग्राम के स्वामी ) की 
पुत्री ! भिन्नकुमारी | अपने इस कुछ कुछ पके तिन्दुक-फर के श्याम और पीतवर्ण के 
सभ्यभाग सरीखे तथा किसी शवर युवक के कर-स्पश,के सर्वथा उपयुक्त स्तनों को, 
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एतन्मन्द्विपक्कतिन्दुकफलश्यामोदरापाएडर- 
` प्रान्त हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पशक्षमं लच्यते । 
तत्‌ पल्लीपतिपुत्रि ! कुञ्जरकुलं कुम्माभयाभ्यथना 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रात्रृतं मा कथा: ॥ १५२ ॥ 
अन्नानुनाथते इति सपिषो नाथते इत्यादाविवाशिष्येब नाथतेरात्मनेपदं 
विहितम्‌ ( आशिषि नाथ इति ) अन्न तु याचनमर्थः । तस्मादनुनाथतिस्तनयुग- 
सिति पठनीयम्‌ । 
( ३ अप्युक्त ) 
३-अप्रयुक्तन्तथाऽऽम्नातमपि कविभिर्नादृतम्‌ | यथा— 
यथाऽयं दारुणाचारः सर्वदेव विभाव्यते । 
तथा मन्ये देवतो$स्य पिशाचो रात्तसोऽथ वा ॥ १४३॥ । 
हि दैवतशब्दो देवतानि पुंसि वा इति पुंस्याम्नातोऽपि न केनचिठायु- 
| 


(४ असमर्थ ) 
४-असमर्थ यत्तदर्थ पञ्चते न च तत्रास्य शक्तिः | यथा-- 
' तीर्थान्तरेषु स्नानेन ससुपाजितसत्क्ृतिः । 
सुरख्नोतस्विनीमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ॥ १४४ ॥ 


अत्र हन्तीति गमनार्थम्‌ । 


जिज साहि उञरकर (हाथियों का झुण्ड) भी 
जञ, दवाय देने दे और पत्तो से मत ढक क्योंकि कुअरकुछ ( हाथियों का झुण्ड ) भी 
तो अपने कुम्भस्थळ की रक्षा के लिये तुम्हारे इन स्तनों के ही आगे हाथ जोड़े खड़ा दै!' . 
यहां ( 'पुतन्मंद' आदि सूक्ति में ) 'अनुनाथते? पद्‌ 'च्युतसंस्कृति' दोष से दूषित हठः 
क्योंकि यह व्याकरण के इस नियम के विरुद्ध है कि याचनार्थक “नाथ! धातु से यदि 
“आस्मनेपद्‌? विहित हो तो वह आशंसा' के अर्थ में ही हो जेसे कि 'सर्पिपो नाथते? आदि 
में, जहां 'नाथते? का अभिप्राय मांगना-याचना करना-नहीं किन्तु (मेरे पास भी हो ऐसी) 
आशंसा करना ही हुआ करता है। किन्तु यहां “अनुनाथते? का अर्थ याचना करना ही है 
और इसलिये ( व्याकरण-विरुद्ध होने से ) यद पद 'ब्युतसंस्छृति! हे । यहां ( अनुनाथते 
कुचयुगस्‌ के बदले) यदि “अनुनाथति स्तनयुगम? कर दिया जाय तो यह दोष नहीं रहता। 
` «प्रयुक्तः दोष वह दोष हे जिसे किसी पद का, उसके कोश-व्याकरणादि 
से सिद्ध होने पर भी, कवियों द्वारा अप्रयुक्त होना कहा जाता है। जेसे किः-- 
“ज्ञेसा कि यह व्यक्ति निरन्तर क्रूराचरणतत्पर रहा करता है, पता यही चलता है कि 
इसका उपास्य देवता ( देवतः ) या तो कोई पिझाच हो या राइस हो ! 
यहाँ देवत' शब्द, जो कि पुश्चिंग में प्रयुक्त है, भले ही “देवतानि पुंसि वा” इस 
अमरकोश ( प्रथम काण्ड-प्रथम pe ® ठ हो किन्तु किसी भी कवि द्वारा 
झिग में प्रयुक्त न होने से “अप्रयुक्त' दोष तहे। 
के (असमर्थ दोष वह दोष है जिसे किसी पद का, उसके एक किसी दस में 
(कोशादि, में ) परिपठित होने पर भी उस अर्थ के प्रत्यायन में असामथ्य कहा करते हैं । जेसे कि- 
“यह व्यक्ति अन्य पवित्र नदी-जलों में स्नान करके पुण्य का उपार्जन कर चुकने पर 
अब बदी भद्धा के साथ भगवती भागीरथी के लिये स्नानार्थ चछा जारहा है? 
यहां 'सुरखोतस्विनीमेष (हन्तिः में जो 'इन्ति? का प्रयोग है वह गमन अर्थ में 
ब्याकरण-पठित होने पर भी ( हन्‌ हिंसागत्योः ) “गमन” अर्थ का सामथ्यं नहीं रखता 
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( ५ निहतां ) 
४--निहताथे यदुभयार्थमप्रसिद्धेऽ्े प्रयुक्तम्‌ । यथा-- 
„ यावकरसाद्रेपादप्रहारशोणितकचेन दयितेन | 
मुग्धा साध्वसतरला विलोक्य परिचुम्बिता सहसा ॥ १४५ ॥ 
अत्र शोणितशब्दस्य रुधिरलक्षणेनार्थनोउञ्बलीङ्कतत्वरूपोऽर्थो व्यवधीयते । 
oe ( ६ अनुचिताथ ) 
६--अनु| यथा-- - 
` तपस्विभिर्या सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सच्चिभिरिष्यते च या । 
प्रयान्ति तामाशुगतिं यशस्विनो रणाश्वमेघे पझुतासुपागताः ॥ १४६ ॥ 
अन्न पशुपदं कातरतामभिव्यनक्तोत्यनुचिताथम्‌ । 
(७ निरर्थक ) 
७--निरथक पादपूरणमात्रप्रयोजनं चादिपदम्‌। यथा-- 
“उत्फुजल्लकमलकेसरपरागगौरद्युते ! मम हि गौरि ! । 


अभिवान्छितं प्रसिद्ध चतु भगवति .! युष्मत्रसा देन ॥ १४७ ॥ 
अत्र हिशब्दः | र 


जिससे यहां यह “अप्रयुक्तः दोष से दूषित हो रहा हे । ( तात्पर्य यहां यह है कि हन्‌ धातु 


में “पद्धति? ( पादाभ्यां हन्यते गम्यते इति पद्धतिर्मागः ) “जघन? ( वक्रं हन्ति गच्छतीति 
जघनम्‌ ) जङ्घा? ( जङ्कन्यते कुटिळं गच्छतीति जङ्घा ) इत्यादि में भले ही गमन के अर्थ- 
बोध का साम्यं हो किन्तु केवल हन्ति’ के रूप में गमनार्थबोधन का सामर्थ्य नहों )। 
“निहताथं? दोष चह दोष है जिसे किसी पद का, अपने प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों अथां 
के:बोधन में समर्थ होने पर भी, अप्रसिद्ध (अविवक्षित) अर्थ में ही प्रयुक्त होना कहा करते 


_हैं। जेसे किः 


“इस प्रेमी युवक ने, जिसका केश अपनी प्रेमिका के अळक्तक-रस से गीले पेरों के 
अहार से 'शोणित' कुछ कुछ छाल हो गया था-जेसे ही उस मुग्घा को भयविहृळ देखा 
चेसे ही उसका ( भय दूर करने के र्ये ) चुम्वन कर लिया ।? 

- यहां शोणित’ शब्द इसलिये 'निहताथ' है क्योंकि इसका प्रसिद्ध अर्थ तो है 'रुघिरः 
जिसके द्वारा, वह अर्थ जो यहां विवक्षित है, अर्थात्‌ 'कुछ कुछ छाल! रूप अर्थ, विलम्ब से 
प्रतीत हो पाता है ( क्योंकि यह अर्थ अप्रसिद्ध अर्थ है )। 

“अचुचितार्थ? दोप वह दोष है जिसे किसी पद की, अपने विवचित अर्थ में ही, किसी 
अकार की जका कहा करते हैं । जेसे आ न 
: , चह गति, जिसे तपस्वी भी बहुत देर से पाया करते हैं ओर जिसकी खोज में यज्ञादि- 
कसे-निरत लोग भी बड़े प्रयत्न पूवंक रहा करते हैं, उन यशस्वी पुरुषों को अनायास मिळ 
अनी कि मी व में (रवा उ करते हैं ( मरा करते हैं )। 

'पशुता” पद्‌ 'अजुचितार्थ! दोप से इसलिये दूषित दै क्योंकि इसके द्वारा यहां 
वर्णित शूरवीर पुरुषों में भी (वलिदान के) पशु की भांति कातरता-अधीरता-का अभिप्राय 
संगत होने लगता है जो कि यहां अपेक्षित नहीं और न उचित ही है। 

~ "निरर्थकः दोप वह है जिसे किसी पद का--जेसे कि च, हि आदि का, केवळ पादुपूर्ति 


_ मात्र के ही लिये प्रयुक्त होना कहा जाता है । जेसेः-- 


"कखे कमळ के केसर की धूलि सरीखी शु देहद्यतिवाळी, भगवती गौरी ! तुम्हारी 


ह्याचा जि मनोरा फो जाव 
6: सा नाटक की इस सूक्ति में) जो 'हि' पद अयुक्त है चह निरर्थक दै 
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( ८ अवाचक ) 
८—अवाचक यथा-- 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवति वश्याः स्वयमेव देहिनः | 
अमषंशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः ॥ १४८॥ 
अत्र जन्तुपदमदातयेथ विवत्षितन्तत्र च नाभिधायकम्‌ | 
यथा वा-- 
हा धिक्‌ सा फिल तामसी शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा 
तद्विच्छेदरुजाऽन्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम्‌ | 
किं कुमः कुशले सदेव विधुरो घाता न चेत्तत्कथं 
ताइग्यामवतीमयो भवति मे नो जीबलोकोऽघुना॥ १४६ ॥ 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयमित्यर्थेऽवाचकम्‌ | 


( क्योकि इसका उद्देश्य एकमात्र पादपूर्ति है। अभिप्राय यह है कि यहां "हि? का हेतु: 

रूप अर्थ ) हि हेतौ-अमरकोप ( इसलिये विवक्षित नहीं क्योंकि इसका यहां कोई सम्वन्ध 

नहीं दिखायी देता। इसका जो 'अवधारण' रूप अर्थ है उसकी यहां अपेक्षा इसलिये ' 

नहीं हो सकती क्योंकि गौरी से यह प्रार्थना करना कि 'मेरा ही मनोरथ पूरा हो? गौरी की 

स्तुति नहीं अपितु निन्दा है क्योंकि वह तो संसार का मनोरथ पूण करने वाली देवी है।) 
'अवाचक' दोष वह हे जिसे किसी पद का, उ सकी विशिष्ट वाचकता से ( अर्थात्‌ 

उसके विवक्षितं धर्मरूप अर्थं की वाचकता से अथवा घर्मिरूप अर्थ की वाचकता से 

अथवा धर्म-धर्मि-रूप अर्थ की वाचकता से ) रहित होना कहा करते हैं। जेसे किः 
“महाराज ! युधिष्ठिर! उस मनुष्य के वश में तो लोग अनायास हुआ करते हैं निसका 

क्रोध कभी निष्फळ नहीं जाता ( अर्थात्‌ जो शूरवीर हो) ओर जो लोगो को संकटों से 

उवार सकता है ( अर्थात्‌ दानी हो ) क्योकि न तो अवन्ध्यकोपशून्य ( अर्थात्‌ डरपोक ) 

किसी व्यक्ति के बिगड़ खड़े होने से ही किसी को कोई डर होता है और न विपर्प्रतीकार के 

में अशक्त किसी व्यक्ति के स्नेही होने से ही उससे किसी को कोई स्नेह होता है । | 
यहां ( किरातार्जुंनीय १ म सर्ग की इत सूक्ति में ) प्रयुक्त जो 'जन्तु' पद्‌ दै उसमें 

“दान न देने वाळे व्यक्ति का अर्थ विवक्षित भले ही हो (क्योंकि 'विहन्तुरापदाम' के 

अर्थ का व्यतिरेक ही यहां अभिप्रेत हो सकता है), किन्तु इसके द्वारा 'दान न देने वाले 

व्यक्ति! का अर्थ वस्तुतः निकल नहीं सकता । र 
[ तास्पर्यं यहां यह है कि 'जन्तु' का अर्थ ( जायते इति ) “जो उत्पन्न हो बह? अवश्य 

हे भौर इस प्रकार 'दान देने में अशक्त व्यक्ति! भी 'जन्तु' कहा जा सकता है किन्तु 'जन्तु' 

इाब्द किसी व्यक्ति के “दान के असामध्यरूप धर्म! का, जिसकी यहां विवचा है, कभी भी 

वाचक नहीं कहा जा सकता । ] अथवा जेसेकि/-- 
“कितने दुःख की बात है कि वह समय जब मैंने उस चन्द्रसुखी सुन्दरी को देखा 

विधाता के द्वारा अंधेरे के रूप में मेरे सामने छाया गया और यह समय जब कि उस 

सुन्दरी के विरह से मेरे लिये चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दै, प्रकाश के रूप में प्रकट किया 

जा रहा है! किया भी क्या जाय! यदि देव मनुष्य के मनोरथ के प्रतिकूल न चलता | 

तभी तो ऐसा होता कि मेरे जीवन का सारा समय एक अंधेरी रात बन जाता-वही प्रिया 

दर्शन की घड़ी वाळी अंधेरी रात ! ॒ है 
यहां प्रयुक्त जो 'दिन' शब्द है, उसमें ( तमोमयता से वेपरीत्य-परदर्शन के छ्य») | 
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` यच्चोपसगेसंसर्गादर्थान्तरगतम्‌ | यथा-- . : 


जङ्घाकाणडोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
प्रत्यप्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मळ्जुमज्ञीरभरडठः | 
भत्तेनेत्तानकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी- 
सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः॥ १५०॥ 

अत्र दघदिलर्थ बिद्घदिति । 

( ९ त्रिविध अश्लील ) 
&--त्रिघेति त्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलव्यञ्जकत्वादू यथा-- 
( ब्रीडा-व्यज्ञकता ) 
-“ साधनं सुमहद्यस्य यन्नान्यस्य विलोक्यते | 

तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सह्देतारालितां भ्रुवम्‌ ॥ १५१ ॥ 
( जुगुप्सा-व्यक्नकता ) 

. .” लीलातामरसाहतोऽन्यवनितानिःशाङ्कदष्टाधरः 
कश्चित्केसरदूषितेक्तण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः । 


ee 
[ पूर्वोदाहरण में जो 'जन्तु' पद्‌ था वह 'अपेक्तितयोग” अवाचक पद्‌ था क्योंकि जायते? 


के योग-सस्बन्ध की अपेक्षा से 'जन्तु? पद्‌ उतपन्न होने वाले सभी व्यक्ति-दानी अथवा अदानी- 
रूप अर्थका तो वाचक था किन्तु दान के असामर्थ्यं का बोध कराते हुये 'दान न देने 
चाले' का अर्थ नहीं रख सकता था। यहां इस उदाहरण में जो "दिन? पद है वह 'अन- 
पेितयोग अवाचक” पद है क्योंकि इसकी-दिनरूप अर्थ की-चाचकता तो रूढितः अवश्य 
सिद्ध है किन्तु 'प्रकाशमयता' रूप अर्थ की वाचकता कभी भी सिद्ध नहीं । ] 

. साथ ही साथ उपसगं के संसर्ग से किसी पद की (अपने विवक्षित अर्थ के अतिरिक्त) 
अन्यार्थपरकता भी “अवाचक? दोप ही है। जेसे किः-- 

“नटराज शङ्कर के ताण्डव-नर्तन? के अभ्यास में 'दण्डपाद्‌? ( प्रसझोध्वीकृतः पादो 
दृण्डपादोऽभिधीयते-संगोनरत्नाकर ) की मुद्रा में उत्किप्त देवी पार्वती के वे चरण-कमळ, 
सुन्दर जांघों के रूप में बड़े बडे नाळवारे ! नख-कान्ति के रूप में केसर-पंक्ति से भरे ! 
लिप्त अळक्तक रस के कान्ति-असर के रूप में कोमळ किसलयवाले ! मंजुमञ्जीर के रूप 
में गूंजते अमरों से विभूषित ! और सौन्दर्य-वापिकारूप देह में निरन्तर विकसित ! सदा 
शोभित हुआ करें। 

यहां 'सं्॒ताम्भोजशोभां विदधत? में जो 'विदधतः पद है वह 'दुघत्‌? के अर्थ में 
'अवाचक' है क्योंकि “वि? उपसर्गपूर्वक “धा! घातु ( डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः ) का प्रयोग 
( दिधान-सम्पादून अर्थ का ही वाचक है ) “धारण” अर्थ का कदापि वाचक नहीं । 

“अश्ळीळ' दोष वह है जिसे किसी -पद की ( अपनी अर्थबोधकता के अतिरिक्त) 
त्रीडा, जुगुप्सा और भमङ्गळ के भावो की व्यक्षकता का दोष कहते हैं। जेसे किः-- 

जिस मद्दाबुद्धि राजा का 'साधन? सेन्यबळ-इतना बड़ा है जितना और किसी का 
नहीं दीखता, भळा उसका झुकुटि-भक्ठ कौन सह सकता है !' 

“कोई प्रेमी युवक, किसी दूसरी सुन्दरी के अधर पर, निडर हो, अपना दन्तत्षत छगा 
देने के बाद, अपनी प्रेमिका द्वारा छीछा-कमल से मार खाकर, कमल-पराग से आंखें भरी 
हुईं सी दिखाते हुये, हाथों से आंखें सूंद, खडा रहा और वह मुग्धा प्रेयसी खड़ी हुईं 
अपने कमळ-कोरक सरीखे मुंह से उसकी आंखों को फूंककर ठीक करती हुई कि इतने में 
ही, इस अस से कि प्रेमिका प्रसन्न हो गई या अपनी भूतंता के कारण, उस युवक ने, बिना 
उसे नाये हुये ही, बहुत देर तक, उसका बार-बार चुम्बन करना प्रारम्भ कर दिया ।' : 
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मुग्धा कुड्मलिताननेन ददती वायुं स्थिता यत्र सा र 
श्रान्त्या घर्ततयाऽथ वा नतिमृते तेनानिशं चुम्बिता ॥ १५२ ॥ 
ष्ट ( 


श्रमङ्गल-व्यज्ञक्रता 
'सूदुपवनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशादु 
घनरुचिरकलापो निःसपत्नो5द्य जातः | 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः 
सति कुसुमसनाथे कं हरेदेष बही ॥ १५३॥ 
एषु साधन-वायु-बिनाशशाब्दा त्रीडादिव्यज्ञकाः । 


(१० सन्दिग्ध ) 
१०--सनिदिग्धं यथा-- 
आलिङ्गितस्तत्र भवान्‌सम्पराये जयश्रिया | 
आशीःपरम्परां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु ॥ १५४ ॥ 
अत्र वन्द्यां किं हठहृतमहिलायां किंवा नमस्यामिति सन्देहः | 
( ११ अप्रतीत ) 
११--अप्रतीतं यत्केवले शास्त्रे प्रसिद्धम | यथा-- 
_ “सम्यरज्ञानमहाज्योतिदेलिताशयताजुषः | 
विधीयमानमप्येतन्न भवेत्कम बन्धनम ॥ १५१ ॥ 


व्व जब कि मेरी प्यारी सुकेशी ( उर्वशी) सदा के लिये चल बसी, तब भला 
मयूर का, मन्द-समीर के झोके से छिट-पुट होने वाळा, सघन सुन्दर कलाप ( पिन्छ ) 
क्योंकर नहीं निईन्द-निःशक्क दिखाई देने छगे ! और नहीं तो उस (प्यारी) के 
रतिलीळा-शिथिळ-बन्ध किंवा त केशपाश के रहते मयूर की क्या शक्ति ` जो 

को भी अपनी ओर आक्ृष्ट कर ले |, व 
op «साधनं सुमहद्‌? आदि में साधन” शब्द पुरुपेन्द्रियरूप त्रीडास्पद वस्तु के 
'च्यज्ञक होने से, 'लीलातामरसाहतः आदि में वायु! चाउ: अपानवायुरूप जुगुप्सास्पद 
अर्थ के व्यञ्जक होने से और 'स्दुपवनविभिन्‍नः” आदि में (विनाश! शब्द सत्युरूप असङ्ग" 
छास्पद अभिप्राय के व्यञ्जक होने से 'अर्ळीछ' दोष से दृषित हैं । 

“संदिग्ध! दोष वह है जिसे किसी पद का, ऐसे दो अर्था का, उपस्थापक होना कहा 
जाता है। जिनमें यह संदेह वना रहता है कि दोनों में से कौन वस्तुतः तारपयंभूत 
अर्थ है, जेसे कि :_ 2 ँ हु 

हू 1 समरभूमि में विजयळचमी के वाहुपाश में बंधे आप “चन्द्रा आशीः 
उपर कर करण कृपां डि यी प्रशंसा से भरी शत्रुओं द्वारा दी गयी आशीर्वादु- 
परम्परा सुनें और उन पर कृपा करे ( अथवा-आशीःपरम्परा कर्ण कृत्वा बन्दा कृपां कुर 
आशीर्वादू-सूक्तियों को कान में छाते हुये अपनी बन्दीभूत सुन्दरी पर दया करे ) a 

यहां 'बन्द्या’ पद्‌ 'संदिग्ध' दोप से दूषित है क्योंकि यह अपने दोनों अर्थो-'वन्दनीय 
और 'बळात्‌ पकड़ी गयी सुन्दरी” को, जिनमें यह संदेह वना रहता है कि कोन यहां तात्प 
यँसूत दै और कोन नहों, उपस्थित करता दिखाई दे रहा दै। 

“अप्रतीत? वह दोष दै जिसे किसी पद की, केवळ किसी शाख-असिद्ध CN 55 
अर्थ की बोधकता कहा करते हैं (न कि लोक-प्रसिद् सामान्य अथ की )। जेसे कि :— 

“देसे पुरुष के लिये” जिसका 'आशय!-मिथ्या ज्ञान और उसका संस्कार-तरवज्ञान के 
प्रचण्ड आलोक से नष्ट हो चुका है, कोई निषिद्ध भी, कभी किया गया, कमे संसाररूप 
बन्धन का कारण नहीं हुआ करता । कत 
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अत्राशयशब्दो वासनापर्यायो योगशास्रादावेब प्रयुक्तः | 


( १२ प्राम्य ) 
१२-ग्राम्यं यत्केवले लोके स्थितम्‌ | यथा-- 
_„ राकाविभावरीकान्तसंक्रान्तश्रुति ते सुखम्‌ | 
तपनीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मन: ॥ १५६॥ 
अत्र कटिरिति | 
( १३ नेयार्थ ) 
१३--नेयाथेमू-- 
निरूढा लक्षणाः काश्रित्सामर्थ्याद्भिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्काश्रिज्ञेव त्वशक्तितः ॥ 
इति यन्निषिद्ध लाक्षणिकम्‌ । यथा-- 5 
__/ शरत्कालससुल्लासिपूणिमाशवरीप्रियम्‌ | 
करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्‌ ।। १४७ ॥ 


यहां जो 'आशय' शब्द है वह केवळ योगशाख्रप्रसिद्ध वासना? रूप अर्थ ( बलेश- 


कर्मविपाकाशयेरपरास्टष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः-योगसत्र १.२४) का वाचक होने से 'अप्रतीत? 
है ( क्योकि काब्यरसिको की यहां अर्थ-प्रतीति योगशास्त्र की इस पारिभापिकता के जानने 
के बाद ही संभव हे अन्यथा नहीं )। 

ग्राम्य? वह दोष है जिसे किसी पद की, केवळ पामरजनप्रसिद्ध अर्थ की वाच 
कहा करते हैं गत a द्ध की वाचकता 

“अरी सुन्दरी ! पूर्णिमा की रात्रि के प्रियतम चन्द्र को भी कान्ति का दान देनेवाळा 
यह तेरा सुख ओर सोने की सीळ सरीखी यह तेरी कटि ( नितम्ब )-दोनो ने तो मेरा मन 
चुरा ही लिया है । 

यहां जो 'करि' शब्द है वह इसलिये आम्य? है क्योंकि ( विद्ग्ध-गोष्टी में इसका 
be के अर्थ में प्रचलन नहीं ) इसे ग्रामीण लोग ही नितम्ब के अर्थ [में प्रयुक्त किया 

। 

.__"नेयार्थ/ दोष वह हे जो कि किसी निषिद्ध लाक्षणिक शाब्द के प्रयोग में 
दिखाई दिया करता है क्योंकि बहुत से ऐसे पद हैं जो रुढि अथवा प्रयोजन के अभाव सें 
छाक्षणिक रूप से प्रयोग-योग्य नहीं है जेसा कि ( कुमारिळ्भडकृत तन्त्रवातिक के) इस 

कथन से सिद्ध है-“कुछ छाइणिक पद तो ऐसे हुआ करते हैं ( जैसे कि “कर्मणि कुशल?” 
सें 'कुषळ' पद ) जो प्रयोग-प्रवाह में आकर “वाचक' पढ्‌ सरीखे हो जाते हैं, कुछ पद्‌ 
ऐसे हैं जो किसी प्रयोजनवश यथासमय लाक्षणिक बन जाया करते हैं ( जैसे कि “गङ्गायां 
घोषः में 'गङ्गा' पद ) किन्तु कुछ ऐसे भी पद हुआ करते हैं जो किसी रुढि अथवा किसी 
प्रयोजन के सवंथा अभाव में कभी भी लाक्षणिक नहीं बनाये जा सकते अर्थात्‌ निषिद्ध 
लाक्षणिक पद कहे जाया करते हैं ( जेसे कि 'रूपो घट? में 'रूप' पद जो "रूपवान! अर्थ में 


कभी भी लाक्षणिक नहीं कहा जा सकता )। 


1 कु नक प उदाहरण क लिये:-> 


खरी सुन्द्री । तेरा यह सुख तो ऐसा है जो सुन्दर शरत्पूर्णिमानिशा के प्रियतम 


३ Co) '“चपेटापातन? ( थप्पड) का “पान्न? 
 सुन्व्रदै)। पालन? ( थप्पब ) का “पात्र' बना रहा है ( उससे भी अधिक 
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अत्र चपेटापातनेन निजितत्वं लक्ष्यते | | 
अथ समासगतमेव दुष्टमिति सम्बन्धः । अन्यत्केवलं समासगतं च | 
( १४ ङ्किष्ट ) 
१४-क्लिष्टं यतोऽथंप्रतिपत्ति््यवहिता । यथा-- 
._„„ अत्रिलोचनसम्भूतञ्योतिरुदूगमभासिभिः। 
सहृशं शोभतेऽत्यर्थं भूपाल ! तब चेष्टितम्‌ ॥ १५८॥ 


अत्राऽन्रिलोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुदूरामेन भासिभिः कुमुदे 
रित्यथः | 


ECC अ “= 


( १५ अविशृष्टविधेयांशा ) 


१५-अबिमृष्टः प्राधान्येनानिर्दिष्टी विधेयांशो यत्र तदू यथा-- 
ू्ध्नायुदूवृत्तक्रत्ताविरलगलगलद्वक्तसंसरक्तधारा- , 
घौतेशाङिघ्र्रसादो पनतजयजगञ्ञातमिथ्यामहिम्नाम्‌ | 
केलासोज्ञासनेच्छाव्यतिकरपिशुनो त्सपिंद््पोंदूघुराणां 
ss Sony sn 3 irl Nr RR 
यहां “चपेटापातन’ शब्द "नेयार्थ? दोपयुक्त शब्द है क्योंकि इसके-द्वारा (चन्द्रमा का) 
“पराजय? रूप जो लच्यार्थं निकल रहा है उसमें न तो कोई रुढ़ि है और न कोई प्रयोजन ही। 
भव तक ये जो दोष गिनाये गये हैं वे तो समास? तथा 'असमास' दोनो अवस्थाओं 
में पद के दोष हैं, किन्तु आगे अर्थात्‌ 'क्लिष्ट' से लेकर “विरुद्रमतिकृत्‌' तक जो दोष हैं वे 
“समास? में पद्‌ के दोष समझे जाने चाहिये । Fe 
'ङ्िष्ट' दोप वह है, जिसे किसी पद करा, विलस्व से, अपने अर्थ का प्रत्यायन करना 
कहा जाता दै । जेसे किः £ कक के 
प्मह्वाराज । आप का यश तो महासुनि अग्नि के लोचन से उद्‌भूत ति-स्वरूप * 
चस्तु-“चन्द्रमा' ( चन्द्रः अभिनेत्रसमुञ्चवः ) के उद्य में विकसित होने वाले-कुसुदों 
समान आनत शोमित दिला रदा, इस समत पदके डारा नो “कस” 
यहां ` चनसम्भूतज्य मासिमिः, इस स é 
रूपी अर्थ प्रतीत होता हे वह बहुत विकम्ब से प्रतीत होता है ( क्योंकि पहले तो 'अन्निः ` 
लोचनसम्भूत' पद से चन्द्रमा का ही अर्थ देर से निकलता है और उसके बाद 'कसुद' के 
अर्थ में भी इसलिये विळम्ब होता है क्योंकि चन्द्रोदय में केवळ कुसुद की ही नहीं अपितु और 
दूसरे भी खिले फूर्को की प्रतीति हो उठती दै) लिन सद समस्त पुक पद 'हिष्ट' है। ` 
(अविसृष्टवियेयांश' दोष वह दोष है जिसे किसी, विधेयांश के प्रत्यायक भी, पद्‌ का, 
समास में पडे रहने के कारण, प्रधानतया विधेयांश का निर्देशक न होना कहा जाता है। ` 
जेसे किः-- - र 
“ओह ! इन मस्तर्को का-इन ऐसे उद्धत रूप से काटे जाने के कारण, कण्ठ से निकळती 
अविरळ्प्रवाहित रुधिरधार के अध्यं द्वारा प्रसन्न किये गये देवाधिदेव से प्राप्त चेळोक्य-- - 
विजय की महिमा से, व्यर्थ के लिये सर्वन्न संसार में प्रसिद्ध इन मस्तकों का और इन वाहुः / 
दण्डो का, इन केळास पर्वत को उखाड़ कर उठा लेने की अनवरत महत्त्वाकांचार्यो के 
परिणाम-स्वरूप, इतने अयङ्कर अभिमान में चूर बाहुदुण्डों का क्या यही अन्तिम फळ - 
कि ( राम की वानर-सेना से आक्रान्त ) छक्का की रक्षा का प्रयास करना पडा ।, यहां. 
मस्तकों और सुजाओं की “महिमा का मिथ्याभूत होना? ही विधेय रूप से विवक्षित था 
किन्तु इसकी प्रतीति तभी सम्भव थी जब “महिमा मिथ्या? “महिमा झठ दै? इस प्रकार 
इसका उद्देश्य और विधेय रूप से प्रथक्‌ एथक प्रतिपादन किया हुआ होता। ” | 
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दोष्णां चेषां किमेतत्फलमिह नगरीरक्षणे यत्म्रयासः॥ १५६ ॥ 
अत्र मिथ्यामहिमत्वं नानुवाद्यम्‌ । अपि तु विधेयम्‌ । 
यथा वा-- 
„स्रस्तां नितम्बादबरोपयन्ती पुनः पुनः फेसरदामकाञ्रीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौबीमिव काकस्य ॥ १६० ॥ 
अत्र द्वितीयत्वमात्रमुत्प्रच्यं मौर्वी. द्वितीयामिति युक्तः पाठः । 
यथा वा— 
...” बपु्िरूपाक्षमलच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं बसु । 
बरेषु यद्वालमृगाक्ति ! मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥ १६१॥ 


अत्रालक्षिता जनिरिति वाच्यम्‌ | 
यथा वा- , 
-_„ आनन्दसिन्धुरतिचापलशालिचित्त- 
सन्दाननैकसद्नं क्षणमप्यमुक्ता । 


यहां तो अन्य पदार्थप्रधान 'बहुत्रीहि-समास में पड़ कर “मिथ्या? रूप विधेयांशवाचक 
पद्‌ गौण हो गया है जिससे 'अविश्टृष्टविधेयांश” दोष के कारण विचत्तित-प्रतीति नहीं होती। 
अथवा जसे किः १ 
“धरोहर रखने की जगह के जानकार कामदेव की धरोहर रूप से रखी गयी धनुष की 
दूसरी प्रत्यक्चा सरीखी, नितम्ब भाग से गिरती अपनी मौळभ्री की मेखलछा को वार बार ठीक . 
करती हा (भी व का नक करने चळ पड़ी ), 
यहा ( कुमारसम्भव की इस सूक्ति में ) काम के द्वारा अपने धनुष की ग्रत्यञ्च 
के अतिरिक्त, पावेती की मौळश्री-सेखळा के रूप में, अपनी दूसरी मा के सरे स ; 
की सम्भावना की गयी है। किन्तु 'द्वितीयमौवीम्‌? इस परपदार्थप्रधान कर्मधारय- 
समास में “द्वितीयां? “दूसरी? इस विधेयांश वाचक पद को जो गौण कर दिया गया है . 
उससे यह उत्पेक्षित अथं, जो कि यहां विवक्षित है, निविध्न रूप से नहीं प्रतीत होता जिससे 
“अविसष्टविधेयांश? दोष उत्पन्न हो उठता है । यहीं यदि 'मौवां द्वितीयामिव यह पाठान्तर 
कर दिया जाय तो यह दोष हट जायया । ह 
अथवा जेसे किः-- | 
“अरी सुगशावकनयनी पार्वती ! क्या तूने कभी यह भी सोचा है कि सस्बन 
जो भी बातें होनी चाहिये उनमें से एक भी, आधी भी, कुछ भी, इस कचर चे सततची 
जिसका शरीर हो तीन आंखें होने से विकर रूप से भयङ्कर, जिसके जन्म का कुछ पता. 
नहीं ( कुळ और गोत्र की बात तो दूर रहे ) और जिसका धन इसी से पता चळ सकता 
हि बत हातचा हहे भीयानहीं! . 
यहा ( कुमारसम्भव की इस सूक्ति में) जो 'अळच्य जन्मताः पद है वह “अवि ० 
यांश? दोष से दूषित हे क्योंकि यहां विजय तो है जन्मका क नत म्य 
उसे बना दिया गया है गोण, क्योंकि अन्यपदार्थप्रधान 'बहुन्रीहि’ समास में अर्थात्‌ 
में, तद्ित अज्ञात जन्म यस्य स अळचयजन्मा तस्य भावस्तत्ता 'अलच्यजन्मता! इस रूप . 
१ तद्वित प्रत्ययाथ प्रधान नहीं रह सकता। यहीं यदि 'अळक्षिता जनिः? ( जन्म ऐसा 


सिला त्स को) यह पाठान्तर कर दिया जाय तो यह दोष दूर हो जायगा । 


 दिसकोर्गोको-्हस सरीखे मित्रों को-धिक्कार है कि तमहं उस प्रेयसी सुन्दरी के, उस. 


आनन्द की स्रोतस्विनी के, उस तुम्हारे चञ्चल चित्त की एकाग्रता की केन्द्रभूत हमारी सी . 
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I 


या सबदेब भवता तढुदन्तचिन्ता- 

तान्तिं तनोति तब सम्प्रति धिग्‌ घिगस्मान्‌ ॥ १९२ ॥ 
अत्र न सुक्तेति निषेधो विघेयः | यथा-- 
_„ नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न इप्तनिशाचरः 

सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ 

अयमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 

कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोबेशी ॥ १६३॥ 

इत्यत्र, न खमुक्ततानुवादेनान्यदत्र किञ्चिदविहितम्‌ १ यथा— 
__„ जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धममनाहुरः । 
अगृश्नुश्चाददे सोऽर्थानसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ १६४ ॥ 

इत्यत्र अत्रस्तत्वाद्यनुवा देनात्मनो गोपनादि । 


MS अभा 
के, जो क्षण भर के लिये भी तुमसे अळग न रही, समाचार जानने की चिन्ता इतनी दीन 


नाये जाय ( और हम कुछ न कर पांय ) । 
रल ध्न खी छोड़ी न गयी यह निषेध परक अभिप्राय (और उसका वाचक यह पद्‌) 
ही विधेय रूप से रखा जाना चाहिये था क्योंकि-निषेध अर्थ यदि विधेय रूप से विवक्षित 
हो तो वहां नञ्‌ समास का प्रयोग नहीं किया जाया करता जसे कि यहां अर्थात्‌ 
( विक्रमोर्वशीय की ) इस सूक्ति-'यह संनद्ध र कोई कक गव els 
न्द्रधनुष उस राइस का धुप नहीं लगता, यह तीव्र आसार 

क दुध का चाण-वर्षण भी तो नहीं प्रतीत होता और ऐसा भी तो नहीं कि कनक 
की कषण-रेखा सी दीप्ति वाली यह विद्युत्‌ ही मेरी प्रिया उवंशी हो !' 

में (जहाँ “न? का निपेध रूप अर्थ प्रधानतः विवक्षित होने से अविरृष्टविधेयांश की 
सम्भावना नहीं रह सकती )। किन्तु 'आनन्दसिन्धुः इत्यादि सूक्ति में 'असुक्ता 
अतिरिक्त और तो कोई विधेय हे नहीं और “अमुक्ता' इत्यादि उद्देश्य बा हर 
ही हैं जिससे यहां 'अविसृष्टविधेयांश' दोष नन्‌ समास के कारण अवश्य उप कक 

इस ( रघुवंश महाकाव्य की ) सूक्ति अर्थात--'महाराज दिलीप दये जो नि हो 
अपनी शरीर-रचा करते रहे, हरीण रह अ लगते रहे, निळोभी रह कर धन 

अनासक्त भोगते रहे ।? 
तड कात र र आदि में निषेध का अभिप्राय नन्‌ समास में गौण अले ही प्रतीत 
हो, 'अविसृष्टविघेयांश' की कोई सम्भावना नहीं क्योंकि यहां तो 'अत्रस्त' आदि उद्देश्य 
सूत हैं जिनके लिये 'गोप-'रच्षा करते रदे? आदि विधेय रूप से उपनिबद्ध हैं। क 
“आानन्द्सिन्धुः आदि सें 'असुक्ता' के लिये, जो क्रि उदंश्यभूत है, कोई भी अन्य 
ढेदे नहीं मिळता जिससे यहां 'अविरृष्टविधेयांश' का हटना असस्मव द्वैत डर 
१ टेष्पणी--ताक्‍य के दो अंश हुआ करते हैं--१ छा उद्देश्यभुत अंश और २ रा विधेयभूत अंश । 
इनमें मीमांसादर्ईन की दृष्टि से विधेयभूत अंश अथवा साध्यांश की प्रधानता रहदा करती ह 
उद्देदय-विधेयभाव का निर्णय मद्दामीमांसक आचाय कुमारिर भट्ट ने इस प्रकार क्रिया हैः-- 
ध्यच्छुब्द्योगः ्रायस्यं सिद्धत्व चाप्यनुद्यता । i 
तच्छुन्द्योग औत्तयं साध्यस्वं च विधेयता ॥ " ( तन्त्रवातिक ) 

जिसका तात्पये यदद है कि उद्देश्य और विषेय-दोनों अंशों का पृथक्‌ एथक्‌ पर्दो दारा उन 
- आवश्यक दै न कि संमासादि दारा इन्हें गौण बनाकर इनका उपादान । उद्देशयविधेयमाव* यद्यपि 
पृथक्‌ पृथक्‌ पदों के अथै रूप से अतीत नहीं हुआ करता, किन्तु वाक्‍्यार्थप्रतीति में बुक विशेष्य 
विशेषणमाववत. प्रतीति अवश्य हुआ करती दै जैसा कि कहा गया हे-'भनूय (8 
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(१६ विरुद्धमतिकृत्‌) 


ए २0 
~ सुधाकरकराकारविशारदविचेष्टितः । 


अकार्येमित्रमेकोऽसौ तस्य किं बणेयामहे ॥ १६४ ॥ 
अत्र कार्य बिना मित्रमिति विवक्षितम्‌ । अकार्ये मित्रमिति तु प्रतीतिः । 


यथा वा _ 
~-चिरकालपरिप्राप्तलोचनानन्ददायिनः । 
कान्ता कान्तस्य सहसा विदधाति गलग्रहम्‌॥ १६६ ॥ 
अत्र कण्ठप्रहमिति वाच्यम्‌ | 


(उदेश्य विधेयभावः) 'संसर्गा विशेष्यविशेषणभाव इवापदाथोऽपि वाक्यार्थप्रतीतो भासंते- 
. ( चक्तवति भट्टाचायं )'। इन अंशों में उद्देश्यभूत अंश की पहचान हे--इसकी “यत्‌? शब्द से प्रति- 
पाता, उसकी सिद्धरूप से प्रतीयमानता और उसकी अनुवायता और विधेयभूत अंश की 
पहचान दै--उसकी “तत? शब्द से प्रतिपायता किंवा उद्देश्य से सम्बद्ध रूप से, उद्देश्य वोध के 
बाद उसकी बोधविषयता। उद्देइय-विधेयभाव के लिये 'यत्‌?-'तत्‌? शब्द का प्रयोग सर्वत्र 
आवश्यक नहीं, उसके लिये 'यत्?-'तत? रूप अर्थ की प्रतीति ही अपेक्षित है जो कि विना शब्द- 
प्रयोग के भी स्वभावतः हुआ करती है । उद्देश्यविधेयभाव की दृष्टि से वाक्यरचना होनी चाहिये 
जिसके लिये आवश्यक यह है कि बिना उद्देश्य ( अनुवाद ) के अभिधान के विधेय का अभिधान 
न किया जाय-'अनुवाद्यमनुक्‍्त्वेव न विधेयसुदरियेत्‌? । 
वैसे तो कवि जन अपने काव्यवाक्यों में वाक्य के इस अनिवार्य सिद्धान्त का अनुपालन किया 
ही करते हैं किन्तु वृत्तरचना की सीमाओं के कारण कभी कभी ऐसा भी हो जाया करता है कि 
यह सिद्धान्त उल्लंघित हो जाय । वृत्तविन्यास की दृष्टि से ही प्रायः विधेयांश समर्पक पदों को 
समास में समस्त कर दिया जाया करता है। किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि ऐसा होना 
“अविसृष्टविधेयांश' दोष को गले लगाने के बरावर हे । आचार्य मम्मट ने इसीलिये इसका यहां 
विशद विवेचन किया है। 
अनुवाद--/विरुद्धमतिकृत” वह दोप है जिसे किसी पद का, प्रकृत अर्थ के प्रतिबन्धक 
रूप से अवस्थित अप्रकृत अर्थ का प्रत्यायन करना कहा जाता हे । जैसे कि:-- 
“उस अनुपम व्यक्ति का गुण-गान केसे किया जाय जिसका आचार-व्यवहार चन्द्र के 
किरण-कलाप के समान शुद्र-पवित्र हो और जो 'अकार्य मित्रः-विना किसी स्वार्थ के ही 
-सम्पन्न हो । 
यहां 'अकार्यमित्रम्‌? पद्‌ में जो बात वस्तुतः अभिप्रेत है वह तो है 'काय विना मित्रम्‌? 
( कार्यस्य प्रयोजनस्याभाचोऽकार्यंस्‌-अव्ययी भावसमास १ भकार्य मित्रमकार्य मित्रस्‌ 
९ मयूरभ्यंसकादि समास) “विना किसी स्वार्थ के मित्र होने'-की बात किन्तु जो बात 
प्रतीत हो जाती दै वह है अकार्ये मित्रम-दुष्कर्म में मित्र होने की वात (क्योंकि यहां 
| न कार्यमकायंस्‌ तत्र मित्रस्‌ अकार्यमित्रम-हस नञ्‌ समास को भी माना जा सकता है ) 
५ जितसे यह पद “विरुद्धमतिक्कत्‌' दोष से दूषित हो गया है 
जु अथवा जैसे कि :--- 
“कोई भी प्रेमिका बहुत दिनों के वाद आये हुये किंवा अपने नेत्रो के आनन्ददायक 
अपने प्रियतम का 'गलग्रह'-कण्डालिङ्गन सहसा ही किया करती हे? rs 


2 ५ है वह तो है “कण्ठग्रह- “कण्ठ का जाकिंगन'-“गढे लगने की बात, किन्तु जो बात प्रतीत 
व “हो उठती हे.वह दे “गळ्अह' नामक एक रोग-विदोष अथवा दा देकर बाहर 


£ 


यहां 'गलग्रह' पद 'विरद्धम तिकृतः इसलिये है क्योकि यहां जो अभिप्राय विवक्षित 


र 
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( मद्दाकोधीरुद्र ) 
यथा वा— 
न त्रस्तं यदि नाम भूतकरुणासन्तानशान्तात्मनः 
तेन व्यारुजता धनुभेगवतो देवाइवानीपतेः | 
तत्पुत्रस्तु मदान्धतारकवधाद्विश्वस्य दत्तोत्सवः 
स्कन्दः स्कन्द्‌ इव प्रियो$हमथ वा शिष्यः कथं विस्सृतः॥ १६७॥ 
अत्र भवानीपतिशव्दो भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीतिं करोति । 
यथा वा । 
«-गोरपि यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिहः | 
सविघे निरहङ्कारः पायादवः सो5म्बिकारमणः ॥ १६८ ॥ 
अत्रास्बिकारमण इति विरुद्धां घियमुत्पादयति । 


RDS कन > पप्पप्प्स्स्स्स्स 
निकालने? की वात ( क्योंकि यहां 'गलप्रह' का कण्ठारिंगनरूप अभिप्राय तो उस अवस्था रै 
में संभव है जब कि इस पद को योगिक पद माना जाय, किन्तु इसे रुढपद भी माना 
जा सकता है और उस अवस्था में इसक्रा अभिप्राय गलग्रह? नामक रोग ही होगा और 
'रूढियोंगमपहरति? “योग की अपेक्षा रूढि प्रबल है? के सिद्धान्त के अनुसार यहां रूढ अर्थ 
गलग्रह रोग की प्रतीति ही योगार्थ-कण्ठालिंगन की प्रतीति की अपेक्षा प्रबळ होगी )। 

अथवा जैसे क्रिः 

'सहाविजयी भगवान्‌ भवानीपति के ( अजगव नामक ) धनुष को तोड़ने वाला राम 
यदि उनसे न डरा तो संभवतः इसलिये कि जीव-दया की अनवरत दीक्षा से शान्त- 
स्वभाव शिव से क्या डरना ! और उनके पुत्र स्कन्द से सारे संसार के आस्कन्दन 
देवगणनायक से भी यदि न डरा तो इसीलिये कि मदान्ध तारकासुर के संहारक से क्या 
डरना जो समस्त विश्व का आनन्ददायक हो किन्तु महादेव के लिये उनके स्कन्द के 
समान परमप्रिय अथवा उनके धनुर्वेद के एक मात्र शिष्य यु परशराम को वह 
क्योकर भूछ गया । 

यहां ( भवभूति के महावीर चरित की इस सूक्ति में ) 'भवानीपति’ पद “विरुद्ध 
मतिकृत! है क्योंकि यहां जो विशेष अभिप्राय विवक्षित हे अर्थात्‌ दक्षयज्ञविध्वेसक शिव 
के रौद्ररूप का अभिप्राय उसमें तो यह पद॒ व्यर्थ हे क्योंकि इसके द्वारा एक ऐसा अभिप्राय 
निकछ पढ़ा है जो यहां कदापि विवक्षित नहीं और वह अभिप्राय है “भवानी! भव-परनी 
अर्थात्‌ शिवपत्नी-पार्वती के एक अन्य किसी पति के होने का अभिप्राय (क्‍योंकि जब 
“भवानी! शव्द की व्युत्पत्ति से ही यह सिद्ध है कि भव अर्थात्‌ शिव को पत्नी भवानी हल 
अथवा दूसरे शब्दों में पावंती के पति ही भव हैं तब “भवानी के पति? का क्या अर्थ ! ) 

अथवा जैसे किः 

क्वै अग्बिकारमण ( शिव ) आप सब का कल्याण करें जिनके वाइनभूत ( नन्दी) 
ब्रुषम के समीप बह ( भयङ्कर ) गिरिसुता (का वाहन ) सिंह भी सोस्यप्रकृति हो 
जाया करता है 7 ४ * 

यहां 'अम्बिकारमण' पद “विरुद्धमतिकृत! है क्योंकि यद्यपि इसका एक अभिप्राय 
वगौरीपति शिव का ही अभिप्राय है किन्तु इससे एक दूसरा भी अभिप्राय निकल सकता 
है, जो यहां कदापि विवक्षित.नहीं और वह अभिप्राय दै--अम्बिका “माता! के 'रसण? | 
उपपति का अभिप्राय । 0. ॥ " ES 


१७ का० 
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( समास में भी श्रुतिकट आदि पददोष ) 
श्रतिकडु समासगतं यथा-- 
«सा दूरे च सुधासान्द्रतरङ्गितविलोचना | 
बर्हिनिहणांदनाहोऽय कालश्च समुपागतः ॥ १६६॥। 
एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌ | 
( वाक्यगत श्रुतिकटुत्व आदि दोष ) 
(७४) अपास्य च्युतसंस्क्रारमसमथ निरथंकम्‌। 
वाक्येऽपि दोपाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥ ५२ ॥ 
केचन न पुनः सर्वे | क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
222 ( चाक्यगत १ 'श्रुतिकटुत्व' ) 
` सोऽध्यैष्ट वेदांखिदशानयष्ट पितुनताप्सात्सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट पडवर्गभरंस्त नीतौ समलघातं न्यवधीदरींश्च ॥ १७० ॥ 


(जिस प्रकार 'थुतिकड' आदि १३ पद-दोष असमासगत पद्‌ के दोपरूप सें 
बताये जा चुके हैं उसी प्रकार ये समासगत पद के भी दोप हुआ करते हैं जैसे कि) 
समासगत श्रुतिकट 'वह अम्मृतरस में पगी भोर प्रेम की हिलोरों से भरी आंखों वाली तो 

है दूर रही और पास पहुंच आया यह काळ-यह “वहिंनिर्हांदनः ( मयूर की केका ) का 
उत्पादक वर्षा काल |? 

[ यहां जो ८1 निहांदनाहं' पद है वह समस्त पइ हे और श्रुतिकट पद हे । ] 

धधुतिकड' ' भांति अन्य १२ पद-दोप भी ( जो असमासगत पद-दोप के रूप 
में निर्दिष्ट किये ) समासगत पद्दोप के रूप में (स्वयं यथास्थान ) समझ लेने चाहिये। 

“्युतसंस्क्ृति', 'असमर्थ! और 'निरथंक'--इन तीन पद-दोषों को छोड़कर अन्य 
जो १३ पददोष हैं थे वाक्य 'के भी दोष हुआ करते हैं और इनमें कुछ ऐसे भी दोप हैं 
जो पदांशपद्‌ के एक देश के भी दोप कहे जाते हैं। 

` यहां 'केचन का अभिप्राय यह है कि तिकड भादि जितने दोप गिनाये जा चुके हैं 
वे सभी नहीं अपि तु इन दोपों में कुछ ऐसे हैं जो पदेकदेश अथवा पदांश के भी दोष 
हुआ करते हैं । ह 

टिप्पणी-प्राचीन अळंकार शास्त्र में पद-दोष की ऐसी मीमांसा नहीं जो यहां आचाये 
मम्मट ने की है । समासगत और असमासगत पद-दोप विभाग आचार्य मम्मट का ही किया है। 
'थुतिकड? आदि पद-दोपों की पदांशवृत्तिता और वाक्यवृत्तिता का भी विचार जिस वैज्ञानिक ढंग 
से यहां किया गया है वैसा रुद्रर आदि प्राचीन आलंकारिको के काव्यालक्वार अन्थो में नहीं। 
“तिकड? आदि की 'पदवृत्तिता' और 'वाक्यबृत्तिता”का जो नियामक है वह संक्षेपतः यह है--एक 


2७ 
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( चाक्यगत २. 'अप्रयुक्तत्व” ) 
सं रातु वो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ | 
अनेडमूकताथेश्व द्यतु दोषेरसम्मतान्‌। १७१ ॥ 
अत्र दुश्च्यवन इन्द्रः अनेडमूको मूकबधिरः | 
ह ( वाक्यगत ३. निहताथत्व ) 
~~ सायकसहायताहोर्मकरश्मजनियमितत्षमाधिपतेः । 
अञ्जरुचिभास्त्ररस्ते भातितरामवनिपश्लोकः ॥ १७२ ॥ 
अन्न सायकादयः शब्दाः खड्गाग्धिभूचन्द्रयशःपर्यायाः शराद्रथतया प्रसिद्धाः | 
( चाक्यगत ४ “अनुचिताथंत्व? ) 
“कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि गुणम्ाममभितो 
यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नग्नास्तव बिसो ! | 
शरञ्ज्योत्स्तागौरस्फुटविकटसवोङ्गसुभगा 
तथापि त्वत्कीर्तिश्रेमति विगताच्छादनमिह ॥ १७३ ॥ 


eee 


ll > स्स 

धवे रहे महाराज दशरथ, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, देवों की पूजा की थी, 
पितरों को तृप्त किया था, वन्युओ का संमान किया था, अन्तरङ्ग शत्रु-पट्क (काम-क्रोध- 
लोभ-मोह-मद्‌ और मात्सर्य ) को जीता था, राजनीति में रमण किया था और किया था 
( वहिरंग ) दाचुभो का समूलोन्मूलन !' 

(यहाँ भट्टिकाव्य की इस सूक्ति में अनेकानेक पदे कर्णकडु हैं जिससे यहां वाक्यगत 
“युतिकडु' दोष स्पष्ट है। ) | 

“वह दुश्व्यवन-इन्द्र आप सबका सतत कल्याण करते रहें और आप सवके दाचुर्ओ 
को उनमें मूकता और वघिरता आदि के दोषों को उत्पन्न कर, नष्ट करते रहें।? 

यहां अग्रयुक्तहप वाक्यगत दोप है क्योंकि (कोश में पठित “भी ) इन्द्र” वाचक 
“दुश्च्यवन! पद्‌ तथा "यूक-बघिर' वायक 'अनेऽमूक? पद कवियों द्वारा इन्द्र! और 
“मूकबधिर के अभिप्राय में प्रयुक्त नहीं किये जाते । है 

“महाराज ! सायक ( खड्ग )-विभूषित वाहुदृण्ड वाळे तथा मकरध्वज (सुत्र) 
वेष्टित उमा ( एथिवी ) के अधिराज आपका यह अब्ज ( चन्द्र ) की कान्ति के समान 
कान्तिमान्‌ श्लोक ( यज्ञ) सर्वत्र प्रकाशमान दिखाई दे रहा है।' 

यहां 'सायक' आदि ( अर्थात्‌ मकरध्व, क्षमा, अव्ज और श्छोक ) पद, जो कि क्रमशः 
खडग, समुद्र, एथिवी, चन्द्रमा और यश के पर्याय शब्द के रूप में प्रयुक्त हँ, 'निहतार्थ' 


रे प्र 


हैं क्योंकि इनके ये अर्थ इनके लोक प्रसिद्ध अर्थो-वाण, कामदेव, सहनशीलता, कमळ और 
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HINT 
अत्र कुविन्दादिशिव्दोऽर्थान्तरं प्रतिपादयन्‌ उपश्षोक्यमानस्य तिरस्कारं 
व्यनक्तीत्यनुचिताथ: । 
>> ( वाक्यगत ५ 'अचाचकत्व” ) 
~ प्राश्नश्नाडविष्णुधामाप्य विषमाश्वः करोत्ययम्‌ । 
निद्रां सहस्रपणानां पलायनपरायणाम्‌।। १७४ ॥ 

अत्र प्रा्रश्राड_विष्णुघाम-विषमाश्व-निद्रा-पणे-शब्दाः प्रकृष्जलद्‌- 
गगन-सप्ताश्व-सङ्कोच-दलानामवाचकाः | 
( चाक्यगत ६ त्रिविधा श्लीलत्व ) 
भा ( ब्रीडाव्यज्क अश्लील ) 


पर “ भूपतेरुपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना | 
तत्तत्पहरणोत्साहवती मोहनमादधौ ॥ १७५॥ | 


अत्रोपसपंण-प्रहरण-मोहनशब्दा त्रीडादायित्वादश्लीलाः । 


है वह इस लोक में 'विगताच्छादनं? स्पष्ट परिलक्षित होती हुई ( किन्तु इसका अर्थ है 
विना कपड़ा पहने हुये ही ) विचरण करती दिखायी दे रही है ।? 


यहां 'कुविन्द' आदि शब्द 'अचुचिताथे' हैं क्योंकि इनके जो यहां ( व्यञ्जना से ) अन्य 
अर्थ ( अर्थात्‌ तन्तुवाय आदि ) निकल रहे हैं वे ऐसे हैं जिनसे यहां प्रशंसा के विषय 
प्रकृत भूपाल का तिरस्कार ही प्रकाशित किया जा रहा है (क्योंकि वाच्यार्थभूत 'भूपाल? 
और पळ 'तन्तुवाय' का उपमानोपमेयभाव एक अनुचित अर्थ नहीं तो और 
क्या हे! ) 

यह 'विपमाश्व'-सप्ताश्व-सूर्य 'प्राश्रश्राडविष्णुधाम' ( अभ्रे आकारो आजते शोभते 
यः स अश्नश्राट्‌ प्रकृष्धधासो अञ्रश्राट्‌ यन्न तत्‌ विष्णुघाम आकारम्‌ ) मेघाच्छुन्न 
आकाश में “आप्य” पहुंचते ही, 'सहस्रपर्णानां निद्रां पछायनपरायणां करोति’ सहस्रदळ 
कमला की नींद को तुरत भाग जाने के लिये व्यग्र वना दिया करता है ।? 


यहां 'प्राभ्रभ्नाट! ( जो 'आक्राशस्थित' का वस्तुतः वाचक है ), 'विष्णुधाम? ( जिसका 
अर्थ विष्णु का स्थान है ) विषमाश्च? ( जो विषम संख्या वाले अश्वो का अर्थ रखता है ), 
“निद्रा? ( जो पुरीतत्‌ नाम की नाडी में मनोयोग का वाचक है) और "पण ( जिसका 
अर्थ है पत्ते ये शब्द ऐसे हैं जो प्रकृष्ट मेघ, गगन, सप्त अश्व, पत्र सङ्गोच और दुरू रूप अर्था 
के लिये ( जो यहां वस्तुतः विवक्षित हे ) 'अवाचकः ही प्रतीत हो रहे हैं । 

“भूपते? इस राजा की 'तत्तस्रहरणोस्साहवली? नाना भांति के अख-शाख्रों के प्रयोग 
सें उत्साह से भरी, 'वामळोचना' श्ुओं पर ( उनका संहार करने के लिये ) दृष्टि 
गड़ाये पढी, उपसर्पन्ती' रणभूमि में बढ़ती हुई कम्पना? इस सेना ने 'मोहनमादधो? 
दाघुगण को वस्तुतः मूछित कर दिया ।? 

यहां 'उपसर्पण' “प्रहरण? और "मोहन? शब्द इसलिये 'अश्वील' हैं कि ये ब्रीडा 
व्यक्षक हैं ( अर्थात्‌ इनके द्वारा यह ळजास्पद्‌ अर्थ भी निकलता है--'उपसपंन्ती'-रति 
छीला में तत्पर, 'कम्पना? रति-प्रसज्ञ में आनन्द से कापती हुई 'तत्तस्रहरणोस्साहचती? 
कामशाख सम्मत उन-उन जघनताडन आदि कार्यों में उत्साह से भरी 'वामलोचना? 


किसी नायिका ने 'भुपतेः मोहनमादधौ' इस राजा को अत्यधिक रति-सुख में विभोर 
कर दिया!) _ 
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डु ( जुगुप्साव्यक्षक अश्लील ) 
तेऽन्येत्रीन्तं समशनन्ति परोत्सगंश्च भुञ्जते । 
इतराथंग्रहे येषां कवीनां स्यास््रवत्तेनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
अन्न वान्तोत्सगप्रवत्तनशढ्दा जुगुप्सादायिनः । 
हट ( अमङ्गलव्यज्ञक अश्लील ) 
“पितूवसतिमहं ब्रजामि तां सह परिवारजनेन यत्र मे | 
भवति सपदि पावकान्वये हृदयमशेषितशोकशल्यकपू ॥[१७७ ॥ 
अत्र पितृग्रहमित्यादौ विवक्षिते शमशानादिप्रतीतावमङ्गलाथत्वम्‌ | 
2 ( वाक्‍्यगत ७ सन्दिर्धत्व ) 
~ सुरालयोज्लासपरः प्राप्तपर्याप्तकम्पनः | 
| मार्गणप्रवणो भास्वद्भूतिरेष विलोक्यताम्‌ १७८ ॥ 
अत्र किं सुरादिशब्दा देव-सेना-शर-बिभूत्यर्थाः किं मदिराद्यर्था इति 
सन्देहः । 


~~ 


~ 


3 ( चाक्यगत ८ अप्रतीतत्व ) 
` तस्याधिमात्रोपायस्य तीव्रसंवेगताजुधः | 
टृढभूमिः प्रियप्राप्तौ यन्नः स फलितः सखे ॥ १७६ ॥ 


58030 51, क हकक BO सप्प्फ्फ्प्फ्स्स्स्फ्स् 

थे कवि, जो किसी दूसरे कवि द्वारा वर्णित अर्थ के “ग्रहण' ( अपहरण ) में प्रबृत्त 

हुआ करते हैं, वस्तुतः किसी के “वान्त'-वमन-को खाया करते हैं और 'परोत्सर्ग'-पुरीप 
(सल )-का भोग लगाया करते हैं । प्‌ 

यहां 'वान्तः उत्सर्ग' और “प्रवर्तन! शब्द इसलिये अश्लील हॅ क्‍योंकि ये जुगुप्सा 
व्यक्षक हैं ( अर्थात्‌ 'वान्त' तो 'उछटी की गयी चीज का अर्थ रखता है, 'उस्सर्ग' का अर्थ 
है मळ-पाखाना-का त्याग और 'प्रवत्तन? का अर्थ है मलत्य़ाग में प्रवृत्त होना ये तीनों 

घृणास्प =a | 

केक भ्म हो अब परिवार ( बालवच्चों ) के साथ उस अपने (पितृवसति' पीहर (पिता 
के घर ) को चली जाऊंगी, जहाँ “पावकान्वय' पूज्य मांता-पिता के सम्पक में मेरा यह 
हृदय तरकाल झोक-शल्यों से रहित हो जायगा ।' a 

यहां 'पितृवसति’ 'पावकान्वय? और “अशेषित शोक शक्यक शब्द अमङ्गछव्यजक हं 
क्योंकि ये यहां विवक्षित ('पीहर' "पूज्य लोगों के सम्पर्क' और “शोक-शल्य से रहित'!इन ) 
अर्थी के बोधन काळ में ही 'रमशान' 'अभि-सम्वन्ध' और 'भस्मीभूत होने-इन अमङ्ग- 
लास्पद अथो का भी अभिव्य्जन कर रहे हैं। 

“ये हैं वे महाराज-“सुराळयोज्ञासपर'-देवयुहों के उस्सचायोजन में तत्पर, 'प्राप्तपर्यासत- 
कम्पन!-दाज्ुविनाश सें समर्थ सेन्यवळ से युक्त, 'मार्गणप्रवण'-बाण-वर्षण में दत्तचित्त 
और 'भास्वद्‌भूति'-सर्वत्र प्रकाशमान ऐश्वर्य से विभूषित !' 

यहां “सुरादि? पद ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में यह सन्देह वना रहता है कि यहां इनका 
अर्थ क्रमशः 'देव', 'सेना) बाण? और 'विभूति’ ही है या मदिरा’, “कम्प? याचन? और 
“भस्म! मी हे (क्योंकि यदि इनका मदिरादि अर्थ हुआ तब वाक्यार्थ होगा-यह है वह 
राजा-'सुराळ्योज्ञासपर? मदिरागुह में आनन्द मनाने वाला, 'प्राप्तपर्याप्तकम्पन'-अत्यधिक 
कोपने वाळा, 'मार्गणप्रवण' भीख मांगने में न हिचकने वाळा और 'भास्वाद्‌भूति'-भस्म 
रमाये अवधूत बना ! ) की 

“झरे आई ! उस तीब्र संवेग ( विकट वेराग्य ) वाळे तथा 'अधिमान्नोपाय' स्थिर ज्ञान 
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अत्राधिमात्रोपायादयः शब्दाः योगशास्नमात्रप्रयुक्तत्वादप्रतीताः । 
( चाक्यगत ९ ग्राम्यत्व ) 
-“ताम्वूलभ्रतगल्लो5यं भल्लं जल्पति मानुष: | 
करोति खादनं पानं सदेव तु यथा तथा ॥ १८० ॥ 
अन्न गल्लादयः शब्दा ग्राम्याः । 
प्र ( चाक्यगत १० नेयाथत्व ) 
-- बसखवेदूयेचरणेः क्तसत्त्वरज:परा । 
निष्कम्पा रचिता नेत्रयुद्ध वेदय साम्प्रतम्‌ ॥ १८१ ॥ 
अत्राम्बररत्नपादैः ज्ञ॒ततमा अचला भूः कृता नेत्रहन्ढं बोधयेति नेयाथता । 
हुँ ( चाक्यगत ११ क्किष्टत्व ) 
> धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेच्य निकामं ङुरङ्गशावाच्याः | 
रञ्यत्यपूर्वेबन्धव्युत्पत्तेमोनसं शोभाम्‌ ॥ १८२॥ 
अन्न धम्मिल्लस्य शोभां प्रेद्य कस्य मानसं न रञ्यतीति सम्बन्धे क्लिष्टखम्‌ | 


समर्थ यम-नियम वाले (योगी) का अपनी 'प्रियप्रासिः-आत्मवेदिता में 'दढृभूमि* 
>अ्विचल 'यल' निदिध्यासनादि रूप प्रयत्न अवतो सफळ होता दिखाई दे रहा हे। 

यहाँ 'अधिमात्र' 'उपाय' आदि शब्द ऐसे हैं जो 'अप्रतीत' हैं अर्थात्‌ योगशाख की 
परिभाषा से परिचित के लिये भले ही प्रतीतार्थक हों, काव्यरसिक के लिये तो अप्रती- 
तार्थक ही हैं। 

"यह “मानुष? यह व्यक्ति भले ही 'खादन-पान? खाना-पीना जेसे-तेसे करता हो 
किन्तु “ताग्बूळभ्तगज्ञ’ मुंह में पान रख कर गाळ फुळाये 'भज्लजद्पन!-वातचीत तो अच्छी 
तरह किया करता है ।? 

यहां गल्ल’, ‘भल्ल’, 'मानुप', 'खादन? और “पान? शब्द ग्रास्य हैं ( क्योंकि सहृदय 
इनका प्रयोग करना असभ्यत्ता समझा करते हैं )। 

“अरी सखी ! अव तो यह "निष्कम्पा? यह एथिवी, 'वद्नवेदू्यचरणेः-*वख्' आकाश 
के 'वेदूर्य-रल्ल (सूर्य) के “चरण? किरण-समूह द्वारा 'क्ततसस्वरजःपरा! “सत्त्यरज:- 
पर’ सरव और रजः के अतिरिक्त तमोगुण-अन्धकार से सर्वथा रहित बना दी गयी । अब 
तो 'नेन्नयुद्ध/-नेन्नहन्द्द-अपने दोनों नेन्नों का 'वेदन?-उदाटन करो ( आंखें खोलो )। 

यहां नेयार्थता? इसलिये हे क्य्रोंकि 'वस्रवेदूयै चरण? आदि शब्दों के द्वारा पहले तो 
अम्बररलपाद' आदि शब्द लक्षित होते है और तव 'आकाशमणिक्किरण? आदि अर्थ 
उपस्थित किये जाते हैं जिनके बाद यह अर्थ प्रतीत होता है क्रि अम्बर रलपाद' आकाश 
मणि सूर्य की किरणों से "अचला? पृथिवी 'क्ततमाः अन्धकाररहित कर दी गयी ( प्रातः 
काळ हो गया ) ओर अब 'नत्दवन्द्र' दोनों आंखों का 'चोधन? उन्मीळन करो ( जाग पडो ) 
(अब इस किसी प्रकार निकळे-निकाछे अर्थ में न तो कोई रुढ़ि हे और न कोई प्रयोजन, 


जो वात है वह है केवळ नेयार्थता” की यात ! ) 


कुरङ्गशावाच्या” इस स्गनयनी सुन्दरी के 'अपूर्वबन्धब्युरपत्ते? बन्ध-चेचिञ्य के 


कारण सुन्द्र 'धम्मिज्ञत्य! केशपाश की 'शोभां प्रेचय? सुन्दरता को देखकर "कस्य मानसं 


निकामं न रज्यति? अळा कौन हे जिसका मन सुरध न हो जाय !' 
यहां 'छिष्टस्व' इसलिये है क्योंकि 'धग्मिज्ञस्य शोभां परेचय कस्य सनो न रञ्यति'-केश 
पाश की सुन्दरता को देख कर किसका मन रूळचा नहीं जाता? यह अन्वय ( आसत्ति के 


._ अभाव में विछरव से प्रतीत हो पाता है। 
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> ( चाक्यगत १२ अविसृष्ट विधेयांशत्व ) 

न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसो तापसः 

सो$प्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहों रावणः | 

घिग घिग्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकणन वा 

स्वररग्रामटिकाबिलुरठनवृथोच्छूनेः किमेमिभुजेः ॥ १८३ ॥ 
अत्रायमेव न्यक्कार इति वाच्यम । उच्छूनत्वमात्र चानुवायम्‌ न वृथात्ववि- 

शेपितम्‌। अन्न च शब्दरचना विपरीता क्तेति वाक्यस्यैव दोषो न वाक्यार्थस्य | 

यथा वा— 

अपाङ्गसंसर्गितरजङ्गितं इशोश्चे्ोररालान्तविलासि वेल्लितम्‌ 
विसारिरोमाञ्चनकश्चुकं तनोस्तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः॥ १८४ ॥ 


खन 
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धिक्कार की बात तो यह है कि मेरे भी शत्रु खड़े हो गये! इससे बढ़ कर 


धिक्कार व्ही वात क्या कि शत्रुओं में शत्रु हो मानव एक तपस्वी मनुज ! वह करे हमारी 
इस छक्का में ही राक्षस-वंध का संहार और में रावण जीवित कहां जाऊं! धिक्कार है मेरे 
इन्द्र-विज्ञयी मेघनाद को ! नींद से जगाये गये अब उस कुम्भकर्ण से भी क्या ! और इस 
चुद ग्राम सरीखे स्वर्ग की छट-पाट करने में, व्यर्थ के लिये फूली मेरी इन झुजाओंसे क्या !, 

यहाँ ( “न्यक्कारो ह्ययमेव'-'धिक्कार की बात तो है यह” कहा गया किन्तु ) कहा 
जाना चाहिये था--'अयमेच न्यक्कारः? “यह रही धिक्कार की बात?! (क्योंकि 'अयस्‌' इस 
“उद्देश्य? के बाद ही यदि 'न्यक्कारः इस “विधेय” का ग्रहण हो तभी वस्तुतः अयम्‌? और 


"न्यक्कार? में उद्देश्मविधेय भाव की प्रतीति सम्भव हो अन्यथा भला कहां ! इन दोनों पदों 


में उद्देश्य और विधेय के पूर्वापरभाव का विपर्यय यदि हो गया तो 'अविसृष्टविघेयांश! 
रूप वाक्ययत दोष तो ळग ही गया ! ) साथ हो साथ यहां उद्देश्य रूप से रखा जाना 
चाहिये था 'श्वर्गप्रामटिकाविछुण्ठनोच्छूनेः न कि “स्वर्गग्रामटिकाविल॒ुण्ठनबुधो च्छूने:? 
जिसमें 'बृधा' रूर्पविधेय को 'उच्छून' का बना दिया जाय विशेषण और जब 'विधेय! की 
खोज करनी पड़े तो हाथ ळगे कुछ नहीं। (क्योंकि आगे आने वाले 'किम्र!-'क्या? को यदि 
विधेय माना जाय तो “रथा? विशेषणं हो जाय सर्वथा व्यर्थ क्योंकि ‘किम्‌? का अभिप्राय 
“बुधाः नहीं तो और क्या ! यदि “द्रथा? को ही विधेय अन्ततोगत्वा समझा जाय तव 'अचि- 
सृष्टदिघेयांशत्व' केसे हराया जाय )1 ` र 

यहां जो ( भविरृष्टविधेयांदात्व ) दोष हे वह ( 'ब॒थोच्छूनः' इस समासगत पद्‌ का 
दोष नहीं और उद्देश्य और विधेयभूत अर्थ के विपयंय के अंनुभव में ) वाक्यार्थ का भी 
दोष नहीं अपि तु वस्तुतः उद्देश्य और विधेयवोधक पदों के विपरीत विन्यास में वाकय 
का ही दोष है। |; 

टिप्पणी--हनुमन्नाटक (अंक ४ थे ) की इस सूक्ति में आचार्य मम्मट ने 'अविरृष्टविधेयांशत्व? 
दोष का दशन किया कराया तो अवदय है किन्तु यदि इस दृष्टि से इसे देखा जाय कि अधिक्षेप 
और अमर्ष से उन्मत्त किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अभिव्यक्षन में 'भनुवाद्यमजुक्स्वेव न विधेय- 
सुदीरयेत्‌। न हालब्धास्पदं किश्चिव कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति॥' केसिद्धान्त का अनुपालन स्वाभाविक 
न होकर अस्वाभाविक है तो यहां कोई दोष नहीं प्रत्युत जो दोष प्रतीत ह्यो रहा है वह 'युणवीथी | 
विगादतेः-युण की श्रेणी में खड़ा हुआ दिखाई दे रदा दै। ह टक 

अनुवाद-- अथवा जैसे किः-- न 

“अरी सुन्द्री ! देख तेरा वह आ पहुंचा जो तेरी आंखों में कटाक्षका सौन्दर्य उत्पक्न | 
किया करता दै, तेरी भौंहों में वक्रता की विचित्रता प्रकाशित किया करता है और किया 
करता है तेरी देह में प्रसन्नता की पुळकावली की सुन्दर सृष्टि !' १ ड 
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अत्र योऽसाविति पदह्र्‍यमनुवाद्यमात्रप्रतीतिकृत्‌ | तथा हि । प्रक्रान्तप्रसिद्धाऽ- 


नुभूताथेविषयस्तच्छव्दो यच्छब्दोपादानं नापेत्षते | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
कातर्यं केवला नीतिः शौय श्वापदचेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यायुभाभ्यामन्वियेष सः।। १८५॥ 
दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥१८६॥ 
उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती | 
क्ररेण दारुणतया सहसेव दग्धा 
धूमान्धितेन दहनेन न वीक्तिताऽसि ॥ १८७॥ 


यहां भी 'अविस्र्विधेयांशत्व? है क्‍योंकि 'योऽसो' (जो वह ) ये दोनों पद यहां 
उद्देश्य और विधेयरूप से नहीं ( क्योंकि 'यत्तदोनित्यमभिसम्बन्धः' के नियम के अनुसार 
'यः? और "असौ? में परस्पर साकांचता नहीं अपि तु 'यः' और 'सः में परस्पर साकांक्षता 
हुआ करती है और इस इष्टि से यहां 'यः को उद्देश्य मान कर 'असौ' को विधेय माना ही 
नहीं जा सकता । ) अपि तु केवळ अनुवाद्य ( उदेश्य ) मात्र के प्रस्यायक होने से उद्देश्य 
रूप से ही उपस्थित हैं ( ऐसा इसलिये क्योंकि 'योऽसो' में “अलो? पद्‌ यः? के अर्थ का 
ही विशेषण है न कि रिल विधेयपद है और जव ऐसी बात है तव उद्देश्य विधेयभाव 
का यहां अवगमन केसे! और जब यही नहीं तो 'अविरृष्टविघेयांशत्व' न हो तो 
और क्या हो ! ) | 

“यत्‌? और "तत्‌? पद्‌ की परस्पर साकांक्षता ( जिससे इनमें उदेश्य विधेयभाव सम्बन्ध 
स्वाभाविक रूप से रहा करता है ) स्पष्ट है ( ऐसा नहीं कि कहीं केवल "यत्‌? पद्‌ अथवा 
कहीं केवळ “तत्‌? पद का प्रयोग देख लेने से इन्हें परस्पर निराकाङ्ख मान लिया जाय और 
“अपाइसंसर्गि? आदि में दोप का निराकरण हो जाय ) क्योंकि वहीं “तत्‌? शब्द “यत्‌? 
शब्द की अपेक्षा नहीं क्रिया करता जहां वह किसी किसी प्रक्रान्त? (पूर्वप्रती ति के विषय), 
अथवा 'प्रसिद्! ( लोकविदित ) अथवा 'अनुभूत' ( स्पष्टतः अनुभव के विषय ) अर्थ का 
बोधक हुआ करता हे जेसे कि प्रक्रान्त पर।मशंक तत? शब्द यहां अर्थात्‌ (रघुवंश १७. ४२) 
कौ 'केवल ( शोयरहित ) राजनीति भीरुता हे और केवळ ( नीतिरहित ) शौय पशुता 


| दै यह देख इन दोनों ( अर्थात्‌ नीति और शौय के) सहयोग द्वारा वे ( महाराज अतिथि) 


कार्यसिद्धि सें सतत तत्पर रहते रहे ।? 
न इत्यादि सूक्ति में “यत्‌? शब्द की आकांक्षा नहीं कर रहा, अथवा जैसे कि प्रसिद्धार्थक 
ह ही € अर्थात्‌ डा की 'सुण्डमाळी' की समागम-प्रा्थंना से तो दोनों 
पड़ गयीं कछामय चन्द्र की और 
दी बम (पाती! चह 2३०३ ५ कळा और इस लोक की 
इस सूक्ति में "यत? शब्द से सर्वथा निराकाङ्क रूप से विराजमान है, अथवा जैसे कि 
अनुभूतार्थक “तत्‌? शब्द यहां अर्थात्‌-- | 
अता ! प्यारी ! उ हुई, सल विवस्र, उन आंखों को चारों ओर निराशा में 
हत.  सहसा क्रूर किंवा धूमसमूह से अन्धे दहन ( अझिदाह |) 
र सजा को ( अभिदाह ) द्वारा, बिना देखे हुए 
इस सूक्ति में “यत्‌? शब्द की आकांक्षा में नहीं पडता दिखाई दे रहा है। . 
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यच्छव्दस्तृत्तरवाक्यानुगतत्वेनोपात्तः सामध्योपूर्वेबाक्यानुगतस्य तच्छब्द्‌- 
स्योपादानं नापेक्षते यथा-- ट्र 


साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतं मीलितं यदभिरामताधिके | 
उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमनुष्ठितं पुन; ॥ १८८॥ 
प्रागुपात्तस्तु यच्छव्दस्तच्छव्दोपादानं बिना साकांक्तः | यथा तत्रेव श्लोके 
आद्यपादयोव्यत्यासे इयोरुपादाने तु निराकांत्षत्वं प्रसिद्धम्‌ । अनुपादानेऽपि 
साम््यांत्कुत्रचिदू द्वयमपि गम्यते.यथा- 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यन्नः | 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानध 
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च प्रथ्वी ॥ १८६॥ 


टिप्पणी--“यत? और “तत” पदों की परस्पर अर्थापेक्षता वस्तुतः स्पाभाविक है । श्सीलिये 
यह नियम है--'यत्तदोनित्यमभिसंवन्धः! अर्थात्‌ 'यत' और “तत्‌? का परस्पर सम्बन्ध एक नियम 
है। किन्तु ऐसा नहीं कि त्‌” और 'तत? का सर्वत्र अभिसंबन्ध शाब्द ही हुआ करे । कई स्थार्नो 
पर इनका सम्बन्ध आर्थ भी हुआ करता है । जहां इन दोनों का प्रयोग किया हुआ होता दै जैसे 
कि--'स दुर्मतिः श्रेयसि यस्य नादरः आदि में, वहां तो इनका अभिसंबन्ध शाब्द हे किन्तु जहां 
ऐसा नहीं होता अर्थात्‌ या तो केवल “यत? प्रयुक्त रहा करता है या केवल “तत? वहां इनका सम्बन्ध 
आर्थ रहा करता है क्योंकि एक के दारा दूसरे कां आक्षेप स्वाभाविक है। इस प्रकार “यत्‌-तत्‌? की 
उद्देश्य-विधेय भावरूपता सिद्ध दै जिसके विपर्यय में वाक्यगत 'अविसृष्टनिथेयांशत्व' रूप दोषः 


की उपस्थिति आवच्यक है । 
अनुवाद-इसी प्रकार “यत? शब्द भी “तत्‌? शब्द की आकांक्षा नहीं किया करता, 


न्तु वहाँ ही, जहां वह उत्तर वाक्य ( बाद के वाक्य ) में प्रयुक्त रहा करता हे. और 
अर्थ सामर्थ्य से 'ततः शब्द के अर्थ का आक्षेप किया करता है। जेसे कि यहां 

'अपने से अधिक सुन्दर चन्द्रमा के उदय लेने पर कमर्लो के लिये यह तो अच्छा 
ही हुआ कि वे बन्द पड़े रहे किन्तु अपने से अधिक मनोरम कामिनी-सुख के रहते जो 
चह चन्द्रमा निकल पड़ा वह तो उसका दुःसाहस ही हुआ ।' 

( यहां उत्तर वाक्य-गत “यन्मीलितस? में प्रयुक्त “यत्‌? शब्द पूव वाक्य में 'तस्साधु- 
कृतम्‌? इस रूप में "तत! शब्द के प्रयोग की आकांच्षा नहीं कर रहा हे क्योंकि 'तत! का 
अर्थ तो आक्षेप-ल्भ्य हो हो रहा है। ) 

किन्तु यदि यही 'यत शब्द पूर्व वाक्य में प्रयुक्त रहे ( उत्तर वाक्य में कहीं ) तब 
तो बिना 'तत? शब्द के प्रयोग के यह निराकांक्ष नहीं रह सकता। जेसे कि “साधुः 
चन्द्रससि' आदि श्लोक में ही प्रथम पंक्ति के दोनों पादो-चरणों-के विपर्यास अर्थात्‌ 
वमीलितं यद्भिरामताधिके साधुचन्द्रमसि पुष्करेः कृतमः--इस प्रकार के उळट-फेर सें. 
पूर्व वाक्यगत 'यत्‌? शब्द उत्तर वाक्य में 'तत्‌' शब्द के अप्रयोग में साकांक्ष ही बना दवै।, 

यह तो निःसंदिग्ध ही है कि “यत्‌? और 'तत्‌! दोनों का यदि प्रयोग हो तो ये 
परस्पर ' निराकांक्ष हो जाते हैं (और 'अविरृष्टविधेयांदात्व' की संभावना नहीं रह 
पाती )। ऐसा भी संभव है कि दोनों का ही प्रयोग न हो और दोनों का अभिप्राय पता 
चल जाय, किन्तु सर्वत्र नहीं, अपि तु वहीं जहां इनका आर्थ-सम्बन्ध रदा करे। 
जेसे कि यहाँ *-- - 

जो छोग हमारी इस !( मालतीमाधव की ) कृति को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हृ 
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Sen, 


अत्र य उत्पत्स्यते तं प्रतीति । एवं च तच्छव्दानुपादानेऽत्र साकांक्षत्वम्‌ | 
न चासाविति तच्छन्दार्थमाह- 
असौ मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाम्रणीः । 
वियुक्तरामातुरहृष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ १९० ॥ 
अत्र हि न तच्छब्दार्थप्रतीतिः | 
प्रतीतौ वा-- 
करबालकरालदोः सहायो युधि योऽसौ विजयाजुनेकमल्लः । 
यदि भूपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत ततः कृतं छृतं स्यात्‌ ॥ १६१॥ 
अत्र स इत्यस्यानथक्य स्यात्‌ । अथ-- 


———o SRY NS ct cs या 

चे कुछ जानते भी हें । अरे उनके लिये यह कृति नहीं। यह तो उसके लिये है जो कभी 
उत्पन्न होगा और मेरा समशील होगा अथवा अभी भी है किन्तु मेरा समान धर्मा ( मेरे 
हृदय के समान हृदय का ) है। अनन्त रहे यह समय और व्यापक रहे यह एथिवी !? 
_ जहां ( पूर्वाद्ध में 'ये! 'ते? के रूप में “यत्‌? और 'तत? दोनों प्रयुक्त होने से निराकांच 
हं ही, किन्तु उत्तराद् में भी जहां 'यत्‌? और “तव” सर्वथा अप्रयुक्त है) यह स्पष्ट प्रतीत 
हो जाता है कि “उत्पत्स्यते' का अभिप्राय दै 'य उपपत्स्यते जो उत्पन्न होगा? इसका 
और तब “कं प्रति” किसके लिये की जिज्ञासा भी “त प्रति? 'उसके लिये! के आचेप से 
शान्त ही हो जाती है। इस विवेचन का निष्कर्प यह निकला कि यहां अर्थात्‌ “तनोति 
योऽसौ सुभगे तवागतः में बिना 'तत? शब्द के उपादान के 'योच्सी' शब्द ` साकांक्ष 
ही पढ़ा हुआ है ( और 'अविसृष्टविधेयांशस्व' दोप से इस उक्ति का छुटकारा नहीं हो 
सकता क्योंकि “असौ? शब्द जो यहां प्रयुक्त है, 'तत्‌? शब्द का अभिप्राय रखता कभी 
नहीं प्रतीत हो रहा है । जसे कि यदि इस सूक्ति में अर्थात्‌ः-- 

“सरुच्चुम्बितचारुकेसर' मल्यानिल के झोकों से मौलश्री को छूता ( हनुमान्‌ के पक्ष 
में-पितृभूत पवनदेव द्वारा चुस्बित शिखा वाले ) 'प्रसश्नताराधिपमण्डलागणी! कान्तिमान्‌ 
चन्द्रविग्व को आगे किये ( हनुमान के पक्ष में प्रसन्न सुग्रीच द्वारा अपने राष्ट्र सें नायक 
रूप से नियुक्त ) और “वियुक्तरामातुरश्श्वीक्षितः वियोगिनी युवतियों द्वारा व्याकुछता 
से देखा जाता हुआ ( हनुमान्‌ के पक्ष में सीतावियुक्त रामद्वारा उत्सुकता से देखे 
गये ) हनुमान की भांति स्पष्ट दीख पढ़ता वसन्त आ ही पहुंचा ? को देखें तो यहाँ 
“असो! में जो 'अदस्‌' शब्द है उसका अभिप्राय 'प्रत्यक्तरूप से अनुभूत वस्तु! है न कि 
“सः वह, क्योंकि 'असो! से 'तत्‌? शव्द के अर्थ की प्रतीति नहीं हुआ करती ( और 
इसलिये यहां भी 'अविमृष्टविधेयांशरव' की आशंका निर्मूल ही है )। 

साथ ही साथ यदि कहीं 'अदस' शब्द 'तत्‌? शब्द नार्थ 
ली दस्‌? शब्द तत्‌? शब्द के समानार्थक प्रतीत होता साना 

खङ्गघारण से भयंकर बाहुदण्डमात्र पर विश्वास रखने वाला और संग्राम सें अर्जुन 
सरीखा एक शुरन्धर यदि वह सर्वत्र असिद्ध कर्ण राजा दुर्योधन के द्वारा सेनापति पद्‌ 
पर नियुक्त किया गया होता तो सव किया कराया ठीक भी हो पाता !! इस उक्तिरमें 
तो भला कौन ऐसा होगा जो ( उत्तरादध में 'यदि भूपतिना स तन्न कार्य विनियुज्येत” 
हा व “स? इस द को निरर्थक न कह देगा। ( इससे क्या सिद्ध हुआ ? 

| शब्द 'पुरोदृश्यमा ? 
सारम हे क र न सात्न' का वाचक भले ही हो “तत्‌? शब्द का 
यहां यह भी कहना ठीक नहीं कि जैसे “इदस? शब्द ( अनेकार्थक होने के नाते) 


'ततः शब्द का समानार्थक हो सकता है, जैसे कि यहां अर्थात्‌:-- 
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योऽविकल्पमिदमथमएडलं पश्यतीश ! निखिलं भवडपुः । 
आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌॥ १६२॥ 
इतीदंशवदवदद्‌ःशब्दस्तच्छव्दार्थेमभिधत्ते इति उच्यते त्यत्रेव वाक्यान्तरे 
उपादानमहँति न तत्रैव | यच्छब्दस्य हि निकटे स्थितः प्रसिद्धिं पराम्शति-- 
यथा  .० 
 यत्तदूजितमत्युश क्षात्र तेजो5स्य भूपतेः । 
दीव्यता5क्षेस्तदाउनेन नूनं तदपि हारितम्‌ ॥ १६३ ॥ 
इत्यत्र तच्छब्दः | 
ननु कथं-- _ | 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वपूत्ते ! 
घुयो लदमीमथ मयि श्रशं घेहि देव ! प्रसीद । 
यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नम्नस्य तन्मे 
भद्रं भद्रं वितर भगवन्‌ ! भूयसे मङ्गलाय ॥ १६४ ॥ 
“सर्वशक्तिमान प्रभो ! वह जो कि इस समस्त चराचर जगत्‌ को, निस्संदिग्धरूप से, 
आप के स्वरूप से अभिन्न देखा करता है, उसे उस आत्मेकदशी-नित्य सुखी को, इस 
आत्मस्वरूपमय विश्व-प्रपञ्च में केसा भय ! किससे भय !' 
इस (श्री उत्पछाचार्यकृत स्तोत्र ) सूक्ति में, चेसे ही अदस? शब्द भी “तत? शब्द 
का समानार्थक हो सकता है ( जिससे “तनोति योऽसौ सुभगे तवागतः? आदि सें अवि” 
सृष्टविधेयांशस्वः दोप की संभावना नहीं।) क्योंकि यदि ऐसी बात होती तो जसे 
“योऽविकरपमिदमर्थमण्डळम्‌? आदि सूक्ति में (यः और अदस’ ( अस्य ) शब्द भिन्न २ 
वाक्य सें उपात्त हैं यैसे ही “तनोति योऽप्तौ सुभगे तवागतः आदि सें भी “यः? और 
“असो! का भिन्न २ वाक्य में प्रयोग दिखाई देता न कि एक ही वाक्य में (जेसा कि 
यहां स्पष्ट प्रतीत हो रहा है )। 
वस्तुतः यहां समझने की वात यह है कि “यत्‌? शब्द के सन्निकट ( एक ही लिङ्ग, 
एक ही विभक्ति और एक ही वचन में) प्रयुक्त ( अदस? शब्द को कौन कहे ) 'ततः 
शब्द भी प्रसिद्धि मात्र का ही बोध करा सकता हे (न कि विधेयस्वरूप का समर्थक 


« हो सकता है ) जैसे कि यहां अर्थात्‌” 


स राजा युधिष्टिर का वह (सर्वत्र प्रसिद्ध ) जो उग्र क्षात्र तेज रहा उसे भी 
उन्होंने उस सन द्यूतक्रीडा करते खो दिया। इस . (वेणीसंहार की ) सूक्ति में जो 
('यत्तदूर्जितम' सें यत्‌ के सन्निकट प्रयुक्त) “तत? दाव्द है वह ( विधेय-समपंक नहीं 
अपि तु ) केवळ प्रसिद्धि मात्र का परामर्शक है 

इस प्रसङ्ग में (अर्थात्‌ “यतः और “तत? पद॒ की शाब्दी अथवा आर्थी नित्य- 
साकांक्षता फे प्रसङ्ग में ) इस ( भवभूतिकृत-मालती माधव की ) सूक्ति अर्थात्‌ 

हे विश्वमूर्ते ! दे सर्वात्मक सूर्यदेव ! आप ही वे हैं जो मंगळमय तेजःससुह के एक 
निधान हैं। हे देव ! कृपा कीजिये और मुझ दास में (जो कि नृप्य का आरम्भ कर रहा 
है ) उस कमी का प्रदान कीजिये जो मेरे कारय को संपन्न कर सके। दे जगन्नाथ ! आप, 
मुझ अपने भक्त के जो २ पाप हों, दूर करें । भगवन्‌! कढ्याण कीजिये, मङ्गल कीजिये 
जिसमें मेरा कार्य अधिक से अधिक निविध्नरूप से संपन्न हो । a 
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जयाच्या re 


SET 


अत्र यद्यदित्युत्तया तन्मे इत्युक्तम्‌ । उच्यते यद्यदिति येन केन चिद्रूपेण 
स्थितं सबात्मकं चस्त्वाक्षिप्तम्‌ तथाभूतमेव तच्छब्देन परामृश्यते | 
` यथा वा— 
किं लोभेन विलङ्गितः स भरतो येनेतदेबं कृतं 
मात्रा खीलघुतां गता किमथ वा मातेब मे मध्यमा | . 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसौ गुरु- 
साता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥ १६५॥ 


इत्यादि को भी अपवाद्रूप से उपस्थित करना, क्योंकि “यद्‌ यद्‌? रूप से दो “यत्‌? 
पद का प्रयोग होने पर भी 'तन्मे! के प्रयोग में एक ही वार 'तत्‌? पढु प्रयुक्त है जिसका 
यही संकेत है कि “यत्‌? पद “तत”? पद की चित्य आकांक्षा नहीं किया करता, युक्तियुक्त 
नहीं प्रतीत होता । यहां वस्तुतः जो बात है वह यही हे कि “यदू यत्‌? का अभिप्राय 
ज्ञात रूप से अथवा अज्ञात रूप से, उपपातक रूप से अथवा महापातक रूप से समस्त 
पापरूप वस्तु LE किदो दो बार उद्देश्य-समर्पण ) और इसलिये इसी रूप से, 
केवळ एक वार ही 'तत्‌! शब्द के प्रयोग द्वारा, उसका परामशं किया जा रहा है । 

रिप्पणी-मालतीमाधव की 'कस्याणानाम? आदि सूक्ति में प्रयुक्त 'यद यत्‌ पापं-तन्मे 
प्रति जह्दि? में द्विरुक्त यत्‌? पद और एक “बार प्रयुक्त “तत्‌? पद की उद्देञ्य-बिधेयभावता की 
सिद्धि में आचार्य मम्मट का यहद अभिप्राय दै-यद्यपि नियम यही है कि यत्‌ शब्द का अर्थ 
तत्‌ शब्द द्वारा पराम्ृष्ट हुआ करता है क्योंकि सिद्धान्त है 'यत्तदोर्नित्यमभिसम्बन्धः” किन्तु 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि जितने “यंत? पद प्रयुक्त हों उतने ही “तत्‌ पद भी प्रयुक्त किये 
जांय । यदि कोई ऐसा ही हठ करे कि जितने भी 'यत्‌? पद प्रयुक्त किये जांय उतने ही 'ततः 
पद भी प्रयुक्त हों तव 'कह्याणानास्‌” आदि में दो बार प्रयुक्त “यत्‌ यत? पद का अभिप्राय 
“श्ातत्व-अशातत्व? रूप रे छिया जाय और ऐसा करने में कोई दोप नहीं रहेगा । "प्रदीप? 
और 'उद्योतः्कार का यहां एक अन्य प्रकार का समाधान है और वह यह हैः-- 

“वस्तु तस्तु यद्‌ यदिति न पदद्वयम्‌ किन्तु नित्यवीप्सयोः ( अष्टाध्यायी ८. १. ४. ) 
इति पाणिनिसूत्रेण वीप्सायां यदो द्वित्वापत्नोऽयमादेशः। तथा चादेशिनेकेन यत्पदेन 
तत्पदेन च ह्वभ्यामप्येकेनेव रूपेण पापपरामशः । आदेशस्तु साकल्येन सम्धन्धपरताग्राहकः । 

अनुवाद--( इस प्रकार बिना समास के वाक्यगत 'भविस्ृष्टविधेयांशत्व' के उदाहरणों 


वार) भव समास में वाक्यगत 'अविस्रृष्टविधेयांशत्व' दोप यहां देखा जा सकता है 


क्या वे ( ऐसे विनीत और भक्त) भरत लोभ के फेर में पड गये जो उन्होंने अपनी 
आता-ककेयी द्वारा यह सब ( राम बनचास आदि ) काम कर डाला। या ऐसा तो नहीं 
'कि मेरी सेंश्ठळी मा-केकेयी ने ही खी की स्वभाव सिद्ध चुद्रता प्रकट कर दी। किन्तु 
'इन बार्ता-अर्थात भाई भरत के छोभ और मां कैकेयी की चुद्रता का सोच-विचार भी 
तो सेरे छिये व्यथं है, जब कि भरत हैं हमारे 'आर्याबुज' राम के छोटे भाई होने के नाते 
(पूज्य और मँझली सां हैं पिता ( दशरथ ) की धर्मपत्नी ! अरे यह सब तो दुदैव का 
किया का है। 

इत्यादि सूक्ति में जहां कहना तो चाहिये था 'आर्यस्य अनुजः )' और 'तातस्य 
कळस ) बिन्ति कहा गया 'आर्यानुजः? और नजिक जड हुआ यह कि 
च त ही से {विवक्षित थी अर्थात्‌ "अनुज' ( छोटे भाई ) में 'आर्य? 
च भरव नीना की ) में य ५2 ) के सम्बन्ध होने 

ह 3 रता नीयता वह इन पदों में प “समास कर 

से गौण ( और तब 'अविसृष्ट विधेयत्व’ न हो तो और क्या हो) (ho 
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अन्रायेस्येति तातस्येति च वाच्यं न त्वनयोः समासे गुणीभावः कार्यः । 
एवं समासान्तरेऽप्युदाद्दायम्‌॥ 
( चाक्यगत १२ विरुद्धमतिकृत्‌ ) 


>>>. “>. “> 


विरुद्मतिकृयथा-- 
श्रितत्तमा रक्तभुवः शिबालिङ्ञितमृत्तेयः ! 
चिग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः॥ १६६॥ 
अत्र क्षमादिगुणयुक्ताः सुखमासते इति विवत्तिते हता इति विरुद्धा प्रतीतिः। 
( पदेकदेशगत-श्रुतिकट्त्वादि दोष ) 
पदेकदेशो यथासम्भवं क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ पदेकदेशगत श्रुतिकटुत्व ) 
अलमतिचपलत्वात्स्वग्नमायोपमत्वात्‌ 
परिणतिविरसत्वात्सङ्गमेनाङ्गनायाः | 
इति यदि शातक्ृत्वस्तत्त्रमालो चयाम- 
स्तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा ॥ १६७॥ 
अत्र त्वादिति | 


2 tT NPS REIS SISOS SN यिपमय 
इसी इटि से अन्य प्रकार के समासो में 'अविसुष्य विघेयांशत्व' रूप वाक्य-दोष 
स्वयं समझ लेना चाहिये । 

( वाक्यगत ) 'विरुद्वमतिक्ृत्‌? दोष का उदाहरण यह हे 

आज वे राजा लोग, जव कि उन्होने युद्ध करना छोड दिया दे, क्षमाशील, प्रजारंजक, 
मङ्गलमय शरीर और शान्त-निहवन्द्द यने सुख की नींद सो रहे हैं । 

यहां 'विरुद्मतिकृतः दोप इसलिये दै क्योंकि जो बात वस्तुतः यहां भभिम्रेत दै 
अर्थात्‌ “इमा आदि गुणो से युक्त हुये सुख से रहने की बात-बह प्रतीत भले ही हो, 
'किन्तु उसके साथ २ उसके सवेथा विरुद्ध अंभिप्राय ( अर्थात्‌ वे राजा छोग 'विग्रहचषपण?- 
युद्ध के संहार के द्वारा आज 'श्रितक्षमाः-भूशय्या पर लेटे, 'रक्तसरुव”-खून से लथपथ, 
‘श्षिवालिङ्गितमू्तयः' गीदड़ों दारा नोचे-खसोटे जाते हुये 'गतासुखा? प्राण और चेतना 
से सर्वथा शून्य मरे पडे हैं इत्यादि ) की भी प्रतीति हो उठती है ! 

टिप्पणी--उपर्युक्त रचना में दूपकता का बीम दै प्रकत अर्थ की प्रतीति से उत्पन्न चमत्कार 
का अपकर्ष जिसका तिइछेषण काव्यप्रकाश के व्याख्याकार श्री चक्रवति भट्टाचायं आदि इस 
प्रकार कर चुके हैं :-- 

“अन्न पृथक सिद्वयोरागन्तुकः संवन्धः यणम्‌ तस्य चान्तौ गुणविशेषे वाधात्‌, तथा 
रक्तत्वस्य रुधिरत्वस्य भूस्थजने बाधात्‌, एवमालिद्ठनकतृंत्वस्य शिवे शुभादृ्टे वाधात्‌, 
तद्वत्‌ क्षपणस्य नोदुनस्य युद्धे वाधात्‌ छक्षणातः प्रागेव झटिति धरण्याद्रुपस्थित्योपश्लोक्य- 
मानस्याउनुचितशुभविरोध्यशुभप्रतिपादुनया विरुद्धमतिकारिता ।? 

अनुवाद--ये उपर्युक्त होर पढ्कदेश अथवा पदांश में भी यथासंभव देखे जाते हैं। 
इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं:-- ` 
a “्वेकड़ों बार इस वास्तविकता को सोचते हुये भी कि खी का संग-सुघ कणिक होने 
से, स्वप्नवत्‌ मिथ्या होने से, माया की भांति आपातरम्य होने से और अन्त में दुःख रूप 
होने लि ता व्यर्थ है, समझ में नहीं आता कि मन सगनयनी में क्‍यों कर रमना 
चाहता है! 

यहां पदेकदेशगत 'श्रुतिकद्धत्व' है क्योकि ( शान्तरस का उपसर्दन कर अपने 
, मनोरम रूप में उदित होने वाले यहां के सुर्य रस-#ंगार के लिये” “चपळस्वात्‌? "स्वप्नः 


१८ का० 
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TAT A ON NON ०७/१९/९८०९. न 


यथा वा— 
तद्वच्छ सिद्ध्यै कुरु देवकायेमर्था5यमर्थान्तरलभ्य एव | 
अपेक्षते प्रत्ययमज्ञलब्ध्ये बीजाङ्कुरः प्रागुदयादिबाम्भः ॥ १६८ ॥ 
अन्न इथ व्ध्य इति कटुः । 
ट ( २ पदेकदेशगत निहतार्थत्व ) 
“ यश्चाप्सरोचिश्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरेबिर्भात्त । 
बलाहदकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिब धातुमत्ताम्‌ १६६॥ 
अन्न मत्ताशब्दः च्तीवार्थं निहताथः । 
( ३ पदेकदेशगत निरर्थकत्व ) 
_ आदावञ्जनपुञ्जलिप्तबपुषां श्वासानिलोज्ञासित- 
प्रोत्सपद्विरदानलेन च ततः सन्तापितानां दृशाम्‌ । 
संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो 
भल्लीनामिव पानकम कुरुते कामं कुरङ्गेक्षणा ॥ २२०॥ 
अत्र दृशामिति बहुवचनं निरर्थकम्‌ कुरक्षेक्षणाया एकस्या एवोपादानात्‌ । 
नचालसवलितरित्यादिबद्‌ व्यापारभेदाद्रहुत्वम्‌ व्यापाराणामचुपात्तत्वात्‌। नच 
मायोपमत्वात? आदि पदों के एक देश में सुन पड़ने वाली ) “वात्‌? की ध्वनि कर्ण-कटु 
नहीं तो और क्या ! 

अथवा यहाँ !--- 

“कामदेव ! जाओ अपना काम बनाओ, देवताओं के कार्य में लग पडो, यद्यपि यह 
स्कन्दजन्म रूप कार्यं पाघेती-परमेश्वर के संगम द्वारा ही संभव है किन्तु वस्तुतः अपनी 
उत्पत्ति में अन्ततोगत्वा यह उसो प्रकार तुम्हें कारण रूप से खोज रहा है जिस प्रकार 
बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर उससे निकलने के पहले पानी खोजता रहता है। 

यहां ( कुमारसंभव' में शिव-पार्वती-संगम के लिये कामदेव को उद्य॒क्त करने में 
देवराज इन्द्र के इस निवेदन में, जहां मधुर वर्णश्रुति अपेक्षित थी वहां ) "सिद्धयै? और 
“छब्ध्ये! पदों के अंशभूत 'द्वये' और “ध्ये? वर्णों की ध्वनि श्रुति-कर्कश नहीं तो और क्या ! 
- 'यही हिमालय है जो अपने शिखरो पर अप्सराओं के अंग-सोौन्दर्य के प्रसांधनों 
क, को संपन्न करने वाली उस “धातठुमत्ता'-धातु-सम्पत्ति-शालिता-को धारण किया करता 

है जिसका रंग मेघ-खण्डों में भिन्न २ रूप से प्रतिबिम्बित होकर बिना सायंकाळ के भी 
चारों ओर सायंकाळ का दृश्य उपस्थित किया करता है । 
यहाँ 'घातुमत्ता? में ( जहां मतुप? प्रत्यय का अभिप्राय सम्पन्न होना विवक्षित है ) 
'मत्ताः रूप पंदांश 'निहताथ! है क्‍योंकि इससे “उन्मत्ता' “उन्माद वाळी!-का जो अर्थ 
प्रतीत होता है वह ऐसा है जिससे 'मतुप' प्रत्यय का अभिप्राय तिरोहित दिखाई देता है। 
र यह सुगनयनी सुन्दरी अञ्जनपुंज के लेप से पहले काले किये गये और शोकोच्छास . 
र के द्वारा सर्वत्र व्यास विरहानल से याद में तपाये गये अपने नेन्नों का, अपने अधुजळ 
से निपेक क्या कर रही दे कामदेव के बाणों को सान चढ़ा कर पानी में बुझा रही है ।' 
______ यहां जब वर्णनीय रूप से उपात्त सगनयनी नायिका की दो ही आंखें हो सकती हैं 
ओ। तब 'हशास! में बिना किसी अर्थविशेष की विवक्षा ही के बहुवचन का प्रयोग ( वृत्त 
पूति के लिये मळे ही हो) सार्थक कभी नहीं माना जा सकता। यहां ऐसी भी कोई 
टी कि जैसे 'अळसवलिते? आदि ( अर्थात्‌ 'अमर्कशतक' की इस सूक्ति-- 
.._ अळसवलितेः भ्रेमादरद्ेसुंहुसंकुलीकृतेः चगमसिसुखर्ूुजालोलेनिमेषपरादमुखेः । 
_ हृदृयनिहितं भावाकूतं वमक्रिरिवेक्षणेः कथय सुकृती कोऽयं सुग्धे त्वयाद्य विकोक्यते॥” 
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A ( ४ पदेकदेशगत अवाचकत्व ) [ 
चापाचायस्निपुरविजयी कात्तिकेयो विजेयः | 
शख्व्यस्तः सद्नमुदधिभूरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किसु तवता रेशुकाकण्ठचाघां 
बद्धस्पधस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥ २०१ ॥ 
अत्र विजेय इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रययार्थऽवाचकः | 
( ५ पदेकदेशगत त्रिविधाश्लीलत्व ) 
( पदेकदेशगत व्रीडाव्य्षक अश्लीलत्व ) 
अतिपेलवमतिपरिमितवर्ण लघुतरमुदाहरति शठः । 


“अरी झुग्धे! यह तो बता कि अळसाये किन्तु चं चल, प्रेम-रस भीने, वारंवार सुकुछित, 
क्षणभर के लिये संसुख, क्षणभर में लज्जा के परवश, अपलक ओर हृदय के समस्त गूढ़ 
रहस्य को प्रकट करने वारे इन 'ईक्षर्णो!-इृष्टिपाता से, वह कोन सौभाग्यशाली है, जिसे | 
आज ङृतार्थ कर रही हो !' जि 
सें 'इक्षणेः यह वहुवचन दर्शन के विविध प्रकारा का प्रत्यायक होने से सार्थक है बट 
चेसे ही 'आदावअ्नपुश्नलिप्तव॒एुर्पा”! आदि में भी “दशाम!-यह बहुवचन निरर्थक नहीं। 
इयोंकि यहां दशाम्‌” में 'देखने के विविध प्रकारो? का न तो कोई अभिप्राय विवक्षित है 
और न वस्तुतः इर’ शब्द हो दुर्शन-व्यापार का वाचक है ( इक्‌ शब्द तो 'दश्यतेऽनया 
इति इक्‌? इस इटि से केवळ नेत्र परक है। ) 

इसी सूक्ति सें 'कुरुते-यह आत्मनेपद-प्रयोग भी 'निरर्थक' है क्योंकि जब कि यहां : 
प्रधानछप से अभिप्रेत-( युदक-हदय-विजय रूप) क्रिया फळ का 'ङुरङ्गेच्षणा'रूप द 
कर्तुकारक से कोई संवन्ध नहीं तव 'स्वरितनितः कन्नेभिप्राये क्रियाफछे' (पाणिनि १. २. ७२) | 
के अनुसार कर्दुगासी क्रियाफळ के विवक्षित रहने पर ही जो आत्मनेपद प्रयुक्त हुआ 
करता है उसका यहां प्रयोग किस काम का। “अभिप्राय यह हे कि यहां 'कुरते' इस 
क्रिया का फल तो 'कामदेच' से सम्बन्ध रखता है न कि “सगेचणा' से। यदि कामदेवगत 
विज्यरूप क्रिया फळ का झूगनयनी में आरोप भी माना जाय जिससे (इशाम्‌' इस वहुव- 
चनान्त पद्‌ का समर्थन यथाकथंचित्‌ किया जाय तो भी निरर्थकता का दोप इसलिये 
नहीं हटाया जा सकता क्योंकि यहां इस प्रकार के आहार्यारोप का कोई प्रयोजन नहीं। बह 
, अन्ततोगत्वा कुरुते’ में आत्मनेपद निरर्थक ही रहा ! ) 

( पदेकदेशगत 'अवाचकस्व' जेसे इस सूक्ति )-- 
“परशुराम ! यह सब तो ठीक दै कि त्रिपुरविजयी महादेव तुम्हारे धनुविद्यागुरु रहे, 
कुमार कार्तिकेय भी तुमसे पराजित हुये, तुम्हारे शख द्वारा सत्र आलोडित समुद्र तुम्हारे. 
निवासस्थान चने और यह सारी एथिवी ( समस्त क्तत्रिय-वंश के विनाश में ) तुम्हारे | 
ओ आस के अतिरिक्त और कुछ न रद्द पायी, किन्तु हमारा यह चन्द्रहास (रावण की तलवार) छ 
. अव तुम्हारे इस परशु ( फरसे ) से, जिसने तुम्हारी माता रेणुका का गळा काटा हो, | 
स्पर्द्धा करने में क्यों कर न लज्जित हो !; 
। जें, जहां 'विजेयःः में ( कृत्यसंक्ञक ) 'यत! प्रत्यय से विवक्षित तो हे “क्त प्रत्यय का 
अभिप्राय अर्थात्‌ 'बिज्ञित? का अभिप्राय किन्तु ऐसा होना इसलिये सम्भव नहीं क्योंकि 
९ अहार्थक-भाविकाळ विषयक योग्यता सम्बन्धी ) यत्‌? प्रत्यय को अतीतकाछ विषयक 
“क्त! प्रत्यय का वाचक नहीं माना जाया करता । हू 
दुष्ट व्यक्ति बोली तो. बोलता है अत्यन्त कोमळ प्रतीत होने चाळी, बहुत थोडे 
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परमार्थतः र चहतिं पुनः टचटितमिब ॥ २०२ ॥ 
प्रमाथतः स हृदय पहात पुनः कालकू 
अत्र पेलवशब्दः । 


2 ( जुगुप्साव्यक्षक अश्लीलत्व ) 
-य: पूयते सुरसरिन्मुखतीथेसाथे- 
खानेन शास्रपरिशीलनकीलनेन | 
सौजन्यमान्यजनिरूजितमूजितानां 
सोऽयं दृशोः पतति कस्यचिदेव पुस; ॥ २०३॥ 


अत्र पूयशब्द्‌ः । 
( अमङ्गलव्यञ्ञक अश्लीलत्व ) 
विनयप्रणयेक केतनं सततं योऽभवदङ्ग ! ताहशः । 
कथमद्य स तदददीदयतां तदभिप्रेतपदं समागतः॥ २०४ ॥ 
अन्न प्रेतशब्दः | 
~ ( ६ पदेकदेशगत संदिर्धत्व ) 
` कस्मिन्कर्मणि सामर्थ्यस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
अयं साघुचरस्तस्मादञ्जलिबध्यतासिह ॥ २०५ ॥ 
अन्न कि पूर्व साधुः उत साधुषु चरतीति सन्देहः । 


_____ - 7 >> NERC 
शब्दों में और ( सचाई दिखाने के लिये ) थोड़ी सी ही किन्तु उप्तका हृदय !--वह तो 
सचमुच ऐसा रहा करता है मानो कालकूट विप से ही वना हो !' 

यहां 'अतिपेलवम'में 'पेलव' पंद का एकदेश “पेल' अश्लील है क्‍योंकि इसके द्वारा 
शिश्नेन्द्रिय का स्मरण हो जाता है जो कि सभ्यसमाज के लिये घीडादायक है। 

“वह महापुरुष, जो गङ्गा प्रभ्टृति पवित्र तीथौं में स्वान करने तथा वेदान्तादि शाखां 
के परिशीलन सें सुन्दर संस्कारों को सुदृढ बनाने से पवित्र हो चुका दै, जिसका कुळ 
सौजन्य के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध है और जो वलवानों का भी वळ है, भले ही सोभाग्य से 
किसी को कहीं मिल जाय, सव को सर्वत्र नहीं मिला करता !? 

यहां 'पूषते' में 'पूय' रूप पदांश अश्लील है क्योंकि इसके द्वारा चणक्लेद ( घाव के 
मवाद ) का जुगुप्सित अर्थ अभिव्यक्त हो उठता है। 

(अरे मित्र ! आज किसी नीच व्यक्ति के योग्य स्थान पर पड़ा हुआ भी वह ( भला 
माचुस) उस नीच की भांति केसे मान छिया जाय जब कि अबतक उसमें विनय भोर प्रेम 
ही दिखाई दे रहे हैं ।” 

यहाँ 'तद्भिप्रेतपद्‌” में 'प्रेत” रूप पदांश अश्लील दै क्योंकि यह तक? रूपं अमङ्गल 
अर्थ का व्यक्षक है। ( अर्थात्‌ “अभिप्रेतपदम! में 'ग्रेत' से जब “तकः रूप अर्थ की 
स्खति हो जाय तब “अभिप्रेतपदं गत? का अर्थ 'श्मशान में पहुंचा हुआ' ( अभितः स्वतः 
र प्रेताः कुणपाः यस्मिन्‌, तञ्च तरपढे स्थानं च-अभिम्रेतपदं श्मशानमिति ) केसे रुक जाय ! 
(न और यह अर्थ अमङ्गलरूप अर्थ नहीं तो और क्या ! ) 
| “कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें इस व्यक्ति का सामथ्यं चमक नहीं उठता! इसके 

' आगे हाथ जोडने में क्या आपत्ति जब कि यह एक 'साधुचर'-सस्सङ्ग प्रेमी-व्यक्ति है ।? 
हक अ द यहां 'साधुचरः पद्‌ में “चर? रूप पदांश यह संदेह उत्पन्न कर देता है कि यह 
ओ।  थ्यक्ति 'संत्सङ्गी' ( साधुषु चरतीति साघुचरः ) है अथवा “पहले कभी भलामाचुस ( भूत- 
En झू 5. साधुचरः--भूतपूर्व चरट्‌ ( अष्टाध्यायी ५.३.५३ ) रह चुका है ( और अब वेसा 
रट हे) , । | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 1: 
सप्तम उल्लासः २०६ 


कल ( ७ पदेकदेशगत नेयाथत्व ) 
ˆ किसुच्यतेऽस्य भूपालमौलिमालामहामणेः । 
सुदुलभं वचोबाणेस्तेजो यस्य विभाव्यते ॥ २०६॥ 
अत्र वचः शब्देन गीःशब्दो लद्दयते । अन्न खलु न' केवलं पूवेपदं यावदु- 
हसा पर्यायपरिवतेनं न क्षमते । जलध्यादाचुत्तरपदमेव वडवानलादी पूवेप- 
दसेव | 
( “अप्रयुक्त-अवाचकत्वा'दि दोषों का असमर्थत्व 
« ५ खप दोष से एयक्‌ परिगणन ) कदिमागेन 
यद्यप्यसमथस्यवाप्रयुक्तादयः केचन भेदाः तथाप्यन्यैरलङ्कारि 
प्रदाशिता इति भेदप्रदर्शनेनोदाहत्तेव्या इति च विभज्योक्ताः । 


“भूपालो की मौलिमाला के महामणि इस भूपाळ का भळा क्या बखान किया जाय 
जिसका तेज “वचोचाण'-गीर्वाण-देवगण के लिये भी सुद्ुर्लभ ही है।? 

यहां 'वचोचाण? पद्‌ का 'वचः रूप पदांश नेयार्थ है क्योंकि इसके साथ इसके अभिधेय 
के वाचकत्व रूप सम्वन्ध से इसके द्वारा 'गीः” शब्द छचित होता है ( भौर तब होता है 
“गीर्वाण? शब्द का लाक्षणिक ज्ञान जो कि यहां रुढि अथवा प्रयोजन अथवा वस्तुतः दोनों 
के अभाव में अकिञ्चित्‌ कर ही है )। यहां यह बात ध्यान देने की दै कि ( देववाचक ) 
“गीर्वाण? पद्‌ ( जिसके लिये “वचोवाण' रूप नेयार्थ पद यहां प्रयुक्त है ) ऐसा है जिसका 
न तो पूर्वपद अर्थात्‌ गीः पद, इसके किसी अन्य पर्यायवाचक पद द्वारा, वदळाजा सकता 


है ( जैसे कि यहां “वचः पद के द्वारा किया गया है ) और न उत्तर पद अर्थात्‌ 'वाण' पद्‌ 


ही किसी अन्य पर्याय वाचक "शर? आदि पद में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी 
प्रकार कुछ ऐसे पद हैं जिनमें उनके अशंभूत उत्तर पद्‌ का अन्यपर्यायवाचक पद में 
परिवत्तेन नहीं हो सकता जेसे कि 'जळधि? पद ( क्योंकि यदि यहां 'धि' के बदले “धर” 
कर दें तो 'जलधर' पद 'जलधिः-समुद्रं का वाचक नहीं अपि तु इस अर्थ में नेयाथं दोप 
से दूषित हो जायगा ) और कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें उनके अंशसूत पूर्वपद को किसी 
अन्य समानार्थक पद्‌ द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता जेसे कि “वडवानल पद्‌? 
( जहां इस पद्‌ के अंशभूत "वडवा? इस पूर्व पद को “अश्व? इस पर्यायचाचक पद में नहीं 
बदला जा सकता अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो सकता कि 'अश्वानळ' कहें और बोध हो जाय 
बेखटके “वडवानलः का )। 
यहां यह भाशंका हो सकती है कि जब ( प्राचीन आएङ्कारिक रुद्रट के अनुसार ) 
“प्रयुक्त अवाचक’ और 'निहतार्थ' आदि दोष “असमर्थत्व” के अवान्तर भेद हैं 
तब इनका एथक्‌-प्ृथक्‌ छक्षण निरूपण किस लिये ? किन्तु इसका समाधान यह दै कि 
जब अन्य प्राचीन आलङ्कारिकों ने भी इन दोपों को 'असमर्थरव' से अलग कर एथक- 
य॒थक्‌ रूप से प्रदर्शित किया है तब यहां इन्हें परस्पर भिन्न-भिन्न रूप से अवस्थित मान 
कर विवेचन करने में क्या आपत्ति! ( क्‍योंकि यदि 'असम्थत्व' में इनका अन्तर्भाव ही 
अभिप्रेत हो तब तो इससे भी अधिक अभिप्रेत होगा समस्त दोप-भेद का 'रसापकपकरव? 
रूप दोष-सामान्य सें ही अन्तर्भाव ! ) 
टिप्पणी--यहां आचाय मम्मर ने रुद्रट की इस मान्यता अर्थात्‌ 
“पदसिद्मसमर्थंस्याद्वाचकमर्थस्य तस्य न च वक्तस्‌। 
तं शक्रोति तिरो हिततत्सामध्यं निमित्तेन ॥ 
घातुविरेषोऽर्थान्तरयुपसर्गविशेषयोगतो गतवान्‌। 
असमर्थः सस्वार्थे भवति यथा प्रस्थितः स्थास्नो ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... | 3 CET Ee 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२१५ काव्यप्रकाराः ` 
स डर 
( वाक्यमात्रगत दोष ) ; 
(७५) प्रतिकूलवर्णमुपहतलुप्तविसग विसन्धि इतष्ृत्तस्‌ । 
्यूनाधिककथितपदं पतत्मकष समाप्तपुनरात्तम्‌ ५३ ॥ 
अधोन्तरेकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितबाच्यम्‌ । 


१० ० 


अपदस्थपदसमासं संकीएं गर्भितं भसिद्धिइतम्‌,॥ ५४ ॥ 
भम्मप्रक्रमक्रमममतपराथ च वाक्यमेव तथा । 


____ Ot ST ननम ति ls MM 
इद्मपरमसामथ्यं धातोर्य॑त्‌ पठथते तदर्थो$सो । 
न च शक्नोति तमर्थं वक्तुं गमनं यथा हन्ति ॥ 
शाउदुप्रबृत्तिहेतौ सस्यप्यसमर्थमेव रुढिवलात्‌ । 
यौगिकमर्थविशेष॑ पदं यथा वारिधौ जलन्द॒त्‌॥ 
निश्चीयते न यस्मिन्‌ घस्तुविशिष्टं पदे समानेन। 
असमर्थ तच्च यथा मेघच्छुविमार्रोहाश्वम्‌ ॥ ( काव्यालङ्कार ६-३-७ ) 
इत्यादि दी, जिसके अनुसार अप्रयुक्त, अवाचक और निहतार्थ असमर्थत्व में दी अन्तभूत हैं, 
आलोचना बी है । वात वस्तुतः ठीक भी है क्योंकि जब तत्त्दृष्ट्या दोषों में रसापकर्पकत्व रूप 
सामान्य बी दृष्टि से भेद-भाव न होने पर भी पद-पदैकदेश-वाक्य-अथै आदि के अनेकों दोष 
गिने-गिनाये जा रहे है तब अप्रयुक्त आदि कतिपय दोपों के ही असमर्थत्व’ में अन्तर्भात्र कर देने 
में कोन सा धुद्धि-वैशच है ! 
अनुवाद--ये दोप केवळ वाक्यगत दोप हें क्योंकि इनका छक्षण-समन्वय वाक्य सें ही 
सम्भव है ( अन्यत्र नहीं ) :-- 


१ प्रतिकूलवर्णस्व १२ अभवन्मतयोगत्व 

२ उपहतविसगंत्व १४ अनभिहितवाच्यत्व 

३ लुप्तविसगत्व * १४ अपदस्थपद्ता ( अस्थानस्थपदता ) 
७ विसन्धित्व १५ अपदस्थसमासता ( अस्थानस्थ 
७ हत्तवृत्तता * ` समासता ) 

६ न्यूनपद्ता १६ सङ्गीणता 

७ अधिक पदता १७ गर्भितत्व 

८ कथित पदता बे १८ प्रसिद्विहतरच 

९ पतत्‌ प्रकपता १९ अग्मप्रक्रमता 

१० समाप्तपुनरात्तता | २० अक्रमता और 

५१ अधान्तरेकवा चकस्व २१ अमतपराथंता 


. दिप्पणी--अन्य प्राचीन आइङ्कारिकों ने तो इन दोपों के नामकरण और लक्षण-निरूपण 
दृथक्‌-प्रथक्‌ किये हैं । जसे कि रुद्रट ने जब वाक्य-दोपों का इस अकार नाम-निर्देश किया-- 


पाक्यं भवति तु दुष्टं संकी्ण गर्भितं गतार्थ च । 


Ee ; यत्पुनरनलक्कारं निर्दोष चेति तन्मध्यस्‌ ॥ ( काव्यालङ्कार ६-४० ) 
2: तो इनमें से प्रत्येक का पृथक्‌-पथक्‌ लक्षण भी बताया--_ 

 'श्राक्येन यस्य साकं वाक्यस्य पदानि सन्ति मिक्राणि। 

bg er तस्सङ्कीणं गमयेदुनर्थमर्थं न वा रमयेत्‌ ॥ (काव्यालङ्कार ६:४१ ) 
किन्तु आचार्य मम्मड ने 'प्रतिकूलवर्णम? 'उपहतबिसर्गस", लप्तविसगंम्‌? इत्यादि जो पद चुने 


SE 


हैं उनमें दोप-नाम और दोप-लक्षण दोनों का अभिप्राय रखा है। 'प्रतिकूछबर्णता? आदि रुढि 
. को दृष्टि से दोप-नाम हैँ और योग की दृष्टि से दोष-लक्षण भी हा [ 
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( १ प्रतिकूलवर्णत्व ) 
रसानुगुणत्बं वर्णांना वच्यते तद्विपरीतं प्रतिकूलबणम्‌ | 
यथा शङ्गारे 
अकुण्ठोत्कण्ठया पू्णेमकण्ठं कलकणिठ ! साम्‌ | 
कम्बुकण्थ्याः क्षणं कण्ठे कुरु कण्ठात्तिमुद्धर॥ २०७॥ 
अ ७७ 
इ सोऽयमरातिशोणितजलेयेस्मिन्हदाः पूरिताः 
्तद्रादेव तथा विधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवाहनितहेतिघस्मरगुरूण्यख्राणि भास्वन्ति मे | 
यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः कोपनः ॥ २०८॥ 
अत्र हि विकटवर्णत्वं दीघेसमासत्व॑ चोचितम्‌ | यथा 
प्रागप्राप्तनिशुम्भशाम्भवघनुद्धधाविधाविभवत्‌ 
क्रोधप्रेरितभीमभागंवभुजस्तस्भापविद्धः क्षणात्‌ । 
उज्ज्वालः परशुभवत्वशिथिलस्त्वस्कण्ठपीठातिथि- 
अनानेन जगत्सु खर्डपरशुदेवो हरः ख्याप्यते ॥ २०६ ॥ 
अनुवाद-- वर्णत्व' कहते हैं (आगे ८ दद्द द्व जत 2 च उद्लाल मे प्रतिपादित ) रसाभि- उल्लास सँ प्रतिपादित ) रसाभि- 
अक चमो उ ( अर्थात्‌ रसास्वाद के उद्दोध के प्रतिबेन्धक णा के सद्भाव 
को ( जिनसे रसात्मक भी वाक्य खटकने लगता है )। उदाहरण के लिये श्वक्वार रस 
आ कोयळ ! अकुण्ठ ( अत्यधिक ) उत्कण्ठा से पूर्ण मुझे आकण्ठ ( अच्छी 
तरह ) उस कम्बुकण्डी सुन्दरी के कण्ठ से (गले से ) थोड़ी देर के लिये सीट लि) 
दूर कर दे कषण भर के लिये भी हमारे कण्ठ की ( उसके कण्ठ के वियोग 


पीडा को ।, : Fe 
1 वर्णत्व स्पष्ट हे क्योंकि (जहाँ कोमळ वणां का उच्चारण रस र 
रा के परुप वणो का वाहुए्य रस के म्रतिकूछ चणों का विन्यास नहीं तो 


और क्या है ! 
कार रौद्ररससम्बन्धी ( वेणीसंहार की ) इस रचना ४ 
क सत है जहां ( भागव परशुराम के द्वारा ) शत्रुओं के रक से का 
जलाशय भर डाले गये हैं, ओह ! और यहां हुआ हमारे पूज्य पिता द्रोण का बे 
रूप अपमान और वह भी एकश्वद् क्षत्रिय से-रष्टय्युम्न से ! अरे ! चिन्ता नहीं, सं द्रोण का 
: क्रोध का अवतार हुँ और मेरे शाख ! वे हैं शत्रुओं के शाखाखौं के भक्षक 
> यङ्कर ! अभी-अभी यहाँ वह कर दिखाता हूं, जिसे कभी परशुराम ने कर 


सं : है। क्योंकि वात यह है कि रोव्र-परिपोष के लिये जो अपेक्षित है 
ला विकट वर्णों का वाहुल्य और विकट समास-बन्ध जला कि (महावीरचरित की) 
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ह ख -मेरा यह जाज्वस्यमान अख, जिसकी 
«अरे क्षत्रियकुछाहुर ! राम! देख मेरा यह परशु-मेरा यह जाज्दर » रि 
महिमा से सारे संसार में देवाधिदेव महादेव भी “खण्डपरशु ही कहे गये और जिसे कभी 
भी न झुकने वाले शाकूर-पिनाक के तोड-मरोड से क्रुघ हो कर, मुझ्त यमराज-भयक्कर ब 
भार्गव के ये चाहुपरिघ चछाना ही चाहते हैं, क्षण अर में तुम्हारे कण्ठ पीठ पर कैसे कस 
कर जमता है! 133 88 | 1104 
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यत्र तु न क्रोधस्तत्र चतुर्थपादामिधाने तथेव शब्दप्रयोगः । 
(-२ उपहृतविसगत्व और ३ लुप्तविसगत्व ) 
उपहत उत्वं प्राप्त लुप्तो बा विसर्गो यत्र तत्‌ यथा-- 
= „ धीरो विनीतो निपुणो बराकारो नृपोऽत्र सः। 
यस्य श्चत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविताः॥ २१० ॥. 
( ४ चिसन्धित्व ) 
विसन्धि सन्धेवेरूप्यम्‌ ) विश्लेषो5शछ्वीलत्वं कष्टत्वं च | तत्राद्यं यथा -- 
( ऐच्छिक और आजुशासनिक विश्लेषरूप विसंधि ) 
राजन्‌ ! विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
. इन्दोझ्येतिं दति यानि रसातलेऽन्तः | 
धीदोबेले अतितते उचितानुवृत्ती . 
आतन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः॥ २११ ॥ 


में स्पष्ट हे जहां ( क्रोधावेश के प्रकाशन में तो कठोर चणों के विन्यास और दीर्घ > 
| माल के साका किन्तु न के २३ में, जेसे कि चतुर्थ पाद के विन्यास सें 
र चणता और दीघ समासता के अभाव का औचित्य परिलक्षित है, किन्तु यहां (अर्था 
देशः सोऽयम्‌ आदि में ) जो बात है वह है इसके सर्वथा विपरीत ! i 
प लप का Mn विसर्ग के 'उ? अथवा ओ? के रूप सें उपघात 
का ओर 'लु्तचिसगत्व' का तारपय है विसर्जनीय के विन्दुद्दयरूप 
गा अर्थात्‌ अच्‌ के आगे विन्दुद्दयरूप वर्ण 
, . वही राजा धीर, विनीत, नण और सुन्द्राकृति है जिसके सेवक बल के 
और बुद्धि के प्रभाव से युक्त तथा भक्त हुआ करते हँ ।' ०९: हु 
( यहां पवाद सें धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपोअन्न' में 'उपहत विसर्गस्व' है 
.क्योंकि इनमें जो विसग था उसका-'नृपो5त्र' में तो “अतोरोप्छुतादप्लुते' इस सूत्र-नियम 
से और अन्यत्न 'हशि च' इस सूत्र-नियम से उत्व हो गया हे जिससे बन्ध-शैथिल्य और 
बन्ध-शथिल्य से सहृदयों का हृदयोद्वेग स्वाभाविक है। 'उत्तरा्द्ध में “द्या. वलोत्सिक्ता 
भक्ता बुद्धिप्रभाविता? में सकार का 'ससजुपो रु” ( ८.२.६) से सुरव “भोभगोअघोपूर्वस्य 
Se ८.३.१७ ) से 'यत्व' और (हरि सर्वेपाम” ( ८.३.२२ ) से यढोप हुआ जिससे 
रचना और उससे चमत्काराभाव स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ) 
हिवि का अभिप्राय है विश्लेष ( संधि के अभाव ), अश्लीलता और भ्रुतिकडुता 
उ के-चर्णों की यित संनिधि के-वेरुप्प का। जैसे कि प्रथम 
र ६ प? ( वस्तुतः छे 
पव त पळ च्छिक ओर प्रयुद्महेतुक आबुशासनिक विश्लेप ) के कारण 
- ` "राजन्‌ ! आपके वे सुकमं सर्वत्र शोभित हो रहे हैं जो पाताळ में पहंच 
[1 कर न्दर 
भाति प्रकाशमान हैं और आपके बुद्धिवळू. और बाहुबक ! वे तो रर न 
सवत्र व्यापक हो रहें हैं और अपने २ योग्य अवसरों पर परस्पर एक दूसरे का साहाय्य 


करते चछ रहे हैं।? 


>. 
> 


- i में “तानि इन्दोः' इस स्थान पर ऐच्छिक 'विश्ळेप? अथवा 'संध्यभावः 


ba दोष है साथ ही साथ उत्तरा में 'धोदोर्वळे अतितते, 'अतितते ८उचिताबुबुत्ती 
आर “उचितानुबृत्ती आतन्वती' सें 'इढुदेद्‌द्विवचन प्रगृह्यम्‌? ( ३,१-३३ ) के अबुसार 


र | _ हिवचनख्प प्रगरह्मसंज्ञक का प्लुतप्रग्रृद्मा अचि नित्यस्‌? ( ६.१.३२५ ) के अनुसार प्रकृति- 


लक १ % 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0७2०0 ७५ 9०१द्लफ छक्क}! 0/331 ।(०ha २१३ 


( आनुशासनिक असिद्धिहेतुक विश्लेषरूप विसंधि ) 
यथा वा-- ८ | 
तत उदित उदारहारहारिय्ुतिरुच्चेरुदयाचलादिवेन्दु: । 
निजवंश उदात्तकान्तकान्तिबेत मुक्तामणिवच्चकास्त्यनघेः || २१२॥ 
संहितां न करोमीति स्वेच्छया सकृदपि दोषः । प्रगृह्मादिद्देतुकत्वे त्वसकृत । 
( अश्लीलत्वहेतुक संधिवेरुप्य मे विसंधि) |. 
वेगादुड़ीय गगने चलण्डामरचेष्टितः । : 
अयमुत्तपते पत्री ततोउन्नेव रुचिङ्कुरु ॥ २१३॥ 
अन्न सन्धावश्लीलता | 
__ ( थुतिकडुत्वहेतुक संधि-वरुप्य में विसंधि ) 
उव्येसावत्र तर्वाली मवेन्ते चाबेबस्थितिः | 
नात्रजु युब्यते गन्तुं शिरो नमय तन्मनाक॥ २१४॥ 


| वढूभाव होने में जो आनुशासनिक विश्लेप अथवा संध्यभाव है वह भी विसंधिरूप ही 


दोप है । 
भर अं जैसे कि-ये हैं वे महाराज जो अत्युच्च उद्याचल से उदित होने वाले चन्द्रमा 
की भांति महान्‌ राजवंश से उदित हुये दै, “उदारहार हारिद्यति' हैं अर्थात्‌ महान्‌ मुक्तादार 
से मनोहर छग रहे हैं और अपने वंश में सुक्तामणि की भांति बहुमूल्य ( सवेपूज्य ) किंवा 
उत्कट कान्ति-पूणं हैं । ह : 

( यहां 'तत उदित’ में, “उदित उदार में और “निजवंश उदात्त' में जो असिद्धि हेतुक 
आनुशासनिक संध्यभाव है उससे वन्थ-शेथिल्य है; जिसमें 'विसंघि' दोष का स्वरूप 
स्पष्ट हे । असिद्धिदेतुक आजुझ्यासनिक संध्यभाव का अभिप्राय यह है कि यहां 'छोपः 
शाकल्यस्य? ( ८.३.१९) इस सूत्र-विहित लोप के (पूर्वन्नासिद्धम! (८.२.१) सूत्र 
नियमानुसार 'आद्युणः ( ९.१.८७ ) द्वारा विहित गुण के प्रति असिद्ध होने से संधि का 
व्याकरण-सम्मत अभाव हो गया हे । ) 
यह 'संघि-वेरुप्य' का वास्तविक अभिप्राय है संधि को ऐच्छिक मानकर संधि 
न करने से संध्यभाव का ( जैसे कि “तानि इन्दोः' में ) जो कि यदि एक बार सीहो तो 
भी दोष दै और साथ दी साथ इसका तात्पर्य हे प्रग्रह्महेतक और असिद्धिहेतुक संभ्यभाब 
का ( जैसे कि “धी दोबंळे अतितते' आदि में अथवा तत उदित! आदि में ) जो कि अनेक 
चार होने से दोप है । ( संध्यभाव में दूषकता का सूळ कारण वन्ध-शेयिल्य ही है जो कि 
सहृदय हृदय का उद्देजक हुआ करता है।) । 

अथवा जैसे कि-- 

“झरी सखी ! जव तक यह पक्षी ( बाज ) वेग से उड़कर आकाश भें e+ विचरण करते 
हुये विकट दृश्य उपस्थित कर रहा है और अपने गर्व में चूर दै तंच तक यही अच्छा है कि 

इसी स्थान पर तू ठहर जा!” 

स टक बार चेष्टित? और 'रुचिस्‌+कुरु' में, “चलण्डामरचेष्टितः शिल और 
“रुचिकुरु' रूप संधि में 'शिश्नेन्त्रि' और “योनि? रूप अश्लीळ अर्थ क्रमशः अभिव्यत्त 
हो उठता है जिससे 'विसंधि' दोष की उत्पत्ति स्वभावतः प्रतीत हो रही है । र 

अथवा जेसे कि-- 0 

इस 'मर्वन्तः में-मरुभूमि के समीप-“चार्ववस्थिति बड़ी सुन्दर अवस्था में पढी हुई 


“उवी तर्वालीः-बहुत बड़ी बृक्षपंक्ति-दीख रही दै और वहां सिर सीधा किये रास्ता चलना 


भी संभव नहीं । इसलिये अच्छा है ( चछते समय ) सिर कुछ झुकाये चलो 0 
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( ५ हृतवृत्तता ) 
हतं लक्षणाऽनुसरणेऽप्यश्रव्यम्‌ , अप्राप्तणुरुभावान्तलघु, रसाननुगुणं च 
वृत्त यत्र तत्‌ हतवृत्तम्‌ । क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
( लक्षणानुसरण में भी यतिभङ्गहेतुक अश्रव्यत्वरूप हतदृत्तता ) 
अमृतममृतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 
सकृदपि पुनमंध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविञजनो 
वदतु यदिहान्यत्स्वाढु स्यास्रियादशनच्छदात्‌ ॥ २१५॥ 
अत्र यदिहान्यत्स्वादु स्यादित्यश्रव्यम्‌ | 
( लक्षण के घटित होने पर .भी मात्रावृत्त में स्थानविशेष में 
.गणविशेष के योग से अश्रव्यत्व ) 


यथा वा-- 
जं परिहरिउं तीरइ मणअं पिण सुन्दरत्तणशुणेण | 
अह णवरं जस्स दोसो पडिपक्खेहि पि पडिवरणो ॥ २१६ ॥ 
७77 ( यत्परिहर्त' तीर्यते मनागपि न सुंदरत्वशुणेन । 
अथ केवलं यस्य दोपः प्रतिपच्षेरपि प्रतिपन्नः ॥ २१६ ॥ ) 
अत्र द्वितीयतृतीयगणो सकारभकारो । 


( यहां “उब्यंसो? 'मचेन्ते' 'तर्वाळी' आदि में संधि में श्रतिकडता सिद्ध ही हे जिससे 
श्रतिकटुस्वहेतुक ‘विसंधि’ दोप उत्पन्न हो रहा है। ) 

'हृतद्ुत्तता? का अभिप्राय हे ऐसी दृत्तरचना का होना जो कि छुन्दःशाख्न सें 
प्रतिपादित चत्त-छक्षण के अनुसार ठीक होने पर भी यातो 'अभ्रव्यः हो ( सुनने सें 
खटका करे ) या “अप्राप्तगुरुभावान्तलघु” हो ( जिसके पादान्त में ऐसा लघु हो जो 
गुरु, जैसा कि उसे चाहिये, न हो रहा हो ) या हो 'रसाननुगुण? प्रकृतरस के प्रतिकूछ। 
क्रमशः उदाहरण ये हैं:— , 

. “इसमें संदेह क्या कि अस्त अस्त होता हे ( सुन्दरतर स्वाद्युक्त हे ) सधुररस आम्र 
'फल भी बहुत मीठा होता है ! किन्तु क्या ऐसे लोग, जो कि रसो के तारतम्यवेत्ता हैं, प" 
'पातरहित होकर एक वार भी कह सकते हैं कि किसी प्रेयसी के अधरपान से बढ़कर कोई 
भी वस्तु अधिक मधुर हो सकती है !? 
यहां "वदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्यात? अश्रव्य है (क्योंकि यहां हरिणी’ छन्द सें, ` 

- जहां प्रत्येक चरण में, षष्ठ अक्षर पर यति होनी चाहिये, चतुर्थ चरण ऐसा है, जिसमें--'ह' 
यह पष्ठ अक्षर “अन्यत्‌? इस अग्रवती पद्‌ के अनुसंधान की अपेक्षा करने फे कारण, 
-यतिमङ्ग होने से “अनन्य? है) जिससे यहां 'हतबृत्तता” दोप स्पष्ट हे । ( यहीं यदि “वदतु 

` सरं यत-स्यादुन्यत्‌ प्रियादशनच्छदात्‌? कर दें तो यह दोप नहीं रह सकता। ) 
` छथवा जसे कि ( आानन्दवर्धनकृत विपमवाणलीछा की 'कामविलास यह गाथा ) 
____ कुछ ऐसी रमणीय वस्तु है कि इससे अपने आप को कुछ भी. अळग रखना असंभव है 
Es क्योकि यतिजन सी, इसके इस दोष का वखान ही किया करते हें सवुथा परिहार 
दी कर सकते ।' 
यहां इस “जे परिदरउं! आदि गाथा सें द्वितीय अर्थात्‌ 'हरिउ'! इस अन्तगुरु सगण 
अर्थात्‌ 'तीरइ” इस स भरण का जो विना व्यवधान के श्रवण है उसमें 
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( “अम्रप्तगुरुमावान्तलघु’ रूप हृतत्रत्तत्व ) 
विकसितसहकारतारहारि परिमलयुञ्जितपुखितडिरेफः | 
नवकिसलयचारुचामरश्रीहरति मुनेरपि मानसं वसन्तः ॥ २१७॥ 

अन्न हारिशब्दः । हारिप्रमुदितसौरभेति पाठो युक्तः | 
यथा वा-- दु 
अन्यास्ता गुणरत्नरोहणभुबो धन्या मृदन्येव सा 
>> 
सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना येरेष स्रृष्टो युवा | 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्खीणां नितम्बस्थलात्‌ 
दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसामस्राणि वस्राणि च ॥ २१८ ॥ 
अत्र वस्राण्यपि इति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते । 


( रसाननुगुणता-हेतुक इतदत्तता ) 

ञ हा नृप! हा वुध ! हा कविबन्धो ! विप्रसहस्रसमाश्रय प 1] | 
मुग्ध बिद्ग्ध ! सभान्तररत्न ! कासि गतः क वयं च तबते ॥ २१६ ॥ | 
ह्वास्यरसव्यञ्जकमेतद्वृत्तम्‌ । र 

क क व ७३:३०:१ ८ ० ३०७३ वत 


अथवा जेसे कि-- 

“वह वसन्त, जिसमें आम्र-मझरियों के उत्कर किं वा मनोहर सौरभ से झुण्ड वांधे | 
गूञ्ञते भौरों की भरमार रहा करती है और जो चार चामर रूप नवपञ्लवों से निरन्तर | 
सुन्दर लगा करता है वस्तुतः सुनियो का भी मन अपने वश में कर छिया करता हेल . 

यहां ( पुष्पिताआश्ृत्त में 'विकसितसहकारतारहारि' इस प्रथम पाद के 'हारि' पद. ` 
में 'रि'कार के गुरस्व रूप से अनुशिए८-छन्दःशाख्नानुमोदित-होने पर भी वस्तुतः यहं 
गुरुत्वरूप कार्यनिर्वाहक. न होने से) “हारि? पद्‌ अश्रव्य हे क्योंकि यहां वन्ध-शथिए्य 
अनुभव-सिद्ध है। यहीं यदि 'हारिप्रसुदितसौरभ' आदि कर दिया जाय तो यह दोष 
हट जाता है हि 

अथवा जेसे कि-- 1 

“विधाता ने इस सुन्दर युवक की, जिसके दर्शनमात्र से एक ओर तो किंकत्तव्यविसूक 
बने समृद्ध तथा तेजस्वी शन्नुओं के हाथ से हथिआर छुट पढ़ते हैं और दूसरी ओर कास- | 
परायण बनी सुन्दर किंवा सौभाग्यवती युवतियों के नितम्ब भाग से कपड़े गिर पड़ते १ 
हैं, जिन सामग्रियों से सृष्टि की दै वे कुछ और ही हैं; उनकी मिडी भी कुछ विचित्र ही दै उ 
और उनकी खान-उन गुणरप्नो की खान-भी कुछ सवंथा अद्भुत ही हेरा बै 

यहाँ 'वखाणि च! के बदले ( जहां छुन्दःशाख के नियमानुसार ल्ध्वक्षर “च' पादान्त हद 
में पड़ने के कारण गुर्वक्षर भले ही मान लिया जाय, गुर्वेचर का थुति-सौन्दर्य रखता| नही | 
अतीत होता) यदि “वख्राण्यपि’ कर दिया जाय तो टघ्वक्षर भी 'च' (संयुक्त “ण्यशके 
आगे आने में, वन्धदाव्य होने के कारण, स्वर-दृद्धि होने से) गुवेक्षर का कार्य सम्पन्न 2 
कर देता है (और यहां इस “शार्दूछविक्रीडित' में 'इतबुत्तता! का दोष भी नष्ट 
हो जाता दै। ) | न के के 

अथवा जैसे कि-- | हि 

व्हा महाराज ! हा बुधप्रवर ! हा कविजनश्रिय ! हा विप्रसहखशरण्य ! हा देव! ह. 
हा सौन्दर्यसार ! हा पण्डितसमाजरतन ! कहां चल दिये तुम! अब हमछोग तुम्हारे. 
कहाँ जांय, क्या करें 1 > ह ५ 


यहां जो चत्त दै यांत दोधक ( दोधकत्तमिवं भमभादूगौ ) वह यहाँ के रस ही 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ८ र क्र hae 


5७% eh 


| 2,244 


| 


क”, / दे व. 04 ट्या 9 हु" शं 
९९ "डू ४५! णकर क 


२१६ Digitized by उतवक्कठेंथप्रकी शः Gyaan Kosha 


NNN 


Cec 
५१८०१०७ 


( ६ न्यूनपदता ) 
न्यूनपदं यथा-- 
~” तथा भूतां द्रा नृपसदसि पाञ्चालतनयां 
बने व्याधेः साध सुचिरमुषितं बल्कलधरेः । 
विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनि भृतं 
गुरु: खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ २२०॥ 
अत्रास्माभिरिति खिन्ने इयस्मापपूर्वोमत्थमिति च | 
( ७ अधिक पदता ) 
अधिक यथा— 
(समास में पदाधिक्य ) 
` स्फटिकाकृतिनिमलः प्रकामं प्रति संक्रान्तनिरातशाख्रतत्त्वः । 
अविरुद्धसमन्धितो क्तियुक्तिः प्रतिमज्ञास्तमयोदयः स कोऽपि ॥ २२१॥ 
अन्नाकृतिशव्दः । क 


मिल मनवीर पी त क या ही 
अर्थात्‌ शोक के सर्वथा विपरोत है क्योंकि प ह हास्य रस की अभिव्यक्ति के लिये ही 


उपयुक्त है र इसलिये के 'हतचृत्तता? सा प्रतीत होरहीहै।) - 
वाक्य के न्युनपद”' होने का अभिप्राय है उसमें अभिप्रेत अ 
के अप्रयोग का । जेसे कि-- त पेव नाकी प 

“युधिषिर तो हमारे पूज्य ठहरे, भळा राजसभा में द्रपद्राजतनया की वह सव दुर्दशा 
देखकर, वन-वन सें, वहकल पहने, व्याधों के साथ, इतने दिनों तक, हमलोगों का 
मारे-मारे फिरना देखकर और विराट के घर में उन उन नीच कर्मा में चुपचाप लगे हुये 
हमारा जीवनयापन देखकर भी उन्हें कौरवों पर क्योंकर क्रोध हो ! उन्हें तो इन सब 
बातों से खिन्न मुझ ( भीम) पर क्रोध है ! 

यहां ( वेणीसंहार की इस सूक्ति में ) 'न्यूनपदता” का दोष हे क्योंकि ( 'वरकलधरेः? 
रूप विशेषण के लिये विशेष्यरूप से तथा 'उषितम्‌' और 'स्थितम' के लिये कारकरूप 
से अपेक्षित ) 'अस्माभि” यह पद, जो कि यहां आवश्यक है, अनुपात्त है। साथ ही साथ 
“लिन्न? इस पद के पहले (इत्थम्‌? ( इस प्रकार से) इस पद़ का भी, जिसका उपादान 
यहां आवश्यक है, अभाव ही दिखायी दे रहा है। | 

“अधिक पद्ता? का अभिप्राय है (वाक्य में) किसी ऐसे पद का होना जो अदिवक्तितार्थ 
हो। जैसे कि-- 

“यह कोई असाधारण व्यक्ति हे जिसका हृदय स्फटिक की आकृति जैसा स्वच्छ है, 
जिसमें गूढ रहस्य-पूर्ण समस्त शास्रतश्व स्पष्टतया प्रतिविम्बित हें, जिसकी उक्ति और 
युक्ति दोनों अकाट्य और परस्पर समन्वय रखनेवाली हैं. और जो कि प्रतिवादी विद्वानों 
को सदा पराजित किया करता है।, यहां आकृति? पद अधिक है ( क्योंकि निर्मळता 
सें केवळ “स्फटिक' ही उपमान रूप से विवक्तित दै। “आक्ृति' के रहते हुये भी उपमा- 
नोपमेयभाव जब 'स्फटिक' और वर्णनीय व्यक्ति में ही हो तो “आकृति” पद्‌ की क्या 


आवश्यकता ! ) 

हः ज _ “बुद्वापा मे भी जो लोगो में काम-सम्वन्धी विकार उत्पन्न हुआ करते हैं वे छोकविरुद्ध 
. आर साथ ही साथ शाख्रविरुद्ध-दोनों हें । इसी प्रकार विधाता ने स्त्रियों का जीवन 

ओ- अथवा कामसेवन जो स्तनों के ढीळे होने तक ही बनाया वह भी अनुचित है और बहुत 
 'द्ुराहे। यहां ‘हतस? यह पद्‌ अधिक है .( क्योकि इसके न. होने पर. भी पूर्वाद्धं की 
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यथा वा— 
~ इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां यदिद जरास्वपि मान्मथा बिकाराः। 
. यदपि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा ॥ २२२ ॥ 
अन्न, कृतमिति; कृतं प्रत्युत प्रक्रमसङ्गमावहृति तथा च 'यदपि च न कुरङ्ग- 
लोचनानासिति पाठे निराकाडत्तेव प्रतीतिः | ॒ 
( ८ कथितपदता ) 


कथितपदं यथा-- छे 
| ( समास में पदाधिक्य ) 
अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला- 
परिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली | 
सुतनु ! कथय कस्य व्यञ्जयत्यज्जसंव 
स्मरनरपतिलीलायौवराञ्याभिषेकम्‌ ॥ २२३ ॥ 


हि ( ९ पतत्प्रकर्षता ) 
पतत्प्रकषे यथा-+ 


... क: कः कुत्र न घुघुरायितघुरीघोरो घुरेत्सूकरः 
कः कः कं कमलाकरं विकमलं कतु करी नोद्यतः | 


अन्न लीलेति ! 


ज्र से ग्रदीतहो जाताहे।) 
साति जीवन' और 'कामसेवन' का अनौचित्य निराकाडक्त रूप से प्रतीत हो जाता है । ) 


वस्तुतः इसके अतिरिक्त "कृतम्‌ के उपादान में 'प्रक्रमभंग' दोप भी यहाँ झलक उठता 
हे ( क्योंकि पूर्वाद्ध में तो पुरुषों के लिये बुद्धावस्था में कामभाव के अनौचित्य का प्रदर्शन 
और उत्तरा में, खियों के सम्बन्ध में, उनके जीवन और कामसेवन के, स्तर्ना के ढीळे 
होने तक ही न बनाने में जनौचिस्य का अप्रदर्शन 'प्रक्रमभंग' नहीं तो और क्या हो । 
इस प्रकार “कुतम्‌ इस निष्प्रयोजन शव्द की क्या आवश्यकता । ) न 

यहीं यदि 'यदेरि च न ङुरङ्गलोचनानां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा! कर दिया 
जाय तो अनौचित्य की प्रतीति निराकाडक्त हो जायगी । 

'कथितपद्ठाः का अभिप्राय हे ( किसी वाक्य में) बिना किसी प्रयोजन के 
समानार्थक किंवा एक समान वर्गा की आजुपूर्वी वाळे किसी पद के उप(दान का । जेसे कि- 

“अरी सुन्द्री ! यह तो वता कि दह कौन सौभाग्यशाढी युवा दै ।जसे, तुम्हारे करतळ- 
रूपी पर्यक पर, शायनछीला के कारण, अपने पीळापन का परित्याग करती हुई, तुम्हारी यह 
कपोलूस्थली, सहसा काभलीला के यौवराज्य-पद्‌ पर अभिपिक्त करना चाह रही है! यहां 
इस वाक्य में दो 'छीला? पर्दो में, जो कि एक वार “स्वापली छा? में तथा दूसरी वार “स्मरः 
नरपतिलीला' में प्रयुक्त हैं, 'कथितपद्ता? है ( क्योंकि इसमें कवि की अशक्ति ही प्रतीत 
होती हे । इस पिष्टपेपण से कोई प्रयोजन नहीं निकलता । दो वार प्रयुक्त एक ही पद 
उद्देश्य और प्रतिनिर्देश्यरूप से परस्पर अभेद की ही प्रत्यभिज्ञा का कारण हुआ करता है 
जिससे यहां 'स्वापलीछ/ में प्रयुक्त लीला की ही प्रत्यमिज्ञा “स्मरनरपतिलीळा में प्रयुक्त 
लीला के द्वारा संभव है और इस प्रकार स्वापळीळा के यौवराज्यपद्‌ पर अभिषेक की 
प्रतीति स्वभावतः हो रही है जो कि यहां कदापि विवक्षित नहीं। यहां तो कामचपलीला- 
चुग्वनादि-के यौवराज्य में युवक नायक का अभिषेक अभिप्रेत है जिसकी 2 इष्टि से 'स्मरन- 
रपतिळचमी? पद का प्रयोग आवश्यक है अन्यथा तो 'कथितपद्ता! है ही )। । 

“तकर्षता' का तात्पर्य है (वाक्य मे) प्रकर्ष के, चाहे हा सम्वन्धी 
'हो या वन्ध-विन्यास सम्बन्धी हो, उत्तरोत्तर शिथिल हो जाने का। जसे कि 


“जब कि सिंह अपनी सिंहनी के प्रेमविळास में छिस रहने के कारण अपने आपको. 


१६ का० 


के 
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के के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुर्यतः 
सिंहीस्नेहबिलासबद्धवसतिः पञ्चाननो वत्तेते ॥ २२४॥ 
( १० समाप्त पुनरात्तता ) 
समाप्तपुनरात्त यथा-- 
क्रेक्कारः स्मरकामुकस्य सुरतक्रीडापिकीनां रयो 
भङ्कारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लीलाचकोरीध्वनिः | 
तन्व्याः कञ्चुलिकापसारणभुजाच्तेपस्खलत्कङ्कणः | 
क्वाणः प्रेम तनोतु बो नववयोलास्याय वेणुस्वनः ॥ २२५ ॥ | 
( ११ अर्धान्तरेक् चाचकत्व ) 
द्वितीयाघगतेकवाचकशेषप्रथमार्थ यथा-- 
सस्रणचरणपातं गम्यतां भूः सदसो | 
विरचय सिचयान्तं मूध्नि धर्मः कठोरः । 
तदिति जनकपुत्री लोचनेरश्रपूरणे: 
पथि पथिकवधूभिर्वीक्षिता शिक्षिता च ॥ २२६॥ 


भूळ जाय तब भला घुर्धुर ध्वनि से फडकती नाक वाळा कौन २ सूअर कहां २ न घुर्घुर 
करता रिरे ! कौन २ हाथी किस २ कमलचन को न तोड़ता-मरोड़ता फिरे ! और कौन २ 
चन्यसहिप क्रिस २ वन का समूलोन्मूलन न करने ग जाय |. 

( यहां सूकर-वर्णन को अपेक्षा गज-वर्णन और उसकी अपेक्षा सिंह-चर्णन में जो 
उचित बन्ध-दाढ्य होता उसका क्रमशः पतन ही प्रतीत हो रहा है जिसमें कवि की 
अशक्ति दिखायी दे रही है जो अन्ततोगत्वा सहृदय पाठक में अरुचि उत्पन्न कर देती है। ) 

'समात्तपुनरात्तता' वह दोष है जिसे किसी वाक्य में, उसके क्रिया-कारक आदि से 
समन्वित रहने पर भी, विना किसी विशेष विवक्षा के, पुनः उससे समन्वय की आकांक्षा 
रखने वाले पदों का उपादान कहा जाता है । जेसे कि :— 

'प्रेमी लोगो ! अपनी २ सुन्दरी प्रेमिकाओ की चोलियों के निकालते समय, उनकी बांहों 
के हिलने से, कणित कङ्कगों की वह मधुर ध्वनि, जो स्मर-कार्मुक की प्रत्यज्वा की झंकार 
है, रति ळीछारूप कोयलों की कूक है, कामक्रीडा रूप मञ्जरी के भौरों की गुंजार है, और 
प्रणयलीला रूप चकोरी की चुल्बुळाहट है, तुग्हारे हृदय में प्रेम ही प्रेम भर दे। वही ध्वनि 
जो नवयौवन के नचाने की वंशी की टेर है |? 

(यहां 'समाप्तपुनरात्तता? है क्योंकि इस काव्य-वाक्य में, जो कि 'क्रेङ्वार” से प्रारम्भ 
होकर 'छाणः प्रेम तनोतु वः' तक वस्तुतः अपने आप में सर्वथा समाप्त है, 'नववयोलास्याय 
वेणुस्वनः' आदि पदों की पुनः योजना एक विशेषण-ब्रृद्धि भले ही हो, किसी आकांक्षा 
की पूति तो कभी नहीं करती प्रतीत होती । ) 2 

“अर्घान्तरेकवाचकत्व' का अभिप्राय हे किसी वाकय के प्रथमार्थ का ऐसा होना जो. 
क्रि ह्वितीयाधगत किसी पद के द्वारा पूर्ण हुआ करे। (यह 'अर्धान्तरेकवाचकस्व | 

ओ। दो दृष्टिओं से देखा जा सकता है, पहळी चह-जिसमें प्रथमार्ध वाक्य ऐसा रगे जो द्वितीया | 
____ धंगत किसी वाचक पद्‌ की आकांक्षा करता प्रतीत हो और दूसरी वह, जिसमें द्वितीयार्घ 
वाक्य ऐसा प्रतीत हो जिसे प्रथमाधंगत किसी वाचक पद्‌ की आवश्यकता रहा करे ) 
जैसे कि ( राजशेखर कृत बालरामायण के पष्ठ अंक का यहकाव्य-वाक्य ):-- | 
` सागं में पथिक बधुर्भो ने आंसू अरी आंखों से जनकपुत्री (सीता) को देखा भी | 
ओ। और यह कहा सो--राजङमारी ! रास्ते में कुश के अङ्कर बिठे हैं, धीरे २ पैर रखते चछना; _ | 
चूप तेज होगी, सिर पर आंचर ( अंचल ) रख लेना !! ल २2३० अ 
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( १२ अभवन्मतयोगत्व ) 
अभवन्मत इष्टो योगः सम्बन्धो यत्र तत्‌ यथा-- 
( विभक्तिभेद निवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 
येषां ताञ्जिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि- 
लीलापानसुवश्च नन्दनवनच्छायासु यैः कल्पिताः । 
येपां हुंकृतयः कृतामरपतिक्षोभाः क्षपाचारिणां 
दिन्तेस्त्वत्परितोपकारि विहितं किञ्चित्रबादोचितम्‌॥ २२७ ॥ 
_ अत्र शुणानां च पराथेत्वादसम्बन्थः समलवात्या दिन न “गुणानां च परार्थत्यादसम्बन्धः समत्वात्स्याः दित्युक्तनयेन यच्छव्दनि- 


( यहा--'ससुणचरणपातं गम्यतां भूः सदुर्भा । विरचयसिचयान्तं सुष्नि घर्मः कठोरः॥' 

यह प्रथमार्घगत वाक्‍य ऐसा है जिसे ्वितीयार्धगत 'तत्‌ पद की आकांक्षा हे जिसके 
बिना यह पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि “भूः सदर्भा तत्‌ (तस्मात्‌) मसणचरणपातं 
गम्यताम्‌? यह है पूर्ण वाक्य जिसमें तव्‌? पद ्वितीयार्धगत “तदिति जनकपुत्री लोचनै- 
रशचुूणैः' से लिया जा रहा है। यैसे तो यहां 'मसूणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा' यह वाक्य 
निराकांच है क्योकि व्य्जना द्वारा ही “भूः सदर्भा? तथा "मसृणचरणपातं गम्यताम्‌? में 
हेतुहेतुमद्भाव प्रतीत हो जाता हे किन्तु तव भी यदि "तत्‌? (तस्मात्‌ इस वाचक पड का 
प्रयोग किया गया तो इसे इसी वाक्य सें रहना चाहिये न कि अन्य वाक्य से यहां खींच 
कर छाया जाना चाहिये। ) 

“अभवन्मतयोगत्व' का अभिप्राय हे किसी वाक्य में पदार्थों के परस्पर 
अभीष्ट सम्बन्ध के अविद्यमान रहने का। ( असवन्मतयोगत्व की जिन कारणों से 
संभावना हुआ करती है वे ये हैं--कहीं विभक्ति भेद, कहीं न्यूनता, कहीं आकांक्षाविरहद, 
कहीं वाच्य और व्यङ्गय अथों सें विवक्षित सम्बन्ध का अभाव, कहीं समास से 
किसी पद की उपस्थिति में अन्य पद के साथ उसके अभीष्ट सम्बन्ध का विरह और कहीं 
उयुत्पत्ति विरोध ) जैसे कि 

धाक्षसराजञ ! उन रात्तसों ने, जिनके प्रताप की ज्वाला ने देवों के मदवारण ऐरावत 
की मद-धाराओ को पी छिया, जिन्होंने नन्दुनवन के निकुओं को अपने मद्यपान की 
लीलाभूमि बनाकर छोड्‌ दिया और जिनके वीर-गवं से भरे हुंकारों ने अमरपति इन्द्र 
को भी दृहळा दिया, कौन सा ऐसा कास कर दिखाया जिससे या तो तुम्हें प्रसन्नता हो 
या जिसका और लोग ही कोई वर्णन करें ।' 

यहाँ 'अभवन्मतयोगत्व! स्पष्ट हे क्योंकि विशेष्यभूत ( पछी विभक्तयन्त पद्‌ ) “क्षपा- 
चारिणाम!-के साथ विशेषणभूत ( तृतीया त्रिभक्तथन्त पद्‌ ) येः का सम्बन्ध, जो कि 
यहां वस्तुतः अभिमेत है, विभक्ति-भेद के कारण नहीं हो रहा । वस्तुतः पदार्थों के परस्पर 
सम्बन्ध में जो नियामक है वह तो उनका गुण-भ्रधान भाव है जेता कि “गुणानां च 
परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ( मीमांसा सूत्र ३. १. १२. २२. ) इस सिद्धान्त से 
सिद्ध हे ( क्योंकि जो गुण हैं, विशेषणभूत पदार्थ हैं वे प्रधान रूप से अवस्थित विशेष्यः 
भूत पदार्थ से सम्बन्ध खोजा करते हैं। विशेषणों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं हुआ 
करता भळा दो विशेषणभूत पदार्थों में सम्वन्ध केसा जब कि दोनों विशेष्य की सुखाः 
येक्षिता में पढ़े रहने के कारण अप्रधान हाँ!) यहां “येपां प्रतापोष्मभिस्ता खिदेशेभदान 
सरितः पीताः "येषां हड कृतयः कतामरपतिक्षोभाः' और 'येः नन्दनवनस्छायासुलीलापा- 
नञुवश्च कल्पिता? इन तीनों “यत्‌ पद्‌ से निर्दिष्ट पदार्थों में तो कोई परस्पर सम्बन्ध हो 
नहीं सकता जिससे ये एक साथ समन्वित होकर “दपाचारिणाम्‌' इस विशेष्यमूत पदार्थ 
- से सम्बद्ध हो जाय ! इनका तो यहां प्रथक्‌ २ रूप से 'क्षपाचारिणाम्‌' इस पद से निर्दिष्ट... 
प्रधान रूप से अवस्थित विशेष्यभूत अर्थ से ही सम्बन्ध संभव दै किन्तु तब भी 'येषास' 
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यासा 
IIT नी की जीजीी 


इश्यानामर्थानां परस्परमसमन्वयेन येरित्यत्र विशेष्यस्याप्रतीतिरिति | “क्तपाचा- 
रिभिरिः'ति पाठे युज्यते समन्वयः । 


( न्यूनत्व निवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 


Nar NT 


क त्वभेवंसीन्द्या स च रुचिरतायाः परिचितः 

कलानां सीमानं परमिह युवामेब भजथः | 

अपि इन्द्रं दिष्टया तदिति सुभगे संवदति वा- 

मतः शेषं यत्स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया ॥ २२८ ॥ 

अत्र यदित्यत्र तदिति तदानीमित्यत्र यदेति वचनं नास्ति । चेरस्यादिति 


युक्तः पाठः | 


- संग्रामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते / 
देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ | 
कोदण्डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीत्तिरतुला कीत्यी च लोकन्रयम्‌॥ २२६ ॥ 


LL TY rN Hee RENE 45 
इन उद्देश्य भूत दो पष्ठयन्त पदों के साथ 'च्तपाचारिणाम्‌? का सम्बन्ध भले ही हो, ध्यः 
इस तृतीयान्त पद के साथ तो यह सर्वथा असंभव ही है। अब यह दोप तभी दूर किया 
जा सकता है जब फि ( तृतीय चरण के ) 'क्षपाचांरिणाम' इस पद के वदले “क्षपाचारिसिः' 
यह पद्‌ प्रयुक्त कर दिया जाय क्योंकि तब ( चतुर्थ चरण में प्रयुक्त) “ते इस ( विशेषण 
भूत ) पद्‌ के साथ 'दपाचारिभिः इस ( विशेष्यभूत) पद के सम्बन्ध के स्वभावतः 
घटित होने के कारण अन्य समस्त “यत्‌? पढे द्वारा निर्दिष्ट पदार्थों से विशेष्य रूप से 
निरूपित राक्षस रूप पदार्थ का मी सम्बन्ध घटित ही हो जायगा। (अभिप्राय यह है 
कि यदि यहां सैः क्षपाचारिभिः किं `` ˆ विहितस येपां प्रतापोप्मभि "`` `` पीताः, ये" 
रीलापानशुवः कल्पिता, येषां च हुक्कतयः कतामरपतिच्षोभा !! इस प्रकार का वाक्य हो 
सब दिशेष्यविशेषणभाव अथवा उद्देश्यविधेयभाव में ब्यवस्थित पदार्थों का अभिमत 
सम्वन्ध सिद्ध हो जायगा ) ।. 

अथवा जैसे कि-'अरी सखी ! तुम हो ऐसी सुन्दर और तुम्हारे वे हैं सोन्दयं में ही 
सिद्ध ! तुम दोनों की ही जोड़ी ऐसी है जो कलाओं का मर्म जानती हे! वस्तुतः बात तो 
यह हे कि तुम्हीं दोनों एक दूसरे के सर्वथा उपयुक्त हो । अव इसके बाद जो चाहिये 
( अर्थात्‌ तुम दोनों का मिलन ) वह भी यदि हो जाय तब तो यही कहा जायगा कि 
संसार में सौन्दर्य की विजय सदा ही हुआ करती है ।' 

यहां “अतः शेषं यत्‌ स्यात? में होना तो चाहिये था “अतः शेषं यत्‌ तत्‌ यदा स्यात! 
किन्तु है नहीं अर्थात्‌ “यत' के लिये आवश्यक रूप से अपेक्षित न तो “तत्‌? पढ्‌ प्रयुक्त है 
और न “'जितमिह तदानी गुणितया? में 'तदानीं? के लिये अभिप्रेत यदा? पद्‌ का प्रयोग 
है। इस प्रकार न्यूनपद्स्व के कारण यहां 'यत्‌ और 'तदानीं' का, इन के परस्पर निरपेक्ष 
रह जाने के कारण, जो सम्बन्ध ग्रहां अभीष्ट हे वह नहीं हो रहा है। 

यहीं यदि 'अतः शोषं चेत्‌ स्याजितमिह तदानीं गुणितया? पाठ कर दिया जाय तो 


( आकांक्षाविरह निवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 


देत्‌? का अभिप्राय 'यदा!-'जव' हो जायगा और पदुन्यूनता हट जायगी जिससे 'अभव- 
 न्सतयोगत्व' भी स्वयं परिहत हो जायगा। 

अथवा जेसे कि--“महाराज ! संग्रामाङ्गण सें विराजमान आप ने जब अपने धनुष की 
डोर चढ़ाई तव सुनिये क्रि किस २ के द्वारा सहसा क्या २ पा लिया. गया-धचुप ने पाये. 
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अत्राकर्णनक्रियाकमेरवे कोदण्डं शरानिल्यादिबाक्याथेस्य कमेत्वे कोदण्डः 
शरा इति प्राप्तम्‌ न च यच्छव्दाथेस्तड्विशेषणं वा कोदण्डादि | न च केन केने- 
त्यादिप्रश्‍नः । 


ani ल कन 
बाण, वारणो ने पाया दाझुओं का सिर, शत्रुओं के सिर ने पाया भूमण्डळ ( भूतल ), 
भूमण्डळ ने पाया आप को, आपने पायी कीर्ति और कीर्ति ने क्या पाया ? त्रेछोक्य !! 

यहां प्रथमार्धगत चाक्य के अर्थ के साथ उत्तरार्डगत वाक्य के अर्थ का सम्बन्ध 
विवचित है किन्तु वह हो नहीं रहा है । कारण यह हे कि 'आकर्णय-'सुनिये? इस क्रिया के 
साथ “कोदण्ड, 'शर” आदि सभी प्रातिपदिकों के अथां का कर्मरूप से सम्बन्ध यदि माना 
जाय, जो कि अपेहित दे, तब तो ( कर्मणि द्वितीया, अष्टाध्यायी २. ३. २. के नियम के 
अनुसार ) “कोदण्डं शरान्‌ इत्यादि ही प्रयुक्त होने चाहिये। अथवा यदि 'कोद्ण्डेन शराः? 
आदि रूप ससुच्चित वाक्यार्थ को ही कर्म माने जिससे प्रातिपदिक से प्रा ह्वितीया-विधान 
यहां ळागू न हो, तव 'कोद्ण्डेन रारा? के स्थान पर “कोदण्डः शरा? का प्रयोग ही क्या 
जाना चाहिये ( जिससे 'कोदण्डः, 'शराः' आदि जो परस्पर अनस्वितार्थक हैं, शुद्ध प्रति- 
पदिक के अर्थ से, ्रथमा विभक्तचन्त रूप से प्रयुक्त होकर, वाक्यार्थ के रूप में एक साथ कर्म 


का अभिप्राय प्रकट कर सक)! 

यहां “यत? शब्द के अर्थ को कवि के मन में रहने वाले कोदण्ड आदि समस्त अर्था 
का चाचक मानकर यत्‌? से 'आकर्णय' क्रिया के सम्बन्ध के साथ २, कोदण्ड आदि पदार्थों 
का भी, जिनका अर्थ “यत्‌? पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उससे ( आकणेय क्रिया से) 
सम्बन्ध सिद्ध करना ठीक नहीं क्योंकि “यत्‌? पद और कोदण्ड आदि पर्दो के अर्थ में अभेद्‌ 
कैसे ? ऐसा केसे कि “यत्‌' पद कोदण्ड आदि अर्था का बोधक हो जाय ! 

यहाँ यह भी संभावना निर्थक है कि कोदण्ड आदि को “यत! शब्दार्थ के विशेषण 
अथवा “यत? शब्दार्थ को कोदण्ड आदि के विशेषण रूप से मान छेने पर (अभवन्सतयोग' 
हटाया जा सकता है क्‍योंकि तव तो 'कोदण्डेन येन पारा, यत्‌. समासादितं तदाकर्णय? 
अथवा येन कोदण्डेन यत्‌ शराः समासादितं तदाकर्णय’ इस रूप से वाक्यार्थं के प्रतीत 
होने पर 'केन कोदण्डेन के शराः'-किस धचुप से कौम वाण? आदि की आकांक्षा प्रश्‍नख्प 
में उठ खड़ी होगी और यदि यहां यह प्रश्न भी प्रतीयमान मान ले, जो कि वस्तुतः 
नहीं, तब इस काच्य-चाक्य की एकघाक्यता ही नष्ट हो जायगी। 

हिप्पणी-प्रहां प्रदीपकार की यह मीमांसा ध्यान देने योग्य है-- 

ष्अन्न पूर्वार्धार्थन उत्तरार्धस्य योगो विवक्षितः न च कथञ्चित्‌ सम्पद्यते । तथाहि-- 
अर्थानां चाक्यार्थे योगः (१) क्रियात्वेन वा, (२ ) कारकर्वेन वा, (३) सम्बन्धित्वेन 
चा, ( ४) एपां विशेषणतया वा, (५) हेतुत्व लचणस्वादिना वा, (६) तदादिना पूर्ववा- 
क्यार्थमनूदय चाक्यान्तरावषम्माद्वाक्यैकवाक्यतया वा अवेत्‌ । तत्र फोदण्डादेः प्रथमतृतीय- 
पञ्चमपष्ठाः पक्षास्तद्विदोषणता चाऽसंभाविता एव । कारकत्वमपि कर्मकतृभावाभ्यसन्यज् 
घटते । तन्राकणनक्रियायां पदार्थमात्नस्य कर्मसे विवदिते 'कोदण्डं दारान? इत्यादि स्यात्‌। 
अथ परस्परानन्विताः मिलिताः पदार्थाः कर न प्रत्येकम्‌ अतो न प्रस्येकवाचकात्‌ कोदण्डा- 
दिशव्दात्‌ द्वितीयेति चेत्‌ तहि शुद्ध्रातिप दिकार्थमात्रार्थस्वात्‌ "कोदण्डः शराः" 'इस्यादि 
प्रथमा स्यात्‌ 'माहिपं दधि सशर्करं पयः इस्यादिचत्‌। अथ समासादनक्रियायां कोद्ण्डा 
दीनां कतृंतया शरादीनां तु कर्ममावेनान्वय इति चेन्न। “शराः समासादितम्‌? इत्यनन्व* 
यात्‌ किं च थिन यत्‌ समासादितम्‌ कोदण्डेन शराः समासादितास्तदाक्र्णये'ति पयंबसाने 
कत्रो कर्मणोश्च सेद्‌ः तीयेत, न चाकांत्तानिवृत्तिः स्यात्‌। अथ. यच्छुब्दस्य घुद्धिस्थ- 
चाचकतया कोदण्डादिपदा्थ एव यच्छुब्दार्थः, तथा च यस्छ॒व्दार्थस्य क्रियान्वये कोदण्डा- 
दीनामन्वयो जात पुवेति चेन्न। एवं हि को दण्डादीनां :पुनरुपादानं व्यर्थमेव स्यात्‌" 
अथ कर्दुकर्मणोविशेषणानि कोद्ण्डादीनीति चेन्न। कोदण्डेन येन शराः यत्‌ समासादितं 
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( विवक्षितव्यङ्गय-सम्वन्धाभावनिवन्धन 'अभवन्मतयोगत्व ) . 
यथा वा— 
चापाचारयेखिपुरबिजयी ॥ २३०॥ 
इत्यादौ भागस्य निन्दायां तात्पयेम्‌ , कृतवतेति परशौ सा प्रतीयते ऋृत- 
बत इति तु पाठे मतयोगो भवति । 
( समासच्छुन्नतानिवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 
यथा वा-- 


` चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्कर्मोप देष्टा हरिः 
संग्रामाध्वरदीक्तितो नरपतिः पत्नी गृहीतत्रता । 
कौरव्याः पशवः प्रियापरिभवकलेशोपशान्तिः फलं 
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं हतो दुन्डुभिः।। २३१ ॥ 


अन्नाध्चरशब्दः समासे गुणीभूत इति न तदर्थः सर्वेः संयुज्यते | 


तदाकर्णयेति वाक्याथपर्यंवसाने पुनर्विरोपानुक्तावाकांच्ाया अनिवृत्तिप्रसङ्घात्‌ , शारा 
यत्‌ इत्याद्न्वयवाहुए्यप्रसङ्गाच। अत एव कोदण्डादिशरादिकतूंकमणी तद्विशेपण तु यच्छु- 
ब्दाथ इत्यपि व्युद्स्तस्‌। अथ येन यदिति सामान्यतोऽवगमात्‌ केन किमिति विशेषप्रश्ने 
कोदण्डेन शरा इप्याद्यु्तररूपाणि चाक्यान्तराणीति चेन्न। तादृशप्रशनाश्वणात्‌। अथासा- 
चुन्नीयते एवमुत्तराछंकारोऽपि लभ्यत इति चेन्न । येन यदासादितं तदाकर्णयेति प्रतिज्ञाय 
अशनं विनापि कोद्ण्डादिनिदेशसंभवेन तदुत्नयना5सिद्धेः । नजु चासादितमित्यस्य क्रिया- 
पदस्य चचनादिविपरिणामेनाचुपङ्गे “कोदण्डेन शराः समासादिताः? इत्यादि वाक्यान्तरारम्भे 
को दोप इति चेदू वाक्यभेदः पूर्वापरारधयोरनन्वयतादुवस्थ्यात्‌।' 

अनुवाद--अथवा जेसे कि-- 

“चापाचार्यखिपुरविजयी' आदि । यहां विवक्षित तो है भार्गव परशुराम की निन्दा 
का व्यङ्गय अर्थ किन्तु 'कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां । वद्धस्पर्धस्तव परशुना? 'इत्यादि रूप 
चाक्य में 'कृतवता! रूप विशेषण और उसके अर्थ के 'परशुः मात्र से सम्बद्ध रहने से यहां 
जो भी निन्दा होगी वह “परशु! की ही निन्दा प्रतीत होगी न कि परशुराम की । (शस्र 
की निन्दा से शखधारी की निन्दा का क्या सम्बन्ध ? ) अब यदि यहीं 'कृतवता' (इस 
तृतीयान्त पदु ) के वदले कृतवतः? ( यह पष्ठयन्त पद ) कर दिया जाय तो परशुराम का 
तिरस्कार, जो कि वस्तुतः यहां अभिप्रेत है, संगत हो जायगा । 

अथवा जैसे कि ( वेणीसंहार प्रथम अङ्क )-- 

“जब हम ( भोम-अजुंन-नकुलळ-सहदेव ) चारों आई इस समर-यज्ञ के ऋत्विक हैं, 
चे सर्वज्ञ भगवान्‌ कृष्ण हमारे कर्मों के उपदेश ( उपद्रष्टा अथवा सद्स्यरूप ऋखिग 
विशेष ) हैं, महाराज युधिष्टिर संग्रामाध्वर के लिये दीक्षित यजमान हैं, व्रौपदी ( दुर्योधन 
आदि के मरने तक) केशसंयमन आदि विषय भोगों से विरति का बरत ले चुकी है, 
दुर्योधन आदि सेकड़ों कौरव यज्ञीय पशु हैं और प्रिया ( द्रोपदी) के अपमान रूप 
क्लेश की शान्ति ही इस महान्‌ कतु का फल है, तब बज्ञाओ-बजने दो नयाडों को, और 


ओ- _ झुलाओ-बुलाने दो राजन्य-गण को ! ( देख लें ये भी इस अद्भुत अश्वमेध को ! ) 


संग्राम-यज्ञरूप अर्थ का सम्बन्ध विवच्षित तो है सभी ( ऋत्विक्‌ , उपद्रष्टा, दर्शक 


` आदि ) के साथ किन्तु 'अध्वर! शब्द के-संग्रामाध्वरदीक्षितः” इस समास में पढ़ जाने के 


कारण, केवळ “दीक्षित” के साथ ही छग रहा है अन्य किसी के साथ नहीं। 
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( व्युत्पत्तिविरोधनिवन्धन अभवन्मतयोगत्व ) 


यथा वा-- 
जङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
प्रत्यम्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो संजुमंजीरभ्ङ्ग: | 
भतुजत्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी- 
सम्भूतास्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ २३२॥ 
अन्न दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते भवान्याः सम्बन्धिनी तु विवक्षिता ॥ 
( १३ अनभिहितवाच्यत्व ) 
अवश्यवक्तव्यसनुक्त यत्र, यथा-- 
( उद्वेश्यविधेयभावादिबोधक विभक्ति न्यूनत्व- 
निवन्थन अनमिद्दितवाच्यत् ) 
अप्राक्रतस्य चरितातिशयश्र इष्टे- 
रत्यदूभुतेरपह्ृतस्य तथापि नास्था | 
कोऽप्येष वीरशिशुकाकृतिर प्रमे य- 
सौन्दर्यसारसमुदायमयः पदाथः ॥ २३३ ॥ 
अत्रापहृतोऽस्मि इत्यपहूतत्वस्य विधिर्वाच्यः । तथापीत्यस्य द्वितीयवाक्य- 
गतरवेनेवोपपत्तेः । 


अथवा जैसे कि-'जद्धाकाण्डोसुनाछः? आदि । 

यहां 'निजतचुर्वच्छुळावण्यचापीसम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो 
भवान्याः इस काव्य-त्राक्य में निजतचु? का सम्बन्ध विवक्षित तो हे भवानी ( पावंती ) 
के साथ किन्तु ( “ससंबन्धिन-सम्वन्धिनामिव्यरथः-निजस्वात्मादिपदार्थानां ग्रधानक्रिया- 
न्वयिकारकपदार्थे एवान्वयः इस नियम,-नियम-व्युश्पत्ति-के अनुसार ) प्रतीत हो रहा 
है 'दण्डपाद के सांथ जो कि वस्तुतः यहां अनिष्टकर हे। 

“अनभिहितवाच्यस्व' का अभिप्राय है ( वाक्य में) आवश्यकरूप से प्रयोगयोग्य 
( उद्देश्यविधेयभावादि द्योतक विभक्ति अथवा निपात आदि रूप) पद्‌ के अप्रयुक्त 
रहने का । जैसे कि ( महावीरचरित द्वितीय अङ्क )-- 

“इस असाधारण व्यक्तित्व वाले राम के, देखे-दिखाये अथवा सुने-सुनाये अतिमानुष 
पराक्रमों से आकृष्ट हृदय भी मेरा ( सुक्त परशुराम का ) उन ( पराक्रमो ) के प्रति तो 
कोई विश्वास है नहीं। किन्तु तब भी मेरे सामने जो यह ( रामरूप पदार्थ ) दिखाई पढ़ 
रहा है वह एक वीर वालक के रूप में अवतीर्ण कोई अचिन्तनीय किं वा अलौकिक-सोन्द्र्य- 
सार-ससुदाय रूप तत्त्व ही दीख रहा दे 0 ः 

यहां तथापि’ में जो 'तत? शब्द का अर्थ छिपा हे उसके लिये इसके पूर्ववर्ती वाक्य? 
में वर्णित किसी अर्थ की अपेक्षा है और यह तभी सम्भव है जव कि यहां एक वाक्य के 
स्थान पर दो वाक्य बन जांय--“अप्राकृतस्य चरितातिशयेश्र इ्टेराकर्णितेरपहतोऽस्मि 
तथापि नास्था ।! जिसमें 'अपहृतो5स्मि! 'अपहृतो३हम्‌' ( अस्मीत्यह मर्थं विभक्तिप्रतिरूपकर 
मव्ययम्‌ ) इस रूप से अस्मि ( अहम्‌ ) और 'अपहृतः' सें उद्देश्य विधेय भाव सम्पन्न हो 
जाय । ऐसा यहां नहीं किया गया और इसलिये उद्देश्य विधेय भाव द्योतक विभक्ति की 
न्यूनता में “अनभिहित वाच्यत्व! हो कर ही रहा । 

[ अथवा--तथापि' का प्रयोग जहां भी हो वाक्य का दो होना आवश्यक है ( क्योंकि 


“तथापि' का अभिप्राय 'यद्यपि' के अभिप्राय की आकांक्षा किया करता हे) और इसल्यि शतः १. 
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२२४ ` काव्यभ्रकारा' 


( निपातन्यूनत्व निवन्धन अनमिहितेवाच्यत्व ) 


यथा चा-- " 
एषोऽहमद्रितनयासुखपद्मजन्मा 
प्राप्त: सुरासुरमनोरथदूरवत्ती । 
स्वप्नेऽनिरुद्धघटनाधिगताभिरूप- 
लच्मीफलामसुरराजसुता विधाय ॥ २३४ ॥ 
अत्र मनोरथानामपि दूरवत्तीत्यथो वाच्यः । 
( असमास में निपातादिन्यूनत्व निवन्धन अनभिहितवाच्यत्व ) 
( विक्रमोवेशीय ४थे अङ्क ) 
यथा वा— 
~ (त्वयि निबद्धरतेः प्रियवादिनः प्रणयभङ्गपराइमुखचेतसः । 
कमपराधलवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि ! दासजनं यतः ॥ २३४५ ॥ 
अत्रापराधस्य लवमपीति वाच्यम्‌ | ` 


( १४ अस्थानस्थपदता ) 
अस्थानस्थपद्‌ यथा-- 


Stn तला का rms 


————E RN मा 0 क EP RS 
यहां भी “यद्यप्यपहृततः, तथापि नास्था’ इस प्रकार ही वाक्य रख कर, अपहृत होने-आकृष्ट 
होने को विधेय रूप से रखना आवश्यक था जिसके न होने से यहां “अनभिहित वाच्यरव? 
दोष हराये नहीं हटता ।] 

ह जसे कि ( उपाहरण में 'वर' 'वरदान' की, उपा की सखी चित्रळेखा के प्रति 

“भगवती पार्वती के झुखकमळ से उत्पन्न किं वा देवों और दानवों के मनोरथों से भी 
परे में ही वह वरदान हूँ जो स्वम में ही अनिरुद्ध ( श्री कृष्ण-पौन्र ) के सहवास 
रा्ञसराज बाणासुर र पुत्री ह ठे सौन्दर्य को स्थर्थक कर अव लोर आया हुं 0 

यहां “सुरासुरमनोरथदूरवती' के बदले 'सुरासुरमनोरथानामपि दूरचर्ती? का प्रयो 
आवश्यक है क्योंकि बिना इसके समुच्चय का जो अभिप्राय यहां विवक्षित है, वह नहीं 
निकल सकता ( और यदि यह न निकले तो अर्थ का अनर्थ हो जाय। 'सुरासुरमनोरथ- 
दूरचर्ती” इतने मात्र से तो यहां वह अर्थ निकल रहा है, जो अनिष्ठकर है क्योंकि सुरों और 
असुरों के मनोरथो से अतिक्रान्त होने का अभिप्राय है इनके अतिरिक्त अन्यो अर्थात्‌ 
१ भादि के मनोरथ के वशवर्ती रहने का।) “अपि? इस निपात के बिना यहां 
भिहितवाच्यस्थ' का निवारण सम्भव कहां ? ) 


अथवा जेसे कि 


"प्रिये! उर्वशी ! तुम में प्रगाढ अनुराग रखने वारे 
तुमसे सदा प्रिय भाषण करने वाले 
| क वार अप्रसन्नता से निरन्तर दूर भागने वाले सुझ ( पुरुरवा ) सरीखे तुम्हारे दास 
| क ला लेश मान्न अपराध तुम्हे दोख गया जो इस प्रकार अप्रसन्न होकर नेह नाता 


यहां कहा गया-“कमपराधळचं सम पश्यसि' किन्तु कहा जाना चा -*कसप- 
ति पालि Ce के प्रयोग के यहां जो व या निकळ 
यगा-- अपराध s 
अपि जनही होगा ) खने के बदले महापराध के देखने का-वह अर्थ नहीँ 
_ 'भस्थानस्थ पदता’ का अभिप्राय है किसी पद्‌ के ( किसी वाक्य में ) अपने उचित 
'श्थान के अतिरिक्त अन्यत्र प्रयुक्त किये जाने का। जैसे कि ( किरातार्जुनीय सर्ग ) । 
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सप्तम उल्लास: 


२२५ 


प्रियेण संग्रभ्य विपत्तसन्निधा- 
बुपाहितां वक्षसि पीवरस्तने | 
खर्ज त काचिद्विजहौ जलाविलां 
बसन्ति हि प्रेस्णि गुणा न वस्तुषु ॥ २३६ ॥ 
अन्न काचिन्न विजहाविति वाच्यम्‌ | 
यथा वा-- 
लग्नः केलिकचग्रहश्लथजटालम्बेन निद्रान्तरे 
ुद्राङ्कः शितिकन्धरेन्ठुशकलेनान्तः कपोलस्थलम्‌ । 
पात्या नखलक्ष्मशंकितसखीममंस्मितह्डीतया 
प्रोन्मृष्टः करपल्लवेन कुटिलाताम्रच्छविः पातु वः ॥ २३७॥ 
अन्न नखलच्समेत्यतः पूव कुटिलाताम्र इति बाच्यप्र्‌ | 
( १५ अस्थानस्थसमासता ) 
` अस्थानस्थसमासं यथा-- 


(किसी नायिका ने, सपत्नी के सामने, अपने प्रियतम के द्वारा गूंथी गयी और अपने 
उन्नत उरोजां से सुन्दर वक्षःस्थळ पर रखी गयी फूल की माळा को, जलक्रीडा में, जल 
से उसके म्लान पड़ जाने पर भी, फेका नहीं। क्योकि विशेषता तो प्रेम में रहा करती है 
वस्तु में कहां! कोई वस्तु प्रेम के कारण अली लगती है न कि स्वयं !' 

यहां कहा तो गया 'न काचिद्‌ विजहौ? किन्तु कहा जाना चाहिये था--'काचित्न 
बिजहो' ( क्योंकि 'न काचिद्‌ विजहो? में “न? पद का जो प्रयोग हे वह यहां के अभिप्राय 
के अनुरूप उपयुक्त स्थान पर नहीं है । अभिप्राय तो एहा-'काचिन्न विजद्दौ-'किसी 
(नायिका) ने फेका नहीं? इसका किन्तु कहा गया-“न काचिद्‌ विजहो! भर्थात्‌ एक, ने नहीं 
सब ने फेक दिया-यह ! ) 

टिप्पणी-यद्दां “न काचिद्‌ विजहो? में “अस्थानस्थपदता? के दोष का अभिप्राय यह है--'नज्‌? 
उसीके निषेध का अभिप्राय रखता है जिसे वह अपने साथ समभिव्याह्ृत-सम्बद्ध देखता है 
( नञश्चेप स्वभावो यत्स्रसमभिव्याह्ृतपदार्थविरोधिवोधकत्वम्‌ ) । यहां “न? है सम्बद्ध 'काचित्? 
से, इसलिये 'काचित्‌" पदार्थ के निषेध अर्थात्‌ “सर्वाः? इस पदार्थं के प्रत्यायन में ही इसकी सार्थकता 
है। किन्तु यहां यह अथ कभी भी विवक्षित नहीं । यहीं यदि 'काचिन्न बिजद्दौ' कर द॑ तो 'न? 
उपयुक्त स्थान पर चला जाता है और त्याग के निपेध का अभिप्रेत अथे विना किसी दोष के प्रतीत 
होने लगता है। 

अनुवाद--अथवा जेसे किः-- 

'रतिळीला में केशाकर्पण से शिथिल-वन्ध जटाजूट की लटकन से ढीली महादेव की 
चूड़ा-चन्द्रकछा की वह छाप, जो सोयी पार्वती की कपोळ स्थली पर लगा करती है, जिसे, 
नखक्तत समझने वाली सखिओं की मन्द मुसकान से जा कर, पावंती अपने कर विकलय 
से पोंछा करती हैं और जिसकी टेढ़ी कि वा कुछ २ लाळी ली हुईं सुषमा का कुछ कहना 
नहीं, आप ( सामाजिकों किं वा सहृद्यपाठकों ) का सदा कल्याण करती रहे?) | 

यहां 'कुटिलातात्रच्छविः पद अस्थानस्थ है, अनुपयुक्त स्थान पर प्रयुक्त है क्योंकि 
इसे वस्तुतः 'नखलच्यशङ्कित' इत्यादि के पहले ही रखा जाना चाहिये था जिससे 
“नखक्षत की शङ्का और “कुटिल तथा ईषद्रक्त चन्द्रकला की छाप! में हेतुहेतुमद्भाव की 
प्रतीति, जो कि यहां अपेक्षित है, चला सके। ) 

“अस्थानस्थ समासता? का तात्पयं हे ( वाक्य में) समास का ऐसे स्थान 
न हो जय पर प्रयोग 
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२९६ काव्यप्रकाशः 
~ अद्यापि स्तनशेलदुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः | 
रोद्यदूदूरतरभ्रसारितकरः कषत्यसौ तत्तणात्‌ 
फुल्लत्केरवकोशनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी ॥ २३८॥ 
अन्न क्रुद्धस्योक्तो समासो न कृतः | कवेरुक्ती तु कृतः । 
1850 ( १६ संकीर्णता ) 
संकीण यत्र वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यान्तरमनुप्रविशन्ति | यथा-- 
< किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेमम्‌ । 
ननु मुश्च हृदयनाथं कठे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥ २३६ ॥ 
अत्र पाद्गतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि इमं कण्ठे गृहाण सन- 
सस्तमोरूपं कोपं सुञ्चेति | एकवाक्यतायां तु क्लिष्टमिति भेदः । 
र ( १७ गर्सितल ) 
गमित यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविशति । यथा-- 
हि ( स्वभावतः एक चाक्यता में ) 
~ परापकारनिरतेदूजेनेः सह सङ्गतिः । 
बदासि भवतस्तत्त्वं न विधेया कदाचन ॥ २४० ॥ 
लो, यह चन्द्रमा, संभवत यह जान कर इ उस पाप पी पजर उ यह चन्द्रमा, संभवतः यह जान कर कि उसके सासने भी प्रणयकोप, अपने 
आपको, युचतिजन के उरोजों के शेलदुरग में सुरक्षित देख, उनके हृदय से चाहर न [भाग 
खड़े होने की घांघली मचा रहा है, क्रोध से मानो तमतमाया हुआ, दूर तक अपने 
रश्मि-करों को फेलाये, कितनी शीघ्रता के साथ, अपने विकसित-कुसुद-कुड्मलकोश से 
अमरपंक्ति की कटार खींचता दिखाई पढ्‌ रहा हे ।? 
यहां श्रोद्यद्‌दूरतरम्रसारितकरः तथा 'फुज्ञत्केरवकोशनिःसरदलिश्रेणीकृपाणम में 
जो समास है ( जिसका अभिप्राय चन्धदाळा हे ) वह अचुपयुक्त स्थान पर है क्योंकि यह 
सब तो कवि का किया चन्द्रमा का वर्णन है। यहां समास तो क्रुद्ध चन्द्रमा की{उक्तिः- 
अद्यापि स्तनशल्दुर्गविषमे सीमन्तिनीनां हृदि। स्थाउँ वान्छुति मान एप धिगिति? आदि 
सें होता तो अच्छा था क्योंकि क्रोध के आव के प्रकाशन में ही तो दीर्घ समासता और 
कय का क तय है। 
सिंक्कीणता' का अर्थं है किसी वाक्य के पदों का किसी दूसरे वाक्य में प्रवि 
प्रतीत होने का। ( अर्थात्‌ किसी वाक्य की ऐसी रचना जिसके पद का करिसी स 
के पद्‌ से व्यवधान दिखाई दिया करे )। जैसे कि ( सत्ररक्|त काव्यालङ्कार का उद्धरण ):-- 
“अरी मानिनी ! अपने पैरों पर पडे, इतने भले, अपने हृदयेश्वर को देख तो भला ! 
अरे छगा छो इसे अपने गले से ! छोड़ों अपने मन के इस तमोगुणरूप मान को !? ह 
यहाँ तीन वाक्य हैं-।छा-'पादृगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसिः 
२रा-'इमं कण्ठे शुहाण?, और ३रा-मनसस्तमो रूपं कोपं सुञ्च, किन्तु इन तीनों के पर्दो 
को एक दूसरे के साथ मिला कर जो एक वाक्य बनाया गया हे उसमें अभिप्राय की 
प्रतीति बहुत विलम्ब से हो रही है। यह परस्पर पद्‌-सांकर्य वाक्य का दोष नहीं तो 
और क्या ! यह 'संकीणंता” हट? से एक भिन्न दोष हे क्योकि 'संकीर्णता' तो अनेक 


ऱ्य सा सें हुना सती ३ ह सि एक वाक्य में ही संभव है । 

_______गर्भितत्व' का अभिप्राय वाक्य की ऐसी रचना के होने 'बीच में 
कोई उर बाव अवि हो रहा हो । जैसे किः-- आ 
नहीं रररापकारजिरत बेन के साथ सम्वन्ध, तुमसे वास्तविकता बता रहा हूँ, कभी भी 
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अत्र तृतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः । यथा वा— 
( हेतुहेतुमद्धावपूर्षेक वाक्येकवाक्यता में ) 
लग्नं रागावृवाङ्गया सुटढमिह ययेवासियष्ट्यारिकण्ठे 
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषेयां च दृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्रणयति बिदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्रदितुमिव गतेत्यम्बुधिं यस्य कीर्तिः ॥ २४१॥ 
` अत्र 'विदितं तेऽस्तु’ इत्येतत्कृतम्‌ । प्रत्युत लच्मीस्ततोऽपसरतीति बिरुद्ध- 
सतिङ्कत्‌ | 
( १८ प्रसिद्विहतत्व ) 
“मज्ञीरादियु रणितप्रायं पत्तिषु च कूजितप्रश्चति | 
. स्तनितमणितादि सुरते मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌ ॥ २॥१ .___ 


यहां 'गर्भितत्व” इसलिये हे क्योंकि इस श्लोक के प्रथम्‌ वाक्य अर्थात्‌-'परापकार- 
निरतेडुंजनेस्सह संगतिः न विधेया कदाचन? के ही बीच सें 'वदामि भवतस्तर्वस्‌”-यह: 
तृतीय चरण, जो कि एक पृथक ही वाक्य है, घुसा पड़ा दिखाई दे रहा हैत 

[यहाँ दोप का स्वरूप यह हे-'परापकारनिरतेदुजनेः सह संगतिः’ के वाद “वदामि 
भवतस्तस्वस!? के पड़े रहने से यह संदेह सन में उत्पन्न हो जाता है कि यहाँ दु्ट-संगति 
को “हाब्य वताया जा रहा है या अश्हाध्य और साथ ही साथ “न विधेया कदाचन? रूपः 
अन्त्यपाद सें कर्म की आकांक्षा, जो स्वाभाविक है, तब तक शान्त नहीं होती जब तक. 
“दामि भवतस्तस्वम्‌? इसके बाद में न आवे । यहीं यदि ऐसा कर दें >> 4 

“वदामि भवतस्तस्वं न विधेया कदाचन । परा पकारनिरतेदुंजनेस्सह संगतिः ॥' 

तो कोई दोप नहीं रद्द जाता । ] 

अथवा जेसे कि +-- 

प्ये रहे वे महाराज जिनकी ( राजळचमी की दूती बनी) कीतिं राजळचमी ( नायिका ) 
की आज्ञा से इसलिये समुद्र ( छचमी के पिता ) के पास पहुँची कि वहां जाकर यह कहे 
कि महाराज ने राजळ्चमी का ( अपनी पाणिगृहीता पत्नी का ) ध्यान छोड़ दिया दै और 
अपने अहत्यों को उसे सोंपना प्रारम्भ कर दिया है क्योंकि उनका मन तो उस असिळता 
( प्रतिनायिका ) में निरन्तर रमण कर रहा है जो समरभूमि में रक्त ( प्रेम ) से रंजित 
होकर श्चुओं के गले (काटने से लिये ओर आिङ्गन के लिये ) लगा करती दै और 
जिसे लोगों ने ( झात्ुओं ने और तटस्थ व्यक्तिओ ने) मातज्ञों ( हाथिओं और अन्त्यजा ) 
के भी ऊपर ( काटने और रतिलीला के लिये ) गिरते-पढ़ते देखा है ।' 

यहां 'गर्भितत्व” इसलिये है क्योंकि 'लझं रागाबवृताङ्गथा सुदृढमिह''“"'दृत्ताइस्मिः 
इस हेतुहेतुमञ्चावप्रयोज्य अनेक वाक्यों से बने एक वाक्य सें (ब्रिदितंते$स्तुः यह 
वाक्य घुस पड़ा है जिसमें न तो कोई विशेष कारण है और न कोईविशेष प्रयोजन । 
परिणाम यह होता दै कि यहां विवक्षित एकवाक्यता की प्रतीति तो दूर रहे उलटे 
अविवक्षित अभिप्राय की प्रतीति गळे ळग पड़ती है क्योंकि “विदितं तेञस्तुः से तो 
यही अर्थ निकलता है कि 'स्वापराघेन नाहमपसरामि किन्तु पस्यपरधेनेव' और इस प्रकार 
यहां जहां राजा की स्तुति अभिप्रेत है उलटे निन्दा प्रतीत होने लगती है । । 

“प्रसिद्धिहतत्व' का अर्थ है कवि-प्रसिद्धि अर्थात्‌ कु 

“मञ्जीरादि के वर्णन में 'रणित', 'शिञ्जित, “गुञ्जित' आदि, पत्तियों के वर्णन सं 
कूजितः, 'रवः, 'वासित? आदि, रतिक्रीडा के वर्णन में “स्तनित? “मणित? "भणित? आदि 
ओर मेघ आदि के वर्णन में 'गर्जित' 'रसितः आदि? की प्रयोग-प्रसिद्धि के विपरीत | 
(पेसे प्रसज्ञों में ) वाक्य की रचना क्रिये जाने का। जेले कि ( वेणीसंहार श्य अंक ):-- . _ 


: ४9५४५ ४५ 
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अ 
इति प्रसिद्धिमतिक्रान्तम्‌ | यथा— 


~ सहाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावत्तेक- 
प्रचण्डघनगर्जितप्रतिरुतानुकारी झुहुः । 
रबः श्रवणभेरवः स्थगितरोद्सीकन्द्रः 
कुतोञ्य समरोदधेरयमभूतपूवः पुरः ॥ १४२॥ 
अत्र रबो मर्डूकादिषु प्रसिद्धो न तृक्तविशेषे सिंहनादे । 
( १९ भभप्रक्रमता ) 
भभ: प्रक्रमः प्रस्तावो यत्र | यथा-- 
...“नाथे निशाया नियतेनिंयोगादस्तंगते हन्त निशाऽपि याता | 
कुलाङ्गनाना हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥ २४३ ॥ 
अन्न 'गते!ति प्रक्रान्ते यातेति प्रकृतेः । धाता निशाऽपिः कार यातेति अतेः । गता निशाऽपिः इति तु शुक्तम्‌। _ तु युक्तम्‌ । 
यों ! क्यों ऐसा है कि सहाप्रल्य-वाही झा निळ से विज्ञुव्ध प्रचण्ड पुष्करावर्तक 
मेघों के भयङ्कर गर्जन-तर्जन के प्रतिध्वान का अनुकरण करता, कर्णकठोर, भूलोक और 
स्वर्गलोक में सर्वत्र व्याप्त यह रव? जो अव तक कभी न सुन पड़ा, आज संग्राम-सागर 
से निकलता सामने सुन पड़ने लगा !? 
यहां असिद्धिहतत्व” इसलिये है क्योंकि श्रवशभेरवता आदि की विशेषताओं से विशिष्ट 
लिंहनाद के प्रसङ्ग में ( जहां 'गर्जितः आदि पद प्रसिद्ध रहे) “रब' का प्रयोग किया गया, 
जिसे मेंडक आदि के प्रसङ्ग में ही कविजन प्रयुक्त किया करते हैं। 
टिप्पणी--रुद्रट के कान्याळङ्गार (६.२५ २६) में ग्राम्य दोष के निरूपण-प्रसङ्ग में ये 
पङ्कियां आदी है: 
"मञ्जीरादिषु रणितप्रायान्‌ पल्षिषु च कूजितप्रम््॒तीन्‌ । 
सणितप्रायान्‌ सुरते मेघादिषु गर्जितप्रायान्‌ ॥ 
दृष्टा मयुज्यमानानेवं प्रायांस्तथा प्रयुञीत । 
अन्यन्रेतेश्नुचिताः शब्दार्थत्वे समानेऽपि ॥? 
जिन्हें आचार्य मम्मट ने, कुछ पाठ-भेद के साथ, कवि-प्रसिद्धि के निदर्शन में उद्धृत 
'किया है । यहां कवि-प्रसिद्धि का अभिप्राय है कविजन के प्रयोग नियम का । और इस प्रयोग 
नियम का उल्लंघन दै 'प्रसिद्धिहतत्व? । 
अनुवाद-“भरनप्रकमता? का अभिप्राय है ( वाक्य के ) प्रक्रम अर्थात्‌ प्रस्ताव के भंग 
हो जाने का ( क्योंकि वाक्य-रचना के नियम अर्थात्‌ 'येन रूपेगोपक्रमस्तेनेवोपसंहारः--- 
जिस रूप से वाक्य का शाब्द अथवा आर्थ उपक्रम हो उसी रूप से उसका शाब्द अथवा | 
आर्थ उपसंहार हो'-का यदि पालन न हो तो प्रक्रमभंग क्योकर न हो!) | 
जेसे कि ( प्रकृति-प्रक्रम के अङ्ग में )-- ः 
“नियति के नियोग से निशानाथ ( चन्द्रमा ) के अस्त हो जाने पर रात्रि ( वधू) | 
भी जो अस्त हो गयी बह तो अच्छा ही हुआ क्योंकि कुढाङ्गनाओ के लिये इससे बढ़ कर 
का क्या कि पति के अनुरूप ही उनकी भी अवस्था (सुख की अथवा दुःख की) 
जाय !? | 
यहां वाक्य का उपक्रम है ( 'अस्तंगते? में ) “गस्‌? रूप अकृति से किन्तु उपसंहार र 
होता है ('अस्तं याता! के) “या? रूप कृति से जिसमें काव्य-वाक्य के मक्रम-नियस 
का उलंघन स्पष्ट अतीत हो रहा है। यहीं यदि 'गता निशापि' कर दिया जाय तो अक्रम | 
.. ग रूप दोष हट जाता है। ( अभिमाय यह है कि शाब्दबोधात्मक ज्ञान में, शब्द के 
..._ भी विशेषण रूप से प्रतीत होने से, आवश्यक यह है कि एक अर्थ के प्रत्यायन के लिये 
 शन्द॒सेंयथासंभव भेद न किया जाय । यदि शब्द में भेद कर दिया गया तो अर्थ, चाहे 
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ननु 'नेकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण’ इत्यन्यत्र कथितपदं दुष्टमिति चेडेवोक्तम्‌ 
तत्कथसेकस्य पदस्य द्विः प्रयोगः । उच्यते-उद्देश्यप्रतिनिर्देश्यव्यतिरिक्तो विषय 
एकपदप्रयोगनिषेधस्य तद्वति विषये प्रत्युत तस्यैव पदस्य सर्वनाम्नो वा प्रयोगं 
विना दोषः | तथा. हि-- 
उदेति सविता ताम्रस्ताम्न एवास्तमेति च | 
सम्पत्तौ च विपत्तो च महतामेकरूपता ॥ २४४ ॥ 
अत्र रक्त एवास्तसेतीति यदि क्रियते तदा पदान्तरप्रतिपादितः स एवार्थोऽ- 
` थौन्तरतयेव प्रतिभासमानः प्रतीतिं स्थगयति । यथा वा-- 
_.. यंशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा सलुष्यसङ्क'थामतिवत्तितुं वा । 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुस्सुकेवाङ्कमुपेति सिद्धः ॥ २४५ ॥ 


चह एक ही क्यों न हो, भिन्नवत्‌ आभालित होने लगेगा। यहां चन्द्र के अस्त गमन, और 
रात्रि के चन्द्राइुगमन का तार्प्यं अभिम्रेत हे । यद्यपि “या? धातु से भी गमन का ही अर्थ 
विवक्षित हे किन्तु “अचुगमन' रूप से नहीं। इसलिये 'या? धातु के बदले “गस? 
का ही प्रयोग रात्रि के चन्द्रानुगमनरूप अर्थ के प्रत्यायन के लिये आवश्यक है । ; यहां 
ऐसा नहीं किया गया, इसलिये शाब्द उपक्रम ( “गस्‌? रूप प्रकृति के उपक्रम ) का भंग 


स्पष्ट दिखाई दे रहा है । है ० ग 
यहां यह कहा जा सकता है कि जब प्राचीन अलंकार शास्त्र (वामन काव्याळंकार 


सूत्रबृत्ति ) का मत यह रहा कि 'यथासंभव एक पद्‌ का दो वार प्रयोग नहीं करना चाहिये? 
और जब कि यहीं ( अर्थात्‌ काब्यप्रकाश में, 'कथितपद्ता' दोप निरूपण-प्रसङ्घ में ) 
शेसा प्रतिपादन किया गया कि “निः्प्रयोजन एक ही पद्‌ का दो वार प्रयोग अनुचित है? 
तंव “नाथे निज्ञाया? आदि में “गस्‌? रूप प्रकृति के दो वार प्रयोग के उपदेश का क्या 
अर्थ ? किन्तु इसका समाधान यह है-एक पद्‌ के दो वार प्रयोग का जो निषेध ( पूर्वाचार्य 
मत सें अथवा स्वमत सें ) अभिप्रेत है उसका क्षेत्र “उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्य ( उद्देश्य-बक्तव्य 
अर्थ, प्रतिनिदेश्य-पुनः आवश्यक रूप से वक्तव्य अर्थ; अर्थात्‌ पूर्वोक्त किंवा परोक्त अर्था 
की एक रूपता की रक्षा के लिये जहां पूर्वेनिदिष्ट अर्थ का उसी शब्द तथा उसी रूप से 
पुनर्निदेश आवश्यक हो ) के चेत्र से सर्वथा एथक्‌ दे । इसलिये जहां उद्देश्य-प्रतिनिर्देश्य 
का क्षेत्र हे (जेसे कि “नाथे निशाया' आदि) वहां तो पूर्व निर्दिष्ट पद का अथवा 
( उसके ) उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग ही नितान्त आवश्यक है ओर ऐसा न करना ही दोष 
है। तिति अठ अददाः अथवा “एक पदका दुबारा प्रयोग? 
हि ती ञी छाल और जब डूबे तब भी छाल ! जो महापुरुष हें वे क्या 
सम्पत्ति और क्या विपत्ति, सदा एकरूप ही रहा करते हैं।' 

आदि सूक्ति में, ( जहां एकरूपता के अर्थसौन्दय की प्रतीति के लिये 'ताम्र” 'ळाळ? 
पद्‌ की भी एकरूपता ही अपेक्षित दै )। क्योंकि यदि यहां ( “उदेति सविता ताम्रः कह . 
के) “रक्त एवास्तमेति च' कह दिया जाय, तव अर्थ एक भले ही प्रतीत हो (क्योंकि 
“तान्न? और 'रक्त' पद समानार्थक हैं ) किन्तु पद-भेद के कारण ( 'ताम्र' और 'रक्त? ही 
भिन्न २ पदों के प्रयोग के कारण ) यह अवश्य है कि उसमें भेद का अवभास होने ळगेगा 
और यहां जिस एकरूपता की प्रतीति, अपेक्षित है वह छिप जायगी (यही बात “नाथे 
निशाया' आदि में भी लागू है क्‍योंकि वहां भी प्रियतम और प्रियतमा के आवस्था, 
सादृश्य का ही अभिप्राय विवच्षित है जिसकी दृष्टि से “गम! धातु का ही दुवारा प्रयोग 
उद्देश्य-अतिनिर्देश्य भाव में अपेक्षित है )। ई 

अथवा जसे कि € प्रत्यय-प्रक्रम के भङ्ग में किराताजुंनीय श्य सगं की सूक्ति) 

“नाम पाने के लिये अथवा सुख-प्रा्त की इच्छा से अथवा मनुष्यों की गणना से परे 
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To कक... कक सात... 


अन्न प्रत्ययस्य | सुखमीहितु वा इति युक्तः पाठ: | 
~ ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्रेच्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्ध चास्मे निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥ २४६ ॥ 
अत्र सबनाम्नः | अनेन विसृष्टा इति वाच्यम्‌ | 
`~ भदीश्चतः घुत्रबतोऽपि इष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोहि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ २४७॥ 
अन्न पर्यायस्य । महीश्वतो5पत्यवतो5पीति युक्तम्‌ । अत्र सत्यपि पुत्रे कल्याः 
रूपेऽप्यपत्ये ख्नेदोऽभूदिति केचित्समर्थयन्ते | 


पहुचे के छिव (अक्रि नाय सक हि छत उ के लिये ( अळोकिक असाधारण कार्य कर दिखाने के लिये ) जो लोग अनासक्त 
रहते हुये सतत प्रयत्नशील रहा करते हैं उनकी गोद में तो सिद्धि स्वयं उत्कण्ठित हो फर 
वेठने आया करती है ॥ 

यहां ( 'यशोधिगन्तुम्‌? आदि में क्रिया की प्रधानता की विवक्षा से ) 'तुसुन्‌? अत्यय 
का उपक्रम रहा, किन्तु ( सुखलिप्सया में ) “सनू? प्रत्यय के प्रयोग से ( जिसमें क्रिया की 
प्रधानता नहीं अपितु इच्छा की प्रधानता आ गयी ) इसका भंग हो गया । यहां ही यदि 
'सुखमीहितं वा! का पाठ-भेद कर दिया जाय ( जिसमें उपक्रम से उपलंहार तक ऐक- 
रूप्य की प्रतीति हो जाय ) तो कितना अच्छा हो ! 

अथवा जेसे कि ( कुमारसंभव दठे सर्ग की सूक्ति में सवंनाम-प्रकस का भङ्ग ) 

“मरीचि आदि झुनि हिमालय से पूछताछ करने के बाद महादेव से मिलकर, उन्हें 
( महादेव को ) पावंती-विवाह की निर्धारित यात बताकर, उन ( महादेव ) की आज्ञा 
पा गगनमागे की ओर चळ पड़े ।” न 

यहां ( सिद्धं चास्मे’ सें ) 'इदुम्‌' रूप ( पूर्वाचुभूत किंवा पुरोवर्ति विषयक ) सर्वनाम 
के उपक्रम का आगे ( “तद्विसष्टाः खसुययुः? सें ) “तत” रूप ( पूर्वानुभूत किन्तु अप्रत्यक्ष 
विपयक ) सर्वनाम के प्रयोग द्वारा अङ्ग स्पष्ट परिकच्चित हो रहा है। ( अभिप्राय यह हे 
कि “अस्मे? का निदृश तो “महादेव? से ही रहा किन्तु 'तत्‌ः का निर्देश महादेव” से भी 
हो सकता दै और हिमालय से भी। इस संदेह में अभिम्रेत-प्रतीति स्थगित न हो तो 
क्याहो!) अब यहीं यदि ( भनेन विसृष्टाः ) कहा जाय तो सर्वनाम-प्रक्रम को सुरक्षा 
सें ( महादेव अथवा हिमालय रूप अर्थों सें ) संदेह भी हर जाय । 

अथवा जैसे कि ( कुमारसंभव-१म सर्ग की सूक्ति में पर्याय-भक्रम का अङ्ग ) -- 

'इ्रवान्‌ भी पर्वतराज ( हिमालय ) की इष्टि उस ( गौरीरूप ) अपत्य ( के दर्शन ) 
में अतृप्त ही रहती रही क्योंकि अनन्तडुप्पसम्पच्च वसन्त को ( इष्टिरूपिणी ) भरमरमाला 
आम्र-मंजरी में ही तो आसक्त रहा करती हे ॥ 

यहां पर्याय-प्रक्रमभंग स्पष्ट है ( क्योंकि इष्टान्त वाक्य सें-अथांत्‌ 'अनन्तपुष्पस्य 
सघोहि चूते द्विरिकमाळासविशेपसङ्गः में-जिस प्रकार पुष्पसामान्य और पुष्पविशेष और 
उनमें स्नेह-तारतम्य का अभिप्राय प्रदर्शित किया गया उसी प्रकार दार्टान्तिक वाक्य में- 


विवक्षित गौरीरूप अपत्यविज्षेष में स्नेह-विशेष की दृष्टि से पहले भी अपत्य-सामान्य और 

है उसमें स्नेह-सामान्य के अभिप्राय-प्रदु्शन के लिये 'अपत्य? रूप पद्‌ का ही प्रयोग उपयुक्त 
ओ। उहा क्योंकि बिना इसके 'अपि' शब्द द्वारा बोधित विरोध का चमत्कार स्वरसतः केसे 
अतीत हो ) यहीं यदि “महीभ्टतः पुत्रवतोऽपि’ के बदले “महीन््तोऽपत्यचतोऽपि? कर 
हा जनो सव ठीक हो जाय! कछ छोग 'महीशतः पुत्रवतो5पि' इस पद-विन्यास 
FS bs (कानि का पद्- विन्यास उहरा! ) समर्थन इ करते हैं कि यहां | 
जो अभिप्राय कवि हारा विवसित है बह 'पुत्र( मेनाक ) के रहते हुये सी कस्यारूप 5 
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` विपदोऽसिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पढ्‌ नुपश्चियः ॥ २४८॥ 
अन्रोपसगेस्य पयोयस्य च । “तदभिभवः कुरुते निरायतिं | लघुतां भजते 
निरायतिलेघुतावान्न पदं नृपश्चिय' इति युक्तम्‌ ! 
काचित्कीर्णा रजोभिदिंबमनुविदधौ मन्दवक्त्रेन्दुलक््मी- 
रश्रीकाः काश्चिदन्तदिशि इव दधिरे दाहमुद्धान्तसत्त्वाः । 
भरेमुबात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूसिवत्कम्पमानाः 
प्रस्थाने पार्थिवानामशिवसिति पुरो भावि नायेः शशंसुः ॥ २४६॥ 
अत्र वचनस्य, काश्चित्की णीरजोभिदिवमचुविदघुमेन्दवक्त्रेन्दुशोभा निःश्रीका? 
इति, कम्पमाना इत्यत्र कम्पमापुरिति च पठनीयम्‌ | 


अपत्य में स्नेह के होने का अभिप्राय है । ( किन्तु इनका समर्थन वस्तुतः अकिञ्चिस्कर ही 
है क्योकि यहां तो महाकवि ने 'अपि' शब्द का प्रयोग किया हे जिसमें स्वारस्य तभी रह 
सकता दै जब कि अपत्य-सासान्य और अपस्य-विशेष तथा स्नेह-सामान्य और स्नेह-विदेष 
में विरोध परिलक्षित होता रहे और इसके लिये यही आवश्यक है कि पर्याय-प्रक्रम का भंग 
न किया जाय ! ) 

अथवा जैसे कि ( किरातार्डुनीय र्य सर्ग की सूक्ति में-उपसर्ग तथा पर्यायप्रक्रम 
दोनों का अङ्ग )--" 

“विपत्तियां पराक्रमहीन को धर दयाती है, आपद्धस्त हुये का साथ मंगलमय भविष्य छोड्‌ 
देता है, जिसका भावी बिगड़ गया, उसका पतन निश्चित हे और जो गिर चुका दै, उसे 
भला राजलूचमी केसे सिले?' 

यहां विपदः? के “वि? उपसर्ग के उपक्रम का 'आपढुपेतम्‌? के “आङ” उपसर्ग से अंग 
और 'ल्घुता? इस पर्याय-प्रक्रम का “अगरीयान्‌? इस पर्यायान्तर के प्रयोग से अङ्ग स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है । यहीं यदि ऐसा पाठान्तर कर दिया जाय-- 

*चिपदोऽभिभवन्स्यविक्रमं तदभिभवः कुरुते निरायतिम्‌ । 
लघुतां भजते निरायतिळंघुतावान्न पढे नुपश्रियः ॥' 

तो सब ठीक हो जाय। 

अथवा जैसे कि ( शिशुपालवध, १०वें सर्ग की सूक्ति में वचन-प्रक्रम का सङ्ग) 

(शिशुपाल के पक्षवर्ती राजगण की युद्ध-यात्रा तो हुई याद में, पहले तो खियों ने ही- 
भावी अमङ्गल की सूचना दे दी-एक यदि ( वेधब्य की आशंका से) भूल में छोटती हुई, 
सुखचन्त्र की म्लान शोभा लिये, धूळ भरे, कान्तिहीन नक्षत्रों वाळे आकाश की भांति 
उत्पात की सूचना देने लगी, तो दूसरी दतप्रम किंवा व्याकुलहृद्यर मणियां अन्धकार- 
पूर्ण किंवा त्रस्त जीव-जन्तुओं से भरी दिशाओं की भांति भयंकर अनथ का आभास देने 
रूगीं; कुछ यदि पग २ पर वात्या की भांति चक्कर खा-खाकर गिरती पड़तीं अशुभ बताने 
र च ( भूकम्प में ) कांपती एथिवी की भांति कांपती हुई अनिष्ट का संकेत 

॥! 


यहां काचित्‌? के एक वचन के प्रक्रम का “काश्चित? इस वहुवचन द्वारा भङ्ग दिखाई दे 
रहा है। यहीं यदि । ी 
'काश्चित्‌ कीर्णा रजोमिर्दिवमनुविदधुर्मेन्दवक्त्रेन्दुशोभाः । 
निःश्रीकाः काश्चिदन्तदिश इच दधिरे दाहसुव्‌ञजान्तसरवाः॥? 
कर दें तो कोई दोष नहीं खटकता । साथ ही साथ यहां 'कम्पमानाः के बदले 'कम्पमापु? 
कर दिया जाय तो ठीक रहे ( क्योंकि 'अनुविदधु के आख्यात-प्रक्रस का 'कम्पसानाए 
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“गाहन्तां महिषा निपानसलिलं शृन्गेमृहस्ताडितं 
छायाबद्धकद्भ्बक स॒गकुलं रोमन्थमभ्यस्यताम्‌ । 
विश्रब्धेः क्रियतां बराहपतिभिसुस्ताक्षति: पल्बले | 
विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलञ्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ २५० || 

अत्र कारकस्य | विश्रव्धा रचयन्तु सूकरवरा सुस्ताक्ततिमित्यदुष्टम्‌ । 
अकलिततपस्तेजोबीयंप्रथन्नि यशोनिधा- 
ववितथमदाष्माते रोषान्सुनावभिगच्छति । 
अभिनवधनुबिद्यादपक्षमाय च कर्मणे 
स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसङ्महणाय च ॥ २४१ ॥ 

अत्र क्रमस्य । पादोपसड्महणायेति पूर्व वाच्यम्‌ एवमन्यदप्यनुसत्तेव्यमू । 

( २० अक्रमता ) 
अविद्यमानः क्रमो यथा-- 


के क्षानचूपयान्त नामपद के भयोगे के उले र इ उरस उ र न चसत्ययान्त नामपद के प्रयोग में जो अङ्ग हो रहा है उसे बचने का और 
उपाय क्या ? ) 

अथवा जेसे कि ( अभिज्ञानशाकुन्तल, रय अङ्क की सूक्ति में, कारक-प्रक्रम का सङ्ग ) 

आज वन्य-महिप सांगों से वार चार ताळ का जळ पीट और लोटे, आज छांह सें 
झुण्ड बनाये हिरनों के गोल निश्चिन्त हो जुगाळी करं, आज जंगली सूअरों के द्वारा तलेयों में 

मोथा की जड खोदी जाय और आज हमारा यह धनुष, अपने प्रत्यज्ञा-बन्ध को 

शिथिल किये, विश्राम कर ले ।? | ; 

यहां 'गाइम्तास्‌? के कतृंंकारक वाचक 'तिड़/-प्रक्रम का 'क्रियतास' इस कमकारक- 
वाचकपद के उपादान सें अङ्ग दिखायी दे रहा है। इस दोष को ती दूर किया जा 
सकता है जब कि ( 'विश्रव्ये: क्रियतां वराहपति 
यह पाठ अर्थात्‌ & 

“विश्वव्धा रचयन्तु सूकरवरा सुस्ताक्षति पर्वे’ कर दिया जाय । 

अथवा जेसे कि ( महावीरचरित, रय अङ्क की सूक्ति में, कम-प्रक्र का अङ्ग )-- 

'जब कि अचिन्त्य तपोवळ और वाहुवळ में विराजमान और साथ ही साथ कभी 
निप्फल न हुये अहंकार में फूले ये सह्दायशस्वी सहाझुनि ( परशुराम ) इस प्रकार रोप में 
चढ़े आ' रहे हैं, तव भला मेरा यह हाथ उनके आगे अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के अभ्यास- 
गव के उचित कुछ चमत्कार दिखाने के किये और उनके पैरा को छूने के लिये ब्यग्रता 
न दिखावे तो क्या करे !? 

५ यहां कम-अक्रम का भंग स्पष्ट है क्योंकि जव कि झोक के प्रथम तथा द्वितीय पादों के 
अर्थ क्रमशः चरणवन्दुन ओर वाणाकर्पणरूप अर्थो के हेतुरूप से उपनिबद्ध हुये तब 
( तृतोय चरण में ) 'पादोपसंग्रहणाय? पहले कहा जाना चाहिये (न क्कि 'अभिनवधनु- 
विंद्यादपत्तमाय च कर्मणे’ ) 

इसी भांति अन्यत्र भी अझप्रक्रमता का स्वरूप स्वयं देख लेना चाहिये । 

क्रमता? का अभिप्राय है ( वाक्य सें ) जिस पद के वाद जिस पद्‌ का रखना 
उचित हो, उसे वहां न रख कर, अन्यन्न रखना (अभिप्राय यह हे कि अक्रमता? 
चह दोष है जिसके रहने से पद्सनिवेशरूप र वना अस्तुत अर्थ की प्रतीति नहीं कर पाती । 
अक्रमता’ से 'अस्थानस्थपदता' में भेद है क्योंकि अस्थानस्थपदता’ में प्रस्तुत अर्थ की 


| धी होली हे किट पद्निवेश अनुचित छशा करता हे । 'अकमता? ओर 'दुष्कमत्वर 


त कत i 
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इयं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः। 
कला च सा कान्तिमती कलावतः त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ २५२॥ 
अन्न त्वंशब्दानन्तर चकारो युक्तः | 
यथा वा— 
शक्तिनिञ्निशजेयं तव भुजयुगले नाथ ! दोषाकरश्री- 
योक्त्रे पारे तथैषा प्रतिवसति सहाकुट्टनी खड्रायष्टिः | 
आशज्ञेयं सबंगा ते विलसति च पुरः किं मया वृद्धया ते 
प्रोच्ये वेत्थ॑ प्रकोपाच्छशिकरसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम्‌ ॥ २५३ ॥ 
अन्रेत्थं प्रोच्येवेति वाच्यम्‌ । तथा-- 
लग्नं रागावृताङ्गया ॥ २५३ ॥ इत्यादौ इति श्रीत्तियोगादि’ति वाच्यम्‌ | 
( २१ अमतपरार्थता ) 
असतः प्रकृतविरुद्ध: परार्थो यत्र | यथा-- 


पदनिवेश का। यह दोप वस्तुतः निपातविपयक है और निपातप्रयोग के नियमों के उल्लंघन 
सें स्वभावतः झलक उठता है )। जेसे कि ( झमारसंभव ५म सर्ग )-- 

“ुण्डमाळी के संग-साथ की कामना से अब वस्तुतः दोनों शोचनीय दशा को पहुँच 
गये-एक तो चह अर्थात्‌ कलाधर (चन्द्रमा) की कान्तिमती कळा और दूसरी तू 
समस्त छोक की नयन-चन्तद्रिका पावती ।! 

यहां “वमस्य छोकस्य च नेत्रकौसुदी' में 'लोकस्य' इस पद के वाद जो 'च! इस - 
निपात-पद का प्रयोग हे उसमें “अक्रमता? स्पष्ट है क्योंकि यहाँ “च” के द्वारा अभिप्रेत 
समुच्चय 'कला' और “स्वम्‌? ( पार्वती ) की शोचनीयता से सम्बन्ध रखता है न कि लोक 
पदार्थ की झोचनीयता से। यहां वस्तुतः ( ससुव्चयार्थक ) “च' का प्रयोग "र्वम्‌? पद के 
यादु होना चाहिये । 

अथवा जेसे कि-- 

“ये रहे वे महाराज जिनकी चन्द्रज्योत्ना सरीखी शुञ्र कीतिं, कद्ध होकर, यह बक- 
सक कर भाग खड़ी हुई-राजन्‌! अव तो तुग्हारे सुजयुगल में यह निर्खिशजा ( खड्ग- 
सम्बन्धिनी तथा वेश्याएुन्रीवत्‌ ) शक्ति रमण करने लगी, प्रियतम ! अब तो दोपाकरश्री 
९ चन्द्र-कान्ति किंवा नीच लमी ) तुम्हारे मुंह छगने लगी, नाथ! अब तो यह महा 
कुइनी ( भयंकरसंहारकारिका किंवा शंभळी ) खड्गलता तुम्हारी दोनों ओर झर्लने ऊयी, 
आर भव सुझ वृद्धा ( महती किंवा जराम्रस्त ) से तुम्हें क्या? तुम्हारे तो सामने अब 
सर्वगा ( सवंत्र व्याप्त किंवा कुलटा ) राजाज्ञा सदा इठलाती फिरा करती है ।! 

यहां वाक्य में, इत्थं पद के प्रयोग में 'अक्रमता? है क्योकि पूर्व परामशंक 'इत्थस पद्‌ 
का सम्बन्ध तीनों चरणों से है न कि ओच्येव' इस पद से। यहां वस्तुतः इत्थं प्रोच्येव- 
कोपात्‌? इत्यादि रूप से ही पदनिवेश करना उचित है । 

अथवा जसे कि--छूग्नं रायाच्र॒ताङ्गया’ इत्यादि, जहां “ब्व॒त्येभ्यः श्रीनियोगाद्गदितुमिव 
गतेत्यम्बुधि यस्य कीर्ति” में “गता? पद के बाद इति’ पद के निवेश में 'अक्रमता? है 
ह अ पूर्वे परामशंक इति पद का सम्बन्ध “छरनं' ` “सर्येभ्य? इस छोक- 
वाक्य से रहा न कि “गता? इस पद से। यहां वस्तुतः “श्रृत्येभ्यः इति श्रीनियोगात' आदि 
रूप से पद-निवेश ही ठीक है । ० कर तास मगा ति 

'अमतपरार्थता' का अभिप्राय हे ( वाक्य में ) “पराथ'-द्वितोयार्थ-के 'असतः- 
प्रकृतविरुद्ध अर्थात्‌ प्राकरणिक-रस-विरुद्ध रस-के अभिव्यञ्जक होने का । (परस्पर विरुद्ध 
रस ये रहे--*टंगार' भोर;'वीभत्स', “वीर? और “भयानक', 'रोड' और अद्भुत?) तथा 
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~ राममन्मथरारेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रुधिरचन्द्नोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ २४४ ॥ 
अन्न प्रकृते रसे विरुद्धस्य श्वङ्गारस्य व्यञ्ञकोऽपरोऽर्थः॥ 
व्य ( अर्थगत दोष ) 
अथदोषानाह-- 
(७६) अर्थोच्युष्ट; कष्टो व्याइतपुनरुकदुष््रमग्राम्याः ॥ ५५ ॥ 
Los 3, 0० (६ ८०७ RR a, od 
सान्द्ग्धा 1नहतुः भासाद्धावद्यापरुद्धश ॥ 
अनवोकृतः सनियमानियमविशेषाविशेषपरिष्ट्ाः ॥ ५६ ॥ 
साकाडङ्भाऽपदयुक्तः सहचरभिन्नः प्रकाशितविरुद्ध। ॥ 


विध्यचुबादायुक्तस्यक्तपुनःस्वीकृतोऽक्जीरः ॥ ५७॥ 
दुष्ट इति सम्बध्यते। 


क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
हास्य भर करण जेसा कि कह गया ."्ययिपै७»झ/++ज- और “करुण' जैसा कि कहा गया है-- 
“यौ बीना तथा नाल । 
रौत्राद्सुतो तथा हास्यकरुणो वैरिणो मिथः ॥? 
उदाहरण के य ( रघुवंश-११ सर्ग की यह सूक्ति )-- 
'दु:सह रामरूपी कामदेव के वार्णो से हृदय सें विद्ध और गन्धयक्त 
हे ह रक्त 
से चर्चित अङ्ग चाली चह निशाचरी ( अभिसारिकारूपिणी ) डर म कवीचे 
( प्रियतमरूप यम 2 सदन में जा पहुँची ।' - के 
यहा 'अमतपराथता? स्पष्ट है क्योंकि प्रकत ( चीभत्स ) :रस के वर्णनारूप वाक्य में 


परार्थ-शंगार रसरूप अर्थ-प्रतीत "असत? 
Ce हो रहा है वह 'अमत' है, विरुद्ध है, प्रकृत रस का 


( १ अपुष्टत्व ) 


अर्थ के दोष ये हैं :-- 

र अपुष्टत्व ___ १३. अनियमपरिवृत्तत्व 
« कष्टरव १४. विशेषपरिदृत्तत्व 
३. व्याहतत्व १५. अविशेषपरिवृत्तरव 

४. पुनरुक्तत्व १६. साकाङ्कत्व 
५. दुष्क्रमत्व ँ १७. अपदयुक्तत्व 
0 प १८. सहचर भिन्नत्व 
> १९. प्रकाशितविरुद्धत्व 
तत चर २०. विध्ययुक्तत्व 
विधा बः | २१. अनुवादायुक्तत्व 
र रुद्धत्व २२. त्यक्तपुनः स्वीकृतत्व और 
१. अनवीकृतत्व २३. अश्हीलत्व 
१२. सनियमपरिवृत्तत्व 


यहां (दुष्ट पद्म! आदि पद-दोष के लक्षण-वाक्य से, लिङ्ग विपरिणामपूर्वक ) 


ण इन अर्थदोपों के उदाहरण ये हे । जेसे कि (त्व, थाच अर्थ 
हि प्रतिपन्न के ही पुनः अतिपादनरूप दोष Sr ८ यात र 
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. (१) अतिबिततगगनसरणिप्रसरणपरिसुक्तविश्रमानन्दः ॥ 
मरुढुल्लासितसौरभकमलाकरहासक्द्रविजयति ॥ २४४ ॥ | 
अन्नातिविततत्वादयो5नुपादाने5पि प्रतिपाद्यमानमथ न बाधन्त इत्यपुष्टा न 
त्वसङ्गताः पुनरुक्ता वा ॥ | 
(२ कष्टत्वः) 
(२) सदा मध्ये यासासियमम्मृतनिस्यन्दसुरसा 
` सरस्वत्युद्यामा बद्दति बहुसागों परिमलम्‌ । 
प्रसादं ता एता घनपरिचिताः केन महतां 
सहाकाव्यव्योग्ि स्फुरितमधुरा यान्तु रुचयः॥ २५६ ॥ 


MRIs ५९० 4800:204:: 04 Ibn नियमित पिनमन्तयमयनमाया 
अत्यन्त विस्तृत आकाश मार्ग में गमनागमन करने में विश्वाम-सुख का परित्याग 
करने वाळे किंवा पवन द्वारा सर्वत्र प्रसारित-स्गैरस कमलचन को विकसित करने चाले 
सूर्य ( भगवान्‌ ) ही एक मात्र महामहिम हो विराज रहे हैं ।! 
यहां 'अतिविततत्व?, 'मार्गत्व' और 'मरदुज्ञासितसोरभत्व? रूप जो अर्थ प्रतिपादित 
किये गये हैं वे 'अपुष्ट' है क्योंकि इनके प्रतिपादन के बिना भी यहाँ विवक्षित अर्थ में 
कोई चति नहीं पहुँचती । ( अभिप्राय यह है कि “आकाश? को “अत्यन्त विस्तृत” कहें या 
न कहें उसमें तो, अभि में उष्णता की भांति, महाविस्तार का धर्म है ही। साथ ही साथ 
इसे 'सरणि-मार्ग-कहने से भी कोई बात बनती नहीं दिखायी देती। इसी प्रकार 
'कमलवन के विकासकरूप” अर्थ के लिये 'मरुदुल्लसित सोरभत्व” रूप-अर्थ का भी कोई 
प्रयोजन नहीं । ) इस “अपुष्टस्व' दोप को न तो ( रुद्रट-निदिट) असंगतत्व-'असंवद्धरव' 
माना जा सकता है और न ( यहां परिगणित ) 'पुनरुकेत्व' ही ( क्‍योंकि यह एक स्वतन्त्र 
रूप से अवस्थित अर्थ-दोप है )। a a 
दिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने रुद्रट की 'असंबद्धत्व' तथा (तद्वान्‌? रूप अर्थदोष की 
आलोचना की है । रुद्दट के अनुसार अर्थ-दोष ये रहे-- 
“अपहेतुरम्रतीतो निरागमो वाधयन्चसंवद्धः । | 
गम्यो विरसस्तद्वानतिमात्रश्रेति दु्टोऽर्थः ॥? ( काव्यालङ्कार ११, २) ` 
जिनमें 'अंसवद्धत्व' रूप अर्थ-दोप का स्वरूप यह रहा... 


“प्रक्रान्तानुपयोरी प्राप्तो यस्तक्रमादसंबद्धः । न 
स इति गता ते कीतिबंहुफेनं जलधिसुल्लद्घघ॥?-( काव्यालंकार ११. ८ ) 
और "तद्वान्‌? रूप अधैदोप का यहु-- ८.9 
“यो यस्याऽव्यभिचारी सगुणा दिस्तद्विरेपणं क्रियते । 


परिपूरयितं छन्दो यत्न स तद्वानिति ज्ञेयः ॥? ( काव्यारंकार ११. १५ ) 

मम्मट की दृष्टि में अपुष्टत्व' रूप अर्थेदोप में ही 'असंवड तथा "तद्वान? ये दोनों अथे-दोप 
अन्तभूंत हो जाते हैं वस्तुतः रुद्रट निर्दिष्ट इन दोनों दोषों के स्वरूपो के विवेक से ही मम्मट ने 
‹अपुष्टत्व? रूप एक अ्थंदोप का नामकरण तथा लक्षण-निरूपण किया दै जो कि सबेथा युक्तियुक्त है। 

अनुवाद-- ( “कष्टत्व? अर्थात्‌ दुरूहता का उदाहरण ):-- | 

“महाकविर्या ( बड़े वड़े कवियों और द्वादश आदित्यां ) की वे रुचियां ( कवितारूपी 
असिलापायं तथा किरणं) जिनके भीतर 'अस्गृतनिस्यन्द्सुरसाः ( सुधारस *सरीखे 
शरज्ञारादि रसों से भरी और मधुर जढग्रवाह वाली ), “उद्दामा” ( प्रौढ तथा बहुत बड़ी) 
तथा “बहुमाया? ( सुकुमार-विचित्र और मध्यम मार्ग चाळी और त्रिपथगामिनी ) 
“सरस्वती? ( कविभारती किंवा गङ्गा ) एक विचित्र 'परिमळ' ( चमत्कार तथा पुण्यरूप 


सौरभ ) संजोये रहा करती है, और जो 'घनपरिचित' ( प्रयत्नपूर्वक अभ्यस्त किंवा | व 


७. 


मेघ-संबद्ध ) होने पर 'स्फुरितमधुर' ( रसाबुभव से रमणीय तथा विद्युत स्फुरणसे | 
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बत बाला म्याच कवन क्स यासां कविरुचीनां मध्ये सुकुमारविचित्रमध्यमात्मकत्रिमार्गा भारती 


चमत्कारं वहति ताः गस्भीरकाव्यपरिचिता: कथमितरकाव्यवत्प्रसन्ना भवन्तु | 
यासामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिपथगा वहति ताः सेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना 
भवन्तीति सङ्घेपाथः | 

| ( २ व्याहतत्व ) 


( ३ ) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्टुकलाद्यः 
' प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये मनो सद्यन्ति ये | 
सम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सव: ॥ २९७ ॥ 
अत्रेन्दुकलादयो यं प्रति पस्पशप्रायाः स एव चन्द्रिकात्वसुत्कर्पाथमारोपय- 
तीति व्याहतत्वम्‌ | 
Ms ( ४'पुनरुक्तत्व ) 
(४) झतसचुमतमित्याढि॥ २४८ || 
अत्राजुनाजुनेति ¢ ००५ 
भवद्धिरिति चोक्ते सभीमकिरीटिनामिति किरीटिपदार्थ; 
. पुनरुक्तः॥ 


त ore omni sel Comms 
सुन्दर) रगा करती है भला क्योंकर अनायास ही इस अनन्त महाकाच्याकाच मैं 
( अत्यन्त अपरिच्छेय काव्यमार्गे में और व्योममार्ग में ) सब की इष्टि सें प्रसादपूर्ण 
( सुबोध किंवा स्वच्छु ) लगने लगे ।? 

यहां दुरूहता स्पष्ट है क्योंकि प्रकृत अर्थ यह निकला-“वे गम्भीर काव्यसम्वद्ध कवि 
रुचियां ( कवितायें ) जिनके भीतर सुकुमार-विचित्र और मध्यमात्मक सार्यत्रययामिनी 


“उत्कर्षो वापकपों वा प्राग्यस्येच निगद्यते । 
तस्येवाथ तदन्यश्वेदव्याहतो5्थस्तदा भवेत ॥? 
इस रूप से उपलक्षित विरोधी अर्थ के उपनिबन्ध का उदाहरणः-- . 
“चांदनी आदि चस्तुये संसार को अच्छी लगती हैं तो छया करें, स्वभावतः सुन्दर और 
भी वस्तुयं यदि छोगों का मन प्रसन्न करती हैं तो किया करें किन्तु मेरे ( माधव के )लिये 
यह माळती ही वस्तुतः इन आंखों की चांदनी हे और इन आंखों के द्वारा इसका देखना 


_ करके ओर अर्जुन का भी भवद्भिः इस पद से परामर्श करके सभीमकिरोरिनाम्‌’ में 
पु किरीटी अथवा अजुनरूप पदार्थ का अतिपादुन निष्प्रयोजन नहीं तो और क्या !_ 
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यथा वा-- 
अखज्चालावलीढप्रतिबलजलधेरन्तरौवाँयमाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सबंधन्वीश्वराणाम्‌ | 
कणोऽलं सम्भ्रमेण अज कंप ! समर मुख दादिक्यशाङ्कां 
ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को भयस्यावकाशः ॥ २५६ ॥ ` 
अत्र चतुर्थपादवाक्यार्थः पुनरुक्तः । 
( ५ दुष्कमत्व ) 
(५) भूपालरन्ननिदेन्यप्रदानप्रथितोत्सवः । 
~ विश्राणय तुरङ्गं मे मातङ्गं वा. मदालसम्‌ ॥ २६० ॥ 
अत्र मातङ्गस्य प्राङनिर्देशो युक्तः । 
( ६ प्राम्यत्व ) 
(६) स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिसि तावदहं किमपैति ते | 
तदयि ! साम्म्रतमाहर कूर्परं त्वरितमूरुमुदञ्चय कुश्चितम्‌ २६१ ॥ 
एषोऽविदरधः ॥ 


अथवा जैसे कि ( वेणीसंहार ३य अङ्क की यह सूक्ति ):-- 
“अरे कर्ण ! अपने महास्रों की अझिञ्वाळा से प्रतिपक्ष सेन्य-सागर में वडवाडळ 
सरीखे विराजमान किंवा समस्त धनुर्धरो के परमाचार्य मेरै पूजय पिता ( द्रोणाचायं ) 
जब सेनापति हैं तब घबराहट केसी ? कृप ! संग्राम से क्यों भागना ? कृतवर्मा ! [सन्देह 
किस वात का ! अरे ! धनुर्मात्रसहाय मेरे पिता जब रणधुरा का वहन कर रहे हाँ तो डरने 
का क्या कास ९? 
यहाँ चतुर्थपादगत वाक्यार्थ सें 'पुनरुक्तत्व' है क्योंकि यह स्पष्ट है कि "अळं संभ्रमेण? 
“ञ्च शङ्काम्‌? आदि द्वारा प्रतिपादित अर्थ ही पुनः “को भयस्याऽवकाशः के द्वारा विना 
किसी प्रयोजन विशेष के प्रतिपादित किया गया है । 
( 'दुप्कमत्व' अथवा अनुचित अर्थ-क्रम का उदाहरण ):— | 
“हे नृपश्रेष्ठ ! हे निःसंकोच महादान-महोत्सव-परायण ! दया कीजिये । मुझे एक तुरंग 
दीजिये और न हो तो एक सद्वारण गजराज दीजिये ।' 
यहां 'दुप्कमस्व? स्पष्ट है क्योंकि "तुरङ्गं मातङ्गं वा? में जो याचनारूप अर्थ का कम है 
चह लोकविरुद्ध है । यहां पहले “मातङ्ग का और वाद में ही 'तुरङ्ग' का निर्देश उचित है। 
( “ग्राम्यस्व’ अर्थात्‌ अविद्ग्धोक्तिरूप अर्थ के दोष का उदाहरण ) = 
“जय तक यह सोया हुआ हे तव तक में तेरे साथ लेट रुँ तो इसमें तेरा क्या बिगड़ 
जायगा ! अरी ! अपनी कोहनी तो जल्दी से हटा ले और सिकुडी हुई अपनी जांघों को 
भी अतदी फेला दे ।” ॒ 
यहां 'आम्यत्व स्पष्ट है क्योंकि एक अविदग्ध ( अनाडी ) व्यक्ति रतिलीला के छिये / 
ऐसी वात कर रहा है जिसमें सहृदय हृदय विना उद्दिझ हुये नहीं रह सकता । | 
टिप्पणी--यहां आचायं मम्मट के ध्यान में रुद्रट के 'माम्यत्वनिरूपण' कौ ये पंक्तियां हैं :-- 
“ग्ाम्यस्वमनो चित्यं व्यचहाराकारवेषवचनानाम्‌ । | 
देशकुलजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रेषु ॥ 
प्रागदभ्य कन्यानामब्याजो सुग्धता च वेश्यानाम्‌ । 
वेद्षध्यं ग्राम्याणां कुल्जानां धोत्यंमित्यादि ॥ ` 
ह एतद्विज्ञाय बुघेः परिइत्तेव्यं महीयसो यत्नात्‌। 


न हि सम्यग्‌ विज्ञातुं शक्यमुदाहरणमात्रेण ॥' ( काव्यारंकार १९. ९-२२) . 
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(७ संदिरिघत्व ) 
(७ ) मात्सयेमुत्सायत्यादि ॥ २६२॥ ए 
अत्र प्रकरणाद्यमावे सन्देहः शान्तश्श्ङ्गायन्यतराभिधाने तु निश्चयः । 
(८ निहेतुत्व ) 
(८ ) गृहीतं येनासीः परिभवभयाञ्ञोचितमपि 
प्रभावायस्या भून्न खलु तव कश्चिन्न विषयः | 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान्न तु भयाद्‌ 
विसोच्ये शस्र ! त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवते ॥ २६३॥ 
ER ( ९ असिद्धिविरुद्धत्व ) 
अत्र शसत्रविमोचने हेतुर्नोपात्तः। 
/ इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कघद्ने ! 
यदेतस्मिन्हेम्न: कटकमिति धत्से खलु धियम्‌ | 
इद्‌ तदूदुःसाधाक्रमणपरमा्नं स्मृतिभुवा 
तव प्रीत्या चक्र करकमलमूले विनिहितम्‌ ॥ २६४ ॥ 
अत्र कामस्य चक्र लो केऽग्रसिद्धम्‌ | 


. अनुवाद--(संद्ग्धि्व! अर्थात्‌ प्रकरणादि के अभाव में दो अर्था में संदेह का उदाहरण):— 
. - "मात्सयंसुत्साय' आदि ( पञ्चम उल्लास में उद्धत सूक्ति) [ 
, यहां 'संदिग्धस्व! दोष दिखायी दे रहा है क्योंकि प्रकरण आदि की नियासकता के 
अभाव सें “सूधरनितस्ब के सेवन और 'कामिनी-नितम्व? के सेवनरूप [परस्पर 
विरुद्ध अर्था में सहृदय पाठक का मन किसी एक सें नहीं जम पाता। यहीं यदि शमप्रधान 
वक्ता अथवा रतिप्रधान वक्ता में से किसी एक के वर्णन का निश्चय हो जाता दो संदिग्धता 
दूर हो जाती और अर्थ निश्चित रूप से प्रतीत हो जाता | पुजन 
('निह्ेंतुत्वः अथवा बिना हेतु के किसी विवक्षित अर्थ के उपादान के दोष का उदाहरण): - 
“अरे शख ! जिस तुझे मेरे उन पूज्य पिता ने कुलाचार के विरुद्ध होने पर भी, क्षात्र 
परिभव से अपनी रक्षा के ल्यि, धारण किया और जिस तेरे लिये, उन मेरे पूज्य पिता 
के प्रभाव से, संसार का कोई भी योद्धा अजेय न रहा और जिस तुझे, उन मेरे पूज्य पिता 
ने, मुझ सरीखे पुत्र के प्रेम से, न कि डर से, फेंक दिया, अब में भी फेक रहा हूं, जा, अब 
तू विश्राम कर ।! 


५ सुखवाली (चन्द्रसुखी) ! यह तो बता कि किसने . 
तू अपनी कलाई के इस बृत्ताकार चिह्न को सोने का कंगन समझ 
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उ उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः ! 
सरणिमपरो मार्गस्तावद्धवद्धिरवेच्यताम्‌ | 
इह हि बिहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया . | 
चरणनलिनन्यासोद्ञ्नन्नवाङ्करकश्चुकः २६५ ॥ 
अत्र पादाघातेनाशोकस्य पुष्पोद्रमः कविषु असिद्धो न पुनरङुरोद्गमः । 
सुसितवसनालड्कारायां कदाचन कौमुदी | 
महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतो5स्तमभूदिघुः । 
तदनु भवतः कीर्तिः केनाप्यगीयत येन सा 
प्रियगृहमगान्सुक्ता शंका क नासि शुभप्रद: ॥ २६६ ॥ 
अत्रामूर्तापि कीर्ति: ज्योत््लाबस्रकाशरूपा कथितेति लोकविरुद्धमपि कषि- 
प्रसिद्धेन दुष्टम | 
दन्य जञ चक्र रूप अख का वर्णन किया गया हे जो कि कोक में सर्वथा अप्रसिद्ध "न पप दड ल हा गदा हे जो छि जोक में सर्वथा अमसिब है। 
( कामदेव का तो कोक्तिसालर धत है चक्र कर १) 
जैसे कि ( कविप्रसिद्धिविरुद्धल्य का उदाहरण ):-- 
त्वरे पथिको ! अ के तर के पास का वह मार्ग अब छोडो । अरे! अब कोई 
दूसरा मार्ग पकड़ो। अरे ! यहां तो किसी स्वेरिणी ने अपने चरणकमळ के आघात से 
रक्ताशोक को ऐसा कर दिया है i स ग ले कवच बंघा दीख रहा है! 
इस सुन्दर दृश्य को कोन विरही सह सकता 
“यहां “लिदि विद्व ( कविप्रसिद्धिविरुद्धत्व ) स्पष्ट है क्योंकि कविजनगोष्ठी सं 
रमणी के म अशोक का पुप्पोदूगम प्रसिद्ध है न कि अङ्कुरोदूगम ( जिसका यहां 
गया हे )। 
ps ष आशंका वहां नहीं की जा सकती जहां ऐसे अथे का निवन्ध किया 
गया हो जो लोकविरुद्ध होने पर भी कविप्रसिद्ध हो, जसे कि यहां 
“राजन्‌ ! !कभी ऐसा हुआ कि किसी घवळवसना किंवा निमंळ्भूपणा नायिका (के. 
छिरकती चांदनी में, अभिसार करते समय, चन्द्रमा अस्त हुआ और जेसे ही किसी ने 
आप का कीर्तिगान गाया ( कि सर्वत्र ज्योत्स्ना ही ज्योत्स्ना छिटक पड़ी जिससे ) वसे ही 
चह नायिका निःशङ्क हो कर अपने प्रियतम के घर जा पहुंची । अळा आप कल्याण करते 
म as की सम्भावना नहीं, क्योंकि अमूत कीतिं के, उयोत्स्ना की भांति 
प्रकाशमय होने का वर्णन, छोकप्रसिद्धिविरुद्ध भले ही हो, कविप्रसिद्धिविरुद्ध कदापि नहीं । 
` दिष्पणी-भआचार्य मन्मट ने यहां कविसमय? का संकेत किया है जिसका वर्णन अन्य 
आलक्कारिक विशद रूप से कर चुके दैं। जैसे कि “अळंकार शेखर? ( मरीचि १५) में आङक्वारिक्‌ 
केशवंमिश्र ने कवि समय सम्बन्धी सिद्धान्त का यह उल्लेख-- ८ 
“असतोऽपि निबन्धेन सतामप्य निबन्धनात्‌। 
नियमस्य पुरस्कारात सम्प्रदायखिधा कवेः ॥? 
करके 'कविसमय? का ऐसा वर्णेन किया दे 
(क्र यि यत्र तत्राद्रौ हंसायदपजलादाये । 
जलेभायं नमो नद्यामम्भोजाद्यं नदीष्वपि॥ ` 
तिमिरस्य तथा सुष्टिग्राह्मत्वं सूचिभेद्यता । 
शुरूरव की्तिपुण्यादौ काष्ण्यं 'चाकीत्यंघादिषु ॥ 
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२४० 


हौ 


( १० विद्याविरुद्धत्व ) 
सदा स्नात्वा निशीथिन्यां सकलं वासर बुघः | 
नानाविधानि शाख्राणि व्याचष्टे च श्शणोति च ॥ २६७॥ 
अत्र ग्रहोपरागादिक विना रात्रौ ज्ञानं धमंशाख्रेण विरुद्धम्‌ ॥ 
अनन्यसदृशं यस्य बलं बाहोः समीच्यते । 
षाड्गुण्यानुस्रतिस्तस्य सत्यं सा निष्प्रयोजना ॥ २६८॥ 
एतद्‌ अथंशाख्ेण । 
विधाय दूरे केयूरमनङ्गाङ्गणमङ्गना | 
बभार कान्तेन कृतां करजोल्लेखमालिकाम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अन्न केयूरपदे नखक्षतं न विहितसिति, एतत्कामशास्त्रेण । 
प्रतापे रक्ततोष्णत्वे रक्तत्वं क्रोधरागयोः । 
` ज्योस्स्नापानं चकोराणां प्रवाळं सर्ववारिषु ॥ 
केसराशोकयोः सस्ख्रीगण्डूपात्‌ पादघाततः । 
सासान्तरेऽपि पुष्पाणि रोमालिख्रिवछिः स्रियास्‌ ॥ 
( ख) सदन्ुपनिवन्ध — 
“वसन्ते माळतीएुप्पं फल पुप्पे च चन्दने । 
कामिद्‌न्तेषु छुन्दानां कुडमलेणु च रक्तता । 


नारीणां श्यामतापातस्तनयोयश्च वा हिये ॥ 
( ग ) नियमपुरस्कार-- ; 


“हिमवत्येव भूज॑त्वक्‌ चन्दन मये परम्‌ । हेमन्तशिशिरो त्यकस्वा सर्वदा कमलस्थितिः ॥ 
सामान्यग्रहणे शोबं पुष्पास्मशघुत्रवाससाम्‌ । भ्वजचामरहंसानां हारस्य वकमस्मनोः ॥ 
कृष्णत्वं शलदुत्तादि मेघवारिधिवीरुधाम्‌। भिछकाचासुराणाञ्च धूमपङ्कशिरोरुहास्‌ ॥ 
रो दित्यं घातुमाणिक्यजपारल्विवस्वताम्‌ । पञ्मपज्ञववन्धूकदाडिमीकरजादिषु ॥ 

पीतत्वं शालिमण्डूकवड्कलेषु परागके। वर्षास्वेव शिखिप्रौढिमंधावेव पिकध्वनिः ॥? 


अनुवाद--( “विद्या विरुद्वस्व' अर्थात्‌ उन-उन शार्खा के विरुद्ध अर्थ के उपनिवन्धन - 


के दोप का उदाहरण ):— 

“ज्ञो पण्डित है वह प्रतिदिन रात में स्नान करके नानाविध शास्त्रों का प्रवचन किया 
करता है और श्रवण किया करता है।' 

यहां 'विद्याविरुद्धत्व' रूप दोप स्पष्ट है क्योंकि बिना ग्रहण आदि के रात्रि-स्नान का 
वर्णन, जैसा कि यहां किया हुआ है, धर्मशाख् के सर्वथा विरुद्ध है। 

अथवा यहां अर्थात्‌-- 

“उस पुरुष के छिये, जिसमें असाधारण बाहुबळ है, संघि-विग्रह-यान-आसन-ड्रेध 
और संश्रयरूप षाडगुण्य का अनुसरण वस्तुतः व्यर्थ है? इस रचना सें 'विद्याविरुद्धत्वः 
इसलिये है क्योंकि यहां अर्थशास्र के विरुद्ध वात कही गयी हे । ( भळा अर्थशास्त्र षाड्गुण्य 
को बाहुबळ से गतार्थ केसे माने ! ) गर 

अथवा यहां अर्थात्‌-- 

'कामक्रीडा की लीछाभूमि उस सुन्द्री ने केयूर को तो अलग हटाया और अपने 
प्रियतम के द्वारा दी गयी नखक्षत शोभा को धारण करने लगी ९ इस रचना में 


“विद्याविदः स्पष्ट है क्योंकि यहां कामशाख में विहित नखचत-स्थान-- 


( 'नखक्षतस्य स्थानानि कचौ वक्षस्तथागळ: । 
पाश्वौं जघनमूरू च स्तनगण्डललाटिकाः ॥ ) 


के विरुद्ध अन्यत्र नखचत का वर्णन किया गया है। 


॥ | = 
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र 
अष्टाङ्गयोगपरिशीलनकीलनेन दुःसाध्यसिद्धिसविधं विद्धद़िदूरे । 
आसादयन्नभिमतामधुना विवेकख्याति समाधिघधनमौलिमणिबिसुक्तः।।२७०॥ 
अत्र बिवेकख्यातिस्ततः सम्प्रज्ञातसमाघिः पश्चादसंपरज्ञातस्ततो मुक्तिन तु 

बिवेकख्यातौ, एतत्‌ योगशाख्नेण | एबं विद्यान्तरेरपि विरुद्धमुदाहार्यम्‌ । 

( ११ अनवीकृतत्व ) 


पराप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सन्तपिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 
कल्पं स्थितं तलुञ्चतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥ २७१ ॥ 

_अन्नततःकिमितिननवीछृतम्‌। २२ २ै॒ै॒ै  - किमिति न नवीकृतम्‌ । 1 

अथवा यहां अर्थाव-- 

ध्योगधनियों के शिरोमणि इस महायोगी ने अछाङ्ग ( यम-नियम-आसन-प्राणायाम- 
्रस्याहार-घारणा-ध्यान और समाधि ) रूप योग के सतत दृढ़ अभ्यास से दुर्लभ 
( मुक्तिख्प ) सिद्धि के समीपवर्ती ( असंप्रज्ञातरूप ) योग को तो अलग हराया 
और योगसर्वस्वमूत प्रकृतिपुरुपान्यताख्यातिरूप विवेकल्याति को पाकर अब वस्तुतः 
युक्ति पाली " 

इस रचना में जो बात कही गयी है वह योगदर्शन के इस सिद्धान्त अर्थात्‌--'पहले 
विवेकल्याति, उसके बाद संग्रज्ञातसमाधि, तदनन्तर असंप्रज्ञाससमाधि और अन्त सँ 
मुक्ति! के सर्वथा विरुद्ध है क्योकि योगदुर्शन ऐसा कहीं नहीं कहता कि 'विवेकण्याति' के 
बाद “मुक्तिः सिद्ध हुआ करती है। 

इसी दृष्टि से अन्य शाखों के विरुद्ध अर्था के उपनिबन्ध के उदाहरण स्वयं यथासंभव 
अन्यत्र देख लेना चाहिये । 

टिप्पणी--आचार्य मम्मट-सम्मत 'विद्याविरुद्धत्व! रूप अर्थ दौत्र में प्रत्यक्षादिविरुद्धत्व' रूप 
अन्य अनेकौ अर्थैदीप समन्वित हैं जिनका निर्देश भोजराज ने अपने सरस्वतीकण्ठाभरण. 
( १ मपरिच्छेद ) में इस प्रकार किया दै 

१ देशविरुद्धत्व- 

“सुराष्ट्रेष्वस्ति नगरी मधुरानाम विश्व॒ता । आज्ञोटनालिकेराब्या यढुपान्ताद्रिभूमयः ॥* 


२ कालविरुद्धत्व-- । 
“पद्मिनी नक्तसुज्िद्वा स्फुटत्यह्नि कुसुद्दती । मधुरु्फुब्ननिचुो निदाघो मेघनिस्वनः ॥? | 

३ लोकविरुद्धत्व _ [ 
“आधूतकेसरो हस्ती तीचणश्थङ्गस्तुरङ्गसः । गुरुसारोऽयमेरण्डो निःसारः खदिरद्रुमः ॥" 

४ प्रतिशाविरुद्धत्व-- 


“यावज्जीवमहं मौनी ब्रह्मचारी च मे पिता। 
माता च मम दन्ध्याऽसीत्‌ स्मरामोऽनुपमो भवान्‌ ॥? इत्यादि । 

अनुवाद--( *अनवीङृतस्व' अर्थात्‌ (पिष्टपेषण! अर्थात्‌ अनेक अर्था के एक प्रकार के ही 
उपनिबन्ध में वेरस्य का उदाहरण ):_ \ 

“सकळ मनोरथपूरक सम्पत्तियां यदि मिलीं भी तो क्या मिला ! शज्ुजन के मस्तक पर 
पेर रखने को मिला भी तो क्या मिला ! धन-धान्य से प्रेमीजनों को संतृप्त करने का अवसर 
मिला भी तो क्या मिला ! और शरीरधारी जीवों को कढपान्त तक अपना शरीर सुरक्षित 
मिला भी तो मिला क्या !' यहां 'ततः किम! ( “उससे क्या !' अथवा “हुआ क्या !' अथवा 
“निला क्या !? ) बार बार जो कहा गया उसमें नवीनता कहाँ १ ( और जब नवीनता नहीं 


तो सुन्दरता कहां १ ) 
२१ का० 
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तत्त यथा-- 
यदि दृहत्यनलोउच्र किमद्ूभुतं यदि च गौरवमद्रिषु कि ततः ॥ 
लवंणमम्बु सदेव महोदधेः प्रकृतिरेव सतामविषादिता ॥॥ २७२ ॥ 


( १२ सनियमपरिशृत्तत्व ) 
हु यत्रानल्लिखिताथमेव निखिलं निर्माणमेतद्विघे- 
रुत्कषप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा | 
याताः प्राणञ्चतां मनोरथगतीरुल्लंध्य यत्संपद- 


स्तस्याभासमणीकृतारमसु मणेरशमत्वमेवोचितम्‌ ॥ २७३॥ | 
अत्र छायामात्रमणीकृताशमसु मणेस्तस्याश्मतेवोचिताः इति सनियमत्वं ' 


चाच्यम्‌ । 
( १३ अनियमपरिजृत्तत्व ) 
» वक्त्राम्भोजे सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहुः काङुत्स्थवीर्येस्मृतिकरणपटु्क्षिणस्ते समुद्र: । 


अथे का नवीकृत रूप से अभिधान तो इस प्रकार हुआ करता है जैसा कि इस 
सूक्ति अर्थात्‌ 
“यदि भाग जलाया करती है तो आश्चर्य क्या ! यदि पर्वत भारी हुआ करते हैं तो 


हुआ क्या ! यदि सझुद का पानी खारा हुआ करता है तो कोई नयी वात नहीं! जो , | 


महापुरुष हुआ करते हैं उनमें विषण्णता का न होना तो उनका स्वभाव है !? 

( यहां 'किमद्ञ्जुतस्‌? में प्रतिपादित अर्थ 'ततः किम! के रूप में एक नवीनता से प्रकट 
गया, “५ किस? में अ अर्थ 'सदेव' के रूप में एक विचित्रता से प्रकाशित 
'किया गया ओर अन्त में “ततः किम्‌? में अभिप्रेत अर्थ भी 'ग्रक्रति” मे 
चमत्कार के ही साथ उपनिबद्ध हुआ। ) च 

( 'सनियमपरिश्त्तस्व? अर्थात्‌ 'सनियमत्व' रूप से वर्णन योग्य अर्थ के 'अनियमत्व' 
रूप से उपनिवन्ध का उदाहरण ):- 

“अच्छा है, चिन्तामणि, जिसके रहते हुये विधाता की समरत सृष्टि निष्प्रयोजन है, 
जिसके उत्कपे की अवधि की कल्पना भी निन्दनीय है और जिसकी सम्पत्ति प्राणिमात्र के 
मनोरथों के लिये सदा अगोचर है, अपने आभासमात्र से मणिरूप में परिवर्तित पत्थर 
के उकड़ों के वीच, पत्थर का टुकड़ा ही माना जाय !? - 

_ यहां 'सनियमपरिब्रत्तत्व' रूप दोष इसलिये है क्योंकि यहां जिस चिन्तामणि का 
उल्चेख 'यत्रानु्लिखितार्थमेव? आदि में किया जा चुका | है, उसका 'सनियमस्व' रूप से 
अर्थात छायामान्रमणीकृतारमसु मणेस्तस्याश्मतेवोचिता? इस रूप से ही उपनिबन्ध 
होना चाहिये था जिसमें 'आभासमात्रेण मणीङ्कतेघु' इस रूप से अन्य निन्दनीय प्रस्तर 
'खण्डों का बोध नियमतः हो जाय अन्यथा अन्य प्रस्तर खण्डों में चिन्तासणि के गुणों के न 
होने की प्रतीति और तब भी चिन्तामणि को प्रस्तरखण्डो में गिने जाने के उपालूम्भरूप 
'अभिप्राय का अववोध क्योकर होने लगे ! (वस्तुतः 'तस्याभासमगणिकृतारमसु मणेरश्मस्वमे- 
'चोचितसू में चिन्तामणि और अन्य मणिओं का तारतम्य कहां प्रतीत हो रहा! यहां तो 


'अपकृष्ट प्रस्तरखण्डों के बीच चिन्तामणि का भी 
'ही विवक्षित सा लग रहा है ! ) एक अपकूृष्ट प्रस्तरखण्ड के रूप में परिगणन 


५५ न ¢ 9 ६ वर्णनीय शु 
(“अनियमपरिबत्तत्व' अर्थात्‌ 'अनियमस्व' पूर्वक वर्णनीय अर्थ के 'सनियमत्व' पूर्वक 


( निघोरणरूप से ) बर्णन का उदाहरण ):-- 
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वाहिन्यः पाश्बमेताः क्षणमपि भवतो नेव सु्न्त्यभीचणं 
स्वच्छेऽन्तमानसेऽस्मिन्‌कथमबनिपते ! तेऽम्बुपानाभिलाषः ॥२७४॥ 
अन्न शोण एव इति नियसो न वाच्यः | 


( १४ विशेषपरिबृत्तत्व ) de 
>> छ ७३ €, 
श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः ! सान्द्रमंषीकूचकः 


श्वेतोत्पला 


मन्त्र तन्त्रमथ प्रयुज्य हरत खेतोत्पलानां श्रियम्‌ | 
.„ चन्द्र चूरणयत क्षणाश्च कणशः कृत्वा शिलापट्टके 
येन द्रष्टमहं क्षमे दश दिशस्तद्वक्त्रमुद्राकिताः ॥ २७५ ॥ 
अत्र 'उयौत्स्नीम्‌? इति श्यामाविशेषो वाच्यः । 
( १५ अविशेषप रिश्ततत्व ) 
कल्लोलवेल्लितदृषस्परुषग्रहारे 
रत्नान्यमूनि मकरालय ! मावमंस्थाः 


किं कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम | 
याञ्राप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥ २७६ ॥ 


। जब सरस्वती ( वाणीरूपा सरस्वती नदी ) दसर च्ल जा राम रूण सख्ती नदी ) आपके सुख-कमर में निवास मुख-कमल में निवास 
कर री है अब आपका कर शोण (छाल तथा शोणनदरूप 9 ही है, जब अश 
राम-पराक्रम की स्मृति उत्पन्न करनेवाला दान-दक्ष किंवा राजसुद्रा-सनाथ बाई छ 
सागर है, जव आपकी सेनायें नदियां बनीं निरन्तर आपकी पाश्चेवर्तिनी हो रही र र 
जब कि आपका सनरूपी मानसरोवर, प स्वच्छ, आपके साथ विराजमान दै, तब 

आपको जळ पीने की अभिळापा क्यांकर हो !' 2 
ह “शोण एच? “आपका अधर शोण ही हे-ऐसा कहने में यम ई 
हे क्योकि [इस अवधारण से (जिसका अभिप्राय अन्य जलाशयों की 
जळ्पानाभिळाप के अनौचित्य की कोई विशेष प्रतीति तो होनी दूर रही, क 
की ही प्रतीति हो उठती दढ जो लिति न पी शोण एव' इस 

- यम-का अभिधान उचित नहा, त 
दकल या ओळ अर्थात्‌ 'विशेषस्व’ रूप किसी अर्थ के अभिधान के बदले 
६ १ अ उदाहरण ):-7 
पा को नलिन हे कंचिओं से पोत पोत कर श्यामा (रात) को 
और भी श्याम ( काली ) बना दो, मन्त्र अथवा तन्त्र का प्रयोग कर श्वेत कमलों की 
श्वेतिमा को, जैसे भी हो, विगाड डालो, और पत्थर की चट्टान पर, जितनी शीघ्रता 
से हो सके, चन्द्रमाको चूर चूर कर दो, जिससे मुझे कुछ देर के लिये, उस प्रेयसी के सुख 
से युद्राङ्कित ( अपनी भावना र निरन्तर विद्यमान उसके सुख से चिह्नित ) दशा दिशाओं 
साहस हो सके ! डर 
ला विद्वशालभञ्चिका, ३ य अंक की इस सूक्ति में ) परि- 
बृत्तत्व' स्पष्ट है क्योंकि 'ज्योत्स्नीं श्‍्यामलिमानमानयत' इस रूप से एक विशेष प्रकार की 
रात-चांदुनी रात-का अभिधान उचित है न कि 'श्यामा? का-सामान्य रात्रि का ( क्‍योंकि 
“श्यामा? का अभिप्राय शुकूपक्ष की ही रात नहीं अपितु कृष्णपक्ष की भी रात है। ) 

( 'अविरोषपरिबुत्तस्व' अर्थात्‌ किसी अर्थ के 'सामान्यस्व' रूप से अभिधान के बदले 

पविशेषत्व' रूप से उसके अभिधान का उदाहरण है 


“अरे मकरालय सागर ! अपनी उत्ताळ तरङग से इतस्ततः फेंके गये पत्थर के इकड | 
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">>> र माणणाणण्राक >>> 
€् कि 2 
अन्न एकेन किं न बिहितो भवतः स नाम” इति सामान्यं वाच्यम्‌ | 
» ` ( १६. साकांक्षत्व ) 


अथित्वे प्रकटीकृते5पि न फलप्राप्तिः प्रभो ! प्रत्युत- 
ढुह्मन्‌ दाशरथिर्विरुद्धचरितो युक्तस्तया कन्यया | 
उत्कपञ्च परस्य मानयशसोविंस्रंसनं चात्मनः 
: खीरन्रश्च जगत्पतिदेशमुखो देव: कथं मृष्यते | २७७ | 
अत्र खीरल 'मुपेक्षितु' इत्याकांक्षति । नहि परस्येयनेन सम्बन्धो योग्यः | 
ः ( १७ अपदयुक्तत्व ) 


स्याच्चेदेष न रावण: क नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणा: ॥ २७८ ॥ 


TOS TS) 


की मार से तू अपने आश्रित रत्नों का अनादर न कर तो अच्छा ! अरे, यह तो सोच कि 
कभी कौस्तुभ ( रत्नविरोप ) ने पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु को भी तेरे आगे हाथ पसारने 


यहां 'अविदोषपरिवृत्तत्व' स्पष्ट है क्योंकि यहां विवक्षित रत्न-सामान्य के अपमान 
के अनौचिस्यरूप 'अर्थ' के लिये कौस्तुभ ( रत्नविशेष ) का अभिधान अनुचित हे । यहां 
तो 'एकेन किं न विहितो भवतः स नाम । याञ्चाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥' 
ऐसा वस्तुतः होना चाहिये था ( जिससे यह अभिप्राय निकले कि इन्हीं रत्नों में से 
एक ने जब इतना उपकार किया तो सभी रत्न आदर के पात्र हुये ) अन्यथा 'कोस्तुभः, जो 
एक रत्नविशेष है, रत्न-सामान्य सें अन्त्ूंत प्रतीत न होकर, कवि-विवक्षित रत्न-सामान्य 
की es के 32 क्योकर प्रत्यायन करने लगे ! 
'साकांक्षत्व' अर्थात्‌ ऐसे अर्थ के अभिधान का होना जिसमें 
अर्थ की आकांक्षा बनी रहे ) 'हम सरीखे अमात्य की मन्त्रणा से याचक या 
हमारे रा्सराज ( रावण ) को फल तो कुछ मिला नहीं, फल तो मिला उसे, हमारे उस 
दोही को, हमसे सर्वथा विरुद्ध आचरण करने वाले, उस (किसी) दशरथ के पुत्र को! किन्तु 
अब हमारे राक्षसराज, अपने शत्रु के सान और यश के इस उत्कर्ष और अपने इस अपमान 
साथ ही साथ इस खीरत्न ( सीता ) को कभी भी सहन नहीं करने वाले हैं !? 
यहां 'साकांक्षत्व! है क्योंकि “स्रीरस्नं कथं सप्यते"“खी रत्न के सहन न करने? का यहां 
कोई अभिप्राय विवक्षित नहीं। यहां तो 'स्रीरत्न की उपेक्षा के सहन न करने? का अभिप्राय 
विवक्षित रहा जिसकी इष्टि से “उपेचितुम्‌ के अभिप्राय की अकांच्षा बनी हुई है । यहां 
ऐसा भी कहना अनुचित ही है कि ( तृतीय चरण के ) 'परस्य' के साथ “खरी रत्नसः के 
अन्वय करने से 'उपेक्षितुस' इस अर्थ की आकांक्षा नहीं रह जाती क्योकि "परस्य? के 
साथ “खीरत्नम्‌' का अन्वय इसलिये नहीं हो सकता क्योंकि 'परस्य? का अन्वय “मानय- 
शसो? के साथ पहले ही हो चुका है जिससे किसी अन्य के साथ अन्वय में यह सर्वथा 


तक सम्पूर्ण अर्थ अभिहित न हो तब तक निराकांक्ष अतीति की संभावना कहां 
९ य अर्थात्‌ प्रकृत अर्थ के विरुद्ध अर्थ रखने वाळे एकसे ४५ अर्थ 


& नइ 
हि र उ “जिसकी आज्ञा देवराज हर के ने 0८४८०२ र 
झिष्य-दष्टि। हो, जिघकी ; वाधिदेव न्य के लिये शिरोधाय हो, जिसके लिये वी 


~ 


५ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized "सहस अल्ला छल 0०॥ Gyaan Kosha २४५ 


Fd 


अत्र स्याच्चेदेष न रावणः इत्यत एव समाप्यम्‌ | 
( १८ सहचरभिन्नत्व ) 
श्रुतेन बुद्धिव्येसनेन मूता मदेन नारी सलिलेन निम्नगा ॥ 


he 


निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥ २७६॥ | 
अत्र श्रुवादिभिरुत्कड़ेः सहचरितेव्येसनमूखेतयोनिकृष्टयोभिज्ञत्वम्‌ । । 
( १९ प्रकाशितविरुद्धत्व ) | 
लग्नं रागावृताङ्ग'या ॥ २८० ॥ 
इत्यन्न बिदितं तेऽस्त्वित्यनेन श्रीस्तर्मादपसरतीति विरुद्ध प्रकाश्यते । 


(२० विध्ययुक्तत्व ) 
प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा- 
सकेशवसपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ | 
इयं परिसमाप्यते रणकथाऽद्य दोःशालिना- | 
सपैतु रिपुकाननातिगुरुरय भारो भुवः ॥ २८१ ॥ 


री 
दि ओर जिसका जन्म साक्षात्‌ ब्रह्मा के वंश में हो, भला उसके समान और कोई 
दुसरा घर द मिल सकता है ? किन्तु यह सय तो तब होता जब यह रावण ( माणिमाच 
का उत्पीडक ) न होता । किन्तु ऐसा हो भी तो कसे हो ! सव गुण सब में होते कहां हें? 
यहां ( कविराज राजशेखरकृत बालरामायण प्रथम अंक-की इस सूक्ति में) अपदु- 
युक्तस्व? है क्योकि यहां विवक्षित रावण की उपेक्षा का अभिप्राय जब 'स्याच्चेदेप न 
रावणः इस अभिधान से ही समाप्त हो रहा हे तब पुनः 'क्नु पुनः सववत्र सव गुणाः 
इत्यादि अभिधान ( जिसके द्वारा जगडुरपीडक रावण की उपेक्षा के अभिप्राय का समाधान 
विवक्षित है) किस काम का (जब कि यह प्रकृत अथ अर्थात्‌ रावण की वर रूप से 
उपेक्षणीयता के अभिप्राय के विरुद्ध अर्थ रखने वाले पद से युक्त हे )। 
( 'सहचरभिन्चत्व' अर्थात्‌ ऐसे जह 23 का उदाहरण जो अन्य समभिव्याहृत 
रीयभूत अर्था में विजातीय रूप 
बि भूषित होती है शाख से, सूर्खता भूषित होती है व्यसन से, नारी भूषित होती 
हे यौचन-मद से, नदी भूषित होती है जळ से, रात्रि भूषित होती है चन्द्रमा से, डति | 
भूषित होती हे समाधि से और नरेन्द्रता ( राजस्व ) ! वह भूपित होती हे राजनीति से। न 
यहां 'सहञ्जरभिन्चस्व' स्पष्ट है क्योकि यहां बुद्धि और झार आदि के भूष्य-भूपक 
भावरूप उत्कृष्ट सजातीय अर्था से मूर्खता और व्यसन के भुष्य-भूषकरूप निकृष्ट अर्थ 
र vr अर्थात्‌ ऐसे अर्थ के अभिधान का उदाहरण जो कि एक विरुद्ध 
व्यङ्गथार्थ का प्रत्यायक हो रहा हो ):-- 
रावित आदि पूर्वोदाइृत सूक्ति। यहां 'प्रकाशितविरद्ध' स्पष्ट है क्योंकि 
यहाँ "विदितं तेऽस्तु? 'तुम्हें यह सव पता रहे'--यह वाक्याथ ऐसा हे जिससे यहां 
विवक्षित अर्थ के सर्वथा विरुद्ध अर्थ अर्थात्‌-राजळचमी के वर्णनीय नुप से सम्बन्धः 
विच्छेदरूप अर्थ की अभिब्यक्ति हो उठती है। ( 'प्रकाशितविरुद्धरव' में तो विरुद्ध अर्थ की 
गरतीति अर्थसामर्थ्यसूलक हुआ करती है किन्तु 'विरुद्धमतिक्करव' में विरुद्ध अर्थ की प्रतीति 
दाव्दशक्तिमूळक रहा करती है और इस प्रकार दोनों का भेद स्पष्ट है। ) 
( 'विध्ययुक्तत्व! अर्थात्‌ अविधेय अर्थ का ही विधेय अर्थ के रूप सें ब्युरक्रम | 
रक अभिधान ) ; न ;-- 
(राजन ( दुर्योधन ) ! देख.छो, आज संसार को, केसे कृष्ण और पाण्डव और पाश्चाल- 
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अत्र “शयितः प्रयत्नेन बोध्यसेइति]विधेयम्‌ । 
यथा वा— 


न्स्स्स्स्सःससससबच4स  डस  फऊऊस७फसऊससधस७सउस IIIS 


वाताहारतया जगद्विषधरेराश्वास्य निःशेषितं 
ते अस्ताः पुनरभ्रतोयकणिकातीतत्रतेबेहि भिः । 
तेऽपि क्र्रचमुरुचमेवसनेनीताः क्षयं लुब्धके 
देम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि.जनो जाल्मो गुणानीहते ॥२८२॥ 
अन्न वाताद्दारादित्रयं व्युत्कमेण वाच्यम्‌ । 
ह. ( २१ अनुवादायुक्तत्व ) 
अरे रामाहस्ताभरणभसलश्रेणिशरण ! 
. स्मरक्रीडात्रीडाशमन ! विरहिप्राणदमन ! | 
सरोहंसोत्तंस ! प्रचलद्लनीज्ञोत्पलसखे ! | 
सखेदोऽहं मोहं श्लथय कथय कवेन्दुबद्ना ॥ २८३ ॥ 
अत्र “विरहिप्राणदमन? इति नानुबाद्यम्‌ ॥ 


सबसे शून्य बना डालता हुँ, देख लो, आज वाहुबल के अभिमानियों की रणचर्चा का 
केसे अन्त कर देता हुँ और देख छो, आज संसार से शञ्जुकानन का बोझ केसे दूर हटा 
दिया जाता है! आज से ही तुम ऐसी नींद ले सकोगे कि बन्दिओं के स्तुति-पाठ से ही 
उठ पाओगे।? 
यहां ( वेणीसंहार-तृतीय अंक की इस सूक्ति में ) 'अ १ हू 
युक्तविधित्व' इसलिये है क्योंकि 
यहां जो विधेय अथे है अर्थात्‌ 'निःदाकूरूप से नींद में पढ़े तुम वेतालिकों के स्तुति-पाठ से 
जगा करोगे? उसे अविधेयरूप से अर्थात्‌ “स्तुति पाठको द्वारा जगाये गये सोते रहोगे? इस 
जर उलि पिया गया है ( जिसमें विवक्षित अर्थ का निर्वाह संभव नहीं किन्तु 
पकी 10 शयितश्चिरादुषसि वोध्यसे मागघ्रै” कर दिया जाय तो यह दोप नहीं 
अथवा जेसे कि-- ॒ | 
'विषधर-सर्पो ने तो अपने वायुमात्र-भक्षण के ब्रत से सबको विश्वास दिला कर 
सवका नाश कर दिया, मयूरों ने अपने मेघनिर्खुक्त जल्मात्रभक्षण के उम्र ब्रत से | 
विश्वास दिला कर विषधरों का संहार कर दिया और इन सयूरों का अन्त कर दिया कड़े 
ह कशात के परिधान का घत लेने वाळे व्याधों ने! यह सब हो केसे नहीं जब कि 
भ ग द्र्भ-( शठता )-गर्भ-धर्माचरण की करतूते द म्मिकों 
(में धर्म ) का विश्वास करने ळग जांय !' 
यहां ( त की RS सें) वि से विवक्षित अभिप्राय तो था 
» सेषजळचिन्दु पान वायुभक्षण के उत्तरोत्तर उअ घ्रतों का 
( जिसमें उत्तरोत्तर तीत्र-तीव्रतर और तीब्रतमरूप से दम्भाधिक्य की प्रतीति bs 
हो नर्र किन्तु इसे युकम पूवक अभिधान में बिगाड़ डाला गया ! 
कप क अर्थात्‌ विधेय के अननुगुण ( प्रतिकूल ) अनुवाद्य ( उद्देश्य ) 
। , __ अरे नीलकमढ ! उस सुन्द्री के हाथ के आभरण ! शरणागत क्षक ! 
क उरा ल्जाके ति पार | विरहिजन के प्राण के संत्रासक ar 
bs क वाले नीलोत्पल ! मेरे दुःख का अन्त नहीं, बता दो वह चन्द्रसुखी १ 
_ यष सहे उसका पता नह, दूर करो मेरा मोह! 1 क ए 
2000010 भजुवादायुक्तत्वः स्पष्ट है क्योंकि 'कथय क्षेन्दुवद्ना' इस विधेयरूप से अमिम्रेत 
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( २२ त्यक्तषुनःस्वीकृतत्व ) 
लग्नं रागावृताङ्गथेयाद्‌ ॥ २८४ ॥ | 
अन्न विदितं तेऽस्तु इत्युपसंह्ृतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरुपात्तः | 
(२३ कछ 200 

हन्तुसेब प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरषिणः ॥ 

यथास्य जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥ २८५ || 
अत्र पंव्यञ्जनस्यापि प्रतीतिः । 
क ( उक्त उदाहरणों में निर्दिष्ट दोषों का समन्वय ) हु 
यत्रैको दोषः प्रदर्शितस्तत्र दोषान्तराण्यपि सन्ति तथापि तेषां तत्राप्रकृत 

क > उपयुक्त दोषों का यथासंभव समाधान ) 
( अर्थदोष का यथास्थान समाधान ) 


(७७) कणीवत॑सादिपदे कणोदिध्वनिनिर्षितिः । सन्निधानादिवोधर्थस्‌॥। 


अवतंसादीनि कर्णाद्याभरणान्येवोच्यन्ते, तत्र कर्णादिशब्दाः कर्णादिस्थिति- 
अतिपत्तये1 _--_-_______--_ जक | र 


` सान स्तन 
अथ $ छिये 'विरहिप्राणदमन'-यह अचुवाद्य ( उद्देश्य ) भूत अर्थ अचुकूल नहीं, अपितु 


रे है ( क्‍योंकि नीलोत्पळ के प्रति, विरही की, अपनी मोह-शान्ति के लिये 

es में, विरहिप्राग-संत्रासकरूप से नीलोत्पल के संबोधन में, अथे का 
| नहीं तो आर क्या! 
pole अर्थात्‌ निराकांक्षरूप से समाप्त भी वाक्याथ का पुनः किसी 
अन्य कारकादि प्रयोग से उपादान )-लग्न॑ रागाबृताङ्गया' आदि सूक्ति, यहां प 
स्दीकृतत्व' इसलिये है क्योंकि "विदितं तेडस्तु' ऐसा कह खुकने पर, यहां उर । 
राजापराधरूप अर्थ के समाप्त हो जाने पर भी पुनः उसे 'तेना5स्मि दत्ता रत्येभ्यः 
अ कहा जाने लगा ! कक 
कम अर्थात्‌ अभिहित अर्थ में घीडादि समपण ) हिंसाचरण सें a 
परदोषान्वेपी किंवा उदण्ड किसी दुष्ट पुरुष का जैसा पतन हुआ करता है वेसा र 
यहां 'अश्डीलत्व' स्पष्ट है क्योंकि यहां पुरुष के लिङ्ग की प्रतीति हो उठती ५ 
सुरतक्रियारूप योनि-ताडन में प्रदत्त हो, नारी के वराङ्ग का अन्वेषण डा 2422 
हो उठा हो और जिसकी वीर्यत्याग से शिथिकता जैसी शीघ्र हो वेसी रा पुनः 
गीघ्र न || 
मनक ( ७ के) सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक हे कि जहाँ एक दोष का 
प्रकाशन किया गया है वहां अन्य दोप भी संभव हैं ( जैसे कि “छग्नं रागावृताझ्या 
आदि में ही ) किन्तु वहाँ अन्य दोषों का प्रकाशन इसलिये नहीं किया गया क्योंकि एक 
दोष के निरूपण के प्रसङ्ग में दूसरे दोष के निरूपण का औचित्य केसा ! ( अभिप्राय यह 
है कि एक उदाहरण में, जिसमें एक से अधिक दोष हों, यदि एक दोष का प्रकाशन किया 
गया, जो कि प्रसज्ञवश किया जाना चाहिये, और दूसरे का नहीं जो कि वहां है अवश्य, 
किन्तु उसका निरूपण वहां नहीं, अपितु उसके प्रसङ्ग में किया गया, तो |आपत्ति क्या ! 
आपत्ति तो तब होती जव दोष-साङ्कय होने पर एक ही दोष बताया गया होता ! इसमें 
क्या आपत्ति कि-एक प्रसङ्ग में न्य दूषकताबीज का प्रकाशन किया जाय और दूसरे 
कताबीज का ! 

पह ति पर्दा में (जहां वस्तुतः "अवतंस आदि से ही 'कर्णाभरण' 
आदि का बोघ हुआ करता है ) 'कणे' आदि पदों का प्रयोग “अपुष्टस्व' अथवा "पौनरुक्तथ' क 
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यथा— 
( अपुष्टत्वः अथवा 'पौनरुक्तय ) 
अस्याः कर्णावतंसेन जितं सवं विभूषणम्‌ । 
तथैव शोमतेऽत्य्थमस्याः श्रवणकुएडलम्‌ ॥ २८६ ॥ 
अपूवमधुरामोदप्रमो दितदिशस्ततः | 
_ आययुशन्गसुखराः शिरःरोखरशालिनः॥ २८७ ॥ 
अत्र कण-श्रबण-शिरःशब्दाः सन्निधानप्रतीत्यथीः | 
विदीर्णाभिसुखारातिकराले सङ्गरान्तरे | 
घचु््याकिणचिहेन दोष्णा विस्फुरितं तव ॥ २८८॥ 
अत्र धनुःशब्द आरूढत्वावगतये- 
अन्यत्र तु-- 


दोष नहीं यदि उनके हर ख oo 
दोष नहीं यदि उनके द्वारा कर्णादि में उनकी अवस्थिति आदि का बोधन अभिप्रेत हुआ करे। 


“यहां आचार्यं मम्मट ने प्राचीन काव्यांचार्य वामन को दृष्टि अप 
या ने; - नायी' है । वामन 
220 दे सूवदृत्ति ( २.२ ) में 'उकतार्थपदता?-दोष की अदोषता के. निमित्तों का ऐसा प्रति 
“न विशेषशचेदेकार्थ दुष्टम्‌ ।' 'धनुज्याध्वनौ ध ये 
- उ चुः श्रुतिरारुढेः प्रतिपच्ये ।? 
ह हो लरेइ कर्णादिनिर्देशः सन्निघे: ।! 
अुक्ताहरशब्दे सुक्ताशव्दः शुद्धेः ? 'पुष्पमाळाशव्दे पुष्पपद रस्य ।? 
लस सामय । विशेषणस्य च |? शेर 
स्मट ६ 3 प्‌ 
आ त अपुष्टत्व' दोष की यथास्थान अदोपता के निमित्त के रूप में यहां 
अज्ञवाद--वेसे तो "अवतंस? आदि का ही अभिप्राय कर्ण 
कण ( कान 
हुआ करता है किन्तु तब भी यदि ( अवतंस आदि के i No स 


अयुक्त किये जाय तो इसमें कोई 'अपुष्टता' अथवा 'पुनरुक्ति' दोष की सम्भावना इसलिये र 


नहीं हुआ करती क्योंकि इनके द्वारा उन-उन अङ्गो में उन- । 
( विद्यमानता ) का विशेष अभिप्राय विवक्षित रहा बता We दि 


यहां कर्णाचतंस’ में “कर्णशब्द श्रवणकुण्डल' में 'श्रवण' 
|] 9 ७ श ॥ |] 3 
| स ह अंगों में इन आभरणों के वार्या प जर द 
क य प कोई 'अपुष्टता! अथवा 'पुनरुक्ति' नहीं। ) यहां अर्थात्‌... 
बढ़ती रहा करती al ड चया हो हो कर वशवर्ती बने शं से 
विभूषित होकर, एक विचित्र ढंग से उयो (वष की प्रत्यज्ञा ) की चोट के चिह्न से 


इस सूक्ति में 'ज्या? ( मौरी ज्या शिजिनीशुणः ) उत्यज्ञा के छ्यिजो “धनुर्ज्या? शब्द 


` का प्रयोग दिखाई दे रहा हे उसमें 'अपुष्टता' अथवा ' 
200 सास पुनरुक्ति नहीं, क्योंकि इसके 
 भैजुष पर चढायी गयी _अत्यञ्चा का बोध हो रहा है ( जो कि केवळ ज्या! क नप 


सम्मव नहीं ) 


किन्तु जहां घजुष पर आरुढ रहने का अभिप्राय विवक्षित न हो जैसे कि यहां अर्थात- 
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ज्याबन्धनिष्पन्द्सुजेन यस्य विनिःश्वसद्वक्त्रपरस्परेण । 
कारागृहे निर्जितवासवेन लङ्केश्ररेणोषितमाप्रसादात्‌॥ २८६ ॥ 
इत्यत्र केवलो ज्याशव्दः । 
प्राणेश्वरपरिष्वङ्गविञ्जमभ्रतिपत्तिभिः। . \ 
मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्दयम्‌ ॥ २६०॥ 
अत्र युक्तानामन्यरत्नामिश्रितत्वबोघनाय युक्ताशब्दः | 
सौन्दयेसम्पत्तारुण्यं यस्यास्ते ते च विभ्रमाः | 
पटपदान्‌ पुष्पमालेव कान्‌ नाकषेति सा सखे !॥ २६१ ॥ 
अत्रोत्करष्टपुष्पविषये पुष्पशब्दः | निरुपपदो हि मालाशब्दः पुष्पस्रजमेवा- 
सिधत्ते। 


( दोष-समाधान महाकवि-प्रयोगों में न कि सत्र ) 
(७८) स्थितेष्वेतत्समर्थनम्‌ ॥ ५८॥ ` 
न खलु कर्णावतंसादिवज्ञघनकाञ््ीत्यादि {क्रियते | 
जगाद मधुरां वाचं विशदात्तरशालिनीम्‌॥ २६२॥ 


RTS RD RR क पर््स््स्फ्क्स 
५( कार्तवीर्यं वह था ) जिसके कारागार में इन्द्रविजयी लक्लेश्वर ( रावण ) भी प्रत्यञ्चा 
के बन्धन से निश्चे्ठ सुजदण्ड लिये, दसों सुखा से आह भरते, तब तक पड़ा रहता था जब 
तक उसपर छुटकारे की आज्ञा की कृपा न हुआ करती थी ।--( रघुवंश, पसग की) इस 
सूक्ति में, वहां केवळ “या शब्द का ही प्रयोग उचित है (जैसा कि महाकवि ने किया 
ही है ) इसी प्रकार यहां अर्थात्‌-- 45 
“इस सुन्दरी के स्तनद्वय,ऐ सा लगता है जेसे, प्रियतम के आलिङ्गन में, उन-उन हाच- _ 
भावों की स्मृति सें, अपने सुन्दर सुक्ताहार के बहाने, हंस से रहे हों ।' 
इस 'सूक्ति' में 'हार' के बदले जो 'सुक्ताहार' शब्द का प्रयोग है (और 'हारः और “सुक्ता? 
एक ही वस्तु है--'सुक्ता ग्रेवेयक हार”) उसमें भी कोई “अपुष्टस्व' अथवा “पौनरुक्तय! 
नहीं क्योंकि यहां 'सुक्ताहार' से एक विशेष अर्थ की अर्थात्‌ अन्य रल से अमिभित शुद्ध 
मौक्तिकगुरिफत माला की प्रतीति अभिप्रेत है । इसी प्रकार यहां अर्थात 
«रे मित्र ! भळा वह रमणी, जिसके पास सौन्दर्य की सम्पत्ति हो, तारुण्य हो और 
वैसे वैसे हाव-भाव हों, भळा भौरों को आकृष्ट करने वाळी पुष्पमाला की भांति, किन्दै 
अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया करती !' 
इस सूक्ति में 'माछा? के बदुले जो 'पुष्पमाळा? शब्द का प्रयोग है उसमें भी “पुष्प? 
शब्द 'अपुष्टट्व' दोषग्रस्त नहीं, क्योंकि इसके द्वारा माळा में सुन्दर से सुन्दर फूलों के गुथे 
हुये होने का अभिप्राय विवक्षित है। यहां ऐसी शङ्का तो निर्मूल ही समझी जानी चाहिये 
कि रत’ आदि की 'माढा' की सम्भावना को दूर करने के लिये “पुष्पमाला” पद्‌ का प्रयोग 
किया गया क्योकि विना किसी विशेषण के ही “माला? शब्द पुष्प की ही माला का वाचक 
हुआ करता है। ( तात्पयं यह है कि यहां 'पुष्पमाळा' का अभिमाय उत्कृष्ट पुष्पों की माला 
है और इसलिये 'पुष्प' शब्द अपुष्ट अथवा पुनरुक्त नहीं ) । 
इस दोष-समाधान का वास्तविक अभिप्राय यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा । 
प्रयोग किया करे और कोई दोष न हो, अपितु यह कि महाकविओं ने जहां पेसे पद 
प्रयुक्त किये हैं, जो आपाततः अपुष्ट अथवा पुनरुक्त प्रतीत हो सकते हैं, उनमें अभिप्राय- 
विशेष की विवक्षा से दोष की सम्भावना दूर की जा सकती है । BEE, 
इसलिये आवश्यक यही दै कि महाकविओं द्वारा प्रयुक्त “कर्णावतंस?।आदि पदो ही 
देखा-देखी से सभी लोग ऐसे ही प्रयोग न किया करें क्योंकि महाकवि लोग सी, किसी | 


es यय हि] Co 
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इत्यादौ क्रियाविशेषणत्वेऽपि विवक्षितार्थप्रतीतिसिद्धौ “गतार्थस्यापि विशे- 
ष्यस्य विशेषणदानाथ कचित्प्रयोगः कायेः'-इति न युक्तम्‌ । युक्तत्वे वा, 
चरणत्रपरित्राणरह्दिताभ्यामपि द्रुतम्‌ | 
पादाभ्यां दूरमध्वानं त्रजन्नेव न खिद्यते ॥ २६३॥ 
इत्युदाहयेमिति-- 
( 'निहेतुत्व' का समाधान ) 
(७६) ख्यातेऽर्थे निहेतोरदुष्टता । 
चन्द्रं गता पद्मगुणाज्न भुंक्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीममिख्याम्‌ | 
उमासुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मी: ॥ २६४॥ 


———— 322 SS 
विशेषाभिप्राय की विवच्षा से, भले ही 'कर्णावतंस' आदि पद प्रयुक्त कर दें, ऐसा नहीं 


कि सनमाना 'जघनकाञ्ची' आदि अपुष्ट अथवा पुनरुक्त पदो का प्रयोग किया करते हैं 
अथवा करें भी तो कोई दोष न हो। इसीळिये ऐसी रचना अर्थात्‌-- 


“उसने विशदाक्षरयुक्त मधुर वाणी बोली, आदि में, जहाँ प्राचीन आलंकारिक वामन 
ने 'उक्तार्थपदता' दोष का परिहार इस इष्टि से किया हे कि "गतार्थ रहने पर विशेष्य का 
अयोग भले ही न हो किन्तु यदि उसके लिये विशेषण प्रयुक्त किये जांय तो उसका प्रयोग 
कहीं किया भी जाय तो ठीक है", वस्तुतः वात यह है कि 'अधुष्टस्व' अथवा 'पौनरवत्य' दोष 
हराया नहीं जा सकता क्योंकि जव कवि-विवच्षित सभी अभिप्राय क्रियाविशेषण के प्रयोग 
सें भी अर्थात्‌ जगाद मधुरं विद्वान्‌ विशदाक्षरशालि चः इस प्रकार प्रतिपादन'में भी (जिसमें 
दोष की सम्भावना ही नहीं ) स्पष्ट झलक उठें, तो 'उवाच मधुरां वाच विशदाक्षर- 
शालिनीस्‌' इस अपु्ट पदयुक्त रचना के प्रति क्या आग्रह ! वस्तुतः 'किसी विशेष्य के 
गताथ रहने पर भी उसे विशेषण से युक्त करने के लिये उसके प्रयोग का औचित्य वहां ही 


हे जहां विना ऐसा किये ( विना विशेष्य का प्रयोग किये ), विशेषण प्रयोग के असंभव 


हो जाने से, विवक्षित अर्थ की ही प्रतीति न हो रही हो जैसे कि यहां-- 


'यह व्यक्ति ऐसा है जो जूते की सुरक्षा से शून्य भी पेरों से, चाहे कितनी दूर ओ 
कितना शीघ्र भी क्यों न हो, चलते दुःख नहीं उठाया करता 1! ( जहाँ तदास्मि डे 
गतार्थ भी विशेष्य के प्रयोग की आवश्यकता है क्योंकि बिना इसके 'चरणश्नपरिन्नाण- 
राहित्य रूप विशेषण से विवच्षित अर्थ की संगति नहीं बैठती । 'चरणत्रपरित्राणराहित्य! 
को क्रिया विशेषण तो बनाया नहीं जा सकता क्योंकि “चरणत्रः (जूते के द्वारा ) "परित्राण? 
स) र आवश्यकता चलने की क्रिया के लिये नहीं अपितु पैरों के ही लिये 


“निहदेतुस्व' दोष वहां नहीं हुआ करता, : हाँ सिद्ध 
बा हुआ कर है। हुआ करता, जहां हेतुरूप से अवस्थित कोई वस्तु प्र 
जैसे इस सूक्त अर्थात्‌ ' 
सुन्दरता, जो कि यदि चन्द्रमा के साथ रहे तो कमळ 
ro (सौरभ आदि ) नहीं पा सके और यदि कमळ के साथ रहे तो चन्द्रमा की 
९ । ( ज्योत्स्ना आदि ) न पा सके, पार्वती के सुख में रहती हुई, चञ्चल होने पर भी, 


| १४७७ ना और कमळ ) की द्विविध सुपमा से सुशोभित होती हुई एक अपूर्व 


संतोष पाने छगी।? 


में, सुन्दरता के लिये, पद्मगुण और चन्दर ; 
हेतु के अमिधान के २ को न्त्रगुण के उपभोगाभाव।( न सुडक्ते) के किसी | 
के नन कुक केन में "निहु की आशंका नहीं, क्योंकि ( यहां हेतुख्प से 
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अत्र रात्रौ पस्य सङ्कोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्वं लोकप्रसिद्धमिति 
“न भुडक्ते' इति हेतु नापेत्तते। 
( पद-दोष का यथास्थान समाधान ) 
(८०) (अ)उुकरणे तु सर्वेषाम्‌ ॥ 
सर्वेषां श्रुतिकडुप्रश्व॒तीनां दोषाणाम्‌ | 
यथा | 
खृगचक्लुषमद्राक्षमित्यादिकथयत्ययम्‌ | 
पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च ॥ २६५ ॥ 


( बक्‍्त्रादिवैशिष्व्य में दोष के औपचारिक गुणत्व अथवा अकिक्चित्करस्व की संभावना ) 
(८१) ब्त्राद्ौचित्यवशाद्दोपोञपि गुण! कचित्कचित्नोभो ॥५२॥ 
( वक्तु-बोद्धव्य-व्यज्ञधार्थ-वेशिष्व्य से 'कष्ट्वादि' की गुणरूपता ) 
वकक्‍्त-प्रतिपाद्य-व्यड्डय-बाच्य-प्रकरणादीनां महिम्ना दोषोऽपि क्कचिद्‌ 


उपयुक्त ) रात में कमळ के संकोच और दिन में चन्द्रमा की निष्प्रभता-दोनों ऐसे हैं जो 
छोकप्रसिद्ध हे ( और इसलिये जिनका उपादान ही अकिख़ित्कर है )। 

जितने भी पदादि दोष प्रतिपादित किये जा चुके हैं उन्हें वहां दोष नहीं माना जाया 
करता जहां परोक्त का “अनुकरण” अभिप्रेत रहा करता है। 

यहां 'सर्वेषामः से अभिप्राय है श्वुतिकटु प्रगति पद-पदांश-वाक्यादि-गत दोषों से । 
उदाहरण के लिये 

देखो, यह क्या कहता है ? यह कहता हे-“टृगचछुपमद्राचषम!-“स्ग के चच्चओं के 
समान चचनुओं वाळी (सुन्दरी ) को मैंने देखा'। देखो, यह और क्या कहता है ? यह 
कहता है “गवितिः-यह गौ है और “सुत्रामाणं यज'-सुन्रामा ( इन्द्र ) का भजन करो ।' 

(यहाँ यह स्पष्ट है कि 'उगच बुषमद्रा्स' में ( जहां शर्गारब्यज्जक मधुर वण उचित 
हैं) "अद्राक्षम्‌? यह पद थुतिकड्त्व का दृष्टान्त नहीं, क्योंकि यह वक्ताकी उक्तिनहीं अपि तु 
वक्ता द्वारा अन्य की उक्ति की अनुकृति है। इसी प्रकार 'गवितिः ( गो+ इति ) में 
“च्युत्तसंस्कृतित्व' नहीं, क्योंकि ( भळे ही यहां व्याकरण के नियम अर्थात्‌ “न केवला 
( प्रस्ययरहिता ) प्रकृतिः प्रयोक्तब्याः-इस सिद्धान्त का उल्लंघन हो किन्तु) यह केवळ 
परोक्त का अनुकरण है । इसी प्रकार “सुत्रामाणम्‌? में “अप्रयुक्तत्व इसलिये नहीं क्योंकि 
यहां भी परोक्तानुकरण हो अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि 'पुरोवाद' अथवा 'अनुकायं' की 
स्थिति में तो यहां दोष होगा ही किन्तु यहां “अनुवाद? अथवा 'अनुकरणः है और “अनुवाद! 
अथवा 'अनुकरण' में जो पद जेसा हो उसे बेसा ही रखना अनिवायं है, इसलिये यहां 
दोष नहीं माना जायगा। ) 

उपर्युक्त दोष ही वक्तु-स्वमाव आदि के औचित्य के अनुसंधान में कहीं ( प्रकृत 
रस-भावावि के उत्कर्षक होने के कारण) उपचारतः गुण मान लिये जाते हैं और 
कहीं ऐसा भी संभव है कि ( प्रकृत रसभावादि के उत्कर्षक अथवा अपकर्षक कुछ भी न 
होने से) ये न तो गुण माने जांय और न दोष ही । 

चक्ता-चोद्धन्य-रसभाव-वाच्य और प्रकरण आदि ( जिनका स्वरूप तृतीय उल्लास. 
में प्रतिपादित है ) के वैशिष्ठ्य की शक्ति से, कहीं ऐसा भो संभव हे कि (उपयुक्त) | 
दोष गुण रूप प्रतीत हों और कहीं यह भी संभव है कि वे न तो गुण सरीखे लगें और च 
दोष सरीखे। CT ट 37, अल | 
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शुणः कचिन्न दोषो न गुणः | तत्र वैयाकरणादौ वक्तरि प्रतिपाचे च, रौद्रादौ च 


रसे व्यङ्गे कष्टत्वं गुणः । क्रमेणोदाहरणम्‌ । 

( वक्तु-बेशिष्टथ से 'कष्टत्व' की युणरूपता ) 
दीघीङवेवीङ्समः कश्चिदूगुणवृद्धःयोरभाजनम्‌ । 
ककिपप्रत्ययनिभः कञ्चिदयत्र सन्निहिते न ते ॥ २६६ ।| 

( बोद्धव्य वेशिष्व्य से "कष्टत्व? की गुणरूपता ) 
यदा त्वामहमद्राचं पदबिद्याविशारदम्‌ | 
उपाध्याय तदा5स्माष समस्प्राक्तं च सम्मदम्‌ ॥ २६७ ॥ 

( रसभावादि व्यज्ञयाथ-चेशिष्टय से 'श्रुतिकटुत्व' की गुणरूपता ) 
अन्त्रप्रोतबृहत्कपालनलकक्रूरकणत्कंकण- 
्रयभ्रेङ्क्तिभूरिभूषणरवेराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
पीतच्छदितरक्तकदेसघनप्राग्भारघोरोल्लस- 
इःयालोलस्तनभारभेरववपुदेर्पोद्धतं धावति ॥ २६८ ॥ 


तात्पर्य यह है कि यदि वक्ता वेयाकरण हो ( व्याकरणशास्त्र का प्रगाढ विद्वान्‌ हो या 
न हो अपने व्याकरण-विज्ञान के प्रदर्शन का इच्छुक हो ) अथवा यदि बोद्धव्य ( श्रोता) 
वयाकरण हो अथवा यदि च्यङ्गथरसभाच रोद्रादि ( वीर ओर वीमत्स )-रूप हो तब, वह 
दोष, जिसे 'कष्टस्व? कहते हैं, दोष नहीं, अपितु गुण माना जाया करता है। क्रमशः जैसे कि- 

“यहां कोई तो ऐसा दे जो 'दीघीड और 'चेवीड” धातुओं के समान न तो गुण 
( पाण्डिष्य, दान, शौर्य आदि) का पात्र हे और न वृद्धि ( ससद्धि-धनसग्पदा ) का 
ही। (जसे दीधीङ्‌ घातु-दीघीङ दीसिदेवनयोः-भं 'गुण' और वेवीङ्‌ धातु-चेवीङ्‌ 
चेतिनातुल्ये-में बुद्धि! का 'दीधीवेवीदाम! १.१:६--इस सूत्र से निषेध हुआ करता हे 
वसे ही यहां कुछ ऐसे लोग हैं जो पाण्डित्यादिख्प गुण और धनधान्यादि रूप ब्द्धि- 


समृद्धि के अपवाद हैं ) और कोई क्षिप्‌ प्रत्ययवत्‌ ऐसा ( सर्वछुप्त है कि उसके समीप 


रहते किसी दूसरे में भी न तो गुण ( पाण्डित्यादि रूप ) ही फटक पाता है और न वृद्धि 
( धनादि समृद्धि ) ही फटक पाती है। ( जेसे पाणिनि सूत्र 'द्विति चः से विहित 'क्किपः 
अस्यय के योग में सर्वत्र गुण ओर बृद्धि निषिद्ध हैं वेसे ही ऐसे व्यक्ति के संयोग से अन्यत्र 
भी पाण्डित्यादि गुण और धन धान्यादि बृद्धि असंभव ही है। 

उपयुद्धत सूक्ति में यद्यपि “कष्टत्व? स्पष्ट है किन्तु यह देखते कि यहां वक्ता के वैयाकरण 
होने से क व्याकरणसस्बन्धी व्युत्पत्ति की प्रतीति होने से सहृद्य पाठक उ द्विझ 
नहीं होते, इसे दोष के वदले, गुण ही मानना ठीक है ] 


“जब [[मेंने शब्दानुशासनशाख्रनिष्णात आप का दुर्शन किया तब वस्तुतः मुझे 
अपने उपाध्याय की ही स्टृति हो आयी और एक अपूर्व आनन्द मिलने लगा, सय 


[ यहां भी जो 'कष्टस्व' है वह वस्तुतः, इस वचन के एक महावैयाकरण के प्रति 
निर्दिष्ट होने से, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं उत्पन्न करता और इसलिये इसे दोष भी 
नहीं माना जा सकता । ] 


श्य कौन है जो अंतडियों में पिरोयी बढ़ी-बड़ी खोपडियों और जांघ की हड्डियों के 
अने, अयङ्कर रूप र से खनखनाते कंगनों और ऐसे ही दूसरे नाना प्रकार के गहनों की 
__ विकराळ ध्वनि से आकाश मण्डल को प्रतिध्वनित करतो हुई और पी पीकर उगले गये 
. रक्त के कीचड़ में सने शरीर के उपरी भाग पर डरावने से दिखाई पढ़ने वाळे, छमबे-लमबे 
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( वाच्य की महिमा से “कष्टत्व” का गुणभाव ) 
वाच्यवशाद्धा--. _ _ RR 
सातङ्गाः ! किस्त वल्गितः किमफलेराडम्बरजस्बुकाः * 
सारङ्गा ! सहिषा ! मदं जथ किं झाल्येषु शूरा न के । 
कोपाटोपसमुद्भटोत्कटसटाकोटेरिभारेः we 
सिन्धुष्वानिनि हुङकृते स्फुरति यत्तद्रजितं गजितम्‌ ॥ २६६ ॥ 
अत्र सिंहे वाच्ये परुषाः शाब्दाः | 
( प्रकरण की महिमा से 'कष्टत्व' का गुणभाव ) 
भ्रकरणवशाद्यया-- लेक 
रक्ताशोक ! कृशोदरी क नु गता त्यक्त्वानुरक्त जन 
नो इष्टेति मुधेब चालयसि किं वातावधृतं शिरः | 
उत्कणठाघटमानषटपदघटासद्वट्रदष्टच्छद- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्रमो5यं कृतः ॥ ३०० ॥ 
अत्र शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि । 
( रसभावादि-राहित्य में दोष का न तो दोष होना और न गुण होना ) 
( शब्दचित्र में कष्टत्व? का दोष-युणाभाव ) 
कचिन्नीरसे न गुणो न दोषः | यथा-- 


fo none eS पक nS te i पपप 
ळटकते, हिलते-डुलते स्तनों के बोझ से भयङ्कर छगती हुई, बड़े घमण्ड से, विकट रूप 
से, दौड़ती चली आरही है ।! 

[ यहां, भवभूतिकृत महाबीरचरित-१ म अङ्क की इस सूक्ति में, 'श्रुतिकट॒त्व! 
स्पष्ट है किन्तु वीभत्स रस के व्यङ्गय रहने से इसे दोष कहना तो दूर रहे गुण ही मानना 
पडता है । 

` वाच्य के औचित्य से 'कष्टस्व' के गुण भाव का उदाहरण--अरे गजराजगण ! 
तुम्हारे गर्जन से क्या ! अरे श्यगालों के झुण्ड ! तुम्हारे व्यर्थ के चिज्ञाने से क्‍या ! अरे सग 
समूह और महिष बुन्द! तुम्हारे उन्मत्त प्रलाप से क्या ! भरे, जहां कोई चछिष्ठ न हो 
वहां तो सभी शूर हुआ करते हैं ! अरे वही गर्जन तो गर्जन है जो क्रोधोद्रेक से विकटाकार 
क्रेसर-कलाप वाळे, समुद्र से गम्भीर निनाद वाळे, मातङ्गःविनाशी सिंह के सामने 
किया जाय ।? 

यहां सिंह रूप वाच्य के औचित्य से सिंह-वर्णन में प्रयुक्त समासवहुळ विकट वणो में 
“कष्टत्वः कोई दोप नहीं अपि तु गुण ह्दै। ४ 

प्रकरण के औचित्य से 'कष्टस्व' के गुणभाव का उदाहरण-- १ 

“झरे रक्ताशोक ! सुझ खिग्धजन को छोड्‌, वता, वह कृशोद्री सुन्दरी किधर चढी 
गयी ! क्या वायु वेग से कांपते सिर से तुमने यों ही कह दिया कि तुझे वह दीख न पदो ! 
अरे बिना उसके पादाघात के तुम्हारे ये फूल, जिनकी बय साच आरो के झुण्ड के 
झुण्ड के हट पढ्ने से हृट-हृट कर गिरती-पड़ती दिखाई दे रही हँ, कहां से निकड र १ 

यहां ( विप्रकस्म श्वंगाररूप सुख्य रस की व्यक्षकता की दृष्टि से अनुचित भी) जो 
बिकट वर्ण विन्यास है चह दोष नहीं अपि तु ( रक्ताशोक के) शिरोधूनन से उत्पन्न 
(विरही वक्ता के ) क्रोध के प्रकाशक होने से गुण ही है ( क्योंकि अङ्गसूत कोप के प्रकर्ष 
में अङ्गी रूप से अवस्थित विप्रकम्म सी प्रकृष्ट रूप से ही व्यक्त हो रहा दे )। 

रस शून्य सन्दर्भ के छिये “दोष” न तो कोई दोष है और न गुण । जेसे कि ( मयूरकृत 
सूर्यशतक की यह स्तव-सूक्ति ):-- ` के 0 


२९ का० 
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शीणेघराणांघ्रिपाणीन्त्रणिभिरपघनेघंघराच्यक्तघोषान्‌ 
दीर्घांघरातानघौषेः पुनरपि घटयसेक उल्लाघयन्‌ यः | 
घर्माशोस्तस्य वोऽन्तर्दरिगुणघनघृणानिन्ननिविज्नवृत्त- 
दत्तार्घाः सिद्धसङघेर्िदधतु घृणयः शीप्रमंहोबिघातम्‌ ॥ ३०१॥ 


( श्लेषादि में “अप्रयुक्तः तथा 'निहताथ” की अदोपता ) 
अप्रयुक्तनिहिताथों श्लेषादाबदुष्टी । यथा-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा खीकृतो 
यश्चोद्वृत्तभुजङ्गहारवलयो गंगां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुयं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सबंदोमाधवः ॥ ३०२ ॥ 


“उन उष्णकिरण भगवान्‌ भास्कर की, जो अपने हृद्य में भरपूर पढी कृपा के द्वारा 
प्राणिमात्र के विज्न-विनाश में निरन्तर निरत रहा करते हैं, जो गले हुये नाका और पेरों | 


और हाथों वाले, घावों से घुणाजनक अज्ञशप्रत्यज्ञों वाले, घर्घर शब्द से भरे कण्ठों वाळे 
और पाप-संताप-संघात से भयङ्कर रूप से घिरे हुये कुष्ठग्रस्त लोगों को नीरोग कर सुन्दर 
बनाया करते हैं, वे किरणे, जिनकी सिद्धसंघों द्वारा सदा अर्चा-पूजा हुआ करती है, शीघ्र 
हम-आप सबके पाप का नाश करे ।, 

[ जहां, कवि का हृदय एकमात्र शब्द्‌-चित्रण में रम रहा है, जो भी 'कष्टरव' है उसमें 
न तो कोई दोष है ( क्योंकि जव रस विवक्षित नहीं तो अपक्ष किसका !) और न कोई 
गुण ( क्योकि अनुप्रास मात्र के संपादक होने से विकट-चर्णों में गुण-ब्यञ्षकता केसी ! ) ] 

श्लेपादि-वन्ध में 'अप्रयुक्तत्व' और 'निहतार्थस्व' कोई दोप नहीं । जेसे कि- 


( विष्णु-पक्ष में ) 
थे “माधव? ( मा ळचमी स्तस्याः धवः पतिः ) छचमीपति भगवान्‌ विष्णु, 'येन अनः 
४वस्तम्‌? जो शकट ( शकटासुर ) का विध्वंस कर चुके हैं, “येन अभवेन 'वछिजित्कायः 
पुरा्रीक्ृतः ” जो अजन्मा होते हुये भी मोहिनी रूप में वलिदेत्यविजयी शरीर प्रकट कर 
चुके हैं, 'यश्चोदू बृत्तसुजंगहा'-जो दुराचार काछियनाग का वध कर चुके हैं, वलयः जो 
नामरूपातमक जगत के अवसान हैं, यः अगं यांच अधारयत्‌?-जो ( कृष्णरूप में ) गोवर्धन 
पव॑त का उत्तोलन और ( वराह-रूपमें ) वसुन्धरा का संरक्षण कर चुके हैं, 'अमराः यस्य 
शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं नाम आहुः जो देवों के द्वारा शशिमथन-राहु के सस्तक- 
निङृन्तक रूप से सदा पूजनीय रहा करते हैं, 'स्वयमन्धकक्षयकरः' जो यादवों की चास 
भूमि ( द्वारका ) के निर्माता हो चुके हैं और जो. 'सवंद' चतुवंग के प्रदाता हैं, स्वयं 
साक्षात्‌ तुर्हारी रक्षा करते रहें ।? 
( शिव-पक्ष में ) 

'वे 'उमाधव” पार्वती पति भगवान्‌ शङ्कर “येन ध्वस्तमनोभवेन पुरा चलिजित्कायः 
अस्रीकृतः' जो मन्मथमदन हें और त्रिपुरासुर-वध में भगवान्‌ विष्णु के शरीर को अपना 
बाण बना चुके हैं, 'यश्चोद्बत्तश्ुजङ्गहारवल्यः? जो भयङ्कर सुजङ्गों को हार और वळय रूप 
से धारण किया करते हैं, 'यश्च गङ्गामघारयत्‌' जो ( गंगावतरण सें ) मस्तक पर भगवती 
_ भागीरथी को रख चुके हैं, “यस्य शिरः शशिमत्‌? जो सिर पर चन्द्रकला को भूषण रूप से 
` चेठये रहा करते हैं, “यस्य च नाम भमरा हर इत्याहुः जो देवों द्वारा हर इस नाम से 
. निरन्तर पूजे जाया करते हैं, 'अन्धकक्षयकरः' जो अन्धकासुर के हन्ता हैं और 'सवंवः' 
अस्युदुय और निः श्रेयस सब के प्रदाता है स्वयं साक्षात तुम्हारा कल्याण करते रहें ॥ 
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अत्र साधवपक्षे शशिमद्न्धकक्षयशब्दावप्रयुक्तनिहताथो । 
( “अश्छीलत्व’ का यथा सम्भव गुणभाव ) 
अश्हीलं कचिदूगुणः । यथा सुरतारम्भगोष्ठ्याम्‌ ; 
'दु-्यथेः पदेः पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु’ 
इति कामशाञ्जस्थितो- 

( चाक्यगत ब्रीडाव्यक्षक अश्लीलत्व की गुणरूपता ) 
करिहस्तेन सम्बाधे प्रविश्यान्तर्बिलोडिते । 
उपसर्पन्‌ ध्वजः पुंसः साघनान्तर्विराजते ॥ ३०३ ॥ 
( चाक्यगत ज्ञुगुप्सात्यज्ञक 'अश्लीलत्व” की गुगरूपता ) 

शमकथासु | 
उत्तानोच्छूनमण्ड्कपाटितोदरसन्निभे । 
क्लेदिनि ज्जीब्रणे सक्तिरक्कमेः कस्य जायते ॥ ३०४ ॥ 
( वाक्यगत अमङ्गलव्यञ्क “अश्लीलत्व' की शुणरूपता ) 
निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन | 


Foe TE aR OR SS HN SEMEN 

उपर्युक्त सूक्ति में माधव ( विष्णु ) पक्ष में 'शशिमत्‌ पद, जो कि “राहु? रूप अर्थ में 
क्षग्रयुक्तस्व' दोप-अस्त हे और 'अन्धकत्तय पद्‌, जिसमें यादव-'वासभूमि' रूप अर्थ की 
इष्टि से 'निहतार्थत्व' है वस्तुतः इसलिये दुष्ट नहीं माने जाया करते क्योंकि विना इनके 
यहां श्लेप का निर्वाह सम्भव नहीं । 

“अरलीलत्व' भी स्थान-विरेष में गुण ही हे जेसे कि रतिक्रीडा-विषयक वार्तालाप 
में, क्योंकि .कामझाल की मर्यादा है कि 'रहस्य-गोपनीय-कामवातां द्वय्थक पर्दो 
द्वारा सूचित की जानी चाहिये? । उदाहरण के छिये- 

“वीर पुरुष का चीरध्वज, गजघटा के शुण्डादण्डों से विछोडित तुसु शञ्जु-सेना के 
बीच पहुंच कर, चारों ओर फहराते हुये, कितना सुन्दर छग रहा है ! 

[ यहां ब्रीडा व्यक्षक 'अश्लीलत्व' स्पष्ट है क्योंकि यहाँ यह अभिप्राय प्रतिपादित हो 
रहा है--“कामी पुरुष का लिङ्ग 'करिहस्त'-योनिशेथिल्यापादक अङ्कुछि प्रयोग से विछो डित 
रमणी के मदन-मन्विर ( योनिदेश ) में पहुंच कर रति लीला करते हुये विराजमान है! 
किन्तु यहां सुरतगोष्ठी की वार्ता होने से और काम विषयक व्युत्पत्ति के प्रकाशन किये जाने 
से इसे गुण ही माना जाता है । ] 3 

इसी प्रकार शम-कथा ( वेराग्यजनक वार्ताकाप ) में भी 'अश्हीलत्व' गुण रूप से रहा 
करता है जैसे कि-- 

"केवळ कीडे को छोड़ कर भळा ऐसा और कौन दे जो उछटे मरे पड़े फूछे हुये मेंढक 
के पेट के समान दीख पड़ने वाले, रजः स्राव से भरे नारी के योनि रूप फोडे में आएक्त 
होना चाहे ।, 

[ यहां वैराग्य-जनक घृणा के अनुभव के लिये जो जुगुप्साव्यज्षक वाक्य है उसमें 
"अश्हीलत्वः दोष नहीं अपि तु गुण है ] 

अथवा जेसे कि-- 

“अब, जब कि शुर ( कौरवों ) का कलह शान्त कर दिया जायगा, शझ्युता की आग 
बुझाये पाण्डव तो कृष्ण के साथ आनन्द करें और अनुचर-परिचर-समेत कुरु-पुत्रगण 
(दुर्योधन आदि ) प्रजाजन को अनुरक्त और वदांवद बनाये, पारस्परिक बेर-विरोध दूर 
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रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु छुरुराजसुताः सभ्रत्याः ॥ ३०५॥ 


अत्र भाव्यमङ्गलसूचकम्‌ | 
( 'संदिग्धत्व’ ( वाक्यगत ) की गुणछ्पता ) 


सन्दिग्धसंपि वाच्यमहिम्ना कचिन्नियतार्थप्रतीतिक्ृत्वेन व्याजस्तुतिपयेब- 
सायित्वे गुणः यथा-- 
परथुकातेस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव ! । 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


कल अप्रतीतत्व” का गुणभाव ) 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोज्ञत्वे सत्यप्रतीतत्वं गुण: । 


यथा-- 
आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोग्नन्थयः सर्वनिष्ठाः । 


हटाये स्वस्थ हो जांय । यहां ( वेणीसंहार १ स अङ्क की इस सूक्ति में) जो 'अशलीलष्व' 
है ( अर्थात्‌ 'रक्तम्रसाधितसुवः’ कर-मर कर सूतल को रोहूलुहान किये, 'क्षतविग्रहाश 
उकडे-डुकडे हुये अंग अत्यज्ञ वाले सम्दृत्य कौरवगण "स्वस्थाः भवन्तु’ मर जायेंगे--इस रूप 
la वह दोप नहीं अपि तु भादी कौरवगण-सम्बन्धी अमङ्गलाशासन के सूचक 
गुण हे । 
'संद्ग्धत्व' भी कहीं तब गुण ही हो जाया करता है जब उसका अन्त वहां हुआ. 
करता हे जहां वाच्य ( वर्णनीय विषय) की श 1 
साथ २ व्याजस्तुति हुआ करती है । जैसे (र त 
“महाराज ! ( सुझे क्या चाहिये ) मेरा तो सदन ( घर ) अब राजभवन बन रहा है। 
आपका राजभवन यदि 'शधु +कातं स्वर+पान्न’ दे ( बढ़े बड़े स्वर्णपात्रा से भरपूर है ) 
तो मेरा भी 'पृथुक+जातंस्वर + पान्न? है ( भूख प्यास के मारे चिज्ञाते-विळविलाते बच्चों - 
से भरा है ), आपका राजभवन जेसे 'भूपित-निःशेष+परिजन है ( आभूषणों से रदे . 
अचुचर-परिचरों से व्यास है) वेसे ही मेरा भी भवन 'भू+उपित+ निःशेप + परिजन? 
( भूमि पर ही लेटने बाळे वाल-बच्चों आदि से व्याप्त ) है। और इतना ही क्‍यों ? आपका 
राजभवन यदि “विछसतकरेणु-गहन” है ( सुन्दर सुन्दर हाथी-हथिनियों से भरा है ) 
तो मेरा भी भवन 'विळसतूक-रेणु-गहन' ही है ( विलों में डेरा-डण्डा डाले चूहों की धूळ 
से धूसर है )। 
[ यहां “एथुकातंस्वरपान्र' आदि विशेषण-पद्‌ संदिग्ध हैं क्योंकि यहां क्या “पृथूनि 
रस्य पान्नाणि यत्र तत्‌? आदि अर्थ छिया जाय या 'प्रथुकाना सार्तस्वरस्य पात्नस्‌? 
आदि अर्थ छिया जाय--यह संदेह बना हुआ है । किन्तु तब भी यहां का 'संदिग्धत्व! दोष 
के बदले गुण ही है क्योंकि इसके द्वारा अन्ततोगत्वा प्रकृत नुप की ही व्याजस्तुति हो रही है 
जिससे कि पपवर 0400 ही व्यक्त हो रहा है। ] 
'अप्रतीतस्व? भी तब गुण ही हुआ करता हे जब कि वक्ता 
_ किसी में म सटीक न न की संभावना नहीं रहा करती गर आला दोरी मेल 
नक “यह सोहान्ध ( दुर्योधन ) भछा उन परात्पर भगवान्‌ कृष्ण को केसे जिन्हें 
_चिदानन्देकतान, (निर्विकदपयोगनिरत अत चारात हितत के क 
नाश कर चुकनेवाले और एकमात्र सस्वनिष्ठ योगीजन तमोगुण और रजोगुण से सर्वदा 
अस्पृष्ठ रूप में, अपनी नित्यदिभूति में विराजमान, देखा करते हैं ? गव: 
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यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयमसुं वेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥ ३०७ || 
स्वयं वा परामश यथा— 
षड़घिकदशनाडीचक्रमध्यस्थितात्मा 
हृदि विनिहितरूपः सिद्धिदस्तद्विदां यः | 
~ चलितमनो धकेमेर 
अविचलितमनोभिः साधकेयेंग्यमाणः 
स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥ ३०८ || 


( 'प्राम्यत्व” की गुणरूपता ) 


अधमप्रकत्युक्तिपु आम्यो गुणः । 
यथा-- > 
फुल्लुक्करं कलमकूरणिहं वहन्ति 
जे सिन्छुबारविडवा मह वल्लहादे । 
जे गालिदस्स मदिसीदहिणो सरिच्छा 


दे किं च सुद्धविअइज्ञपसूणपञ्ञा॥ २०६ ॥ 
( पुष्पोतकरं कलमभक्तनिभं वहन्ति 

ये सिन्घुवारविटपा मम बल्लभास्ते \ 
मे गालितस्य महिषीदध्नः सदक्ता- 

स्ते किश्व मुग्ध विचकिलप्रसूनपंजाः ॥ २०६ ॥ ) 


ल 
[ यहां ( वेणीसंहार १ म अङ्क की इस सूक्ति में) “निर्विकल्प आदि पद्‌ योगशा 
के पारिसापिक पद होने से सवंसाधारण के ल्यि अप्रतीत हैं किन्तु भीम और सहदेव के 
लिये जो कि यहां वक्ता और ओता हैं और योगशाखमर्मज् हैं, इनमें 'अप्रतीतत्व? कहां ! 
और इसी लिये सहृदय सामाजिक भी; साधारणीकरण की महिमा से, यहां रस-प्रतीति 
किया ही करते हें। ] 
इसी प्रकार वक्ता के स्वयं परामर्द्ष'-'तरवपर्यालो चन’ में भी 'अप्रतीतत्व' दोष के बदरे, 
गुण ही हुआ करता है । जेसे कि 
“वही ज्ञान, इच्छा और कृति-शक्ति से खचित “ज्ञक्तिनाथः-'पार्वंतीपति महादेव” सबसे 
बड़े, सर्वत्र विराजमान हैं जो पोडशनाडी-चक्र ( इडा, पिङ्गछा, सुषुम्ना, अपराजिता, 
गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूपा, अलम्बुसा, ङु, शद्धिनी, ताळुजिह्वा, इभजिह्वा, चिज्ञया, 
कामदा, अस्ता, और वहुळा-इन सोळह नाडिओं के मण्डल से बने मणिपूर नामक चक्र ) 
के मध्य में आस्मतस्व रूप से अवस्थित हैं, जिनका ज्योतिर्मयस्वरूप हृदय में निरन्तर 
विद्यमान हे, जो इस रहस्य के जानने वालों के लिये आठौं सिद्विओं के प्रदाता हें और जो 
कि विषयास्तरब्यावृत्तचित्त वाळे साधकों के अनुसंधान के विषय हैं ४ 
[ यहां माळतीमाधव, पञ्चम अङ्क की इस सूक्ति में आगममात्र प्रसिद्ध भी नाढीचक्र 
आदि पद 'अप्रतीतत्व' दोप-अस्त नहीं अपितु गुण ही हैं क्‍योंकि यहां योगिनी कपाल" 
कुण्डला इनके प्रतिपाद्य विषयों का स्वयं पर्यालोचन करती उपस्थित की गयी है। ] 
अधमप्रकृति अर्थात्‌ विट-चेट-विदूषक आदि नीच पान्नों की उक्तियों में “आम्यस्व? 
भी गुण ही हुआ करता है। जेसे कि-- 
“सिन्थुवार के वे पौधे मुझे बढे सुन्दर लगते हैं जिनपर साठी चावळ के भात के 
समान फूलों के गुच्छे झते रहा करते हैं और मह्विका के वे फूछ भी छुभावने लगा करते 
है जो थक्का वाँचे दही के समान दीख पदा करते हैं ।? 
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अत्र कलम-भक्त-महिषी-दधिशब्दा ग्राम्या अपि बिदूषकोक्ती | 
| ( न्यूनपदता का शुणभाव ) 
न्यूनपदं कचिद्शुणः | यथा-- 
गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचम्रोदूभूतरोमो दमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छ्रीमन्नितम्त्राम्बरा । 
सा मा मानद माऽति मामलमिति क्षामाक्षरोल्लापिनी 
सुप्ता किं नु शृता नु किं मनसि मे लीना विलीना नु किम्‌॥ ३१०॥ 
कचिन्न गुणो न दोषः। 
यथा— 
तिष्ठे्कोपवशात्रभावपिहिता दीर्घ न सा कुप्यति 
स्वगोयोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावाद्रेसस्या मनः । 
तां हत्तु विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयातेति कोऽयं विधिः ॥ ३११ ॥ 
अत्र पिहितेत्यतोऽनन्तरं 'नेतयतः इत्येतेन्यूनेः पदेविशेषवुद्धेरकरण 
ुणः । उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्व प्रतिपत्ति बाधते इति न दोषः । का 


यहां ( राजशेखर कृत कर्पूरमञ्जरी के प्रथम जवनिकान्तर की इस सूक्ति में ) 'कलम- 


भक्त' और 'महिपोदूधि? शब्द यद्यपि यास्य हैं किन्तु विदूपक की उक्ति होने से इनमें . 


आस्यस्व' दोप नहीं अपि तु ( हास्यपरिपोषकता के कारण ) युण ही हो रहा है। 
'न्यूनपद्ता' भी कहीं-कहीं गुण ही है जैसे कि--“गाढालिङ्गन 
वाळी, आनन्द के रोमाश्नों से भरी, सान्द्र प्रणयानन्द के उद्रेक के कारण क 3 नितम्ब से 
गिरे-पड़े परिधान वाली और अस्पष्ट मुर्ध शब्दों में 'प्रियतम ! बस करो, अब रहने दो? 
इत्यादि बोलती हुई वह सुन्दरी, पता नहीं उस समय नींद लेने लगी या सदा के लिये 
सोने छ्गी या मेरे मन में छीन होने लगी या मुझमें विलकुल घुळ-मिळ गयी !” 4 
यहां ( अमरुकशतक की इस सूक्ति में ) 'मा-मा” ( नहीं, नहीं ) इस स्थान पर 
आयासय? ( तंग करो ) और “माति? ( अधिक नहीं ) इस स्थान पर "पीडय? ( दुख दो ) 
ये पद जो अपेक्षित थे, नहीं हैं, किन्तु इनका यहां न होना ही अच्छा है क्योंकि तभी तो 
यहां नायिका के आनन्द-संमोह के आधिक्य की अभिब्यक्ति हो रही है। 
कहीं ऐसा भी हे कि 'न्यूनपद्ता? न तो गुण हो और न दोष ही । जैसे कि-- 
क्या ऐसा तो नहीं कि अप्सरा होने के कारण मेरी प्यारी उर्वशी क्रोध में आकर 
यहीं कहाँ अन्तर्हित हो गयी हो? किन्तु ऐसा भला केसे ! बहुत देर तक तो उसने कभी 
प प किया नहीं! तव क्या स्वर्ग में जाने के लिये ऊपर उड़ गयी ? किन्तु 
Ee i जेर क त झुझसें र हतात | भला मेरे सामने दानवों 
जांय ! 
अरे तक के हो गया ! क्या होने को है री क हि नश 
यहां वंशीय के चतुर्थ अंक की इस सूक्ति में 'तिष्ठत्‌ को डे 
पिहिता? इसके बाद 'नेतद्‌ यतः ( ऐसा नहीं | क्योंकि ) a न्यून हैं (सरास 
स्वर्गायोत्पतिता भवेत! के बाद भी “नेतद्‌ यतः यह पद्‌, जो अपेक्षित है, नहीं है) 


उसमें, कोई विशेषता डी उत्पन्न की. जाती । 
न्यूनता यहां दोण हो क्योंकि यहां जो उत्तरभाविनी अतीति है ( अर्थात 'दीर्घ न सा 


बज 
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..._ किन्तु इनकी न्यूनता यहां कोई गुण नहीं क्योंकि इनके हारा' यहां जो वित विवचित ई. 
न्यूज किन्तु ऐसा भी नहीं कि इन पदों की | 


८” 
य 
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( “अधिकपदता' की गुणरूपता ) 
अधिकपद्‌ कचिद्शुणः | यथा 3 
यद्ठञ्चनाहितसतिबेहुचाटुगभ 
कार्यान्मुखः खलजनः कृतकं व्रवीति | 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु 
कतु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ ३१२ ॥ 
अन्न 'विदन्ति'--इति द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरम्‌ । 
यथा वा-- 
बद्‌ बद्‌ जितः स शत्रुने हतो जल्पंश्च तव तवास्मीति | 
चित्रं चित्रमरोदीद्धा हेति परं सृते पुत्रे ॥ ३१३ ॥ 
इत्येवमादौ हषंभयादियुक्ते वक्तरि | 
- ( 'कथितपदता? का गुणरूप से रहना ) 
कथितपदं क्चिदूगुणः लाटानुप्रासे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्ये बिहितस्यानु- 
वाद्यत्वे च | क्रमेणोदाहरणम्‌ । | 


SEG 4G पीति 
) और 'मथि पुनर्भावाद्रैमस्या मनः? की प्रतीति) उसके द्वारा पूर्वभाविनी प्रतत 
ही “तिष्ठेत कोपवशाव प्रभावपिहिता' और “स्वर्गायोत्पतिता सवेत! की प्रतीति ) 
स्वयं ही ( बिना 'नेतद्‌ यतः” इस निपेधपरक पद के उपादान के ही ) बाधित दिखायी 
दे रही है। ( तात्पर्य यह हे कि जब “दीर्घं न सा कुप्यति? अथवा 'मयि पुनर्भावाद्र मस्या 
मनः? की उक्ति से ही 'तिएत्‌ कोपवशात्‌ प्रभावपिहिता? अथवा “स्वर्गायोत्पतिता भवेत? 
का निषेध वाच्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है तब 'नेतद्‌ यतः” ( ऐसा नहीं, क्योकि ) इन पदों 
के न होने पर भी 029 क्या ! )) ह 
कहीं-कहीं 'अधिकपदता? भी गुण । — 

“अपने ससा में छगे किंवा प्रतारण में दत्तचित्त दुष्ट लोग जो चाइकारिता की 
बातें बनाया करते हैं उन्हे, ऐसा नहीं कि भले लोग न समझते हों, वे समझते सब कुछ हैं, 
किन्तु कुछ करते इसलिये नहीं कि प्रेम, चाहे बनावटी क्यों न हो, है तो प्रेम ही ! 

यहां “न न विदन्ति’ के बाद भी जो “विदन्ति” पद्‌ प्रयुक्त किया गया उसमें 
“अधिकपद्ता? का दोप भी गुण ही है क्योंकि इसके द्वारा यहां 'अन्ययोग व्यवच्छेद्रूप? 
( अर्थात्‌ स्वयं अनुभव करने के अभिप्राय के अतिरिक्त दूसरों को कहने-सुनाने के 
अभिप्राय के व्यावत्तनरूप ) एक विशेष अभिप्राय की प्रतीति हो रही दै। 

अथवा जेसे कि-- 

“बोळ, बोलो क्या वह शत्रु हारा या नहीं! “तुम्हारी, तुम्हारी शरण में हूँ? ऐसा 
बोळते हुये उसे छोड़ दिया ! किन्तु वह अपने पुत्र के मारे जाने पर “हाय ! हाय !' करके, 
चुरी-चुरी तरह, रोने-बिलखने लगा ।' 

यहां 'वद्‌ वद्‌ जितः स शत्रु: में हर्ष, तव तवास्मीति’ में भय, चित्रं चित्रमरोदीत! में 
विस्मय और 'हा हेति' में विषाद से व्याप्त हृदय वक्ता के होने से अधिकपद॒ता भी गुण 
ही है दोष नहीं। कि नः 

"कथितपद्ता' भी कहीं-कहीं गुण ही है जेसे कि लाटानुप्रास में ( क्‍योंकि तभी 
छाटालुप्रास का निर्वाह संभव है), अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि में ( क्‍योंकि इसके 
द्वारा विशेषाभिप्राय की अभिव्यक्ति अभिग्रेत रहा करती दै ) i और पूर्ववाक्य के विधेय के 
उत्तर वाक्य में अनुवादरूप से रहने में ( क्योंकि तमी अभिमत अभिप्राय का निर्वाह हो 

सकता है ) । क्रमणः उदाहरण ये हैं :-- | 5 छ शा कळती 
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( लाराजुप्रास में ) 


सितकरकररुचिरविभा विभाक्राकार ! घरणिघर ! कीर्ति: | 
पौरुषकमला कमला सापि तवेवास्ति नान्यस्य ॥ ३१४॥ 


। ( अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि में ) 
ताला जाअंति गुणा जाला दे सहिअएहिं घेप्पन्ति | 
रइकिरणणुगाहिआई होन्ति कमलाइँ कमलाई ॥ ३१४ ॥ 
तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयेझहान्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥ 
( विहित के अनुवायत्व में ) 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं शुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते । 
शुणप्रकर्षण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पद्‌ः ॥ ३१६ ॥ 
( पतत्प्रकर्षता की गुणरूपता ) 
उदाहृते “प्रागप्राप्तेःत्यादौ ॥ ३१७॥ 


( “समाप्तपुनरात्तता? का अपवाद ) 
९ 
पतत्प्रकर्षमपि क्वचिद्गुणः । यथा— 


है 'विभाकराकार'-सूर्य सइश प्रतापी ! “धरणिधर” महाराज ! आपकी कीर्ति वस्ततः 
; ! ! स्तुतः 
सा चन्द्रमा के किरणों भी भांति आह्वादजनक कान्ति वाढी है और 

पराक्रमलचमो तथा ' ह हठ 
पसत ला कमळा राजळचमी दोनों ऐसी हैं जो किसी 

( यहां कर कर”, “विभा विभा? 'कमळा कमळा? इत्यादि में जो छाराचुग्र 
निर्वाहकरूप से 'कथितपदृता? को गुण ही कहा जायया । ) क 

“गुण तो तभी गुण हैं जब उन्हें सहृदय अपने में आधान करें, उनका सर्म समझें। 
चे ही कमळ वस्तुतः कमल हैं जिन्हें सूर्यं किरण की कृपा ग्राप्त है।? 

(यहाँ कमलानि कमछानि’ में कथितपदता स्पष्ट है किन्तु दूसरा 'कमलानि' पद 
असाधारण सौन्दर्यं का व्य्षक होने से अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है जो क्रि बिना 
'कथितपदता' के संभव नहीं । इसलिये यहां 'कथितपद्ता? गुण है दोष नहीं। ) 

‘जितेन्द्रियता तो कारण है नग्नता का और नम्रता कारण हे गुण महिमा का। 
गुण महिमा से ही लोगों का प्रेम प्रात होता है और लोगों के प्रेम प्राप्त होने से सारी 
३१ प्रा द है 

यहां पूवे वाक्य में जो विहित है वह उत्तर वाक्य में अनुवाद्यरूप से उपात्त है 
अर्थात्‌ पूवं वाक्य में 'जितेन्ब्रियता? के कारणरूप से जिस नम्रताको विधेयरूप से रखा 
गया उसे ही उत्तर वाक्य में गुणमहिमा के कारण भाव से अजुवाद्य ( उद्देश्य ) रूप से 
पि sr यह सव इसलिये जिससे यहां जो "कारणमाला? अळंकार है 
रूपः जाय। इस प्रकार यहां 'कथितपद्ता” अपेक्षित 
ह स) ह्‌ पदता? अपेक्षित होने से गुण है 
rans पतषाकर्षता भी कहीं-कहीं गुण ही है जेसे कि पहले उदाहरण रूप से उद्धुत ' 
ee roa तक 
ह Cn nimi १ स॒ “पतखाकर्षता', 
. है वह गुण ही हे दोष नहाँ। ) ४ हलो 22. 
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_ समाप्तपुनरात्तं कचिन्न गुणो न दोषः। यत्र न विशेषणमात्रदानाथ पुन" 
ग्रेहणम्‌ अपि तु वाक्यान्तरसेव क्रियते | यथा अत्रव प्रागप्राप्तेत्यादी' ॥ ३१८ ॥ 

( अस्थानस्थसमासता' की युणख्पता ) 
अपद्स्थसमासं क्चिदूगुणः । यथा--उदाहते 'रक्ताशोकेत्यादी' ॥ ३१६ ॥ 


( गर्भितत्व की गुणरूपता ) 
राभितं तथेव यथा-- 
हुमि अवहत्यिअरेहो णिरङ्कुसो अह विवेअरहिओवि । 
सिविणे वि तुमम्मि पुणो पत्तिहि भत्ति ण पसुमरामि ॥ ३२० ॥ 

अबाम्यपहस्तितरेखो निरंकुशोऽथ विवेकरहितोऽपि \ 

स्वप्नेऽपि त्वयि पुनः प्रतीहि अक्ति न प्रस्मरामि ॥ 
__ अत्र प्रतीहीति मध्ये दढप्रत्ययोत्पादनाय | एवमन्यदपि लच्याज्ञच्यम्‌ | 
(07, HH > ( रस-दोष ) 

९० J ७ 

(८२) व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता | 
कष्ठकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयो; ॥ ६० ॥ 


नल ना नाप पिया त ककत 

“समाप्तपुनरात्तता? भी कहीं ऐसा होता ह किन तो कोई दोष हो और न गुण 
ही बने और ऐसा वहां संभव है जहां पूर्वसमा का पुनः महण _ सान्न 
के देने के लिये नहीं अपि तु एक सर्वथा भिन्न वाक्य की रचना के लिये हो। जेसे कि 
इसी 'प्रागप्राप्तनिशुंभशांसवधनुद्ेंघाविधाविर्भवत! आदि सूक्ति में ( जहां येनानेन जगत्सु- 
खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते? में जो 'समासपुनरात्तता' है उसमें दोप इसलिये नहीं 
क्योंकि यह एक भिन्न वाक्य है न कि पूर्व समाप्त विषय का, एक प्रकार का, विशेषण रूप 
से पुनः उपादान । किन्तु ऐसा भी नहीं कि इसे यहां गुण मान लें क्योंकि इसके द्वारा 
किसी विशेष अभिप्राय की प्रतीति होती नहीं दिखायी देती । ) 

“अस्थानस्थसमासता? भी कहीं-कहीं गुण दे जैसे कि पूर्वोदाहत "रक्ताशोक कृशोदरी 
कनुराता? इत्यादि सूक्ति में ( जहां शङ्गार में अनुचित भी दीर्घ समास-चन्ध क्रोधोन्माद्‌ 
के परिपोषक होने से दोष नहीं अपि तु गुण रूप से अवस्थित है) Ee 

धर्सितत्वः भी कहीं-कहीं गुण ही हे जेसे कि-“महाराज ! चाहे कभी में निसर्याद 
हो जाउँ, उच्छुङ्ूळ वन जाऊं या विवेकशून्य छगा करू झिन्तु स्वप्न में भी, 

_ ऐसा निश्चय जान रखिये, ऐसा नहीं हो सकता कि आप की भक्ति भूल बंद! यहां 
(आनन्दवर्धनाचायं की 'विषमबाणलीला” में काम के प्रति यौवन की इस उक्ति में ) 
जो एक वाक्य के वीच सें ही “पतीहि? ( जान रक्षिये ) यह दूसरा वाक्य पडा है उसमें 
(गसितत्वः तो अवश्य दै किन्तु इसमें दूषकता नहीं अपि तु भूपकता है क्योंकि इसके हारा 
“इढप्रस्यायन' रूप अभिप्रायविशेष की प्रतीति हुआ करती है जो कि यहां विवक्षित हैं। 
इसी प्रकार अन्य दोषों की भी गुणरूपता अथवा अकिञ्चित्करता काव्य-साहित्य में 
यथासंभव स्वयं समझ लेनी चाहिये । 

ये दोष हैं रस के दोष-- 

१. व्यभिचारिभावों, रसों और स्थाय्रिभावों की स्वशब्द्वाच्यता, 

२. अनुभावों और विभावों की अभिव्यक्ति में कष्टकल्पना 

३. प्रकृतरस के विरुद्ध विभाव-अचुभाव और व्यभिचारिभाव की वर्णना 

४. अङ्गभूत रस की पुनः पुनः दीसि 3. न 
« ५. अनवसर में रस-चर्णना 
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प्रतिकूलविभावादिग्रहो दीपिः पुन; पुनः । 

अकाण्डे प्रथनच्छेदो अङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः ॥ ६१ ॥ 

अङ्गिनोऽ्ननुसन्धानं प्रकृतोनां विपययः । 

अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीदृशाः ॥ ६२ ॥ 
( १. व्यभिचारिभावादि की स्वशब्दचाच्यता ) 


( क-व्यभिचारिभाव की स्वशब्दवाच्यता ) 
स्वशाब्दोपादानं व्याभिचारिणो- 


सत्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे 

सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि | 

सेष्यां जन्हुसुताबलोकनविधौ दीना कपालोदरे 

पावेत्या नवसङ्गमध्रणयिनी दृष्टिः शिवायाऽस्तु वः ॥ ३२१ ॥ 
अत्र त्रीडादीनाम्‌ । 

व्यानम्रा दयितानने सुङुलिता मातङ्गचसोस्बरे 

सोत्कम्पा भुजगे निमेषरहिता चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । 


„ सीलद्भ्रः सुरसिन्धुदशंनविधौ म्लाना कपालोदरे, 
इत्यादिवुयुल्म। ` _ 
६. अनवसर में रस-विच्छेद 


“७, अप्रधान ( प्रतिनायक आदि रसवर्णना के उपकरणों) का अत्यन्त विस्तृतवर्णन 
८. प्रधानः ( रस-चर्णना के मुख्य उपकरणों ) का विस्मरण . 


९, प्रकति-गत औचित्य के प्रतिकूल वर्णन और 
१०, रस के अनुपकारक का वर्णन । 
व्यभिचारिभाव के पारिभाषिक शब्दों द्वारा व्यभिचारी आव का वर्णन भी रस का 
दोष है । जेसे कि- ॥ 


“भगवती पार्वती की वह दृष्टि, जो कि प्रियतम शिव के सम्मुख ब्रीडा से भरी, उनके 
'गजचर्म के परिधान के सामने करुणा से भरी, उनके आभूषणभूत सर्प के दर्शन में त्रास- 
युक्त, उनके सुधास्यन्दी शेखररूप चन्द्र के दर्शन में विस्मय रस में पगी, उनके जटाजूट 
पर बेटी जाहूवी के आगे ईष्या से कळपित, उनके हाररूप सुण्डमाळ को देखते देन्य _ 
टपकाती और उनसे नवमिलन में प्रणयमयी रहा करती है, आप सब का कल्याण करती रहे।' 

यहां ब्रीडा? आदि व्यभिचारिभावों का उनके पारिभाषिक संज्ञापदों से जो अभिधान 


है वह एक रस-दोष है ( क्योंकि इन संज्ञा-पदों से रसानुभव का सम्बन्ध कहां ! वस्तुतः 


वात तो यह हे कि इन पारिभाषिक संज्ञा-पदों के एक के बाद एक सुनने से मन तो 
व्यभिचा रिभावों के नाम-स्मरण में रग जाता है ओर इनकी जो भी अभिव्यक्षना है वह 
स्फुरित नहीं हो पाती और जब यह स्फुरित न हो तो रस-प्रतीति का विघात तो हुआ ही 
हुआ है )। किन्तु यहीं यदि यह पाठान्तर कर दें-- 
ै व्यानम्रा दयितानने सुकुलिता मातङ्गचर्माम्बरे । 
सोत्कम्पा भुजगे निमेषरहिवा चन्द्रे$्यतस्यन्दिनि ॥ 
. मीलदूभूः सुरसिन्धुदुशेनविधो स्लाना कपालोदरे । 
पावत्या नवसंगमप्रणयिनी इष्टिः शिवायास्तु वः ॥! . 


क Ae 28६ तो भी ह: 214 रस-दो पे” कु 
क काड तो (पद दोष नष्ट हो जाय और ) सव ठीक हो जाय ! 
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( ख-रस की स्वशब्दवाच्यता ) 
रसस्य स्वशब्देन शूज्ञारांदिशव्देन वा वाच्यत्वम्‌ | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( सामान्यतः रस शब्द द्वारा रस का अभिधान ) 


तामनङ्गजयमङ्गलश्रियं किञ्चिदुचभुजमूललोकिताम्‌ | 
नेत्रयोः कृतबतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः॥ ३९२,॥ 


( विशेषतः शङ्गारादि शब्द द्वारा रस का अभिधान ) 


आलोक्य कोमलकपोलतलाभिषिक्त- 
व्यक्तातुरागसुमगामभिराममूतिम्‌ । 

प्येष बाल्यमतिवृत्य विवतमानः 
श्रज्ञारसीमनि तरङ्गितमातनोति ॥ ३२३ ॥ 


( ग-स्यायिभावों की स्वशब्द-वाच्यता ) 
स्थायिनो यथा-- 
सम्प्रहारे प्रहरणेः प्रहाराणाम्परस्परम्‌ | 
ठणत्कारेः शरुतिगतेरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌॥ ३२४ ॥ 


रस का सामान्यतः अपने वाचक शब्द द्वारा 'अथवा विशेषतः शंगारादि शब्द्‌ द्वारा 
अभिधान भी रस का दोप हे। जेसे कि क्रमशः 

“काम सम्बन्धी विजय की मङ्गल ळचमी किंवा कुछ-कुछ उठी अपनी अुजाओं के 
मूछ-देश ( कुच-सन्धि-देश ) को दिखा देने वाळी उस सुन्द्री को, आंखों में वसाते ही, 
जो अविच्छिन्न रस ( रति-रस ) उत्पन्न हुआ उसका भला वर्णन केसे किया जाय!” 

[ यहां 'रस शब्द का जो उपादान है जिसके द्वारा शंगाररस की अभिव्यक्ति विवक्षित 
हे वह एक दोष है क्योंकि इसके द्वारा आस्वाद का अपकर्ष प्रतीत होता है, उत्कर्ष नहीं। 
यहीं यदि 'को5प्यजायत विकार आन्तरः' कर दिया जाय तो उचित विभावादि के आक्षेप 
से *ंगार की अभिव्यक्ति भी हो जाय और आस्वाद का उत्कर्ष भी बना रहे। ] 

“देखो, यह यौवन, इस सुन्दर रूप वाळी किं वा कोमळ कपोर्को पर ( रोमाञ्च आदि 
के द्वारा ) अभिव्यक्त रति-कामना से और भी सुन्दर छगने वाळी, इस सुन्दरी को 
देख देख कर, अपने वाश्यभाव का उल्लंघन करता प्रतीत हो रहा हे और #ंगार की सीमा 
में खेलने में निरन्तर लगा दिखायी दे रहा दै ।' ै 

[ यहां यद्यपि यह ठीक है कि श्टङ्गर पद के द्वारा, संभोगोचित विभावादि के आक्षेप 
मे, संभोग अङ्गार अभिव्यक्त हुआ करता है किन्तु इतना तो निश्चित हे कि 'श्यज्वार! पढ़ 
इसके आस्वाद को बढ़ाने के बदले घटाने का ही काम करता है । ] र 

इसी प्रकार स्थायीभादो का भी उनके पारिभाषिक शब्दों द्वारा अभिधान रस-दोष 
ही है जेसे कि र ह” 

संग्राम में, अज-शर्खो के परस्पर प्रहार से उत्पन्न झंकारों की भयङ्कर ध्वनि ने, उस 
शूरवीर योद्धा के हृदय में जो उत्साह भाव भरा, उसका वर्णन करना असंभव है। इस 
सुक्त में 'उत्साह' रूप वीररस के स्थायी भाव का उसके पारिभाषिक “उत्साह'-शब्द से 
अभिधान अनुचित है क्योंकि इसके द्वारा वीररस की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति संभवं नहीं (किन्तु 
यहीं यदि 'प्रमोदस्तस्य कोडप्यभूव? कर दिया जाय, तो यह दोष नहीं रह सकता )॥ 


Se न. >) >a ७. 
र फर 
डः 
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अत्रोत्साहस्य | . 
( २ अनुभावादि की sa सें कष्टकल्पना ) 
४ ) कपूंरधूलिघवलद्युतिपूरधीत- 
र दिङ्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 
लीलाशिरोंऽशुकनिवेशविशेषक्लुपि- 
॥ व्यक्तस्तनोन्नतिरभूनज्ननयौवना सा ॥ ३२५ ॥ 
अन्रोह्रीपनालम्बनरूपाः श्टक्वारयोग्या विभावा अनुभवपयेवसायिन; स्थिता 
इति कष्टकल्पना । 
( ख-विभाव की कष्टसाध्य अभिव्यक्ति ) 
(५ ) परिहरति रतिं मतिं लुनीते 
6९ स्खलति भ्रृशं परिवतेते च भूयः । 
इति बत विषमा दशाऽस्य देहं ` 
प्ररिभवति प्रसमं किमत्र कुमः ॥ ३२६ ॥ 
अन्न रतिपरिहारादीनामतुभावानां करुणादावपि सम्भवात्कामिनीरूपो 
विभावो यत्नतः प्रतिपाद्यः । 


( ३ प्रकृत रस-विरुद्ध विभावादि चर्णना ) 
( क-प्रकृतरस-विरुद्ध विभाव तथा व्यभिचारिभाव की वणेना ) 
(६) प्रसादे वतेंस्व प्रकटय सुदं संत्यज रुषं 
प्रिये ! शुष्यन्त्यङ्गान्यसृतमिव ते सिञ्चतु वचः । 


(भजुभाव की कष्टकल्पना से अभिब्यक्ति भी रस का एक दोप है जेसे कि)- : 

“जब कि शिशिरकिरण चन्द्रमा ने अपनी कपूंर-धूलि सी धवल चन्द्रिका से सारी 
दिशाओं को धो-पोछु कर निर्मळ बना दिया, तब वह नवयुवती, अपने शिरोंशुक के 
एक विचित्र ढंग से संभालने में, अपने उन्नत उरोजों को दिखाती हुई? उस युवा-प्रेमी के 
नेत्रं की गोचर-भूमि में आविराजी ( दिखाई पड़ी )। 

यहां अनुभाव की जो अभिव्यक्ति है वह अविलम्ब नहीं अपि तु कष्टकरपनापूर्वक है 
क्योकि यहां संभोगशटङ्गारोचित चन्द्र-चन्द्रिका-रूप उद्दीपन विभाव और नवथुवती-रूप 
-आछम्बन विभाव-दोनों होते हुये भी पेसे हैं जो स्तम्भ-स्वेदादि रूप (नायकगत) अनुभाव 
के अनायास, अभिव्यञ्जक नहीं हो पाते । 

( विभाव की कष्ट कल्पना से अभिव्यक्ति भी रस-दोष ही हे । जेसे कि )-- 

“यह विरह की दशा इस युवा-प्रेमी की देह की ऐसी दुर्दशा कर रही है किन तो. 
इसमें किसी वस्तु के लिये कोई रुचि रह गयी है, न यह किसी वस्तु को पहचान पाता है, 
न यह अपने को सम्हाळ सकता है और निरन्तर इसका हाळ विगड़ता ही जारहा है। 
क्या किया जाय, कुछ पता नहीं चलता !' 

यहां रति-परिहार ( सर्वत्र अरुचि भाव) आदि अनुभाव ऐसे वर्णित हैं कि ये करुण 
आदि ( अर्थात्‌ भयानक और वीभत्स रस ) में भी संभव है जिससे यहां प्रस्तुत ( नायक 
निष्ठ विप्रलम्भ शङ्गार ) रस का कान्ता रूप आलम्बन विभाव अविलम्ब अतीत नहीं हो 
पाता ( और जब ऐसा न हो तो आस्वाद्‌-विन्न भळा केसे न हो!) 

(अक्त रस-विरुद्ध विभाव और उंग्रभिचारि आव के वर्णन में रस-दोप, जेसे कि) 

“प्रिये ! अब तो कृपा कर, प्रसन्नता दिखा, क्रोध छोड, मेरे इस सूखते शरीर पर अपनी 


. चचन-सुघा का चिदकाव कर दे और चण अर के लिये, कम.से कम, अपना मुंह तो मेरे 
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निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय सुखं 
न मुग्वे ! प्रत्येतुं प्रभवति गतः कालहरिणः ॥ ३२७॥ 
अत्र श्रृङ्गारे प्रतिकूलस्य शान्तस्यानित्यताप्रकारानरूपो विभावस्तत्म्रका- 
शितो निर्वेदश्च व्यभिचारी उपात्तः । 


( ख-प्रकृतरस-विरुद्ध अनुभाव की वर्णना ) 
णिहुअरमणम्मि लोअणपहस्पि पडिए शुरुअण सञ्झस्मि | 
सअलर्पारह्मरदहिअआ वणगमणं एव्य महड वहू॥ ३२८ | 

„7 ( निमृतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये \ 
सकलपरिहारहृदया वनगमनमेयेच्छति वधूः ॥ २२८ ॥ ) 
अत्र सकलपरिदार-चनगमने शान्ताबुभावौ | इन्धनाद्यानयनव्याजेनोप- 
भोगार्थं वनगमनं चेत्‌ न दोष: । 
( ४ अङ्गभूतरस की पुनः पुनः दीप्ति ) 
(७) दीपिः पुनः पुनर्यथा कुमारसम्भवे रतिविलापे | 
कन TN ROHN SESS RE MRR 
सामने रख, वह मुंह जो मेरे सुख का एक मात्र निधान हे। अरी सुग्धे ! यह तो सोच कि. 
एक बार यदि यह समयरूपी हिरन चौकडी भर दे तो फिर लोट कर आने का नहीं !' 
यहां जो प्रकृत श्टंगार रस है उसके विरुद्ध शान्तरस के उद्दीपन विभाव का अर्थात्‌ 
समय की चण-भज्ुरता का वर्णेन किया गया हे जो कि ( रसास्वाद से विप्नभूत होने से) 
यहाँ रस का विघातक है और साथ ही साथ इस उद्दीपन विभाव से प्रकाशित निवद रूप 
( शान्तरस का स्थायी भाव ) जो व्यभिचारी भाव हे, वह भी यहां प्रकृत शगार रस का 
विघातक ही है । र 
( प्रकृत रस-विरुद्ध अनुभाव के उपादान में रस-दोष, जेसे कि) 
व्यह वधू अपने गुप्त प्रेमी को, अपने बड़े-बूढ़ों के बीच देखती हुई, घर का सारा काम- 
काज छोड, बस, उसके साथ वनगमन करना ही चाह रही है? यहां 'सकल-परिहार' 
“सब कांम-काज का छोड़ना! और “वनगमन' “वन में जाने के लिये तयार हो जाना? 
वस्तुतः शान्त रस के अनुभाव हें जिनका उपादान नहो प्रकत विप्रळम्भ शङ्गार का 
विच्छेद ही कर रहा दै न कि पोषण । किन्तु यदि यहां वाणत वनगमन इन्धन आदि के 
छाने के बहाने से गुप्त प्रेमी के साथ रति-लीला के लिये माना . जाय तो यहां यह रस- 
= न सकता । क 
> मेल न का अविच्छिन्न रूप से प्रकाशन भी आस्वाद-वरस्य का ही 
कारण है जेसा कि 'कुमारसम्भव! में, रतिविछाप-असङ्ग सें, स्पष्ट प्रतीत होता है । 
9 टिप्पणी--मद्दाकवि कालिदास के कुमारसम्भव (४ थे सर्ग ) में वर्णित रतिविलाप में रस- 
ध्वनि-दा्शनिकों को जो दोष दिखायी दिया करता है वह दोप है अन्गभूत रस की अभिव्यक्ति की 
अविच्छिन्न धारावाहिकता का दोष । आनन्दवर्धनाचार्य की उक्ति दै-- 
वधुनश्चायमन्यो रसभङ्ग हेतुरवधारणीयो यत्‌ 
परिपोषं गतस्यापि रसस्य पौनः पुन्येन ढीपनस्‌ । 
उपभुक्तो दि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः पुनः 
पुनः परास्रश्यमाणः परिम्ळानकुसुमकदपः कपत ॥ र 
( ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत-कारिका १५ की वृत्ति ) 
जिसे अभिनवुप्ताचायं ने कालिदास के कुमारसम्भव के रतिविलाप के दृष्टान्त पर इस 
प्रकार स्पष्ट किया है 
२३ का० 
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( ५ अनवसर में रस-वर्णना ) 
( ८) अकाण्डे प्रथनं यथा-वेणीसंहारे द्वितीयेऽङ्केऽनेकवीरच्षये प्रवृत्ते भानु- 
मत्या सह दुर्योधनस्य शशवङ्गारवणंनम्‌ | 
( ६ अनवसर में रस-विच्छेद ) 
. (६) अकाण्डे छेदो यथा बीरचरिते द्वितीयेऽङ्के राघवभागेवयोधीराधिरूढे 
'बीररसे 'कङ्कणमोचनाय गच्छामि? इति राघबस्योक्तो | 


“ननु कालिदासः परिपोपंगतस्यापि करुणस्य रतिविछापेणु पौनः पुन्येन दीपन 
सकार्पीत्‌ , तस्कोऽयं रसविरोधिनां परिहारनिवेन्ध इत्याशङ्कयाह-पूर्व ( विश्टङ्करगिर ) 
इति-न हि वसिष्ठादिभिः कथञ्चिद्‌ यदि स्म्रतिमागंस्त्यक्तस्तदू्वयमपि तथा त्यजासः । 

( ध्वन्यालोकलोचन प० ३६५ चौखम्बा ) 
यहां आचार्य मम्मट ने रसध्वनि-तत्त्वशानियों को इसी मान्यता का पुष्टीकरण । किया हे । 
किन्तु जहां आचाय अभिनवगुप्त कालिदास के महाकवि होने के कारण उनकी रत्तिविलाप-वर्णना 
के इस दोष का यथा कथश्चित्‌ परिहार करना चाहते हैं वहां आचार्य मम्मट इसे स्पष्टतया रस-दोप 
मान लेते हैं । ; 
५. अनुवाद-- विना अवसर के रस-विस्तार भी एक प्रकार का रस का विघातक ही है 
जसे कि 'वेणीसंहार” के द्वितीय अक्क में, जहां बड़े-बड़े वीरा ( भीष्म आदि ) के विनाश 
का प्रसङ्ग दै, भानुमती और दुर्योधन का श्ङ्घार-वर्णन किया जाना। 

टिप्पणी--आचार्य आनन्दवर्धन ने इस रस दोप-प्रकार का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 

“अयं चापरो रसभङ्गहेतुरचगन्तब्यो यत्‌'-`---अकाण्ड एव प्रकाशन ( रसस्य ) अन- 
चसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रबृत्ते प्रवृत्तविविधवीरसंक्षये कल्पसंक्षयकर्पे संग्रामे 
रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायकस्यानुपक्रान्तविप्रलम्मश्ङ्गारस्य निमित्तसुचितमन्तरेणेच 
र्हंगारकथायामवतारवणने । न चेवं विधे विपये देवच्यामोहितस्वं कथापुरुपस्य परिहारो 
यतो रसबन्ध एव कवेः म्राधान्येन प्रबत्तिनिवन्धनं युक्तम्‌ ।, 

थ्वन्यालोक-तृतीयोद्योत, १० ३६३ ( चौखम्बा ) -- 
जिसमें भाचाये अभिनवयुप्त ने वेणीसंहार के द्वितीय अङ्क का भी आक्षेप देखा है जैसा कि 
उनकी इस उक्ति से स्पष्ट है-- 

“अपि तावदिति शब्दाभ्यां दुर्योधनादेस्तद्वर्णनं दूरापास्तमिति वेणीसंहारे द्वितीयाङ्क 
-मेवोदाहरणत्वेन ध्वनति । ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३६३ चोखम्वा ) 

यहां आचाय मम्मट ने अभिनवगुप्ताचार्य की मान्यता का ही स्पष्टीकरण किया है । 


अनुवाद्‌-विना अवसर के रस का चिच्छेद कर देना भी एक प्रकार का रस-दोष है 
जेसे कि ( भवभूति कृत ) महावीर चरित के द्वितीय अङ्क में जहां राम और परशुराम का 
युद्धोस्साह अविच्छिन्न रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, राम का 'कङ्णमो चन? ( विवाह के 

. दुशम दिन के उत्सव ) के लिये जा रहा हुं--कह कर युद्धोस्साइ से विरत हो जाना 
:( जिससे रामगत वीररस के आस्वाद में विन्न पड़ गया ) । 

दिप्पणी-आनन्दवर्धेनाचाये ने 'अनवसर में रस-विच्छेद' को 'अकाण्ड एक विच्छित्तिः 
( ध्वन्यालोक ३.१९ ) कहा है और इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

#तत्रानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्‌, स्पृहणीयसमागसया नायिकया 
कयाचित्‌ परां परिपोषपदर्वो ग्रासे शङ्गारे विदिते च परस्परानुरागे समागमोपाय चिन्तो चितं 
स्यवददारसुस्सुज्य स्वतन्त्रतया ब्यापारान्तरवणने? 

यहां आचार्यं मम्मट ने इसी 'अकाण्ड-विच्छित्तिः रूप रस-दोष को मद्दावीरचरितनाटक 
के द्वितीय अङ्क के दृष्टान्त पर स्पष्ट किया है । 

क 
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( ७ अन्ग अथवा अप्रधान ( प्रतिनायक आदि ) का अतिविस्तृत वर्णन ) 
( १० ) अङ्गस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णेनं यथा हयग्रीयवधे हयग्रीवस्य | 
( ८ अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान ( नायकादि ) का अपरामश ) 
( ११) अङ्गिनो5ननुसंघानम्‌ यथा रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क बाश्रव्यागमने 
सागरिकाया विस्मृतिः । 
( ९ प्रकृतिगत औचित्य के प्रतिकूल वणन ) न 
(१२ ) _(१२) प्रकृतयो दिव्या अदिव्या दिव्यादेस्यास नया दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्व, वीररोद्रश्ङ्घारशान्तरस- 


अनुवाद-- अङ्ग अथवा अप्रधान ( प्रतिनायक आदि रस-वर्णना फे अपर का 
आवश्यकता से अधिक विस्तार से वर्णन करना भी रस-दोप है जेसे कि “हयर् 23 
सहाकाव्य़ में ( प्रधान नायक विष्णु के बदले ) हयग्रीव का ( प्रतिनायक का ) अत्यधिक 
विस्तृत वर्णन । के ४० 

टिप्पणी--काइमीरक मेण्ठकृत 'हयग्रीववध” आजकल उपलब्ध नई, किन्तु प्राचीन आलुझा- 
रिक इससे पूर्णतया परिचित हैं । मम्मट ने इस महाकाव्य को अन्यत्र भी उद॒ध्रत किया है । इस 
महाकाव्य में अप्रधान ( प्रतिनायक ) वर्णन रूप रस-दोष भी मम्मट ने ही दिखाया है । 'काव्य- 
प्रकाश” की 'सारवोधिनी? व्याख्या के रचयिता ने “हवग्रीववध! सम्बन्धी एस रस-दोप का इस 
प्रकार निरूपण किया है-- ह ME 

दोषः 
नायकश्वभेव प्रत्याययति न प्रतिनायकत्व मिति त सि 
रिपोरपि’ इत्यादिना विरोध इति वाच्यस्‌ । यदूगुणवरवेन रिपो चायो 
पादन तत्रैवाऽस्य तारपर्याव्‌ न तु बनविहारादावपि । अत एवाह-तजयाज्नायकोत्कप 
घिनोति नः इति ४ 

द गार लाही अर्थात्‌ प्रधान रूप से अवस्थित नायकादि को ( अवान्तर विषयों के 

प) हे जैसे कि 'रत्नावली' के चतुथं अङ्क में चाञ्जम्य 
वर्णन में ) सूळ सा जाना भी रस-दोप ही हे जे मे 
( महाराज सिंहलेश्वर के कञ्चकी ) के आगमन से सागरिका ( मुख्यनायिका de 
का ( नायक वत्सराज द्वारा) एक को से विस्मरण ( जिससे नाटिका का 

| 

अङ्गार रस विच्छिन्नप्राय सा हो गया द्‌ 

टिप्पणी--आचार्य आनन्दवर्षेन ने प्रवन्ध की ख का के निमित्तों में अङ्गी के अनुसंधान! 

माना है जैसा कि उनका स्पष्ट कथन 6-८ 
ने पर य रसव्यञ्जकसबे निमित्तं यदुद्दीपन प्रशमने यथावसरमन्तरा स 
यथा रत्नावल्यामेव । पुनरारब्धविश्रान्ते रसस्याङ्गिनोऽनुसन्धिश्वश यथा तापसवत्सरा 
( ध्वन्यालोक एछ ३४१ चौखम्बा ) 


की यह्‌ व्याख्या दै-- 

ठ pe यावत्‌। तापसवस्सराजे हि वासवदत्ताविषयो 
जीवितसवंस्वा मिमानात्मा प्रेमवन्धस्तद्‌ विभावाद्यो चित्यात्‌, करुणचिप्रलम्भादिअूमिका सुच, 
समस्तेतिबृत्तव्यापी। राज्यप्रत्यापत्त्या हि सचिवनीतिमद्दिमोपनतया त 
वत्तीळाभाचुगतयाऽलुप्राण्यमान रूपा परमामभिळषणीयतमतां माता वालववतताररा क 
तन्न फलम । निर्वहणे हि 'प्राप्ता देवी भूतधान्री च भूयः संबन्धोऽभूद्‌ दकेन इत्येवं 
छाम प्राधान्यं निर्वाहितम्‌ ।' तेन स एव चासवद्त्ताविषयः प्रेमनन्धः कथावशादाशक्कय 
मानविच्छेदोऽप्यचुसंदित ४1! 

यहां आचार्य मम्मट ने प्रबन्ध की रस-व्यजकता की इस विशेषता के विपयेय को ही अङ्गी के 
विस्मरणरूप ( अज्विनो$ननुसंघानम्‌ ) रस-दोष के रूप में मान लिया है 


श्र 


a . 
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प्रधाना धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित-धीरप्रशान्ताः, उत्तमाधममध्यमाञ्च । 
रतिहासशोकादूभुतानि अदिव्योत्तमभ्रक्ृतिवत्‌ दिव्येष्वपि | किन्तु रतिः सम्भोग- 
शृङ्गाररूपा उत्तमदेबताविषया न बर्णनीया। तद्वणेनं हि पित्रोः सम्भोगवर्ण- 
नमिवात्यन्तमनुचितम्‌ | 


क्रोधं प्रभो ! संहर संहरेति यावद्विरः खे मरुतां चरन्ति | 
तावत्‌ स वहिभेवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ३२९ ॥ 
इत्युक्तत्रदू भ्रकुस्यादिविकारवर्जितः क्रोधः सद्यः फलदः स्वर्गेपातालगगन- 
समुद्रल्ङ्घनायुत्साहः्च दिव्येष्वेष । अदिव्येषु तु यावद्वदान प्रसिद्धसुचितं वा 
ताबदेबोपनिबद्धव्यम्‌ । अधिकं तु निबध्यमानमसत्यप्रतिभासनं नायकवद्वरतित- 
व्यम्‌ न प्रतिनायकवद्‌ इत्युपदेशोन पर्यवस्येत्‌ । 


विपर्यय रूप रस-दोप है ) तात्पर्य यह दै कि प्रकृति ( अथांत्‌ नायकादि ) के तीन प्रकार 


हुआ करते हें-दिव्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ), अदिव्य ( मनुष्यरूप वत्सराज आदि ) 
और दिव्यादिव्य ( मनुष्यरूप से अवतीर्णे देवसूत रामकृप्णादि )। और इन तीनों के 
, धीरोदात्त, भीरोद्धत, धीरललित ओर धीरप्रशान्त ये चार भेद हैं जो कि वस्तुतः वीररस- 
प्रधान, रौद्ररस-प्रधान, शंगाररस-प्रधान और शान्तरसःप्रधान-इन चार प्रवन्धनायक भेदं 
से संवन्ध रखते हैं । पुनः यह द्रादशविध प्रकृति-भेद ( गुणोत्कर्ष-गुणापकर्ष और गुणोत्क- 
'योपकर्प के कारण ) उत्तम, मध्यम और अधम रूप से ३६ प्रकार का है। इस प्रकृतिगत 
औचित्य के निर्वाह के लिये आवश्यक यह है कि रति, हास, शोक और अद्सुत आदि का 
वर्णन दिव्य प्रकृतिओं ( इन्द्रादि नायका ) क सम्बन्ध में भी उसी प्रकार किया जाना 
चाहिये जिस प्रकार अदिव्य किंतु उत्तम ( मचुप्यरूप वत्सराज आदि ) प्रकृति के सम्बन्ध 
सें किया जाया करता है। किन्तु दिव्यप्रकृतिओं ( देवरूप नायकों ) में भी जो उत्तम दिव्य 
भ्रकृतिभेद है, उसके प्रसङ्ग में, संभोग शङ्कार रूप रति का वर्णन कदापि नहीं किया जाना 


चाहिये । क्यों ? इसलिये कि उत्तमद्व्य-प्रकृतिगत संभोग का वर्णन उतना हो अनुचित है _ 


जितना कि अपने माता-पिता के संभोग का वर्णन ! 


साथ ही साथ, क्रोधादि का भी वर्णन जेसा कि ( कालिदास के कुमारसंभव, ३ य सर्ग 
की ) इस सूक्ति अर्थात्‌ 


जैसे ही आकाश मे देवबुन्द॒ की यह वाणी कि 'देवाधिदेव ! क्रोध अब शान्त कीजिये? 
सुन पढ़ी वसे ही महादेव की नेन्न-वद्धि ने मदन को जलाकर राख कर दिया ।? 
में स्पष्ट है, जहां ( मनुष्यों की भांति ) श्वृकुटि-भंग आदि विकारों की छुआछूत भी नहीं 
और जिसका परिणाम अबिलम्ब अनिवायरूप से प्रतीत हो रहा है, दिव्य प्रकृतिओं के 
प्रसङ्ग में किया जा सकता है । इसो प्रकार दिव्य प्रकृतियों के संबन्ध में स्वर्गगमन, पाताळ 
गमन समुद्रलंघनादि रूप अतिमानुष उत्साह का भी वर्णन उचित ही है । किन्तु इनका 
वर्णन यदि अदिव्य ( मानवरूप ) प्रकृतियों के सम्बन्ध में किया जाय तो यह सव उसो 
हद्‌ तक किया जाना चाहिये जिस हृद तक उनका अवदान ( भूतपूर्व चरित अथवा वृत्त ) 
जा सके अथवा जिस हद तक ( उनके सम्वन्ध की ) छोक-प्रसिद्धि जा सके अथवा जिसमें 
'चसतुतः औचित्य हो। अव यदि इस मर्यादा के विरुद्ध अदिन्य प्रकृति-वर्णन सें अतिशयोक्ति 
की गयी तो परिणाम यही होगा कि जो कुछ अतिमानुप-वर्णन है वह असत्य प्रतीत होगा 
और जब यह सब असत्य प्रतीत हो जायगा तब यह उपदेश कि “नायक के समान 
आचरण र करना चाहिये न कि प्रतिनायक के समान? (जो कि सरस काव्य का परम 
अयोजन हे ) केसे मिळ सकेगा ! ; 
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व्व्न्व्व्व्््त्क्क्क्क्् रे 
दिव्यादिऽ्येषु उभयथाऽपि | एवसुक्तस्यौचित्यस्य ९48: 
दात्तादीनामप्यन्यथाबणेनं विपर्ययः । तत्रभवन्‌ भग च Pa 
मुनिप्रभरतौ न राजादौ, भट्टारकेति नोत्तमेन राजादी प्रकृतिविप 
एवं देशकालबयोजात्यादीनां वेषव्यवहरादिकसुचितमेबोप नं स 
इसी प्रकार जो दिव्या दिष्य प्रकृति भेद है उसके संवन्ध डा प 355 रहिये । 
दिव्य और अदिव्य दोनों प्रकृतियों के ७2 का जि न मम हम 
निष्कर्ष इसका यह निकला कि जिस प्रकार द ग दे दर 
विरुद्ध बन न प्रकृति-विपर्यय रूप दोष उत्पन्न हो जाता हे उसी पसार हाह 
सादि रूप अवान्तर भेदों के सम्बन्ध सें भी ओ चित्य-विरुद् वर्णन प्रकृ सी 
अन्य कुछ नहीं । एक प्रकृति-विपर्यंय यह भी हे कि आमन्त्रण ( कप De 
औचित्य का उल्लंघन किया जाय। की bo हा कल्ब 
~ (६ प्र र |] 
उत्तम प्रकृति के द्वारा ही न कि अधम म द्वा १ me 7 
वन्ध सें भी, “तत्र भगवन्‌? आदि सम्बोध 
न कि राजा आदिं फे सम्वन्ध सें भी, “तत्र भवन! अथवा र 
क्रिये खाने चाहिये और यदि 'भद्दारकः-यह सम्बोधन प्रयुक्त लि जाच की 
राजा आदि के सम्बन्ध में उत्तम प्रकृति के द्वारा प्रयोग अनुचित हं ses BE 
प्रकृति-विपर्यय और प्रकार का भी ह और इसलिये जिस देश, a वव 
अवस्था और जिस जाति के जिस किसी डक आदि का 
उनके औचित्य के अनुरूप ही किया जाना चाहिय। व ; 
अ वजन मन्मर ने 'प्रकृत्ति-विपयेय” रूप रसदोष को आनन्दवर्षनाचाये द्वारा 
निर्दिष्ट प्रबन्ध सम्बन्धी रस-व्यक्षकता के निमित्त “भावौचित्य’ के प्रतिकूल आचरण 
हे । आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने च्वन्यालोळ ( तृतीय उद्योत ) की १० वीं ह a 
*दिभावभावाबुभावसञ्चायों चिस्यचारुगः । विधिः कथाशरीरस्य बृत्तस्योपप्रच्तितस्य ह 
°° ००० २०० ... प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकस्वे निवन्धनम्‌ 
की वृत्ति मै भावौचित्य के प्रसङ्ग में 'प्रकृति' निरूपण ( जो कि आचार्य भरत-सम्मत दै ) इस 
प्रकार किया है-- ज 
आवोचित्य तु॒प्रकृत्योचित्यात्‌ । प्रकृतिह्येत्तममध्यमाधमभावेन लि 
च चिभेदिनी। तां यथायथमनुस॒त्यासंक्री्णः स्यायीमाय उपिम ञ कम 
अवति । अन्यथा तु केचलमाहुपाभ्रयेण दिव्यस्य, केवळदिव्याश्रयेण वा सक 
त्साहादय उपनिवन्यमाना अनुचिता अवन्ति। तथा च केवळमानुपस्य राज - 
वळङ्नादि-लच्ञषणा व्यापारा उपनिचध्यमानाः सौष्ठवन्ट॒तो 5पि नीरसा एच नियमेन भवन्ति) 
तन्न स्वनौ चित्यमेव हेतुः । हि 
ननु नागछोकगमनादयः सातवाहनप्रग्ठतीनां शरूयन्ते, तदुछोकसामान्यप्रभावा - 
ज्ञयवर्णने किमनौचित्यं सर्वोर्वीभरणक्षमाणां क्षमाभुजामिति ? नतदस्ति । न वय नुमो | 
यव्मभावातिशयवर्णनमनुचितं राज्ञाम, किन्तु केवलमानुपाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते 
तस्यां दिव्यमौचित्यं न योजनीयस्‌ । दिव्यमालुष्यायों तु _कथायासुभयौचित्ययोजन 
मविरुद्धमेव । यथा पाण्डवादिकथायास्‌ । सातवाहनाविषु तु येघु यावद्चदानं श्रूयते तेपु 
तावन्मात्रमनुगम्यमानमचुगुणत्वेन प्रतिभासते । व्यतिरिक्त तु तेपामेवोपनिवध्यमान 


। 

ननु यद्युस्साहादिवर्णने कथब्निदि्यसाचुष्याद्यौचित्यपरी्षा क्रियते, तत्क्रियतास, 
रत्यादौ तु तया किं प्रयोजनम्‌ ? रतिर्हि भारतवर्षो चितेनेव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनी- 
येति स्थितिः ? नेवस्‌ । तन्नौचित्यातिक्रसेण सुतरां दोष: । तथा ह्यधमप्रङ्त्यौचित्येनोत्तम- 
प्रकृते शंगारोपनिवन्धने का भवेन्नोपहास्यता ! त्रिविधं प्रकृस्योचित्यं आरतवर्षञब्यस्ति 
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( १० रस के अनुपकारक का वर्णन ) 

( १३) अनङ्गस्य रसाजुपकारकस्य वर्णनम्‌ । यथा-कर्पूरमञ्जयो नायिकया 
स्वात्मना च कृतं बसन्तवर्णनमनादृत्य बन्दिवर्णितस्य राज्ञा प्रशंसनम्‌ । ईदृशा? 
इति | नायिकापादप्रहारादिना नायककोपादिवर्णनम्‌ | उक्तं हि ध्वनिकृता-- 

अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ | 
औचित्योपनिबन्धर्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ इति ॥ 


शइंगारविषयम्‌ ।' ` `" ` 'तस्मादभिनेयार्थेऽनभिनेयार्थे चा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तम- 
प्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह आस्यसम्भोगवर्णनं तत्‌ पिन्नोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यस्‌। 
तथवोत्तमदेवतादिविषयस्‌। न च सम्भोगशंगारस्य सुरतलक्षण एवेकः ग्रकारः, यावदः 
न्येऽपि प्रभेदाः परस्परप्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्सादुत्तमग्रकृतिविषये न 'वण्य॑न्ते ! 
तस्मादुस्साहवद्रतावपि अङृत्यो चित्यमनुसत्त॑व्यस्‌ । यस्वेवं विधे विषये महाकवीनामप्यसम- 
मीच्यकारिता ळचये इश्यते स दोष एव ।, 


यहां यह स्पष्ट है कि रस-दोष-प्रसंग में 'प्रकृतिविपर्यय' रूप रसदोष-प्रकार का जो अनुः 
सन्धान मम्मट ने किया है उसमें उनको ध्वनिममज्ञता और रसतत्त्ववेदिता वस्तुतः झलक उठी है । 
प्रकृत्ति-विपर्यय? रूप रस-दौप के सद्भाव में, कान्तासम्मित काव्य में 'उपदेशयोग? रूप प्रयोजन 
भी सुरक्षित नहीं रद्द सकता-यह जो मम्मट का निर्देश है. वह है काव्य-रहस्य-वेदी आचार्यं अभि- 
नवशुप्त की इस मान्यता अर्थात्‌-- 

'एतदुक्त भवति-यन्न विनेयानां प्रतीतिखण्डना न जायते ताइय वर्णनीयम्‌ । तत्र 
केवरमाचुपस्य पुकपदे ससाणंवछछ्नमसम्भाव्यमानतयाऽनृतमिति हृदये स्फुरदुपदे- 
र्यस्य 'चतुवर्गोपायस्याप्यलीकतां बुद्धौ निवेशयति। रामादेस्तु तथाविधमपि चरितं पूर्च- 
प्रसिद्विपरम्परोपचितसम्प्रत्ययो पारूढमस्यतया न चकास्ति ।, 

( लोचन ३११ ए०, चौखम्बा ) का नैष्ठिक अनुवतैन ! 


अनुवाद--'अनङ्ग’ अर्थात्‌ असुख्य अथवा रस के अनुपकारक का वर्णन भी एक रस- 
दोष ही है, जिसे कि 'कपूरमञ्जरी? ( प्रथमजवनिकान्तर) में नायिका ( विश्रमलेखा ) - 
द्वारा और स्वयं ( नायक चण्डपाल द्वारा ) किये गये वसन्त वर्णन की उपेक्षा करके चारण- 
वर्णित सन्त वभव की ही राजा ( नायक चण्डपार ) द्वारा प्रशंसा ( जिससे प्रकृत 
संभोग शंगार रूप रस की अभिव्यक्ति में कोई सहायता नहीं मिळती ) । यहां कारिका में 
“ईदशाः” “इस अकार के” का अभिप्राय यह है कि परिगणित रस-दोष तो प्रदर्शनार्थ हैं और 
भी ऐसे ही अनोचित्यं-सूळक रस-दोष सम्भव है जैसे कि नायिका द्वारा नायक पर पाद- 
प्रहार करने और नायक द्वारा नायिका पर क्रुद्ध होने आदि का वर्णन करना । "अनौ चित्य? 
ही रस विघातक है--इसका तो ध्वनिकार ने ही स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है-- 
"अमौचित्य के अतिरिक्त रसभङ्ग का और कौन सा कारण ! और औचित्य का अनु 
पाळन ! वही तो वस्तुतः रस का परम रहस्य-वास्तविक मर्म-है, 
रिप्पणी-आचायं मम्मट ने रस-दोप का जो विशद विचार किया है वह आनन्दवर्धनाचाये 
और आचारय अभिनवयुप्त की प्रबन्ध-रस-ध्वनि-मीमांसा का एक समीचीन और वैज्ञानिक 
अध्ययन है 1 मम्मट के पूर्वेवती आलङ्कारिक रुद्र ने भी "निरस? नामक एक अर्थगत दोष का 
उल्लेख अवश्य किया दै जैसा कि काब्यालक्कार ( ११.१२ -१४ ) की इन पंक्तिओं अर्थात्‌-- 
| "अन्यस्य यः प्रसङ्गे रसस्य निपतेद्वसः क्रमापेतः। 
` विरसोऽसो स च शक्यः सम्यग ज्ञातुं प्रबन्धेभ्यः ॥ 
रॅ तव वनवासोऽनुचितः पितृमरणशुचं विसुज्ञ किं तपसा । 
सफलय यौवनमेतत्‌ सममनुरक्तेन सुतनु मया ॥ 
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( रस-दोषां का यथास्थान अपवाद ) 
इदानीं कचिददोषा अप्येते-इत्युच्यन्ते । 
( व्यभिचारो भाव की “स्वशव्द्वाच्यता' के दोष का अपवाद ) 
(८३) न दोषः स्त्रपदेनोक्तावपि संचारिणः कचित्‌ । 
यथा 
ओत्सुक्येन कृतत्वरा सहसुवा व्यवतेमाना हिया 
तेस्तेबेन्थुवधूजनस्य वचनेनीताभिसुख्यं पुनः । 
इष्राऽम्रे वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे संगमे 
संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु बः ॥ ३३० ॥ 
अन्नौत्सुक्यशब्द इब तदचुभावो न तथा प्रतीतिकृत | अत एव 'दूरादुत्सु- 
कपम्‌? इत्यादौ त्रीडाम्रेमाद्यनुभावानां विवलितत्वादीनाभिवोस्सुकत्वानुभआषस्य 
सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारित्वाभावादुत्सुकसिति कृतम्‌ । 


यः सावसरोऽपि रसो निरन्तरं नीयते प्रवन्धेषु । 
अतिमहतीं वृद्धिमसो तथेव वेरस्यमायाति ॥, 
से स्पष्ट है किन्तु मम्मट की ध्वनिवाद-सम्मत रस-दोप-मीमांसा बहुत दूर पहुंची हुई है । यथपि 
मम्मट की रस दोप-समीक्षा में ध्वनिकार की इन कारिकाओं अर्थात्‌ र 
“विरोधिरस सम्वन्धि विभावादिपरिग्रहः । बिस्तारेणान्वितस्यापि चस्तुनोऽन्यस्य वणेनस्‌ ॥ 
अकाण्ड एव -विच्छित्तिरकाप्डे च अ्रकाशनस्‌ । परिपोषं गतस्यापि पौनः पुन्येन दीपनस्‌ ॥ 
रसस्य स्यादू विरोधाय वृत्यनोचित्यमेच च ॥ । ( घ्वन्यालोक ३.१८,१९) 
का आधार अवश्य प्रतीत हो रदा दे किन्तु इस आधार पर (रस-दोप” का स्वरूप निरूपण अलक्षार 
शाख के 'दोष-वाद? में मम्मट की एक देन है । 
अनुवाद--उपर्युक्त रस-दोषों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं-कहीं दोष नहीं माने जाया 
करते । इनका प्रतिपादन अब किया जा रहा है— 
कहीं कहीं व्यभिचारी भाव की स्वशब्द-चाच्यता दोष नहीं हुआ करती । i 
उदाहरण के लिये--“नव-मिलन के छिये प्रियतम के पास जाने की उत्कण्ठा से शीघ्रत 
में पड़ी, नवोढ़ा की स्वाभाविक ळ्जा से पीछे सुडने में मी लगी, अपने वन्छु-चधूजन के 
समझ्ाने-छुझाने से आगे बढ़ती हुई, अपने पति शंकर को आगे देख भयभीत, किन्तु हंसते 
हुये उनके द्वारा आलिङ्गित हो कर रोमाञ्च से भरी पार्वती आप सब का कल्याण करती रहे! 
यहां ( रत्नावली नाटिका के नान्दी पद में ) 'औस्‍्सुक्य” रूप व्यभिचारी भाव का 
उसके पारिभाषिक शब्द द्वारा अभिघान तो अवश्य हे किन्तु इसमें 'स्वशव्द्वाच्यता' का 
दोष नहीं क्योंकि यहां जो इस व्यसिचारीभाव का "त्वरा? ( शीघ्र गमन ) रूप अनुभाव 
है वह ऐसा असाधारण अनुभाव नहीं जिसके द्वारा उत्सुकतारूप व्यभिचारी भाव ही 
अभिव्यक्त हो सके ( क्योंकि स्वरा? रूप अनुभाव तो अय का भी व्यञ्ञक हो सकता हे!) 
और इसी लिये साक्षात 'औत्सुक्य' रूप पारिभाषिक व्यभिचारिभाव-बोघक पद्‌ का 
उपादान करना पड़ा है । एक और प्रसङ्ग के देखने से भी यदी शिळ होता है कि कहीं-फहीं 
व्यभिचारिभाव का स्वश्वव्दोपादान आवश्यक हुआ करता है, जेसे कि-- 
“दूरादुत्सुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संश्लिष्यत्यरुणं ग्रहीतवसने किञ्चाञ्चितञ्रलतस्‌ । 
मानिन्याश्चरणानतिव्यतिकरे वाप्पाग्जु पणे क्षण 
चन्नुर्जातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥' 
इस ( चतुर्थ उल्लास में, पूर्वोदाह॒त महाकवि असरुक की ) सूक्ति में, जहाँ “नीडा' 'मेम' 
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( विरुद्ध विभावादि ग्रहण की ययास्थान अदोषता ) 
(८४) सञ्चायादेर्बिरुद्धस्य वाध्यस्योक्तिशुणावहा ॥ ६३ ॥ 
( विरुद्ध व्यभिचारिभाव के उपादान की ग्रुणझूपता ) 
बाध्यत्वेनोत्तिने परमदोषः, यावत्मरकृतरसपरिपोषकृत्‌ । 
यथा— 


काकाय शशलद्धमणः क च छुलम्‌-इत्यादौ ॥ ३३१ ॥ 
अत्र वितकांदिषु उद्भतेष्यपि चिन्तायामेव विश्रान्तिरिति प्रक्ृतरसपरिपोषः। 


आदि रूप व्यभिचारिभावो का तो 'विवळन' आदि रूप असाधारण अचुभावों द्वारा 
अभिव्यक्त हो सकने के कारण स्वशब्दोपादान नहीं दिखायी देता, किन्तु उत्सुकता 
( औत्सुक्य ) रूप व्यभिचारीभाव का, उसके “त्वरा? रूप अनुभाव द्वारा निःसन्दिग्ध रूप ` 
से अभिव्यक्षन होता न देख कर ( क्योंकि “स्वरा” द्वारा भयादि भी प्रकाशित हुआ करते 
हैं) साक्षात्‌ ( 'दूरादुत्सुकमागते!' इस रूप से) स्वशब्दोपादान द्वारा अभिधान 
किया गया है। 


कहीं कहीं प्रकत रस-विरुद्ध भी रस के अङ्गभूत व्यभिचारी आदि ( विभाव और अजु- - 
भाव) का उपादान तब दोप होना तो अलग रहे, गुण हो जाया करता है जब कि वह इस 
प्रकार से निर्दिष्ट हो कि वाधक न हो कर वाध्य हो जाय । 


प्रकृत रस के विरोधी भी व्यभिचारी भाव की यदि ऐसी वर्णना की जाय कि वह (वाधक 
न होकर ) वाध्य रूप से प्रतीत हुआ करे तो उसे केवल दोप का अभाव ही नहीं अपि तु 
एक गुण कहा जायया क्योंकि वह तो प्रकृत रस का और भी अधिक परिपोपक दै । जैसे 
कि--'काकार्यं शराळ्चमणः कच कुलम्‌? आदि ( चतुर्थ उल्लास में उद्धत विक्रमोर्वशीय 
नारक की सूक्ति ) में, क्योंकि यहां 'वितर्क' आदि ( जो कि शमभाव के व्यभिचारीभाव 
हैं ) प्रकाशित होकर भी अन्ततोगत्वा “चिन्ता? रूप ( शृङ्गाररस के अङ्गभूत ) व्यभिचारी 
भाव द्वारा बाधित होकर उसी में विलीन होते प्रतीत हो रहे हैं और परिणाम यह होता 
हे कि ( शान्त रस की प्रतीति तो होती नहीं, अपि तु ) प्रकृत रस-वस्तुतः भावशवळता- 
की ही प्रतीति और भी अधिक चमत्कार पूर्ण हो उठती है । 

टिप्पणी--यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनिकार की इस मान्यता अर्थात्‌-- 
।विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम । वाध्यानामङ्गभाव वा प्रासाना सुक्तिरच्छुला ॥? 

( ध्वन्यालोक ३.२० ) 

का अनुसरण किया है। ध्वनिकार ने प्रकृत रस-विरुद्ध रस के अङ्गो का वाध्यत्व रूप से वर्णन 
वस्तुतः प्रकृतरस का परिपोष माना है जेसा कि उनकी इस उक्ति अधोत्‌-- 


“तत्र रब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गानां वाध्यत्वेनोक्तावदोषो यथा-- 
क्वाकार्य शशल्चमणः कच कुल भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय मे श्रुतमहो कोपेऽपि कान्त सुखस्‌ । 
किं वच्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुरूभा 
. चेतः स्वास्थ्यसुपेहि कः खल युवा धन्योऽधरं पास्यति ॥, 
से सिद्ध दै और जेता कि इसके अभिनवयुप्त कृत इस व्याख्यान अथात्‌-- 
` “विततंकँ औत्सुक्येन, मतिः स्खत्या, शङ्का देन्येन, एतिश्चिन्तया च वाध्यते। एतच्च 
हितीयोद्योतारम्भ एवोक्तमस्माभिः-( अन्न हि वितकोंत्सुक्ये, मतिस्मरणे, शह्कादैन्ये 


थि पी इतिचिन्तने परस्परं वाध्यवाधकभावेन इन्दशो भवन्ती, पर्यन्ते तु चिन्ताया एव प्रधानतां 
ददती परमास्वादस्थानम्‌।) से निःसंदिग्धरूप से स्पष्ट हे । 


॥ 
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( ध्वनिकार से मतथेद ) 
पाण्डुक्षामं वद्नं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं च्ेत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः | ३३२ ॥ 
इत्यादौ साधारणत्वं पाण्डुतादीनासिति न विरुद्धम्‌ । 
( प्रकृतरस-विरुद्ध विभाव की वाध्यत्वरूप से उक्ति में गुण ) 
सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः | 
किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
. इत्यत्राद्यमर्ध वाध्यस्वेनेवोत्तम्‌ | जीवितादपि अधिकमपाङ्गसङ्गस्यास्थिरत्य- 


ROU NS SLRS > र 2 टन 
अनुवाद--( ध्वनिकार ने, प्रकृतरस विरुद्ध रस के व्यभिचारी भाव आदि की वाध्य- 
रूप से और स्वभावतः अङ्गभावप्रा्त रूप से उक्ति में जो रस-दोप फे बदले रसपरिपोष 
साना हे, वह तो सर्वथा युक्तियुक्त है किन्तु ) इस प्रकार की सूक्ति जेसे कि--/अरी सखी ! 
तुम्हारा यह पीला-पीळा सूखा हुआ सुह, तुम्हारा यह सरस ( प्रेममय किंवा कफ-युक्त ) 
हृदय और तुम्हारी यह अळसायी देह-यह सव वस एक ही ओर संकेत कर रहे हैं अर वह 
े तुम्हारे हृदय के भीतर एक असाध्य ( यदमारूप ) प्रेम का रोग! इत्यादि के लिये भी 
यह कहना कि यहां भी प्रकृत ( :टंगार ) रस विरुद्ध रस ( करुण ) केअंग अर्थात्‌ पाण्डुता 
आदि अनुभावों की समारोपित अङ्गभाव प्राप्त! के कारण कोई दोप नहीं, अपि तु गुण है, 
ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यहां पाण्डुता, चामता आदि अनुभाव ऐसे नहीं जो पुकान्ततः 
करुणरस के ही उपयुक्त हों, अपि तु ऐसे हैं, जो विप्ररम्भशङ्घार के भी उपयुक्त हैं और जब 
ऐसी बात दै तव इन्हें 'प्रकृतरस विरुद्ध रस का अङ्ग क्योंकर मान छिया जाय ! और जब 


° 


कि वस्तुतः ये प्रकृतरस के प्रतिकूळ नहीं, अपि तु सवंथा अनुकूळ हैं, तब यहां प्रतिकूलता 


के समाधान का क्लेश किस कास का ! 
टिप्पणी--ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने “पाण्डु क्षामं वदनम्‌? आदि में प्रत्तिकू-बिभावादि-ग्रहण 
रूप रस-दोप का समाधान किया दै जैसा कि उनका स्पष्ट कथन है-- 
'समारोपितायाप्तप्यविरोधो यथा--पाण्डुचाममिस्यादौ ।' 
(ध्वन्यालोक, श्य उद्दयोत, पृष्ठ २६८ ) 
और जैसा कि आचार्य अभिनवयुप्त का इस प्रसङ्ग में व्याख्यान है-- 


“सारो पितायामिति-अङ्गमावप्राप्ताविति शेपः। 

पाण्डुक्षामं वक्त्रं हृदयं सरसं तवालसं च वधुः । आवेदयति नितान्तं छे त्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ 
, अत्र करुणोचितो व्याधिः रलेष्मभङ्गया स्थापितः ।' 

किन्तु मम्मट का यहां जो ध्वनिकार से मतभेद दै वह भौ असंगत नहीं अपि तु युक्तियुक्त दै 
क्योकि नाय्यशाज की परम्परा के अनुसार “्याधि! करुण रस का ही नहीं अपि तु विप्रलम्भ 
आज्ञार का भी अङ्ग दी है ॒ 2 

“याध्युन्मादापस्मारजाड्यप्रसरणादिमिर्विप्रलस्मो ऽभिनेतव्यः।' 

अनुवाद--( म्रककत रस के प्रतिकूल रस के विभाव की वाध्यत्वरूप से वणंना भी 
प्रकृतरस का एक परिपोष ही दै, जेसे कि ) इस सूक्ति अर्थात्‌ ८ 

व्यह ठीक है कि रमणियां एक मनोमोहक वस्तु हें ओर इसमें भी क्या सन्देह कि सभी 
घेभवविळास मनोहर हुआ करते हैं ! किन्तु यह जीवन! यह तो सदा तरुणीकटाच्षवत्‌ 
चञ्चल-भस्थिर-रहा करता दे! 
में, जहां पूर्वार्ध, जो कि गार का विभाव है, उत्तराद्ध के द्वारा, जिसमें शान्त का' विभाव 
स्पष्ट है, चाधित होकर शान्त का और भी अधिक . चमत्कारपूर्वेक परिपोष करता प्रतीत 


हो रहा है। 
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२७४ 
मिति प्रसिद्धभङ्कुरोपमानतयोपात्त शान्तमेव पुष्णाति न पुनः श्वङ्गारस्यात्र प्रती- 
तिस्तदद्वाप्रतिपत्तेः । न तु विनेयोन्सुखीकरणमत्र परिहारः शान्त-श्वङ्गारयोन- 
रन्तर्येस्यामाबात्‌। नापि काव्यशोभाकरणम्‌ , रसान्तरादनुभासमात्राद्ठा तथा 
भावात्‌ । 
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यहां यह आशंका कि पूर्वार्धप्रतिपाद्य ( मनोरम रमणी और मनोहर बिळासरूप ) 
अंगार-विभाव के वाध्यरूप से अवस्थित रहने पर भी उत्तराधंगत “मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग'-रूप 
अङ्गार के अनुभाव द्वारा पुनः शगार की प्रतीति के साथ शान्त के विरोध की संभावना 
जागरूक है? टीक नहीं क्योंकि यहां जो 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गः रूप पद्‌ का उपादान हे-और 
« यह ठीक भी है क्योंकि जीवन की चञ्चलता से भी नारी-कटाज्ञ ही वस्तुतः अधिक चन्नल 
हुआ करता है-उसके द्वारा शगार की प्रतीति तो असंभव ही है क्योंकि अस्थिरता के इस 
.छोक-प्रसिद्ध उपमान के उपादान से शगार के अङ्गभूत विभावादि का क्या सम्वन्ध ! 
( शगार से तो इसका सम्बन्ध तब होता जब कि इसे रतिरूप स्थायीभाव के अचुसाव 
के रूप में प्रतिपादित किया गया होता ! ) यहां तो इस उपमान के द्वारा एकसात्र शान्त" 
रस का ही परिपोष किया जारहा है ( और तव शान्त-शङ्गार का यहां विरोध केसा ! और 
जय विरोध नहीं तब यहां ध्वनिकार ( ध्वन्याठोक, पछ ३९९) की विरोध-परिहार 
सम्बन्धी कए-कए्पना किस काम की ! ) यहां यदि किसी प्रकार यह मान भी छिया जाय 
कि शंगार के अङ्गभूत विभावादि की प्रतीति होने से शर्कार की प्रतीति स्वाभाविक हे और 
शान्त-श्रह्वार का विरोध भी अवश्यंभावी है तव भी यह केसे मान लिया जाय कि इसका 
धवनिकार-सम्मत जो 'विनेयोन्सुखीकरणरूप' परिहार है ( जिसका अभिप्राय यह है कि 
कचि ने काव्य-प्रेमियों को “गुड्जिह्विका? न्याय से-चीनी में छपेटी कडुवी औषध के 
इश्टान्त से-ंगार की प्रतीति कराकर शान्त की ओर उन्सुख करना चाहा है । ) वह युक्ति" 
युक्त है ! यहां तो इस प्रकार के विरोध-परिहार की संभावना भी नहीं उठती क्योंकि यहां 
ऐसा कहां कि “रंगार और शान्त दो परस्पर विरोधी रस-भाव विना किसी व्यवधान-चीच- 
विचाव-क ही साथ साथ उपस्थित हों ! (यहां तो शङ्गार की प्रतीति ही असंभव है। शङ्कार 
की यदि प्रतीति हो जाय तो शान्त तो दूर भाग खड़ा हो ! ) यहां ऐसी भी कल्पना. 
(जैसी कि ध्वनिकार ने की है कि सकलजनमनोहर शङ्गार के अङ्ग क समावेश से इस 
काव्य का सौन्दर्य द्विगुणित हो रहा हे जिससे शान्त-श्टङ्गार का विरोध स्वयं हट गया है, 
निप््रयोजन ही है क्योंकि यहां जो काव्य-सौन्द्यं है वह ( :ङ्गार के अङ्ग के समावेश के 
कारण नहीं, अपि तु ) शगार से सर्वथा भिन्न शान्तरस के विराजमान रहने से हे अथवा 
यदि चाहें तो यह भी कह सकते हें कि कोमल अनुप्रास-वन्ध के कारण यह काव्य एक 
रमणीय काव्य दै । 

टिप्पणी-_'सत्यं मनोरमा रामाः? आदि सूक्ति में आचार्य मम्मर ने प्रतिकूल विमावादि का 
वाध्यरूप से उपादान मान कर दोप के वदले रस-परिपोप सिद्ध किया है किन्तु ध्वनिकार की 
धारणा इस प्रसङ्ग में दूसरी है । ध्वनिकार का यहां यह कथन है-- 

( ध्वन्यालोक, २ य उद्योत, कारिका ३० ) 
'विनेयानुन्सुखीकतु काव्यशोभार्थमेव वा । तद्विरुद्Vरसर्परास्तदङ्गानां न दुष्यति ॥! 
आङ्घारविरुद्धरसस्पशः शङ्गाराङ्गानां यः स न केवलमविरोधलरूक्षणयोगे सति न दुष्यति 

यावद्विनेयाजुन्सुखीकर्तु काग्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणो न दुष्यति । ङ्गाररसाङ्गेरुन्सुखी- 
कृताः सन्तो हि विनेयाः . सुखं विनयोपदेशान्‌ गु्वन्ति।'````` किं च ऽङ्गारस्य सकळजन- 
सनोहराभिरामत्वात्तदङ्गसमावेशः काव्ये शोभातिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि 
रसे श्गाराङ्गसमावेशो न विरोधी। ततश्च | 


` “सस्यं मनोरमा:******---०* जीवितम्‌ ॥, इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः" ` 
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( रस-विरोध के परिहार के उपाय ) 
(८५) आश्रयैक्ये विरुद्धो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः । 
रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण यो रसः ॥ ६४ ॥ 
( आश्रयेक्य-विरोध और नेरन्तयं-विरोध-दोनां का समाधान ) 
वीर-भयानकयोरेकाश्रयस्वेन विरोध इति प्रतिपक्ष्गतत्वेन भयानको निवे- 
शयितव्य: । शान्तम्श्ङ्गारयोस्तु नैरन्तर्यण विरोध इति रसान्तरमन्तरे कायम | 
यथा--नागानन्दे शान्तस्य जीमूतवाहनस्य 'अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌'-इत्य- 
दूभुतमन्तर्निवेश्‍य मलयवतीं प्रति शृङ्गारो निबद्धः | 


जिसका आचार्य अभिनवयुप्त ने ऐसा पुष्टीकरण किया ऐ-- 

“अत्र हि शान्तविभावे सर्वस्यानिस्यस्वे वण्यंमाने न कस्यचिद्विभावस्य शइङ्गारभङ्गथा 
निवन्धः कृतः, किन्तु सत्यमिति परहृदयाचुप्रयेशेनोक्तम्‌। न खढवलीकवेराग्यकीतुकरुचि 
ग्रकटय़ामः, अपि तु यस्य कृते खर्चमभ्यर्थ्यते तदेवेदं चलमिति, तन्न सचाङ्गनापाङ्गभङ्गस्य 
शगार प्रतिसंभाव्यमानविभावानुभाचवे नाङ्गस्य लोळतायासुपमानतोक्तेति प्रियतमाकटाक्षो 
हि सर्वस्याभिळपणीय इति च तम्मतीत्या प्रबृत्तिमान्‌ युडजिह्विकया प्रसक्तानुप्रसक्तवस्तु- 
तस्वसंवेदनेन वैराग्ये पर्यवस्यति विनेयः ( `न्यालोकलोचन शष्ठ ४०० ) 

यहां आचार्य मम्मट की जो ध्वनिकार के मत कौ आलोचना है वदद युक्तियुक्त है । यहां 
ध्वनिकार की दृष्टि में शगार के अंगों का, उनके सहृदय हृदयावर्जक होने और काव्यशोमाधायक 
होने के कारण शवंगार-विरुड शान्त में समावेश रसपरिपोप का कारण सिद्ध हो रहा दे किन्तु 
काव्यप्रकाशकार ने इसके विपरीत यद सिद्ध किया है कि यहां मनोरम रमणी और वेभवविढासरूप 
आज्ञार के विभाव का शान्त द्वारा वाध्यत्वरूप से जो वर्णन है उसकी दृष्टि से यहां 'प्रतिकूल- 
विभावादि अह? रूप रस-दोप नहीं फटक पाता । 'मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्ग-पद के कारण ध्वनिकार और 
आचार्य अभिनवयुप्त को जो यहां श्वङ्गार और शान्त का विरत पड़ा है उसे काव्यप्रकाशकार 

प्रकाए निर्मूल सिद्ध किया दै वह भी सर्वथा समीचीन है| 

द go शासन अथवा आलम्बन के एक -होने के कारण दो रसा में परस्पर 
विरोध हो तो इसका परिहार यह है कि एक का आश्रय ( आलम्बन ) बदल दिया नास 
ओर यदि ऐसा हो कि दो रस, एक के वाद एक, अव्यवहितरूप से रहने मै विर हो रहे 
हाँ तो उनके विरोध का शमन इ क किया जा सकता है कि उनके वीच 
एक दूसरे रस का व्यवधान डाळ दिया जाय । ° व 

आाश्रयेक्य के कारण रस-विरोध संभव है जैसे कि वीर और भयानक में ( क्योंकि एक 
ही व्यक्ति में उत्साह और भय भळा एक साथ केसे रह सकें!) किन्तु इस विरोध की 
शान्ति का एक सहज उपाय है और वह यह है कि भयानक रस का वर्णन प्रतिपद 
( प्रतिनायकादि ) के सम्बन्ध से कर दिया जाय ( जिससे पक्ष-नायकादि-गत वीर का 
और भी अधिक परिपोष हो जाय ) | 

इसी प्रकार नैरन्तर्य-अब्यवद्वित साजिध्य-के कारण भी रस-विरोध हुआ करता हे 
जैसे कि शान्त और शगार का, किन्तु इसके परिहार का भी _उपाय हे और -चह हे इन 
दोनों रसों के बीच में एक दूसरे रस का समावेश कर देना, जेसा कि “नागानन्द? नाटक 
में स्पष्ट है,-जहां नायक जीमूतवाहन के सुखभोगवरस्य-विपयक शमभाव और सळ्यवती 
विषयक रतिंभाव में, इनके अब्यवहितरूप से प्रकाशन के कारण जो विरोध होता, उसे 
इन दोनों के वीच में अहो गीतम्‌ अहो वादित्रम्‌-“कसा सुन्दर गाना, कितना सुन्दर 
बजाना? आदि रूप से अद्भुत रस अर्थात्‌ विस्मयभाव के संनिवेश द्वारा, दूर कर 
दिया गया दै। 
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(प्रबन्ध के अतिरिक्त मुक्तक काव्य में रस-विरोध और उसका समाधान ) 
न परं प्रबन्धे यावदेकस्मिन्नपि वाक्ये रसान्तरञ्यवधिना विरोधो निवतेते। 
यथा-- 

भरेणुदिग्धान्‌ नवपारिजातमालारजोबासितबाहुसध्या: । 

गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराहनाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥ ३३३ ॥ 

सशोणितेः क्रव्यभुजां स्फुरद्भिः प्तः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 

संवीजिताश्वन्दनवारिसेकेः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलेः ॥ ३३४ ॥ 

विमानपयेङ्कतले निषण्णाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 

निर्दिश्यमानान्‌ ललनाङ्कुलीसिवीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ ३३४५ ॥ 

अन्न बीभत्स-्वृङ्गारयोरन्तर्वीररसो निवेशितः । 


or 


टिप्पणी--आचार्य सभ्मट ने यहाँ ध्वनिकार की इन सूक्तियों का अनुवतन किया ह 
“विसरुद्दकाश्नयों यस्तु विरोधी स्थायिनो अवेत्‌ । स विभिन्नाश्रयः कार्यरतस्य पोपेऽप्यदोपता॥' 

"ऐकाधिकरेण्यविरोधी नेरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो विरोधी, तत्र प्रवन्धस्थेन स्थायिः 
नाउङ्गिना रसेनोचित्यापेक्षयाविरुद्वेकाश्रयो यो विरोधी यथा चीरेण अयानकः स विभिन्नाः 
श्रयः कार्यः। तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकरतद्विपच्तविषये सञ्चिवेशा यितव्यः । 
तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः स निदोंपः । विपक्षविषये हि भयातिशय- 
घर्णने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पत्‌ सुतरासुद्योतिता भवति ।? 

'एकाश्रयत्वे निर्दोषो नेरन्तर्ये विरोधवान्‌। रसान्तरव्यवधिना रोब्यङ्गयः सुमेधसा ॥ 

यः पुनरेकाधिकरणत्वे निर्विरोधो नेरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तरव्यवधानेन प्रयन्ये 
निवेशयितव्यः । यथा शान्तशंगारादौ नागानन्दे निवेशितो । 
और साथ ही १00 ns की इस समीक्षा का समर्थन-- 

“यस्तु स्थायी स्थ ऽसंभाष्यमानका्यस्वाद्‌ विरोधी भवेद्‌ यथोस्स 
स विभिन्नाश्रयत्वेन नायकविपक्षादियामित्वेन कार्य: । तस्य विरोधिनोऽपि ब 
तथानिवद्धस्य परिपुष्टतायाः प्रत्युत निर्दोषता नायकोक्कर्पाधानात्‌। अपरिपोषणं तु दोष 
पुचेति यावत्‌ ।? 

“एकाश्रयत्वेन निमित्तेन यो निर्दोषः न विरोधी किन्तु निरन्तरत्वेन निमित्ते * 
सेति स तथाविधविरुद्धरसद्दयाविरुद्वेन रसान्तरेण मध्ये निवेशितेन युक्तः कार्यः र a 
इति बाहुल्यापेक्षं, सुक्तकेऽपि कदाचिदेवं भवेदपि, यद्दच्यति पुकवाक्यस्थयोरपि । 

( ध्वन्यालोक तथा लोचन, ३८७-३८८ पृष्ठ ) 

अनुवाद--केवल प्रबन्ध काव्य में ही नहीं अपितु एक वाक्य में भी रस-विरोध हो 

सकता है और उसका भी निवारण-प्रकार यही है कि दो विरुद्ध रसो के बीच एक और 
रस का प्रकाशन किया जाय ( जो दोनों से अविरुद्ध हो )। उदाहरण के लिये-- 

'देवतव-आसि के बाद, देव-विमान के पर्यक्क पर वेठे शूर-वीर योद्धा लोग एक ओर 


सो अपने वच्चस्थक पर रूटकती पारिजात की साला से सुरभित-सुसोभित होने, लगे और. 


दूसरी ओर अप्सराओं की अंगुलिओं के संकेत से दिखाये गये, युद्धभूमि में पड़े, अपने 


धुळिघूसरित शरीर को भी देखने लगे, एक ओर तो सुराङ्गनाओं के आखिङ्गन का . 
आनन्द लेने गे और दूसरी ओर गीदर्डो द्वारा नोची-खसोरी जाती अपनी देह पर भी | 
दृष्टिपात करने.छगे और इतना ही क्यों एक ओर जय चन्दन जळ के छिड़काव से शीतळ | 
सुगन्धित करपछता र पंखा की हवा खाने ठगे तो दूसरी ओर मांसभक्षी पछिओं के | 


i ro की, अपने शवों पर फड़फड़ाइट भो देखने लगे । | केसा कौतूहर 
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सि 2 ( रस-विरोध-परिहार का एक अन्य निमित्त ) 
(८६) स्मयमाणो विरुद्धोऽपि सास्येनाथ विवक्षितः । 


अङ्गिन्यङ्गत्वमाप्ौ यौ तौ न दृष्टौ परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
( विरुद्ध रस के स्मृतिङ्प से उपनिबन्ध में दोष-परिहार ) 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः | 
नाम्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्रंसनः करः॥ २३६ ॥ 
एतदू भूरिश्रवसः समरभुबि पतितं हस्तमालोक्य तद्ठधुरमिदधौ । अत्र पूर्वा- 
बस्थास्मरणं श्रङ्गाराङ्गमपि करुणं परिपोषयति | 
( विरुद्ध रसा की साम्यविवक्षा में अविरोधिता ) 
दन्तक्षतानि करजेश्च विपाटितानि 
प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलकेभेव॒तः शारीरे | 
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा 
जातस्प्रहेमुनिमिरप्यवलोकितानि ॥ ३३७॥ 


रिम”? 
जहां यह स्पष्ट है कि वीभत्स ओर शशङ्गार के बीच वीररस का समावेश किया हुआ 
हे और वह इसीलिये जिसमें इन विरुद्ध रसों का विरोध शान्त हो जाय ( और अन्ततो- 
गत्वा वीर की एक विचित्रता के साथ और भी अधिक उत्कट अभिव्यक्ति हो उठे। ) 
टिप्पणी--काव्यप्रकाशकार ने यहां ध्वनिकार को श्स मान्यता का अनुमोदन किया है-- 
“रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । निवर्तते हि रसयोः समावेशे विरोधिता ॥! 
रसान्तरव्यवहितयोरेकप्रवन्धस्थयोविरोधिता निवर्तत इत्यत्र न काचिद्आन्तिः । 
यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवर्तते यथा-भूरेणुदिग्धान'""** 
इत्यादी । अन्न हि श्वङ्घारवीअत्सयो स्तदङ्गयोर्वा वीररसबव्यवधानेन समावेशो न विरोधी । 
( ध्वन्यालोक, पृष्ठ २९५ ) 
अनुवाद-प्रकृत रस का विरोधी भी रस यदि प्रकृत रस के साथ प 
- उपनिवद्ध हो तो इसमें कोई रस-दोप नहीं, साथ ही साथ प्रकत रस-विरुद्ध भी यदि कोई 
रस प्रकृत रस के साथ साम्यभाव से विवक्षित हो, तो भी कोई रस-दोप नहीं ओर इसके 
अतिरिक्त यदि परस्पर विरुद्ध भो दो रस किसी ता रस-भाव के अङ्ग-उपकारक 
जायें तब तो रस-दोप की सम्भावना ही कहाँ ! वि 
| ह ( प्रकृत रस-विरुद्व रस के स्टतिरूप से समावेश में कोई रस-दोष नहीं हुआ करता 
८१ 98 
कड किड | यही वह हाथ हे जो कभी करिमेखला खींचा करता था ! पीन कुचों का 
मर्दन किया करता था ! नाभि और नितम्ब का स्पश किया करता था ! नीवी-चन्ध को 
ढीला किया करता था ! किन्तु अब ! अब तो उसकी याद ही बच रही है” यहां (महाभारत _ 
ख्रीपर्व, २४ अध्याय की इस सूक्ति में ) भूरिश्चवा की वधू का, संग्राम में मरे पडे भूरिश्रवा 
के हाथ को देख देखकर करुण-क्रन्दन वर्णित है। यहां यह स्पष्ट है कि रशनाकर्पणादि रप | 
शङ्घार के अनुभावों का, करुण से विरुद्ध होने पर भो, स्मरण दुशा में जो वणन है उससे | 
यहां करुणं का विरोध होना तो दूर रहे, प्रत्युत, परिपोष ही किया जा रहा है। | 
( लाम्यखूप से विवक्षित होने पर भी दो विरुद्ध रसों का विरोध शान्त रहा करता 
जैसे 


व्हू bli ! आपके कोज्िचसान्द्रपुढक'-शरणागतरद्ण के छिये (और _ 
पक्षान्तर सें-अनुरागाधिक्य के कारण ) आनन्द से रोमांचित शरीर में झुनियाँ ने 
“मगराजवधूः-सिंहनी द्वारा “रक्तमनसा’ रुधिरपान की इच्छा से ( पचान्तर में भ्ेमाद्र 
२४ का० 
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अत्र कामुकस्य दुन्तत्ततादीनि यथा चमत्कारकारीणि तथा जिनस्य । यथा 
वापरः शृङ्गारी तदबलोकनात्सस्प्रहस्तद्वद्‌ एतद्दृशो सुनय इति साम्यविवच्षा | 
( परस्पर विरुद्ध रसो की, एक रस-भाव के अन्नरूप से उपस्थिति में, अविरोधिता ) 
क्रामन्त्यः क्षतकोमलाङ्ुलिगलद्रक्तः सदभो: स्थलीः 
पादेः पातितयावकेरिव गलद्वाष्पाम्बुधौताननाः । 
भीता भटकराबलम्बितकरास्त्वच्छत्रुनायोऽधुना 
दावाम्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्विचाहा इब ॥ ३३८ ॥ 
अत्र चाडुके राजविषया रतिः प्रतीयते | तत्र करुण इव श्ङ्गारोऽप्यङ्ग सिति 
_ तयोने बिरोधः | यथा-- 


हृदय से ) किये गये 'दन्तक्षतः-दाता के घाव ( पच्चान्तर में प्रणयलीला के दन्तक्षत ) 
और 'नख-ततत'-नखों के खरोच ( पक्षान्तर में रतिकेछि के नखक्षत ) को बड़ी लालसा से 
( इस भाव से कि उनका कब सौभाग्य होगा कि ऐसी करुणा की सिद्धि उन्हें भी होगी !;) 
देखा । इस सूक्ति में, जहां शान्त और शङ्कार का पारस्परिक विरोध शान्त प्रतीत हो 
रहा है। इस विरोध-शान्ति का कारण हे शान्त-और श्ङ्घार की साम्य-विवक्षा क्योंकि 
यहां जो ग्रतीति है वह इस प्रकार की हे--एक इटि से तो शान्त और शङ्गार की अनुभाव- 
साम्य विवत्षा अर्थात्‌ किसी कामुक के हृदय सें नायिका-अदत्त दन्तक्षत और नखक्षत से आनन्द 
की अनुभूति और बोधिसत्व के हृदय में, सिंहिनी द्वारा उनके शरीर पर किये गये दांतों 
के घाव और नखों के खरोच से परमानन्द की प्राप्ति का परस्पर साम्य और दूसरी दृष्टि से 
शान्त और शङ्गार की उद्दीपन विभाव-साम्य-विवच्ञा अर्थात्‌ किसी कामुक के हृदय में 
दूसरे किसी कामुक के शरीर पर इष्टिगोचर होने वाले दुन्तक्षतत आदि दशन से रतिविषयक 
अभिछापा और'सुनिजन के हृद्य में वोधिसरव के शरीर पर दिखाई देने वाळे सिंहिनी 
के दांतों और नखों के आघात के दुर्शन से स्वविषयक करुणवेदिता अथवा प्रशमभावना 
की अभिलापा का परस्पर साम्य । 

(अभिप्राय यह है कि यहां परस्पर विरुद्ध भो श्ज्ञर और शान्त योधिसर्वरूप - 
आछम्वन-माहास्य से अपना पारस्परिक विरोध छोड़ कर साम्यभाच से रह रहे हें ओर 
कवि ने इन विरुद्ध रसों का साम्य समासो क्ति-संस्ट विरोधाभास अलंकार की महिमा से 
उपनिवद् कर दिखाया है । ) 

( दो परस्पर विरुद्ध रसों की भी विरोध-शान्ति सम्भव है यदि वे एक प्रधान रस-भाव 
के अङ्ग रूप से उपनिवद्ध हों, जेसे कि, यह सूक्ति- 

“राजन्‌! आप के शच्ुओं की अब यह दशा है कि उनकी ख्रियां दर्भाङ्करों से भरी 
बनस्थळी पर ( पक्षान्तर में कुशास्तरण से युक्त विवाह-होम की बेदी पर ) अपनी क्षत- 
विचत कोमळ अङ्कुछिओं से लोहूलहान, मानो अळक्तक की लाली लिये, पेरों से अटकती- 
फिरतीं, निरन्तर गिरते शोक के आंसुओं ( पक्षान्तर में होम धूम के आंसुओं ) से भीगे 
सुंह लिये, आप के सेनिको से घबरायीं ( पक्षान्तर में वर के नच मिलन से भयभीत ) 
और अपने पतियों के हाथों का सहारा लिये ( पत्तान्तर में पाणि-ग्रहण हो चुकने पर ) 
जङ्गको में लगी आग के आस पास ( चेचाहिक अज्नि के चारों ओर ) ऐसे घूमती दिखाई 
दे रही हैं जेसे उनका पुनः विवाह होने जा रहा हो।, जहां, राजविषयक स्तुति होने से, 
राजविपयक रति भाव ही प्रधानतया, आस्वाद का विषय हे जिसकी अपेक्षा परस्पर- 
विरुद्ध मी करुण और शङ्गार, अङ्गरूप से डपनिवद्ध हो कर ( उसी प्रकार अङ्ग रूप से 
साथ साथ निवद्ध हो कर निस प्रकार एक राजा के आगे उसके दो सेनापति {अपना 
| नभ छोड़ कर साथ-साथ रहा करते हैं) निर्विरोध पड़े हें । वस्तुतः जैसे इस 
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एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद सौनं समाचर | 
एबसाशाग्रहमस्तेः क्रीडन्ति धनिनोऽथिभिः॥ ३३६ ॥ 
इत्यत्र एहीति क्रीडन्ति गच्छेति क्रीडन्तीति क्रीडनापेक्षयोरागमन-गमन- 
योने विरोधः | [ 
निम्तो हस्तावलग्नः प्रसममभिहतो5प्याददानों5शुकान्तं 
गृह्णन्‌ केशोष्तपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण | 
आलिङ्गन्‌ योऽतरधूत ञ्मिपुरयुवतिभिः साश्रनेत्रोतपलासिः 
कामीवाद्रापराघः स दहतु दुरितं शांभवो बः शराभिः ॥ ३४० ॥ 
इत्यत्र त्रिपुररिपुम्रमावातिशायस्य करुणोउज्ञम्‌ तस्य तु शृङ्गारः तथापि स 
करुणे विश्रान्तिरिति तस्याङ्गतेब । अथवा प्राक्‌ यथा कामुक आचरति स्म तथा 
शराग्निरिति श्रङ्गारपोषितेन करुणेन मुख्य एवार्थं उपोद्रल्यते | उक्तं हि 


कुछ मिलने की आशा-पिशाची के फेर में पड़े याचक लोगों के साथ धनी लोग यह 
खेल खेळा करते हैं--एक वार 'आओ' कह कर डुछाते हैं; फिर 'जाओ? कह कर हटाते हैं, 
एक वार 'बेठो? कह कर वेठाते हैं; फिर “उठो' कह कर उठाते हैं और एक बार जब बोलो! 
कह कर चुळवाते हैं तो दूसरी बार “चुप रहो? कह कर चुप भी करा देते हँ !, 
में, परस्पर विरुद्ध भो गमनागमनादि की क्रियायें क्रीडा के भङ्गरूप से रहने के कारण 
अविरुद्ध प्रतीत हो रही हैं वैसे ही उपर्युक्त 'क्रामन्त्य” आदि सूक्ति में स्वभावतः विरुद्ध भी 
करुण और श्वङ्वार राज-विपयक रतिभाव के अङ्गछप से रहने के कारण, परस्पर निर्विरुद् 
रूप से पड़े हैं । अथवा यह सूक्ति अर्थात्‌-- 

त्रिपुर दाह में प्रदत्त महादेव शक्कर का वह शर-दहन-वाणाञ्नि-वर्पण जो आंखों में 
आंसू लिये त्रिपुरवधुओं के द्वारा, एक आद्रोपराध ( पहली बार ही अपराध करने वाले ) 
कामी की भांति, हाथ से हटाने पर भी हाथ पकड़ लेने वाळा, मना किये जाने पर भी 
बलात्कार पूर्वक अञ्चल छुता हुआ, धक्के खाकर भी केशपाश को बिना छूए न मानने वाला, 
तेरो पर पड़ने पर भी सम्भ्रमवश बिना देखे दुतकारा गया और आलिङ्गन कर लेने पर भी 
फटकारा गया ऐसी लीलाओं में बिना लगे नहीं मानता, आप सब के पाप-सन्ताप को 
जला कर राख कर दे | 

यहां त्रिपुरान्तक शित्र के महाप्रभाव के प्रति कविनिष्ठ रतिभाव का प्राधान्य स्पष्ट है 
जिसकी अपेक्षा करुण ( वस्तुतः त्रिपुर-सुन्दरियां की व्याकुळता का करुणोद्दीपन विभाव ) 
अङ्गरूप से उपनिवद्ध है और जो शशङ्गार (वस्तुतः करालम्बनादि रूप शङ्गा का अनुभाव) 
प्रतीत हो रहा है वह करुण के अङ्गरूप से प्रतीत हो रहा है और अन्ततोगत्वा परस्पर 
विरुद्ध भी करुण और श्ंगार शिवविषयक कविगत रतिभाव के आगे ( किसी राजा के 
आगे उसके सेनापति और उस सेनापति के किसी सेवक की भांति ) निर्विरोध सहायक 
रूप से उपस्थित प्रतीत हो रहे हें । वैसे श्ज्ञार की अपेला यहाँ करुण अवश्य प्रधान है 


किन्तु शिवविपयक रतिभाव के आगे करुण भी अप्रधान ही हे जिससे करुणरस की उत्कट | 


प्रतीति यहां असंभव है क्योकि यहां तो शहर द्वारा परिपुष्ट करुग भी वस्तुतः त्रिपुर- 
रिपुविषयक रतिभाव को ही, जो कि प्रधान है, प्रबळ रूप से प्रकाशित करने में तत्र 
दिखायी दे रहा है और ऐसा इसलिये क्योंकि यहां किसी कामुक द्वारा किये गये किसी 
रमणी के करालम्बन आदि के समान शंभु-शराग्नि द्वारा त्रिपुर-सुन्दरियाँ के करालस्थन 
आदि के वर्णन में शङ्गार के अनुभावों को करुण के विभावों के उपमान रूप से प्रस्तुत 


किया गया दे । 


यहाँ यदि यह कहा जाय कि करुण के अंगरूप से अवस्थित शज्ञार त्रिपुरान्तक-विषयक | 
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रुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि बतेते॥ इति । 


OO णय 
कदिनिष्ठ रतिभाव का अंग कैसे हो जाय तो इसके लिये यह प्राचीन युक्ति ही निर्णायक है- 
“वह गुण अथवा अप्रधान वस्तुतः अधिकाधिक रूप से किसी प्रधान का उपकारक 
सिद्ध हुआ करता है जो कि अपने किसी अंग अथवा उपकारक द्वारा उपकृत होकर उल 
प्रधान का अङ्ग बना करता है ।' 
रिप्पणी--( क ) यहां प्रक्ृत-विरुद्ध रस के स्मर्यमाण रूप से उपनिबन्ध में प्रकृतरस के 
परिपोष की जो यक्ति है उसका आधार यइ दै 'वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरस 
विषयस्य ताइशेन श्रक्मारवस्तुना भङ्गिविशेपाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायेव जायते । यतः 
प्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोचनीयतां ग्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मर्यमाणेविंलासेरधिक" 
तरं शोकावेशसुपजनयन्ति । यथा-“अयं स रकनोत्कर्पी? .इत्यादी । ( ध्वन्यालोक ए ३७६ ) 


यद्यपि ध्वनिकार ने रसाबिरोध के निमित्तं में स्मर्यमाण रूप से विरुद्ध रस के समावेश को 
कोई स्थान नहीँ दिया क्योंकि ध्यनिकार का यह कथन, 'क्षिस्तो हस्तावलग्नः आदि सूक्ति मेंजो 
दो विरुद्ध रसा के अन्यपरक होने में विरोधाभाव है उसी का एक समर्थन-प्रकार है किन्तु 
आचार्य मम्मट ने इस युक्ति को विरुद्ध रसों के अविरोध के एक निभित्तरूप से मान लिया है 
जिसमें कोई अनौचित्य नहीं । 

(ख) साम्य-विवक्षा के निमित्त से विरुद्धरसों की अविरोधिता का जो मम्मट ने प्रतिपादन 
किया है उसका आधार ध्वनिकार आनन्दवर्धन वी यहद उक्ति है-- 2 


"उत्कर्पसाग्ये$पि तयोविरोधासंभवात्‌ यथा, 
एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
स्नेहेन रणरसेन च भरस्य दोळायितं हृद्यम्‌ ॥? ( ध्वन्यालोक पृष्ठ ३८३ ) 

(ग) एक अङ्गी रस के उपकारक रूप से दो परस्पर विरुद्ध रसा के समावेश में जो रसा- 
विरोध है उसका ध्वनिकारकृत प्रतिपादन यह दै-- 

“इयं चाङ्गभावग्रासिरन्या यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान एकस्मिन्‌ वाक्यार्थ रसयोर्भाव- 
योर्वा परस्परविरोधिनो ईयोरङ्गमावगमनं तस्यामपि न दोपः। यथोक्तं चिप्तो हस्तादलग्न 
इत्यादौ । कथं तन्राञविरोधः इति चेत्‌ द्वयोरपि तयोरन्यपरत्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपर- 
स्वेडपि विरोधिनोः कथं विरोधनिवृत्तिरिति चेत्‌, उच्यते-विधो विरुद्धसमावेशस्य दुष्टरं 
नाचुवादे rr - 


किञ्च नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्‌ प्रभावातिशयवर्णने तत्प्रतिपक्षाणां यः 
.करुणो रसः स परीक्षकाणां न वेक्ळव्यमादधाति प्रत्युत ग्रीव्यतिशयनिमित्ततां प्रतिपद्यत 
इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात्तद्‌ विरोधविधायिनो न कश्चिद्‌ दोपः ।` ` “`` `` 

तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शांभवः शरामिराद्रापराधः कामी यथा व्यवहरति स्म तथा 
व्यवहृतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येच निर्विरोधत्वम्‌ । तस्माद्‌ यथा यथा निरूप्यते तथा 
तथात्र दोषाभावः । ( ध्वन्यालोक प० २६९-३७७ ) 


( घ) आचार्ये मम्मट ने परस्पर अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध दो रसों के एक प्रत रस 

` के उत्कपेकरूप से उपस्थित रहने में मीमांसादशेन की युक्ति का प्रमाण दिया है। मोमांसा में 

'गुणाना च परार्थस्वात्‌?-यदद एक 'न्याय? है जिसका अभिप्राय यह है कि दो अङ्गभूत पदार्थो 

में, उनके साम्य के कारण, 'अङ्गाङ्गिमावसम्बन्ध असंभव है किन्तु यह एक सामान्य विषय है 

जिसका अपवाद दै-'गुणः कृतास्मसंस्कारः प्रधाने प्रतिपद्यते ? जिसका अभिप्राय यदृ दे कि 

एक गुण भी कमी 'कभी दूसरे गुण से (युण=अङ्ग अथवा विशेषण =अप्रधान पदार्थ ) सम्बद्ध 
होकर प्रधान का उत्कपांधायक हुआ करता है । 
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( रस के विरोधाविरोध का वास्तविक अभिप्राय ) 
प्राकूप्रतिपादितस्य रसस्य रसान्तरेण न विरोधो नाप्यङ्गाज्ञिभा्ो भवति 
इति रसशब्देनात्र स्थायिभाव उपलच्यते | 
इति काव्यप्रकाशे दोषद्शेनो नाम सप्तमोल्लासः ॥ ७ ॥ 
— स्ण 0०३० ८? 


अनुवाद--यहां एक रस के दूसरे रस के साथ विरोध अथवा अविरोध अथवा अङ्गाङ्ि- 
आव का अभिप्राय है एक स्थायीभाव के दूसरे स्थायीभाव से विरोध अथवा अविरोध 
अथवा अङ्गाङ्गिभाव का। रस के विरोध और विरोध-परिहार के प्रसङ्ग में रस शब्द का 
प्रयोग विगलितवेद्यान्तरस्पर्शरूप उस रस ( अस्वाद-खह्यानन्द-सहोदर काव्यानन्द ) 
के लिये नहीं जिसका पहले ( चतुर्थ उल्लास में ) प्रतिपादन किया जा चुका है और जिसमें 
विरोध और विरोध-समाधान और अङ्गाङ्गिभाव की कल्पना भी नहीं उठ सकती, अपि तु 
उसके ढिये-उसका उपलक्षण ( संकेत ) है--जिसे वस्तुतः स्थायीभाव कहना चाहिये । 

टिप्पणी--नास्यशाख् के आचार्य विगल्तिवेयान्तरस्पशरूप रस और स्थायीभाव-दोनो के 
परस्पर विरोध को 'रस-विरोध, के रूप में मानते रहे हैं । ध्वनिकार ने रस-विरोध के इन दोनों 
अभिप्रायों को इस प्रकार स्पष्ट किया है :-- 


“एतच्च सर्व ( अविरोधिनां विरोधिनां च रसानामङ्गाङ्गिभावेन समावेशे प्रबन्धेप्चवि- 
रोधिस्चादि ) येषां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी भवति इति दशनं तन्सतेन उच्यते। 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनो भावाः उपचाराद्रसशब्देनोक्तास्तेपामङ्गरवं निर्विरोधमेव ।' 

( ध्वन्यालोक पृष्ठ १८७ ) 
और लोचनकार का भी ऐसा हो अभिमत है :-- 

“पुतदुक्तं भवति-अङ्गभूतान्यपि रसान्तराणि स्वविभावादिसमाग्रया स्वाचस्थायां 
यद्यपि लब्धपरिपोषाणि चमत्कारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते, तथापि स चमस्कारस्तावत्येव 
परितुष्य न विश्राम्यति किंतु चमर्कारान्तरमचुघावति । सर्त्रेवाङ्गाङ्गिभावेऽयमेचोद्न्तः। 
यथाह तन्न भवान 

“गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वत्तंते ॥' 
( ध्त्रन्यालोक, एए ३७९ ) 
किन्तु आचार्य मम्मट ने यहां रस-विरोध और रसाविरोध का अभिप्राय 'स्थायी-विरोध? 
और 'स्थाय्यविरोध’ ही रिया है । 


सप्तम उल्लास समाप्त । 


“EAL 
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अथाडवोलासः 
( गुणनिरूपणात्मकः ) 


एवं दोषानुक्त्वा गुणालङ्कारविवेकमाह- ८ 
( “गुण और अलङ्कार? का वेध्य ) 


(८७) ये रसस्याङ्गिनो धर्मा! शौयोदय इवात्मनः । 
उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा; ॥ ६६ ॥ 


अनुवाद -इस प्रकार ( सप्तम उल्ञास में ) दोपों का निरूपण कर चुकने पर ( अ 
लक्षण का अनुसरण करते हुये ) अच “गुण! और 'अखङ्कार” का वेध्यं बताया जा रहा 
( जिससे गुण-स्वरूप स्पष्टतया प्रतीत हो सके )-- 

जिस प्रकार शरीर में प्रधानतया विराजमान ( चित्स्वरूप ) आत्मा के' शोर्य आदि 
धर्म आत्मा के साथ अथक सिद्ध अथवा नियतावस्थित रहा करते हैं और आत्स-तत्त्व की 
ही भ्री-वृद्धि किया करते हैं उसी प्रकार काव्य में प्रधानतया विराजमान ( आनन्दुरूप ) 
रस के भी माधुर्य, ओज और प्रसाद रूप धर्म, रस के साथ अएथक्‌ सिद्ध काति 
अवस्थित रहते हुये, रस-तरव की ही श्री-बुद्धि किया करते हैं और इसीलिये रस 
गुण कहे जाया करते हें । | 

टिप्पणी--( क ) सम्भवतः अलकझ्कारशाल्न के उद्भव-काल से हो 'युण? को काव्य की एक - 
विशेषता माना जाता आ रहा है। किन्तु जहां प्राचीन आलक्कारिक 'शुण? को शब्द और अथे के 
शोमावह धर्म के रूप में देखते-दिखाते आये हें वहां अलछारशाल के नवीन आचाये-ध्वनिवादी 
आचार्य-“गुणः को रसरूप काव्याथ का अपृथक्‌ सिद्ध धर्म सिद्ध कर चुके दें । आचार्य मम्मट की 
गुण-सम्बन्धी मान्यता ध्वनिवाद के प्रवर्तक और प्रतिापक आचार्य आनन्दवर्धन और अभिनव- 
गुप्त की गुण-संम्बन्धी मान्यता का समर्थन है । ध्वनिवादी आचाये रसरूप काव्यार्थं ओर गुण में 
द्रव्य-युण-भाव नहीं अपितु धमि-धमं-भाव मानते हैं क्योकि द्रव्य-युण भाव मानने में समवाय- 
सम्बन्ध का मानना अनिवार्य हो जाय और समवाय-सम्बन्थ के मानने पर यह भी मानना 
आवश्यक हो जाय कि द्रव्यभूत' रसरूप काव्यार्थ, नेयायिकों की इस मान्यता के अनुसार कि 
द्रव्य अपनी उत्पत्ति के क्षण में निर्य॑ण है, (क्षणं द्रव्यमयुणं तिएति ) क्षणभर गुण-शुन्य रहा 
करता है ! 'रस? और 'गुण' में ध्वनिवादी आचाये “अपृथक्‌ सिद्धि! “नियतावसिथिति’ का 'सम्बन्ध 
मानते हैं जिसका अभिप्राय यदी दै कि 'रस? और “युग? का बौद्धिक विइलेपण अले ही किया जा 
सके किन्तु ऐसा नहीं हो सकता कि “रस” क्षणभर भी युण से प्रथक्‌ रह सके अथवा “गुण! ही 
रस? से क्षणभर भी अलग रद्द जाय । 7 

( ख़) आचार्य आनन्दवर्धन की जिस गुण-सम्बन्धी मान्यता का यहां आचार्य मम्मट ने 
अनुसरण किया है वह ध्वन्यालोक ( पृष्ठ २०४) वी इन पड्कियो में स्पष्ट झलक रधी है-- 

“्तमर्थमवछम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्छताः ।” ये तमर्थं रसादिरिक्षणमङ्गिनं सन्तमव- 
ऊम्बन्ते ते गुणाः शौर्या दिवत्‌ ।, बॉ 

। जिनका यही अभिप्राय-दै कि गुण काव्यरूप अर्थात्‌ रसरूप अज्नी-धर्मों से सम्बन्ध रखने 

वाले हुआ करते हैं न कि काव्य के अङ्गभूत शब्द और अथे से । 


आचार्यं अभिनव गुप्त की गुण-सम्बन्धी दृष्टि भी, जो कि वस्तुतः ध्वनिकार की उपर्युक्त दृष्टि 
` से दी प्रभावित है, गुण को रस के धर्म-रस से अपृथक्‌ सिद्ध-रूप में ही देखती हे 
| | “ते च ( माधुयोजः प्रसादा एव त्रयो गुणाः ) प्रतिपन्नास्वादमयाः सुख्यतया तत 
________ आस्वाधे उपचरिता रसे ततस्तदूव्यज्ञकयोः शब्दार्थयोरिति! ( ध्वन्यालोकलोचन, १४ २१३ ) 
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आत्मन एव हि यथा शौर्यादयो नाकारस्य तथा रसस्यैव माधुर्यादयो गुण 
न वर्णानाम्‌ । कचित्तु शौर्याद्सिमुचितस्याकारमहत्त्वादेदेशनात्‌ , “आकार 
एवास्य शर इत्या देव्येवहारादन्यन्राञरेऽपि | वितताङ्गतित्वमात्रेण “शूरः इति 
क्कापि शुरेडपि मूर्तिलाधबमात्रेण 'अशुरः इति अविश्रान्तप्रतीतयो यथा व्यवह- 
रन्ति तद्ठन्मधुरादिव्यज्ञकसुकुमारादिवणाचां मधुरादिव्यबहारप्रवृत्तेरमघुरादिर- 
साङ्गानां वर्णानां सौकुमायादिसात्रेण साधुर्यादि मधुरादिरसोपकरणानां तेषाम 
सौकुमार्यादेश्माघुर्यादि रसपर्यन्तविश्रान्तप्रतीतिबन्ध्या व्यवहरन्ति | अत एव 
माधुर्यादयो रसधमों: समुचितेवेणेंव्येज्यन्ते न तु वणेमात्राश्रया: | यथेषां व्यञ्च- 
कलंतथोदाहरिष्ये। 1:22 मम कल तथोदाहरिष्यते । 


रो 
अनुवाद - माधुर्य, ओज और प्रलाद-ये गुण ( क्योंकि अन्तिम विश्लेषण में ये ही तीन 
गुण बच रहते हैं ) यहां 'रस-धर्म' इसलिये कहे गये हैं क्योंकि ये 'रस' के ही गुण हैं न 
कि वणी के,क्योंकि झोर्य आदि धर्म भी तो आत्मा के ही गुण हुआ करते हें शरीर के कहाँ? 
काव्य-तस्व-ज्ञानिओं के लिये तो "गुण? रस-घर्म ही दै और वैसे ही हैं जेसे आत्म-तस्व- 
ज्ञानिओं के लिये “शोय? आदि आस्स-घर्म हैं। यह तो आस्म-याथास्म्य के अनुभव में 
' अशक्त लोगों की वात हे कि कहीं ( आत्म-धर्म ) शोर्यादि का अभिव्यञ्जक कोई लम्बा- 
चौड़ा आकार-प्रकार दिखाई दिया आर उसी को कह दिया-कितना शूर हे यह आकार !? 
अथवा कहीं वस्तुतः डरपोक किसो व्यक्ति की लम्बी- चौद्दी डीळ-डोल दिखायी दी अ 
उस व्यक्ति को कह दिया~यह तो बड़ा शूर है” अथवा कहीं चस्तुतः शूर वीर भी किसी 
ब्यक्ति की छोटो-ठिगनी देह देख कर कह दिया कि- यह तो डरपोक है? ! इसी प्रकार 
(रस के धर्म ) माधुयं, ओज आदि के!{अभिव्यञ्जक सुकुमार, कठोर आदि वर्णो को ही मधुर 
( माधुर्यं गुणपूर्ण ) ओजस्वी ( ओज गुण से समन्वित ) आदि कह बेठना अथवा वस्तुतः 
ओजस्वी रोद्र-वीरादि रसं के भी अभिव्यञ्जक वणों को, उनकी केवल ( आपाततः प्रतीत ) 
सुकुमारता-सस्ूणता आदि के देखते, माधुर्ययुक्त आदि कह देना अथवा वस्तुतः मधुर 
शङ्गारादि रखें के भी अभिव्यञ्जक वणों को, केवळ उनकी असुकुमार श्रुति के कारण, अमुर 
आदि कह चलना उन्हीं लोगों की बाते हें जो ८रसपर्यन्तविश्वा न्तिप्रतीतिवन्ध्य' है अर्थात्‌ 
ऐसे हैं जिनकी काव्यानुभूति रसरूप काब्यतत्त्व तक पहुंचने में असमर्थ है। वस्तुस्थिति तो 
यही है कि माधुर्यं आदि गुण रस के धर्म हैं, रस से सर्वथा अशुथक्‌ सिद्ध हैं न कि वणी के 
धर्म हैं, वर्णों में नियतावस्थित हैं। वर्ण तो रसधर्मभूत माझ्य आदि गुण के अभिव्यक्षन- 
साधन हें और किस प्रकार वर्णी के द्वारा माधुर्य आदि अभिव्यक्त हुआ करते हैं इसका तो 
आगे विशद सोदाहरण विवेचन किया दी जा रहा है । 
टिप्पणी--( क ) वर्ण नहीं मधुर हुआ करता, रस मधुर हुआ करता दै-यह मान्यता आचाये 
आनन्दवर्धन दी मान्यता है और उन सभी सहृदय काव्य-भावकों की मान्यता है जिनकी 
काव्यानुभूति काम्य के परमार्थ-रस-तक पहुँचा करती हे । आचाय आनन्दवर्धन का इसीलिये 
कहना दै-- 
लहार एव मधुरः परः प्रह्मादनो रसः । तन्मयं काव्यसाश्रित्य साधुयं प्रतितिष्ठति ॥? 
“ऽङ्गार एवं {रसान्तरापेच्ञया मधुरः प्रह्मादद्देतुस्वात्‌। तत्प्रकाशनपरशब्दार्थतया 
काव्यस्य स माघुयंळक्षणो गुणः ।' ( ध्वन्यालोक २:८ ) 
अर्थात्‌ समी रसों की अपेक्षा शङ्गाररस ही परम मधुएरस है और ऐसा इसलिये दै क्योकि 
इसके अनुभव में मन जितना उछसित होता है उतना और किसी रस के अनुभव में कहां ! 
अन्यता अथवा थ्रुतिसुखदता के कारण किन्दी शब्दों को मधुर कहना, जैसा कि प्राचीन आलङ्कारिक 
आचार्य मामह का मत है-( श्यं नातिसमस्ताथंशब्दं मधुरमिष्यते-काव्यालछूए २.२३ ) 
इसलिये अनुपपन्न हैं क्योंकि भव्यता अथवा तिसुखदता का सम्बन्ध केवल "माधुय से ही नहीं | 
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विज आमा 
| ( अलङ्कार : शब्दार्थशोभाधायक ) 
` (८८) उपङुर्न्ति तं सन्तं येञ्झ्नद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदंकारास्तेऽनुमासोपमादयः ॥ ६७ ॥ 
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अपितु 'ओज? से भी जहां-तहां (जैसे कि 'यो यः शर्त बिभत्ति आदि वेणीसंहार नाटक की 
सक्ति में ) दिखाई पड़ा करता है । आचार्य मम्मट ने यहां ध्वनिकार को इस माधुयेगुण-मीमांसा 
का सर्वथा अनुसरण किया है। > 

(ख) अजोस्वी तो रस हो सकता है वर्ण कहां १-यद् समीक्षा ध्वनि-दार्शनिक आनन्दवधना- 
चाये की ही समीक्षा है जैसा कि ध्वन्यालोक ( २.५ ) की इन पक्लिओं से स्पष्ट हे 
"रौद्रादयो रसा दीप्त्या छचयन्ते काव्यवर्तिनः । 
तद्व्यक्तिहेतू शदार्थावाश्रित्योजो व्यवस्थितम्‌ ॥' ह 
जिनका यही अभिप्राय है कि ओजस्वी रस तो रौद्ररस है अथवा वीररस है क्योंकि इन रसा 
का ही अनुभव ऐसा है कि सहृदय सामाजिक का हृदय उद्दीप्त हो उठता हे । थ्रुति-कठोरता के 
कारण शब्दों को ओजस्वी मानना सर्वथा असंगत है । 
ध्वनिकार कौ इस ओज-समीक्षा का भी यद्दां आचार्य मममट ने स्मरण किया है । 
अनुराद--जिन्हें “अलङ्कार? कहना चाहिये जैसे कि शब्द के अलङ्कार-अनुप्रास आदि 
और अर्थ के अलक्ञार-उपमा आदि, वे उसी भांति हैं, जिस भांति हार आदि आभूषण 
हुआ करते हैं। अर्थात्‌ जैसे हार आदि आभूषण .कण्ठ आदि अङ्ग के सौन्दुर्यवद्धंक हुआ 
करते हैं वैसे ही अनुप्रास और उपमा आदि अलङ्कार शब्द और अर्थरूप अङ्ग के 
सौन्द्र्यवर््धक हुआ करते हैं । यह एक दूसरी वात दे कि कभी जेसे किसी सुन्दरी के कण्ठ 
का आभूषण उसके वास्तविक सौन्दयं-उसके सुन्दर व्यक्तित्व-में चारचांद लगा दे चसे ही 
कभी किसी कविता के शाब्द अथवा अर्थ का अळङ्कार उसके वास्तविक सोन्दर्य-उसके 
रसरूप आस्मतरव-फे भी चमक उठने में हाथ बेटा दे। 
टिप्पणी -( क ) आचार्य आनन्दवर्धन ने अलङ्कारो को रसरूप काव्यात्मतत््त पर नहीं 
अपितु वाच्य-वाचकरूप अङ्ग पर अवलम्म्रित सिद्ध किया है । उनका यह कथन है 
'अङ्गाशितास्त्वलङ्घारा मन्तव्याः कटकादिवत ॥' 
“ाच्यवाचकळचाणान्यङ्कानि ये पुनः ( अवळम्बन्ते ) तदाश्रितास्तेऽछङ्कारा मन्तव्याः 
कटकादिवत्‌ ।' ( घ्वन्यालोकलोचन २.६ ) 
जिसक। तात्पय॑ यह दै कि अनुप्रास और उपमा आदि शब्द और अथे के अलङ्कार साक्षात तो 
अङ्गो के अलक्वार है--वाचक और वाच्य रूप काव्याज्ञो के शोभावर्धक हैं और वैसे ही हैं जसे कि 
कामिनी-शरीर के कटक-कुण्डल आदि आभूषण | 
ध्वनिकार की इस उपर्युक्त धारणा का ही विशेषण छोचनकार ने इन पञ्गिओ में किया हे— 
'अळङ्कायव्य ति रिक्तश्वाङङ्कारोऽभ्युपगन्तव्यः, छोके तथासिद्धत्वात यथा गुणिव्यतिरिक्तो 
'शुणः। शुणाङङ्कारव्यवद्दारश्च गुणिन्यछङ्कायं च सति युक्तः। स चास्मत्‌ पक्ष एवोपयन्न " 
( ध्वन्यालोकलोचन २. ६ ) 
जिनका निष्कर्प यही दै कि प्राचीन अलङ्वारशाज में 'गुणः और 'अलङ्कार) की चर्चा तो 
` होती आ री थी किन्तु 'गुण” भौर 'अलझार? की यह चर्चा निराधार थी क्योंकि न तो प्राचीन 
आछड्कारिक रसरूप “णी? से परिचित थे, जिसकी इष्टि से आ गुण वस्तुतः “गुण? 51 
'चलते और न रसरूप 'अढक्वार्य' से, जिसकी अपेक्षा अनुप्रास आदि अलङ्कार वस्तुतः "अलङ्कार 
तळी be देते । न “अलङ्कार? बिना “गुशी? और “अलङ्घाय के विवेक के कोई 
'अभिंप्राय रखने नहीं प्रतीत हो सकते । “गुण? तो 'शुणी? से सदा अपएथक्‌ सिद्ध होगा किन्तु 
* 'अल्छार' के लिये 'अलक्वार्य' से साक्षात्‌ सम्बद्ध दोना आवश्यक नहीं । अलक्कार तो रसरूप 
` काव्यात्मतत्त्व के अञ्गभूत वाच्य-वाचक को दी साक्षात्‌ अलंकृत कर सकेगा। अङ्ग के अलङ्कार 
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( 'अलड्वार का रस से परम्परया सम्वन्ध-यह सम्बन्ध नियत नहीं अपितु अनियत ) 
ये वाच्य-बाचक-लक्षणाज्ञातिशयमुखेन सुख्यरसं सम्भषिनसुपकुबन्ति ते 
कण्ठाचङ्गानासुत्कर्पाधानद्वारेण शारीरिणोऽपि उपकारका हारादय इवालङ्काराः | 
यत्र हु नास्ति रसस्तत्रोक्तिवैचिञ्यमात्रपयेवसायिनः । कचित्तु सन्तमपिपनोपकु 
वेन्ति । 
यथाक्रममुदाहरणानि- 


eo 
यदि अङ्गी को अलंकृत दिखाबे तब तो वस्तुतः अलक्कार? हुये । किन्तु ऐसी बात सदा होती नहीं । 
तभी तो महाकथि ने कहा है 
“किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्कतीनास्‌ ।' ( अभिश्ञानशाङुन्त-१ ) 
इसलिये “गुण! और 'रस? में धर्मव्मिभाव सम्बन्ध तथा “रस? और “अलङ्कार? में भूष्यभूषक 
भाव सम्बन्ध मानना अनिवार्य दै । 'धर्म' और घमा? तो सदा नियमतः सहावस्थित होंगे किन्तु 
“भूष्य? ( अलझ्लार्य ) और “भूपक' ( अलङ्कार ) परम्परया सम्बद्ध होंगे । जिसे “अलक्काये' कहते हैं 
वह न तो शब्द है और न अर्थ अपित शब्दाधेशरीर 'काव्य' हे-'एस? है। शब्द के अलक्लार 
रसरूप अलक्कार्य के वाचकरूप अङ्ग और अथे के अलङ्कार रसरूप अलक्काय के वाच्यरूप अङ्ग के 
अलङ्कार है। जैसे हार-केयूर आदि को कामिनी-व्यक्तित्व का नहीं अपितु कामिनीकलेवर का 
ही अलङ्कार कदा जाता है वैसे ही अनुप्रास-उपमा आदि को भो कविता-व्यक्तित्व का नहीं अपितु 
कविता-कलेवर-शब्द और अथे-का ही अलझ्लार कहा जाना चाहिये । 


. आचार्य मम्मट ने ध्वनिवाद की इसी 'गुण' और 'अलक्कार-सम्बन्धी मान्यता का यहां 
समर्थन किया है और इसी दृष्टि से अपनी काव्य की परिभाषा में 'पुनः छापि अनलंक्कती शब्दाथों 
तत्‌ ( काब्यस्‌ )' यह कहा हे । 

अनुवाद--( जिन्हें कविता के + अळङ्कार' कक क सुग ९ सवप 

आ करते हैं क्योंकि ) कविता के 'अढङ्कार' वे हुआ जो कविता कर 
जार A ० अर्थ-खूप अङ्गो के सौन्दर्य की वृद्धि किया करते हे और उ 
प्रकार किया करते हैं जिस प्रकार हार आदि आभूषण किसी सुन्दरी के कण्ठ आदि अङ्गो 
की । किन्तु अळङ्कारों से वाच्य-चाचक-रूप अङ्गां की सौन्दर्युद्धि तभी ,सम्भव है जब 
कि कविता का व्यक्तित्व, कविता का रसरूप आत्मतस्व सुन्दर हो क्योंकि आभूषणों से 
भी कण्ठ आदि अङ्गां की सौन्दर्य-श्द्धि तभी हुआ करती हे जब कि उन्हें धारण करने 
चाली खरी सुन्दर हुआ करे-सुन्दर व्यक्तित्व वाळी रहा करे । अन्यथा तो जेसे किसी 
कुरूप खी के हार आदि आभूषण देखने वालों के लिये केवळ इष्टि-वेचित्र्य से ळगने लगते. 
हैं वैसे ही कुरूप कविता-नीरस कविता-के :अनुप्रास आदि अढङ्कार पढ्ने वालों के लिये 
केवळ उक्ति चैचित्य से प्रतीत हुआ करते हैं। 'अढक्कारो' के सम्बन्ध में एक और भी बात 
है और वह यह है कि अलङ्कार कभी कभी रसमयी कविता में भी किसी शोभा का आधान. 
नहीं किया करते ( जिससे यह स्पष्ट है कि कविता में गुण का जो महत्त्व है वह अलङ्कार 
का नहीं ) । ः 

यहां उदाहरणों के द्वारा क्रमशः यह स्पष्ट किया जा रहा दै कि अलक्कार (१) किस 
प्रकार शब्द और अर्थरूप अङ्गों की शोभावृद्धि द्वारा किसी सुन्दर कविता के व्यक्तिस्व- 
रस के शोभावर्डक हुआ करते हैं, ( २) किस प्रकार किसी कविता के असुन्द्र-नीरस- 
रहने पर केवल उक्ति-वैचिश्य-भ्रकार छगा करते हैं और ( ३ ) किस प्रकार कभी कविता 
के रसरूप व्यक्तित्व के लिये सर्वथा अकिश्विस्कर भी दिखायी दिया करते हैं-- 

१--( अर्थात्‌ अलङ्कार का शब्द और अर्थ मे सौन्दयांधान करते हुये 'रस' रूप 
काव्यात्मतरव का उत्कर्षावह होना )-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


ह १ 20% 


547 ७४०.. YE की ति च. A 
४७७६८ ४८५, 2 20 01 
& 21१, क 
४१२७ ds 
पि हँ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८९ काव्यप्रकाशः 


अपसारय घनसारं कुरु दारं दूर एव किं कमलेः | 
अलमलमालिगणालेरिति बदति दिवानिशां बाला ॥ ३४१॥ 
इत्यादौ वाचकमुखेन | 
सनोरागस्तीन्रं विषमिव विसपत्यतरिरतम्‌ 
प्रमाथी निर्धूम ज्लति विश्रुतः पावक इव । 
हिनस्ति प्रत्यङ्गं ज्वर इव गरीयानित इतो 
न मां त्रातुं तातः प्रभवति न चाम्बा न भवती ॥ ३४२ ॥। 
इत्यादौ वाच्यमुखेनालङ्कारी रससुपङुरुतः | 
चित्ते बिहट्टदि ण डुट्टदि सा गुणेछं 
सेज्ञासु लोट्टदि बिसट्टदि दिस्मुहेसु | 
बोलम्मि बट्टदि पवट्टदि कव्वबन्धे 
भाणेण डुट्टदि चिरं तरुणी तरट्टी ॥ ३४३ ॥ 
( चित्ते विघटते न तुख्यति सा गुरेषु 
शय्यासु लुठति विसर्पति दिङ्मुखेपु \ 
वचने चत्तते प्रयत्तेते काव्यबन्धे 
ध्यानेन चुख्यति चिरं तरुणी प्रगल्मा ॥ २४३ ॥ ) 


e 
जैसे कि 'वह असहाय सुग्धा तो दिन रात यही बोला करती दै--अरी सखी ! कपूर 


का क्या काम, हार हटा दे, कमळ किस छिये लायी, म्रुणाछ मेरे पास मत रख !' ' ड 

इस ( दामोद्रगुसक्त कुइनीमत १०२ की ) उपयुक्त सूक्ति मे जो 'अनुप्रास' है 
( क्योंकि अपसारय घनसारं कुर हारं? तथा 'अळमल्मालिखणाळः मेर और लकी 
आधृत्ति बढी कोमळ है) वह इसीलिये 'अलक्कार हे क्योंकि इसके द्वारा इस सक्ति के 
चाचकरूप-शब्द्रूप-अज्ञ की जो शोभावृद्धि हो रही है वह अन्त में इस सूक्ति के व्यक्तित्व" 
िप्रलम्म शज्ञार रस-की उत्कर्ष वृद्धि में सहायक दिखायी दे रही है । 

और जैसे कि ( मालतीमाधव रय अङ्क की ) इस सूक्ति अर्थात-- 

“अरी सखी ! ( माधव के प्रति) मेरे मन का राग अभी यदि एक तीव्र विष को 
भांति मेरे अज्ञ-प्रस्यक्ष में व्याप्त हो रहा है तो अभी वायु-वेग से झकझोरी भयङ्कर आग 
की भांति मुझे जला देना चाहता हे । और अभी तो ऐसा लग रहा है जेसे सन्निपात ज्वर 
की भांति कभी एक, कभी दूसरे अङ्ग-अङ्ग को शून्य वना रहा हो। अब क्या पिता और 
'क्या माता-कोई भी मुझे नहीं वचा सकता ! में जो उपमा है ( क्योंकि 'विषमिवः, “पावक 
इव), जबर इव? सर्वत्र उपसा ही उपमा तो है। ) वह इसीलिये “अलक्कार! हे क्योंकि 
यह, इस सूक्ति के चाच्यरूप-अर्थरूप-अङ्ग की शोभा बढ़ाती, अन्त सें इसके वास्तविक 
व्यक्तिर्व- विप्रलम्भ शङ्गार रूप रस का भी उत्कर्ष बढ़ाती प्रतीत हो रही हे। _ _ 

२-( अर्थात्‌ अळङ्कार का कविता में रस भाव के अविवक्षित होने पर उ क्तिवेचिम्यमात्र 
प्रतीत होना -जैसे कि प्रथम उछास में उदाहृत 'स्वच्छुन्दोच्छळदच्छुकच्छ' आदि रचना)। 

३--अर्थात्‌ अळङ्कार फा कहीं किली रसमयी सूक्ति के लिये अकिश्चिस्कर बने रहना 
जसे कि-( राजरेखरकृत 'कर्पूरमञजरी' के द्वितीय जवनिकान्तर की ) इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

“यहु कर्पूरमञ्जरी क्या प्रत्यक्ष और क्या चित्र-दोनो में अद्भुत रूप से ही सुन्दर है, 


. जितनी यह प्रत्यक्षतः गुणवती है उतनी चित्र में भी लग रही दे। अभी यदि यह मेरी 
___ झाय्या पर मेरे साथ हे तो अभी जिधर देखता हूँ उधर ही दिखायी दे रही है । मेरे गीत 
_ के बोछ और मेरे काब्य के यन्ध में तो चह आ जाती है किन्तु मेरे ध्यान में यदि अभी 
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इत्यादौ वाचकमेव | | 
मित्रे कापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति 
क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीच्य दयितासन्नं पुरः सारसम्‌ | 
चक्राहेन वियोगिना विसलता नास्वादिता नोज्मिता 
कण्ठे केबलमर्गलेब निहिता जीवस्य निर्गच्छतः ॥ २४४ ॥ 
इत्यादौ वाच्यमेव न तु रसम्‌। अत्र विसलता न जीवंरोद्धु क्षमेति प्रकतान- 
नुशुणोपमा । 
( युणाळङ्कारवेधम्म-समौक्षा का निष्कर्षं ) 
एष एवं च शुणालङ्कारप्रविभानः । 
( भब्नेद्गट-सम्मत युणालक्कार-विवेक का निराकरण ) 
एवं च 'ससवायबृत्त्या शौयाँद्यः संयोगवृत्त्या तु द्वारादय इत्यस्ठु शुणा- . 
लङ्काराणां भेदः; ओजःप्रश्नतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायः 
वृत्त्या स्थितिरिति गइलिकाम्रबाहेणेवेपां भेदः इत्यभिधानमसत्‌ । 
आयी हुई है तो तुरत उससे बाहर चली जाती दीख रही है में जो अछङ्कार दै अर्थात्‌ 
परुपानुप्रास ( टवर्ग की यत्र-तत्र-सर्वत्र आवृत्ति) उसके द्वारा इस सूक्ति के वाचक" 
रूप अङ्ग में भले ही कोई विचित्रता उत्पन्न हो जाय, किन्तु इससे इसके विप्रलम्भ श्यज्ञार- 
रूप रसमय व्यक्तित्व को क्या लाभ ! न 
और इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌-'जेसे ही प्रियावियोगविधुर चक्रवाक ने 
( सायंकाळ के समय) सारसी के साथ सारस को देखा और उसका मित्र-सूयं इस 
दुःखद्‌ दृश्य को देखते ही, कहीं अन्यत्र चछ पड़ा, उसका पड़ोसी कमळ-बन अपना मुँह 
वन्द किये शोकमझ होने लगा और उसके देखने चाले अमर गुञ्जन करते रो उठे कि 
उसके मुंह की णाल छता न तो खायी ही गयी और न फेंकी ही गयी, वस, ऐसी दीखने 
2 छगी मानों उसके निकलते प्राण को रोकने के छिये, गले के द्वार पर लगी अर्गंछा 
( लिटकनी-किल्ली ) हो !' | 
में जो उपमा है (क्योंकि 'विळसता अर्गला इव . निहिता' तो उपमा-बन्ध ही दै) 
वह इस सूक्ति के वाच्यरूप अङ्ग में कोई विचित्रता भले ही झलका जाय किन्तु इसके 
विप्रकर्भ श्ज्वाररसरूप वास्तविक व्यक्तित्व में तो कोई भी विशेषता ,नहीं झलका ` 
सकती । यह उपमा तो वस्तुतः इस सूक्ति के विग्रझम्भश्टङ्गाररूप रसमय व्यक्तित्व के 
ु सर्वथा प्रतिकूछ पड़ती दीख रही है क्योंकि कहां तो चक्रवाक के विप्रलर्भ की यह उत्कटता 
और कहां चक्रवाक का, अपने निकलते प्राण को रोकने के छिये, अर्गला की भांति, 
चिसलता का गले में छगा लेना ! ( विप्रलम्भ में प्राण के निकलने का वर्णन रस-परिपोष 
है न कि प्राण के रोकने का वर्णन!) 
अव यह स्पष्ट हो गया कि “गुण! और 'अलझ्ार” में जो परस्पर भेद है वह यही है कि 
जहां 'गुण? रस के धर्म हैं और रस से अएथक्‌ सिद्ध रहा करते हैं वहां अळङ्कार|न तो रसके - 
. अमहें और न रस से अपथक सिद्ध ही रहा करते हैं। 
“गुणः और 'अछङ्कार' के इस उपर्युक्त चेधम्मं से प्राचीन आछक्कारिकों ( भट्टोद्धट 
आदि ) का यह मत कि “लौकिक “गुण? भौर “अलङ्कार? भले ही परस्पर भिन्न हुआ करें? 
क्योंकि लौकिक “गुण जैसे कि “शौय? आदि तो समवायसम्वन्ध से सम्बद्ध रहा करते हैं 
और लौकिक "अळङ्कार' जैसे कि हार आदि संयोगसम्बन्ध से सम्बद रहने वाले हुआ 
करते हैं किन्तु काब्य के 'गुण' और “अळङ्कार' में परस्पर भेद मानना तो केवळ गताचुरा- | 
तिक्रतामात्र है क्योंकि क्या ओज आदि काव्य के “शुण' और क्या अनुमास-उपमा आदि 
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( चामन-सम्मत गुणाळङ्कार-चेधर्म्यं भी असंगत ) 
यदप्युक्तम्‌ “काव्यशोभायाः कत्तारो धर्मों शुणास्तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः’ 
इति तदपि न युक्तम्‌ यतः कि समस्तेगुणेः काव्यव्यवहार, उत कतिपयैः | यदि 
समस्तेः तत्कथमसमस्तगुणा गौडी पाञ्चाली च रीतिः काव्यस्यात्मा | 
अथ कतिपयैः, ततः-- इ ह 
अद्रावत्र प्रञ्वलत्यर्निरुच्चेः प्राज्यः प्रोयन्तुज्ञसत्येष धूमः ॥ १४५ ॥ 
इत्यादाबोज'प्रश्वतिषु गुणेषु सत्सु काव्यव्यवहारप्राप्तिः । 
स्वगेप्राप्तिरनेन्ैव देहेन वरवणिनी । | 
अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोतिवरां सुधाम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
इत्यादी विशेषोक्तिव्यतिरेको शुणनिरपेक्षी काव्यव्यवहारस्य प्रवर्तकौ । 


काव्य के 'अलझ्कार'-दोनों ऐसे हैं जो कि काव्य के साथ-शब्द्‌ और अर्थ के साथ-समवाय 
वृत्ति से-अप्रथक्सिद्धि रूप सम्बन्ध से-ही सम्बद्ध दिखाई दिया करते हैं, सर्वथा असंगत 
ही सिद्ध हो रहा है। 
टिप्पणी--यहां आचार्यं मम्मट ने भट्ट उद्भट के जिस युणारङ्कार-साम्याविषयक वचन का 
उद्धरण दिया दै वह भट्ट उद्धट के 'काव्यालझ्लार-सारसंग्रह? में तो कहीं नहीं मिलता । ऐसा [प्रतीत 
होता है कि यह वचन? भट्ट उद्धट के 'भाभह विवरण नामक ग्रन्थ का उद्धरण है जो कि मम्मट 
के समय प्राप्य था, किन्तु आज अलभ्य है। 
अनुवाद--इसी प्रकार प्राचीन आङङ्कारिको ( जेसे कि भट्ट वामन भादि ) की यह 
मान्यता भी कि “गुण” और "अलङ्कार इसलिये परस्पर भिन्न हैं क्योकि जहां “गुण? 
( शब्द और अर्थ के ) ऐसे धर्म हैं जिनसे काब्य में सौन्दर्यं का आधान हुआ करता है 
वहां 'अलङ्कार' ऐसे हैं जो गुण द्वारा निष्पन्न काव्य-सोन्दर्य के बढ़ाने वाले हुआ करते हैं । 
वस्तुतः ठीक नहीं जंचती । क्‍यों ? इसलिये कि यदि ( शब्दार्थ-धर्म ) “गुण' से काव्य में 
शोभाधान हुआ करता है, तो यह पूछा जा सकता है कि “क्या सभी के सभी गुण मिलकर 
काव्य में शोभा का आधान किया करते हैं या एक आध ही ? यदि इसका यह उत्तर हो 
कि 'सभी के सभी गुण मिलकर काव्य में शोभा का आधान किया करते हैं? तव फिर 
इस प्रश्न अर्थात्‌ 'गौणी रीति? अथवा 'पाज्ञाली रीति? अर्थात्‌ ऐसी पद्रचना, जिसमें सभी 
. के सभी गुण नहीं रहा करते, क्योंकर काव्य की आत्मा मानी गयी ? का क्या उत्तर ! 
अब यदि इस संकट से बचने के लिये यह कहा जाय कि 'एक आध ही गुण 
काव्य में शोभा का आधान कर दिया करते हैं? तब तो इसका यही अभिप्राय होगा 
'कि ऐसी पद्‌ रचना अर्थात्‌-“यहां इस अद्वि ( पव॑त ) पर अग्नि प्रचण्ड रूप से प्रज्ज्वलित 
हो रही है और यह वह धूम-समूह है जो ऊपर उठता दिखाई दे रहा है? इत्यादि, भी 
९ जो रसभाव शून्य होने से कदापि कविता नहीं हो सकती ) इसलिये कविता मान ली 
*जाया करेगी क्योंकि इसमें शब्द भोर अर्थ के धर्म माने गये एक-आध ओज आदि गुण तो 
सान ही लिये जायेंगे | 
साथ ही साथ 'अळङ्कार' को “गुण द्वारा निष्पन्न कान्य-सोन्द्ये का वर्दक' कहना भी 
तो संथा असंगत ही है क्योंकि ऐसी भी पद-रचना काव्य ही ( चित्रकाव्य ही सही ) कही 
जाया करती है जिसमें “गुण? शोभाघायक' भले ही न हों, 'अलङ्कार' शोभावर्धक अवश्य 
हुआ करते हैं । उदाहरण के लिये यही पद-रचना-- 
'पुक सुन्दुर खी का पाना सचमुच मलुष्य-शरीर से ही स्वर्ग-सुख का पाना है 
क्योंकि तभो तो इस सुन्दरी का अधर-रस सुधा-रस को भी मात कर रहा है । 
क Pe जिती भी माधुर्य आदि गुण दवारा सोन्दर्यांधान नहीं किया जा(रहा, किन्तु 
. निशे काम्य ही ( चिन्न काव्य हौ सही.) कहेंगे और इसलिये कहेंगे क्योकि दो-दो अलङ्कार 
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TTT 2 ड जि सय 
अर्थात्‌ विशेषोक्ति और व्यतिरेक ( 'विशेषोक्ति' तो इस दृष्टि से कि वरवणिनी में दिव्य 
देहाभाव-रूप एक गुण की न्यूनता की कल्पना करके भी स्वर्गं-साम्य सिद्ध किया गया 
हे--'एकगुणहानिकक्पनया साम्पदाब्यै विशेषोक्ति वामन-काव्यालङ्कार सूत्र ४.३.२३, 
आर व्यतिरेक इस इछि से किं अधर रस-रूप उपमेय का सुधारल-रूप उपमान से आधिक्य 
वर्णित है--“उपमेयस्य गुणातिरेकित्वं व्यतिरेकः-चामन-काग्यालक्कार , सूत्र ४.३.२२ > 
शोभाधायक और झोभावर्धक दोनों लग रहेहें। ' 

टिप्पणी--( क ) “एण? और 'अलड्कार? में भट्टोद्भट आदि प्राचीन आलक्क'रिक साधम्य दी 
मानते रद्दे दे । अलङ्कार सबँक्वकार रुस्यक ने भी इन ,आलङ्कारिकों को युणालक्कार साम्यवादी? 
ही वदा दै--'उद्‌भटादिभिस्तु गुणालङ्काराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितस्‌ । विपयमान्नेण 
सेदग्रतिपादनात्‌। संघटनाधर्मत्वेन चेष्टः--अलङ्कार सवंस्व पृष्ठ ३, 
“गुण? और “अलङ्कार” का वैधम्ये-वाद तो सर्वप्रथम भट्ट वामन का दी प्रवर्तित “वाद? है। भट्ट 
वामन ने “रीति? को-युण विशिष्ट पदरचना को-काव्य की आत्मा कटा है-- 

“रीतिरात्मा काव्यस्य ।' 


'रीतिर्नासेयमात्मा काव्यस्य । शरीरस्येवेति वाक्यशेषः । किं पुनरियं री तिरित्याह-- 
“चिश्िष्टा पदरचना रीतिः ।' 
“विशेषवती पदानां रचना रीतिः । कोऽसो विशेष इत्याह-- 
“बिशेषो गुणात्मा ? 
“*वच्यमाण गुणरूपो विशेषः ।' 
"सा त्रेधा वेदर्भी गोडी पाञ्चाली चेति।' तासां गुणभेदादूभेदमाह— 
'समग्रगुणोपेता वेदर्भी । 
'धमग्रेरोजः प्रसादप्रभ्तिभिः गुणेस्पेता वेदर्भी नाम रीतिः।? अन्न श्लोकः 
“स्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणगुम्फिता। विपञ्जीस्वरसौभाग्या वेदर्भा रीतिरिष्यते ॥? 
"ओजः कान्तिमती गौडीया ४ 
अन्न श्‍लोकः-- 
“समस्तात्युद्‌ भटपदामोजः कान्तिगुणान्विताम्‌ । 
गौडीयामपि गायन्ति रीतिं रीतिविचक्षणाः ॥' 
'माधुयंसौकुमायों पन्ना पाञ्चाली ।? 
तथा च श्लोकः ट ७ 
'आशिलष्टश्लथभावां चु पुराणच्छाययान्वितास्‌ । 
सघुरां सुकुमारां च पाञ्चालीं कवयो विदुः ॥! 
( काग्यालक्कार सत्रबृत्ति १, २. ६-१३). 
और 'युण? को कात्यशोभा का निदान शब्दार्थ-धमं माना दै जिससे 'अछक्कार' जो कि गुण द्वारा 
` शोभासमन्वित काव्य:में अतिशय-उत्कपे के आधायक बताये गये हैं, स्पष्टतया युण-भिन्न सिद्ध 
किये गये हैं-- ! 2 
` « 'तत्रौजः प्रसादादयो गुणा” यमकोपमादयस्स्वलङ्कारा इति स्थितिः काव्यविदाम्‌ ।' 
_ तेषां किं भेदनिवन्धनमित्याह-- 
'काव्यशोभायाः कर्तारो धमाः गुणा? ६ 
“ये खळु शब्दार्थयोधर्माः काव्यशोभां कुर्वन्ति, ते गुणाः, ते 'चौजः प्रसादादयः, न 
यमकोपमादयः, कैवल्ये तेपां ( यमकोपमादीना ) मकाव्यशोभाकरस्वात । ओजः . प्रसादा- 


दीनां तु केवळानामस्ति काव्यशोमाकरस्वमिति।' .. . . 
र "वदतिशयहेतवस्स्दळक्लाराः ।' र 
तस्याः काव्यशोभाया अतिशयस्तद्तिदायः तस्य हेतवः। तु शब्दो व्यतिरेके । अलक्का- 
: शाश्न यमकोपमाद्यः। अन्न श्छोकौ-- ः त 
२५ काप? ` ० 
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( गुण-प्रका ए-निरूपण ) 
इदानीं गुणानां भेदमाह १ 
(८8) माघुर्य्योज'प्रसादाख्यास्रयस्ते न पुनदश । 


“युवतेरिव रूपमङ्ग काव्य स्वदते शुद्धगुणे तदप्यतीव। 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलझ्लारविकल्पकल्पनाभिः ॥ 
यदि भवति वचशच्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनवन्ध्यमज्ञनायाः। 
अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमलद्डरणानि संश्रयन्ते ॥' 
“पूर्व नित्याः ।? छ ह 
“पूर्व गुणा नित्याः, तेविंना काव्यशोभाजुपपत्तेः ।' 
( काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति ३. २. १-३) 


यहा आचार्य मम्मट ने वामन के 'युणालक्कारभेदवाद? को उन्हीं के 'रीतिवाद' से असमञस 
दिखाया है और वस्तुतः युक्ति पूवक असमअस दिखाया हे क्‍योंकि समग्रणुणविशिष्ट पदरचना 
अर्थात्‌ 'वैदमी' रीति यदि काव्य की आत्मा हुईं तो असमग्रशुण विशिष्ट पदरचना 'गोडी! और 
ध्याज्ञाळी' रीति तो काव्य की आत्मा कदापि नहीं कहीं जा सकती । 'वैदभो' के साथ "गोडी? 
और 'पान्नाली? को भी काव्य की आत्मा मानने से यही निष्कपे निकलता है न तो रीति काव्य 
को आत्मा है और न “गुण? दी शब्द और अथै के धमं हैं। अब जव कि “गुण? शब्द और-अर्थ के 
धमं नहीं तब 'युण' का यह स्वरूप-विवेक गुण काव्यशोभाधायक है, किस काम का ! 

(ख) “गुण, और 'अलक्वार' का यह भेद-वाद भी कि 'शुण? तो काव्यशोभाकारक नित्य 
शब्दार्थ-धर्म हे और 'अङ्कार’ है काव्यशोभा के अतिशयाधायक अनित्यशब्दाथे-धर्म, वस्तुतः 
अनुपपन्न ही है क्योंकि तब या तो गौडी' और 'पाझली? को, जिन्हें रीति मानकर काव्य की 
आत्मा कही गयी है, रीति दी नहीं मानना पड़ेगा या 'चित्रकाव्य? को काव्य की श्रेणी से वाहर 
निकाल देना पड़ेगा जो असंभव है । ऐसो भी पद-रचनायें, जिनमें नित्य शब्दार्थ-धर्म गुण न भी. 
हों, अनक्वार द्वारा सुन्दर बना दी जाया करती हैं और काव्य-श्रेणी में स्थान पाया करती हैं। 
इससे तो यही सिद्ध है कि जब तक रस रूप “धमी? का-“शुणी? का अस्तित्व न जाना जाय तब 
तक माधुय-प्रसाद- आदि “गुण? निराधार और निराश्रय ही रहेंगे। इसी भांति रस रूप 'अलङ्कायं? 
में विश्वास रखे बिना अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार भी निरर्थक और निरुद्द्ैश्य ही 
रहा करेंगे । 

अनुवाद--( "गुण? और 'अलङ्कार’ के ध्वनिवाद-सम्मत भेद के निर्धारित हो चुकने 
यर ) अब यह बताया जारहा है कि गुण कितने प्रकार के दु 

गुण (जो कि वस्तुतः रस-धर्म हैं ) तीन हीहँ-(१) माधुर्य, (२) ओज और 
(३) प्रसाद, न कि दस ( जेसा कि भट्ट वामन आदि आचार्य मानते आये हैं )। 

रिप्पणी--रोति-वाद के प्रवत्तेक आचाये भट्ट वामन ने 'युण' को, जो कि उनके अनुसार 
नित्य शब्दार्थ-धमे दै, दश प्रकार का माना दै-(१) ओज, (२) प्रसाद, (३) इलेष, (४) समता, 


(५) समाधि (६) माधुयं, (७) सौकुमाये, (८) उदारता, (९) अथे व्यक्ति और (१०) कान्ति क्योंकि 
उनका स्पष्ट कथन है-- 


(ओजःप्रसादशलेषसमतासमाधिमाघुर्यसौकुमायोदारताथव्यक्तिकान्तयो बन्धगुणाः ।' 
'बन्धः--पद्रचना, तस्य गुणाः वन्धगुणाः-ओजःप्रभ्टृतयः । 
( काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति ३.२-४ ) 
ये उपयुक्त १० गुण शब्द के भी युग हैं और अथे के भी गुण हें । शब्द-गुण होने में नाशक 
स्वरूप कुछ और दै और अथंग॒ुण होने में कुछ और । शब्द-गुण होने में इनका स्वरूप यद दै 


= 
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( क्रमशः शुणत्रय-निरूपण ) 
एषां क्रमेण लक्षणमाह 
( माधुर्य-स्वरूपनिरूपण ) 
(३०) आह्वादकत्तं माधुय्य शृङ्गारे द्रुतिकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 


१. ओजः-पदन्यासस्य गाढग्वं वदन्त्योजः कवीश्वराः । 
अनेनाधिए्िताः प्रायः दाब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌ ॥ 
२. प्रसाद-- श्कथव्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च प्रचक्षते । 
अनेन न चिना सत्यं स्वदते काव्यपद्धतिः ॥ 
३. इलेप-यत्रैकपदवदू भावः पदानां भूयसामपि । 
अनाळच्षितसन्धीनां स रलेषः परमो गुणः ॥ 
४. समता-प्रतिपादं प्रतिहलोकमेकमार्ग परिग्रहः । 
दुर्वन्धो दुर्विभावश्च समतेति मतो शुणः ॥ 
५, समाधि-आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌। 
, समाधिर्नाम सगुणस्तेन पूता सरस्वती ॥ 
६. माघुर्य-वन्धे एथक्‌ पद्स्वं च साधुय॑सुदित बुधैः । 
अनेन हि पदन्यासाः कामं धारामघुश्च्युतः ॥ 
७. सौकुमार्य-वन्धस्याजरठस्वं च सौङ्मार्यस्ुदाहृतस्‌ । 
एतेन वर्जिता वाचो खूक्तत्वाज़ थुतिक्षमाः ॥ 
८. उदारता- विकटत्वं च चन्धस्य कथयन्ति ह्युदारतास्‌ । 
वैचित्यं न प्रपद्यन्ते यया शून्याः पद्क्रमाः॥ 
९, अर्थव्यक्ति-पश्चादिच गतिर्वाचः पुरस्तादिव चस्तुनः । 
यत्रार्थन्यक्तिहेतुर्वास्सोऽ्थंव्यक्तिः स्स््तो गुणः ॥ 
१० कान्ति-भऽञ्ल्यं का न्तिरित्याहुरुंणं गुण विश्ञारदाः । 
पुराणचित्नं स्थानीयं तेन वन्ध्यं कवेवंचः ॥ 
यथा विच्छिद्यते रेखाचतुरं चित्नपण्डितेः । 
तथेव वागपि प्रा्ञेः समस्तगुणगुग्फिता ॥ ( काव्यालङ्कार सत्रवृत्ति ३.१) 
ओर अर्थ गुण होने में यह-- 
१. ओज--अर्थस्य प्रौढिरोजः । ६. माधुय-उक्तिवेचित्र्यं माधुयंस्‌। ` 
२. प्रसाद--अर्थवेमल्य प्रसादः। ७. सौङुमा्य-अपारुष्यं सौङुमार्यस्‌। 
३. इलेष- घटना रलेषः । ८. उदारता--अग्राम्यत्वमुदारता । 
४. समता--अवेषम्यं समता । ९. अथव्यक्ति--वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः । 
५. समाधि- अर्थहृ्टिः समाधिः। २०. कान्ति--< दीसरसत्वं कान्ति: । 
( का० सूत्रवृत्ति ३.२.१-१४ ) 
ध्वनिवादी आचार्य इस 'दशगुणवाद” को निराधार सिद्ध करते हैं क्योकि उनकी दृष्टि में 'युण? 
रस-धर्म हैं और तीन ही हैं क्योंकि रसास्वाद में सामाजिक हृदय की तीन ही अवस्थायें जेसे कि 
(१) द्रुति, (२) दीप्ति और (३) प्रसन्नता सम्भब हैं। माधुये गुण श्रज्ञारादि रसास्वाद में सहृदय 
हृदय की 'द्रतिः से सम्बद्ध है, ओज गुण रौद्रादि रसास्वाद में सामाजिकचित्त की “दीप्ति? से 
सम्बद्ध है और प्रसाद गुण सवे रससाधारण गुण है क्‍योंकि मन की प्रसन्नता सभी रसों के 
आस्वाद में सिद्ध दे । र 
* अनुवाद--अव ( रसघर्मथूत माधुय-ओज और प्रसाद ) इन तीनों गुणों का स्वरूप 
बताया जा रहा है-- 


जिसे 'माधुये? कहते हैं वह एक ऐसा आहाद अथवा आनन्द दै, जेसे कि श्ङ्घार रस. 
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शृङ्गारे अर्थात्‌ सम्भोगे द्रुतिगैलितत्वमिव । श्रव्यत्वं पुनरोजः प्रसादयोरपि | 
( माधुर्यं का तारतम्य ) 
(६१) करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
. ( तारतम्य का कारण ) 
अत्यन्तद्रुतिहेतुत्वात्‌ । 


(सम्भोग शङ्गार रस ) के आस्वाद का आनन्द जिसमें ( काव्य और नाव्य के ) सहृदय 


सामाजिक का मन पिघलता सा प्रतीत हुआ करता दे-ऐसा लगा करता है जेसे उसमें 
कोई अलौकिक कोमलता व्याप्त हो गयी हो। 

टिप्पणी- आचार्य मम्मट ने यहां “माधुर्यः का जो स्वरूप बताया है वह ध्वनिकार की माधुयं- 
समीक्षा के ही अनुसार है । ध्वनिकार ने श्रृङ्गार को परम मक्षुर-परमाछादमय रस कहा है और 
माधुयै को इसी में प्रतिष्ठित माना है । तात्पर्यं यह है कि श्रज्ञार के आस्वाद में माघुय का आहाद 
है क्योंकि शङ्गार की अनुभूति सामाजिक हृदय को एक अलोकिक द्रति-कोमलता से भर दिया 
करती है । लोचनफार ने इसीलिथे स्पष्ट कहा है-- 

तौ हि समस्तदेवतिर्यङनरादिजातिप्वविच्छिन्नेव यासनास्त इति न कश्रित्तन्न 
साहग यो न हृदयसंवादमयः, यते रपि हि तच्चमत्कारोऽस्त्येव। अत एव मधुर इत्युक्तम्‌ । 
मधुरो हि शर्करादिरसो विवेकिनोऽविवेकिनो वा स्वस्थस्यातुरस्य वा झटिति रसनानिपति- 
तस्तावद्भिलषणीय एच भवति |, ( ध्वन्यालोकलोचन २.७) 

जिसका अभिप्राय यद हे कि “शङ्गार के आस्वाद में जो सर्वजन साधारण की अधिकाधिक 


_ तन्मयता है वही श्रज्ञार का मधये है । 


* अनुवाद--यहां ( कारिका में ) 'शङ्गार' से ( माधुयं ) का अभिप्राय है 'सम्भोगशङ्गार' 
में (माझुयं) का (क्योंकि सम्भोगशृङ्गार रस ही मधुर रस है और इसी की अपेक्षा 
माधुर्य के तारतम्य का निर्धारण सम्भव हे )। यहां जिसे “हुति? कहा गया है चह दे 
"सामाजिक हृदय का पिघल उठना' अद्भुत सुकुमारता से भर उठना। “माधुय? को 
“श्रव्यता? 'श्रुतिसुखदता? मानना ( जेसा कि आचार्यं भासह का सत हैे--भ्रव्यं नाति- 
समस्तार्थशव्दं मधुरमिष्यते ( काव्यालक्लार ) वस्तुतः अचुपपन्न है क्योकि “श्रव्यता? 
अथवा 'श्रुतिसुखदताः साधुर्थ में ही नहीं अपि तु "ओज भोर “प्रसाद? में भी रहा करती है 
(जो क्रि माशु से सर्वथा भिन्नस्वरूप के गुण हैं )। क क 

(सम्भोग श्वङ्घार तो मधुर हे ही किन्तु) सम्भोग शङ्कार में जो साधुय हे उसक्की 
अपेक्षा अधिक माधुर्य करुण रस में है, करुण रस के माधुयं से बढ़ कर माधुयं है विप्रलम्भ 
श्रज्ञार में और शान्त रस में जो माधुय है चह तो विप्रकम्भ शज्ञार के माधुर्य से भी 
चढ़ा-चढ़ा है । | 

यहाँ ( संमोगश्वङ्ार, करुण-विप्रलम्भ शङ्गार और शान्त रस में ) जो माधुर्य का 
तारतम्य बताया गया है वह इसीलिये क्योंकि सहृदयहृदय की सुकुमारता सम्भोग श्वङ्घार 
से अधिक करुण में, करुण से अधिक विप्रलम्भ शङ्गार में और विप्रझम्भ श्वङ्घार से भी 
अधिक शान्त रस में देखी जाया करती है। _ 

टिप्पणी--माधुये का क्रमशः प्रकपे ध्वनिकार की दृष्टि से इस प्रकार है-- 

“आड्ारे दिप्रळग्भाख्ये करुणे च प्रकषवत्‌ । - 
माधुर्यमाद्रंता याति यतस्तत्राधिकं मनः ॥, ( ध्वन्यालोक २.८ ) 
जिसका यही अभिप्राय है कि सम्भोग “शङ्गार यदि मधुर है तो विप्रलम्भ श्रङ्घार मधुरतर है 
और करुण है मधुरतम । 
किन्तु आचार्यं मम्मट की दृष्टि यहां कुछ और हे। आचार्य मम्मट ने सम्भोग को मधुर) 


_ _ ” करुण को मधुरतर, विप्रलम्भ को मधुरतम और शान्त को माधुय की पराकाष्ठा माना दै । ऐसा 
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जु 
( ओजः स्वरूप-निरूपण ) 
(६२) दीप्त्यात्मविस्तृतेहे तुरोजो वीररसस्थिति ॥ ६६ 0 
चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वजनकमोजः | 
( ओज-तारतम्य ) 
(8३) वीभस्सरोद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च । 
( तारतम्य का कारण ) 
वीराद्रीभत्से; ततो रोद्रे सातिशयमोजः । 
( प्रसाद-स्वरूप निरूपण ) 
(8४) शुष्मेन्‌ घनामिवत्‌ स्वच्छजलवस्सहसेव यः ॥ ७० ॥ 
व्यागगोत्यन्यत्प्रसादोऽसौ सर्वत्र विहितस्थितिः । 


PI POPPE SE Fe ७३७ ७०४०” 
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प्रतीत होता है कि जैसे ध्वनिकार ने अपने वैयक्तिक अनुभव के आधार पर माधुये-प्रकर्ष का 
निर्देश किया, वैसे ही काव्यप्रकाशकार ने भी अपने वैयक्तिक अनुभव की दृष्टि से माधुये-तारतम्य 
का निरूपण करिया । यहां ध्वनिकार और उनके परमानुयायी आचाये मम्मट का कोई सैद्धान्तिक 
भेद नहीं अपि तु केवल दृष्टिमेद ही दिखाई देता है । 

अनुवाद--'ओज' वह गुण है जिसे सामाजिक हृदय का प्र्बळन-धधक उठना कहा 
जा सकता है जो कि वीर रस में स्वभावतः हुआ करता दे और जिससे ऐसा छगा करता 
हे जैसे चित्तकी सारी शीतता अकस्मात्‌ नष्ट हो गयी और बदले में चित्त उद्दीस हो उठा 

यहां ( कारिका सें ) ओज के 'आत्मविस्तृति के हेत? होने का अभिप्राय हे आज के 
सामाजिक चित्त के विस्तार अथवा प्रज्वलन अथवा धधक उठने के निमित्त होने का । 

टिप्पणी--आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार 'ओज' का स्वरूप चित्त की दीप्ति का ही स्वरूप 
है। चित्त की दीसि का अभिप्राय है चित्त की उज्ज्वलता का-चित्त के जळ उठने का । आचार्य 
अभिनवगप्त ने इसी लिये कदा है-- हि 

“दीस्तिः प्रतिपत्तहंदये विकासविस्तारप्रज्वळनस्वभावा । साच मुख्यतया भ्ोजः शब्द्‌- 
वाच्या ।, . (छवन्याहोकलोचन २.९ ) 

यहां आचार्य मम्मट ने 'आत्मबिस्तृति' का 'चित्तविस्तार' अथवा (चित्त-प्रज्वलन' अथे वस्तुतः 
ध्वन्यालोकलोचन के ही अनुसरण पर छिया है । ध्वनिकार और लोचनकार की इछि से तो 
व्दीप्ति सर्वप्रथम रौद्ररसास्वाद में दै किन्तु काव्यप्रकाशकार की दृष्टि से इसे वीररसास्वाद में अनुभव 
किया जा सकता है । 

अनुवाद--वीररस तो ओजस्वी है ही किन्तु उससे अधिक ओजस्वी है वीभप्सरस 
और दीभत्सरस से भी अधिक ओजस्वी रस है रौद्र रस । 

चीररस की अपेक्षा वीभस्सरस के और वीभत्सरस की भी अपेक्षा रौद् रस के अधिक 
ओजस्दी होने का जो कारण है .वह यही हे कि वीररस की अपेक्षा वीभस्स में और 
वीभत्स की अपेक्षा रौद में सामाजिकजन का चित्त अधिक धधक उठा करता है 

टिप्पणी--ध्वनिकार और लोचनकार में ओज का तारतम्य कुछ और है और काव्यप्रकाश 
कार में कुछ और । 'ध्वनिकार तो रौद्र को ओजरवी और वीर को रौद्रसे अधिक ओजस्वी मानते हैं।? 
किन्तु काव्यप्रकाशकार ने वीर की अपेक्षा वीभत्स और वीभत्स की अपेक्षा रौद्र को अधिक ओजस्वी 
माना दै । यहां भी सिद्धान्त का भेद नहीं । जो भी भेद दे स्वानुभव-विदलेषण का भेद है । 

अनुवाद-- जिसे 'प्रसाद! गुण कहते हैं चह सभी रसों का एक ऐसा धर्म है जिससे 
सामाजिक हृदय इस प्रकार भर उठता है जिस प्रकार अग्नि के द्वारा सूखा इन्धन अथवा 
जल के द्वारा साफ कपड़ा । 1 
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( प्रसाद-सवरससाधारण गुण १ 
अन्यदिति । व्याप्यमिह चित्तम्‌ | सवंत्रेति | सर्वेषुरसेषु सबांछु रचनाछ्ु च । 
( रसघर् रूप गुण उपचारतः शब्द और अर्थ के गुण कहे जासकते हैं। ) 


(8५) गुणटत्त्या पुनस्तेषां दृचि! शब्दार्थयोपता ॥७१॥ 
गुणवृत्त्या उपचारेण । तेषां शुणानाम्‌-आकारे शौयेस्येव । 


अनुवाद--यहां ( कारिका में ) जो “अन्यत? पद है उसका अभिप्राय है “व्याप्य? का 
( क्योंकि 'ब्याप्नोति' से. प्रसाद? रूप “व्यापक” का निर्देश किया जा चुका है) ओर 
“व्याप्य? का अभिप्राय है सहृदय हृदय का ( क्योंकि सहृदय हृदय ही प्रसाद से व्याप्त 
'हुआ करता है--प्रसन्न हुआ करता हे ) । 'सवंत्रः से अभिप्राय है सभी रसो और साथ ही 
साथ सभी ( रसमयी ) रचनाओं से क्योंकि प्रसाद? सभी रसों और सभी रसमयी 
रचनाओं का धमं हे । 
वस्तुतः तो माधुर्य-ओज और प्रसाद ये तीनों गुण रस के ही धर्म अथवा गुण है । 
इन्हें शब्द और अर्थ का भी गुण कहा जा सकता हे किन्तु ऐसा कहना उपचारतः ही 
कहना होगा ( मुख्यतः कदापि नहीं ) । 
यहां ( कारिका में) 'गुणबृत्ति' का अभिप्राय हेः उपचारतः का । 'तेषाम्‌'-का 
अभिप्राय हे माधुर्य, ओज और प्रसाद-इन तीनों गुणों का । तात्पर्य यह है कि जेसे आत्मा 
के धर्म शौर्य आदि उपचारतः शरीर धर्म कहे जा सकते हैं वेसे ही रस-धर्म भी मायं 
आदि उपचारतः शब्द-गुण और अर्थगुण कहे जा सकते हें । 
टिप्पणी--(क ) ध्वनिकार और लोचनकार-दोनों आचायौं ने माधुयं-ओज और प्रसाद 
को रस-धम सिद्ध कर यही सिद्ध किया दै कि इन गुणों को यदि शब्द गुण और अर्थ-गुण कदा 
जाय तो यह समझ कर कहा जाय कि “उपचार? का आश्रय छिया जा रहा है। ध्वनिकार का 
कहना है-- 
“तत्‌ ( माधुयं ) प्रकाशनपरशब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यछक्षणो गुण: . 
- ( ध्वन्यालोक २०७ ) 
और इस पर लोचनकार का कहना हँ-- ' 
वस्तुतः माधुयं नाम शङ्गारादे रसस्येव गुणः । तन्मधुररसाभिव्यञ्जकयोः शब्दार्थयो- 
रुपचरितं मधुरशङ्गाररसाभिव्यक्तिसमर्थता शब्दार्थयो माधुर्यमिति हि. लक्षणम्‌ ।! 
( ध्वन्यालोकलोचन २०७ ) 
ओज के सम्बन्ध में भी यही वात है क्योंकि ध्वनिकार की यदी मान्यता दै-- 
'रौद्राद्यो रसा दीप्त्या ळचयन्ते काव्यवर्तिनः । 
तदृव्यक्तिहेतू शब्दार्थावाश्रित्योजो व्यवस्थितम्‌ ॥ ( ध्वन्यालोक २०५ ) 
| ओर इस पर लोचनकार की भी यही धारणा है-- 
| "सा ( दीसिः ) च सुख्यतया ओजश्शब्दवाच्या। तदास्त्रादमया रौव्राच्याः। तया 
- दीप्त्या आस्वादविशेषात्मिकया कार्यरूपया रूचयन्ते रसान्तरात्‌ एथकतया । तेन कारणे 
कार्योपचारात्‌ रोद्राद्रिवौजः शब्दवाच्यः । ततो छक्षितलक्षणया तत्मकाशनपरः शब्दो 
दीघेसमासरचनावाक्यरूपोडपि दीसिरित्युच्यते । *“*'तत्प्रकाशनपरश्रार्थ: असन्नेगेमकेः 
चाचकेरभिधीयमानः समासानपेचयपि दीसिरित्युच्यते ।' ( ध्वन्यालोकलोचन २-९ ) 
यही वात प्रसाद के सम्बन्ध में भी हे । ध्वनिकार ने इसी लिये कहा हे-- 
“समर्पकत्वं काव्यस्य यत्त सर्वरसान्‌ प्रति। § 
ध स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥! ( ध्वन्यालोक २०१० ) 
और इसी लिये लोचनकार का भी यह कथन है- 
'समपकर्वं सम्यगर्पकत्वं हृदूयसंवादेन प्रतिपत्तन, अति स्वात्मावेशेन च्यापारकसवं 
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( चामन-सम्मत 'दशणुण' वाद का खण्डन ) 


कुतस्ऱय एव न दश इत्याह _ 
(३६) केचिदन्तभवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्रिताः । 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचि्ञ ततो दश ॥ ७२ ॥ 
बहूनामपि पदानामेकपद्वद्भासमानात्मा यः श्लेषः युश्चारोहाबरोहक्रमरूपः 
समाधिः या च विकटत्वलक्षणा उदारता, यश्वौजञोमिश्रितरीथिल्यात्मा प्रसादः | 
तेषासोजस्यन्तर्भावः | प्थक्पदत्वरूपं माघुये अङ्गा साक्षादुपात्तम्‌ प्रसादेनाथ- 
RNs SSS 


झटिति शुष्का ाग्निदष्टान्तेन अकलपोदकदृष्टान्तेन च। तदकालुष्यं प्रसन्नत्वं नास 
सर्वरसानां गुणः उपचारात्त तथाविधे ्यङ्गयेऽ्थे यच्छुब्दार्थयोः समपंकत्व तदपि प्रसादः । 
के ( ध्वन्यालोकलोचन २०१० ) 
यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनि-दाश्शनिकों की इस उपयुक्त गुण-विवेचना का दौ पुष्टीकरण 
किया है । 

( ख) आचार्य मम्मट ने इसी गुण सन्बन्धी मान्यता के अनुसार सगुण? शब्द और अथे को 
काव्य कहा दै क्योंकि सगुण शब्द और अर्थ का अभिप्राय गुणाभिव्यञ्ञक शब्द और अथे हे और 
शब्द और अर्थ के गुणाभिव्य्क होने का अभिप्राय है रसाभिव्य्षन-समर्थ होने का । 

अनुवाद--गुण दश नहीं अपि तु तीन ही हो सकते हें-इसका विचार किया जा रहा है- 

गुण तीन ही हो सकते हैं अर्थात माधुय, ओज और प्रसाद न कि दूस। क्या १ इस 
लिये कि दस गुणा में से कुछ तो ऐसे हैं जो इन तीनों में अन्तर्भूत देखे जा सकते हँ, कुछ 
ऐसे हैं जो गुण नहीं, अपि तु दोपाभाव मात्र हैं. और कुछ ऐसे भी हें जो कहीं-कहीं गुण 
होना तो दूर रहे दोष बने प्रतीत हुआ करते हैं। 

( भट्ट वामन का ) दश-शब्द गुणवाद और दुश-अर्थ गुणवाद सर्वथा अनुपपन्न है 
क्योंकि शब्द के और अर्थ के इन दस गुणों में कुछ का तो माधुयं आदि तीन ही गुणों में 
अन्तर्भाव, कुछ की गुणरूपता के बदले दोपाभाव रूपता और कुछ की गुणता के स्थान 
पर दोपता ही युक्ति संगत है। जेसे कि | 

(क) शब्द के इन गुणों का ओज आदि में अन्तर्भाव स्पष्ट दे 

१ "हेप? का- ( संधिसौष्ठव कि वा एकस्थानीयवर्णोपन्यास के कारण ) अनेक पदों 
की एक पदवत्‌ प्रतीति को जो “श्लेष? कहा गया है ( मसणत्वं श्लेषःयस्मिन्‌ सति बहुन्यपि 
पदान्येकवद्धासन्ते का. ३.१.१०) वह 'ओज' अर्थात्‌ गाढबन्धता अर्थात्‌ ओज गुण की 
अभिव्यञ्जक रचना में ही समा जाता है। 

२ समाधि? का-'आरोह?-गाढवन्धता और “अवरोह” बन्धशेथिल्य के सुन्दर संमिश्चित 
विन्यास को जो 'समाधि? कहा गया है ( आरोहावरोहक्रमः समाधिः का. ३,१.१२ ) वह 
वस्तुतः ओज’ अर्थात्‌ ओजोव्यञ्जक पद विन्यास में सर्वथा अन्तभूत हे। 

(३) उदारता? का-पदों की विकटता अथवा सुन्दर विच्छेद के कारण नृस्यत्यायता 
को जो 'उदारता? गुण कहा गया दै ( विकटस्वसुदारता यस्मिन्‌ सति नुत्यन्तीव पदानीति 
जनस्य वर्णभावना भवति तत्‌ विकटस्वं छीलायमानत्वम्‌ का. ३.१.२२ ) वह तो “ओज? में- 
ओजोग्यज्षक रचना में-ही समाया दिखायी देता है। और इसी भांति- 

(४) प्रसाद्‌? का-गाढवन्धता के अंश लिये बन्धशेथिव्य को जो “प्रसाद! गुण माना 
गया है ( “शैथिल्यं प्रसाद?। बन्धस्य दोथिल्यं शिथिळक्वं प्रसादः! नन्वयसोजो विपर्य- 
यास्मा दोषः तत्कथं गुण ? इत्यत आह-'गुणः संप्छवात्‌?। गुणः प्रसादः ओजसा सह संप्छ- 
चात्‌। शुद्रस्तु दोष एव।' ` “सस्वचुभवसिद्व?। स तु संप्छवस्तु अचुसवसिद्वः तद्विदां 
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व्यक्तिग्ृहीता | मागाभेदरूपा समता कचिद्दोषः। तथा हि “मातङ्गाः किमु 
बल्गितेः? इत्यादौ सिंहाभिधाने मस्तणमागत्यागो गुणः कष्टस्वप्रास्यत्वयोदेष्टता- 
भिधानात्तन्निरकरणेनापारुष्यरूपं सौकुमायंम्‌ औज्ज्वल्यरूपा कान्तिश्च स्वीकृता | 
एवं न दश शब्दगुणाः १3६ 


रलादिविशेषवत्‌ का. ४.१. ६-८ ) वह ओज में-ओज गुण की अभिवग्रक्षक पद्‌ रचना सें- 
अन्तर्भूत होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता । 

(५) 'माधुर्य' का-पथकपद्ता-असमस्तपदता अथवा अदीर्घलमस्तपद्ता को जो 
“माधुर्यः कहा गया हे ( पृथक पदरवं साधुर्यस्‌ । बन्धस्य एथक्‌ पद्स्वं यत्‌ तत्‌ साध्चर्यस्‌ । 
जल समासद्ध्यनिवृक्तिपरं चेतत्‌ का. ३.१.२० ) उसे तो मधुररलव्यञक असमस्त 
अथवा अदीर्घ समस्त पद्वन्ध के औपचारिक माधुर्य गुण सें स्पष्टतया रे ही लिया गया हे। 

(६ ) क--अर्थव्यक्ति! का-पर्दा की अविरूम्बतया अर्थोपस्थापकता को जो 'अर्थव्यक्ति' 
गुण कहा गया है ( अर्थव्यक्तिठेतुस्वमर्थव्यक्तिः-यत्र झटित्यर्थप्रतिपत्तिहेतुत्वस्‌ स गुणः 
भर्थव्यक्तिरिति-का. ३.१,२३ ) वह सर्वरससाधारण कि वा सर्वरचनासाधारण 'प्रसाद' 
गुण से कोई अतिरिक्त गुण नहीं दिखाई दे सकता । 

च का एक गुण ऐसा भी माना गया हे जो कहीं 'गुण' के बदले “दोष? छगा 

करता हे जेसे कि 
“समता!-'मार्गाभेद' को--जिस चेदर्भी आदि रीति से उपक्रम हो, उसी से उप 
संहार? को-जो 'समता? नामक गुण साना गया हे ( सार्गासेदः समता-मार्गस्य अभेद 
सागाभेदः समता । येन मागेणोपक्रमः तस्य अत्याय इस्यर्थः, श्लोके प्रत्रन्धे चेति-का. ३ 
१,११ ) वह सवन्न गुण नहीं अपि तु यत्र-तन्र'दोष' ही हुआ करता हे । उदाहरण के लिये-- 

सातङ्गाः किसु चल्गितेः किमफलराङस्वरेजम्डुका 

सारङ्गा महिषा मं च्रजथ कि शून्येषु शूरा न के। 

कोपारोपससझुद्भरोस्कटलराकोरेरिभारेः पुर 

सिन्धु ध्वानिनि हुङक्कते स्फुरति यत्‌ तद्‌ गर्जितं गजितम्‌ ॥? 
इत्यादि ( सप्तम उल्लास में उद्शत सूक्ति ) में यदि मार्ग के अभेद्‌-समता गुण-का कवि ने 
ध्यान दिया होता तब तो यहां कोई गुण नहीं अपि तु दोप ही हुआ होता। इस .सूक्ति के 
रचयिता ने यहां सिंहवर्णन में जो अपने मार्ग का-ससृण बर्णयुक्त पद्‌ रचना का परित्याग 
किया उसमें तो वाच्यौचिस्य के कारण एक सौन्दर्य दिखाई दे रहा हे! 'समतागुण' तो 
यहां 'दोप? हो गया होता ! 

( ग) कतिपय शब्द गुण ऐसे भी हँ जो गुण नहीं अपि तु दोपाभाव रूप हैं जसे कि- 

( १) 'सौङुमायः-'सौङुमार्य’ को 'अपारुष्य'-'थुतिसुखद्त्व' कहा गया है ( अजरठत्वं 
सोङुमाय॑म्‌-वन्धस्य अजरठत्वे अपारुष्य यत्‌, तत्‌ सोडुमार्यम-का. ३.१.२१ ) किन्तु 
यह 'सोकुमाय” कष्टस्व अथवा थ्रुतिकडुस्व नामक दोष के अभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं 

प्रतीत होता ( अपारुष्य = श्रुति पारुष्य, श्चुतिकडुत्व का अभाव ) । इसी प्रकार 
(२ ) 'कान्ति-*कान्तिः कहा गया है 'औज्ज्वल्य' को-सहृदयहृदयहारिणी पदुशोभा' 
को ( ओज्ज्वल्यं कान्तिः-चन्धस्योऽञ्वत्वं नाम यत्‌ असौ कान्तिरिति, तइभावे पुराणच्छायेः 
स्युच्यते-का. ३.१.२५ ) किन्तु यह स्पष्ट है कि यह ‘कान्ति? 'म्राम्यत्व' नामक दोष के अभाष 
के अतिरिक्त और कुछ भी न 
अथे के दस गुणों में भी यही बात दिखायी देती है क्योंकि कतिपय अर्थ गुण ऐसे हैं 
जो माधुर्य आदि में ही अन्तर्भूत हैं, कतिपय ऐसे हैं जो गुण होने के बदले दोष हैं और 
कतिपय ऐसे भी हैं जो गुण नहीं अपि तु दोपाभाव मात्र हैं। जेसे कि- 
( १ ) 'ओज़ः-जिसे 'ओज? नामक अर्थ गुण कहा गया है जिसका अभिप्राय यह 
( निश्वकिखित ) पञ्चविध प्रौढि' अथवा "प्रौढता? ( का. ३.२.२) है, जैसे कि-- 
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पदार्थे वाक्यरचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा | 
प्रीढिव्याससमासौ च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 
इति या प्रौढिः ओज इत्युक्तं तट्वेचिश्यमात्रं न शुणः। तदभावेऽपि काव्यः 
व्यवहारम्रृत्तेः । अपुष्टाथंत्वाधिकपदत्वाँनवीक्कतत्वानवीकृतत्वामङ्गलरूपाःक्लीलमा- 
म्याणां निराकरणेन च सामिम्रायत्वरूपमोजः, अर्थवैमल्यात्मा प्रसादः, उक्तिवैः 
चिञ्यरूपं माधुर्य, अपारुष्यरूपं सौकुसायेम्‌ , अम्राम्यत्वरूपा उदारता च स्वीक- 
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(क) पदार्थ के लिये वाक्यरचना ( एक पदार्थ का अनेक पदोपादानपूर्वक प्रति 
पादन, उदाहरण के लिये--'अथ नयनससुत्थं ज्योतिरत्रेरिव चौ”, भन्न चन्त्रपदचाच्येऽर्थ 
"नयनससुत्थे ज्योतिरत्रेः इति वाक्यं प्रयुक्तम ) 

(ख ) वाक्यार्थ के लिये पदरचना-( एक पद के उपादान से अनेक पदार्थों का 
अभिधान-उदाहरण के लिये-'दिव्येयं न भवति, किंतु माचुपी'ति वक्तव्ये “निमिषति? 
इत्याहेति ) 

( य ) ज्यास ( एक चाक्यार्थ का अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपादन-उदाहरण के लिये 

"अयं नानाकारो भवति सुखदुःसव्यतिकरः 

सुखं वा दुःखं वा न भवति भवस्येप च ततः। 
पुनस्तस्मादूध्वं अवति सुखदुःखं किमपि तत्‌- 
पुनस्तस्मादूध्वै भवति न च दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 

जहां 'सुखदुःखब्यतिकरः नानाकारो भवति’ इस एक वाक्यार्थ को २ य,३य और 
३र्थ चरणों सें अनेक वाक्यों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ) 

(घ) समास ( एक वाक्य के द्वारा अनेक वाक्याथों का अभिधान-जैसे कि 

“ते हिमाळ्यसामन्त्र्य पुनः प्रेचय च शूलिनस्‌ । 
सिद्ध चास्मे निवेद्यार्थं तद्विसषटाः खसुद्ययुः ॥' 

जहाँ पूरा श्लोक एक वाक्य है किन्तु अनेकों बाक्याथौं का संक्षेप कर रहा हे।) और 

( ङ ) साभिप्रायत्व ( ऐसा पद प्रयोग, जो अन्य पर्दो से भी, चाहे वे अप्रयुक्त ही 
क्यों न हो, विवक्षित अभिप्राय प्रकाशित कर दे-उदाहरण के लिये 

'रतिविगलितवन्ये केशपाशे सुकेश्याः? 

जहां सुकेशी? यह एक पद केशसौन्दर्य की विचित्रता और शक्तिमत्ता का अभिप्राय 
प्रकाशित करने सें समर्थ हे ।) वह वस्तुतः अर्थ का गुण नहीं अपि तु एकमात्र एक उक्ति" 
वैचित्य है क्योकि कहां सो गुण” का काव्य-ब्यवहार का निदान होना और कहां इस 
“ओज? नामक अर्थ गुण का-प्रीढि? के प्रथम भेद्चतुष्टय का अन्ततोगत्वा उक्तिवेचित््य 
मात्र वन जाना जिसके होने से न तो कोई रचना “काव्य” हो सके और न तो होने से 
“अकाव्य? ! अन्तिम 'साभिप्रायस्व? रूप प्रौढि’ भी ओज नामक अर्थ गुण क्यों होने लगी 
क्योंकि यह तो 'अपुष्टार्थत्वः नामक दोप का अभाव मात्र है! ै 

(२) 'प्रसाद'--जिसे "प्रसाद! नामक अर्थगुण कहा गया है जिसका अभिप्राय है 
अर्थ का वेमल्य अथवा विवक्षित अर्थ के समर्पक पद-प्रयोग में अर्थ की प्रसन्नता ( “अर्थ 
चेमल्यं ग्रसादः-अर्थस्य वेमस्यं प्रयोजकमात्रपदृपरिग्रहे प्रसादः, यथा-'सवर्णा कन्यका 
रूपयोवनारम्भ शालिनी ।' का. ३.२.३) वह अर्थ का गुण नहीं अपि तु केवळ 'अधिक 
पद्स्वः नामक दोष का अभाव रूप ही हे । 

(३) 'माधुय?--जिसे 'माधुर्यः नामक अर्थ गुण बताया गया है जिसका अभिप्राय 
है “उक्तिविचित्रता? का ( 'उक्तिवेचित्यं माधुयं? यथा-- 

“रसवदस्रतं कः संदेहो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि!प्रसच्ररसं फलम्‌ । 
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EE 
तानि । अभिधास्यमानस्वभावोक्त्यलङ्कारेण रसध्वनिशुणीभूतव्यज्गयाभ्या च 
बस्तुस्वमावस्फुटत्वरूपा अर्थेव्यक्तिः दीप्तरसत्वरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । क्रमः 
कौटिल्याचुल्बणत्वोपपत्तियोगरूपघटनात्मा श्लेषोऽपि विचिन्नत्वमात्रम्‌ अवेषम्य- 
आरी 


सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सन्‌ रसीन्तरविजनो 
चदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌ प्रियादशनच्छुदात्‌ ॥ --का. ३.२.१० ) 
चह 'अनवीकृतस्व' दोप के अभाव के अतिरिक्त ओर क्या ! 

(४) 'सौऊुमार्य'--'सोळुमार्य' नामक अर्थं गुण, जिसका अभिप्राय और कुछ नहीं 
अपि तु 'अपारुप्य’ है ( ‘अपारुष्यं सौङ्कमार्यस्‌ः-पर्पेऽरथेऽपारप्यं सोङुमार्यमिति। यथा श॒तं 
यज्ञः रोषमित्याहुः एकाकिनं देवताद्वितीयमिति, गच्छेति साधयेति च-का. ३.२.११ ) 
वस्तुतः 'गुण नहीं अपि तु अमङ्गछ रूप 'अश्छील्त्व' दोष का अभावसात्र ही हे। 


इजी मकार “उदारता “उदारता? को जो अर्थ गुण कहा गया है जिसका अभिप्राय ह 
ध्ञग्रास्यता' का ( 'अग्नाम्यत्वमुदारता'-प्रास्यत्वप्रसज्े अग्राम्यस्वसुदारता यथा--- 

'्वमेव सौन्द्यो स च रुचिरतायां परिचितः 

कळानां सीमाने परमिह युवामेव अजथः । 

अपि इन्द्रं दिष्टया तदिति सुभगे संवदति वा- 

सतः शेपं चेत्स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया ॥ का. ३,२.१२ ) 
चह 'आम्यस्व? नामक दोप के अभाव के अतिरिक्त और क्या ! 

(६) 'अथव्यक्तिः--'अर्थव्यक्तिः को जो एक अर्थगुण माना गया है जिसका अभि 
प्राय है वस्तु स्वभाव की स्फुरता का ( 'वस्तुस्वभावस्फुटस्वमर्थव्यक्तिः'। वस्तूनां भावानां 
स्वभावस्य स्फुटत्व यत्‌ असौ अर्थव्यक्तिः यथा-- 

'प्रथममछसेः पयंस्ताग्रे स्थितं पथुकेसरेविरल विरलेरन्तः पत्रेमनाडूमिलितं ततः । 

तद्नुवळनामात्नं किञ्चिद्‌ व्यधायि बहिदेलेसुकुळनविधो बृद्धाब्जानां बभूव कदर्थना ॥! 
का. ३.२.१३ ) चह तो स्पष्टरूप से “स्वभाचोक्ति' अलङ्कार में ही, जिसका स्वरूप-निरूपण , 
यहां आगे ( १० म उल्लास में ) किया ही जा रहा दै, अन्तभूंत है ( क्योंकि “स्वभावोक्ति? _ 
का अभिप्राय है वर्णनीय चस्तुमात्न के स्वभाव-रूप-वर्ण-संस्थान-की स्प्ोक्ति का ! ) 

( ७) 'कान्तिः-जिसे 'कान्ति’ नामक अर्थगुण साना गया है, जिसका अभिप्राय है 
'दीघरसता? का ( “दीप्तरसस्वं कान्तिः!-दीप्ताः रसाः शङ्गारादयो यस्य स दीप्तरसः, तस्य 
भावो दीसरसस्वं कान्तिः यथा-- 

"प्रेयान्‌ सायमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
द्वित्राण्येव पदानि वासभवनादू यावन्न यात्युन्मनाः । 
तावत्‌ प्रच्युतपाणिसंपुटलसज्नी वी नितग्बं॑ तो 
धावित्वेव कृतप्रणाममहहा प्रेम्णो विचिन्ना गतिः ॥ ( का. ३. २. १४) 
उसका तो यथासंभव “रसध्वनि” अथवा 'रसवदछलङ्काररूप अपराङ्गब्यङ्गय गुणी भूत- 
व्यङ्गय’ सें अन्तर्भाव अनायास किया जा सकता है। 

( ८) “२ढेष'-यह “रेप? नामक अर्थगुण, जिसे एक ऐसी “घटना” अथवा 'अर्थ- 
योजना? कहा गया है जिसमें 'क्रम' और 'कौटिल्य' एक परिपाटी-अनुसरण और उसके 
उल्लंघन-दोनों का ऐसा युक्तिपूणे संयोग दिखायी दिया करता है जिसमें न तो एक बढ़ा 
दिखाई दे और न दूसरा घरा (“घटना श्लेषः । क्रमकौरिल्याजुरुवणस्वोपपत्तियोगो घटना । 
स शेपः क र 

इष्ुकासनसंगते पश्चा नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छः । 
ईषद्वक्रितकेघरः सपुळकः भेमोच्चसन्मानसामन्तर््ासरसत्कपोळफळकां भूतोऽपरां चुम्बति । 
(का. ३.२, ४) 


fe 
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स्वरूपा समता दोषाभावमात्रं न पुनगुणः | कः खल्वलुन्मत्तोऽन्यस्य प्रस्तावेऽ- 

र ५ ° 
न्यद्‌सिदथ्यात्‌ । अर्थस्यायोनेरन्यच्छायायोनेर्वां यदि न भवति दृशनं तत्‌ कथं 
काञ्यम्‌-इत्य्थदृष्टिरूपः समाधिरपि न शुणः | 

, (दश अर्थगुणवाद्‌ के खण्डन का उपसंहार ) 
(8७) तेन नाथगुणा वाच्याः ॥ 
वाच्याः वक्तव्याः । 


( रसधर्मरूप गुणत्रय ) 
(९८) प्रोक्ताः शब्दशुणाश्च ये ॥ | 
वणाः समासो रचना तेषां व्यज्ञकतामिता। ॥ ७३ ॥ 
( क्रमशः गुणत्रय के अभिव्यक्षको का निरूपण ) 
के कस्य इत्याह-- 
वह कोई गुण नहीं क्योंकि इससे रसभाव का क्या उपकार ! वह तो केवळ कवि- 
चातुर्यमात्र हे (जो कि रसभाव के प्रतिकूल ही कगा करता है! 
(९) 'समता'-'समता? को, जिसका अभिप्राय है “अविषमता'का ('अवेपस्यं समता'। 
अवेपम्यं प्रक्रमाभेदः समता । छचिद्दि प्रकमोऽपि भिद्यते यथा— 
“का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्ुटशरीरछावण्या । 
सध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपन्नाणास्‌ ॥ (का, ३० २. ५) 
अर्थगुण क्यों कहा जाय ! इसे तो एकमात्र प्रक्रम भङ्गरूप'दोप का अभाव ही मानना 
युक्तिसंगत है क्योंकि कोई सी व्यक्ति, जव तक वह उन्मत्त न हो, ऐसा कभी नहीं किया 
करता छि कहना तो प्रारम्भ करे कुड और उसे छोड़कर कहने चळ पडे कुछ और! इसी प्रकार 
(१०) 'समाधि-'समाधि’ को जिसका अभिप्राय हे 'अयोनि'-नवीन अथवा 
अन्यच्छ्ञायायोनि'-प्राचीन काय्यार्थ के दर्शन का ( “अर्थदृष्टिः समाधिः?। अर्थस्य दशनं 
. इष्टिः । समाधिकारणस्वात्‌ समाधिः। अवहितं हि चित्तमर्थान्‌ पश्यतीस्युक्तं पुरस्तात्‌। अर्था 
द्विविधोऽयो निरन्यच्छायायोनिश्च ।' “अयोनिः अकारणः अवधानमात्रकारणः इत्यर्थः । 
अन्यस्य काव्यस्य च्छाया अन्यच्छाया, तदूयोनिः ॥-र्‍का. ३. २.७) अर्थगुण मानना 
इसलिये निरर्थक है क्योंकि वह काव्य ही क्या जो न तो कबि का नवीन अर्थदर्शन हो और 
न प्राचीन अर्थदर्शन ! ( अयोनि रूप अथवा अन्यच्छायायोनिरूप काव्यार्थ तो काव्यशरीर 
निर्वाहक अर्थमात्र है अर्थगुण केसे ! ) 
इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अर्थगुणवाद एक निरर्थक किं वा निराधार “वाद्‌' है। 
यहां ( कारिका में ) 'वाच्या” का अभिप्राय है “'वकब्या? का, न कि “वक्त शक्याः 
का, क्योंकि वामन आदि आछङ्कारिकों ने अर्थपुर्णो का प्रतिपादन तो किया ही दै जिसके 
सम्बन्ध में, यहां, उपर्युक्त विवेचन से, यह सिद्ध किया जारहा दै कि ऐसा प्रतिपादन न 
किया जाना चाहिये क्योंकि गुण तीन ही हैं--माधुयं, ओज और प्रसाद और ये तीनों ही 
रस-धमं हैं न कि और कुछ । 
माधुर्य-ओज और प्रसाद का अभिप्राय यह दै कि बस्तुतः तो ये तीनों गुण आस्वादुरूप 
हैं जिन्हें उपचारतः रस रूप आस्वाद्य का गुण कह सकते हैं और उपचारतः ही रसामिव्य- 
अक शब्द गुण भी कह सकते हैं। अब इन्हें शब्दगुण कहने का जो अभिप्राय दे वह यह 
है कि शब्द अर्थात्‌ वर्ण-समास और रचना इनके अभिव्यअन-साधन हैं । 
कोन शब्द अर्थात्‌ केसे वर्ण, केसे समास और केसे पद्विन्यास किस किस गुण के 
अभिव्यकञ्ञक हैं-इसका विचार किया जा रहा है-- 
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अनङ्करङ्गप्रतिमं तदङ्गं भङ्गीभिरङ्गीकृतमानताङ्ग'याः | 
कुबैन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ॥ २४५ ॥ 
$, ( “ओजः के अभिव्यज्ञक ) 
(१००) योग आद्यतृतीयास्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । 


1 
। 
| 
“माधुर्य के जो अभिव्यञ्जक हैं वे ये हैं-- रे | 
(१) चर्ण-जैसे कि उ, ठ, ड और ढ को छोड़ कर वे स्पर्शं संक (क' से 'स' पन्त) 


३०० काव्यप्रकारा. | 

( माधुयंगुण के अमिव्यझञक ) | 

(३8) मूधि वगोन्त्यगा! स्पशो अटवगो रणी लघू । | 

अहृत्तिमध्यद्वत्तिवा माधुर्ये घटना तथा ॥ ७४ ॥ | 

( पद रचना अथवा संघटना ) ॥ 

ट-ठ-ड-ढ वर्जिताः कादयो मान्ताः शिरसि निजवर्गान्त्ययुक्ताः तथा रेफल- | 
कारी इस्वान्तरिताविति बणोः समासमावो मध्यमः समासो वेति समासः तथा 

माधुयेबती पदान्तरयोगेन रचना साथुयस्य ब्यस्जका | | 

उदाहरणम्‌ ,-“ । 

| 


वर्ण, जो कि अपने अपने वर्ग के अन्त्यवर्ण जेसे कि ङ, ज, ण, न और म से संयुक्त होकर 
मधुर वर्णध्वनि के उत्पादक हुआ करते हैं ( जेसे कि अनङ्ग, कुल इत्यादि ) और साथ ही 
साथ, लघु अर्थात्‌ हस्वस्वर से व्यवहित रेफ ओर णकार भी । 

(२) समास--जैसे कि असमास अथवा मध्यम समास-अबृत्ति या मध्यवृत्ति और 

( ३) रचना--जेसे कि उपर्युक्त माघुयंब्यज्षकवर्णादि वाली । | 

यहां ( कारिका में) 'अटवर्गाः का अभिप्राय हे २, ठ, ड और ढ के अतिरिक्त 
वर्ण का, “स्पर्शाः? का अभिप्राय है 'क' से लेकर “म' तक के वर्णों का ( काद्योमावसानाः 
स्पर्शाः ), 'मूध्नि वर्गान्त्यगाः का अभिप्राय है क से म पर्यन्त चणों के, अपने अपने आगे, 
अपने अपने वर्गों के अन्तिम वणो से, संयुक्त हुये रहने का,. “रणौ लघू? का अभिप्राय है 
इस्वस्वर से ब्यवहित रेफ और णकार का। इस प्रकार ये तो हुये माइयं.व्यज्षकवर्ण । 
“अवृत्ति! का अभिप्राय है समास के अभाव का और 'मध्यबृत्ति” का अभिप्राय है मध्यम 
समास का-इस प्रकार यह हुई समास की माधुयंव्यञ्जकता । “तथा घटना? का अभिप्राय है 
मधुर अर्थात्‌ उपयुक्त माधुयंन्यक्षकवर्णादि वाळी रचना अथवा पदसंघटना का-इस ' 
प्रकार यह हुई रचना अथवा संघटना की माघुयंब्यञ्कता । 

उद्दाहरण के लिये यह सूक्ति-- 

“हाव भावो ने उस आनताङ्गी ( स्तनभार से झुकी ) सुन्दरी की अनङ्ग की रङ्गभूमि _ 
बनी देहळता को इस भांति अपना लिया कि नवयुवर्को के हृदय अन्य विषयों की चिन्ता _ 
भूछ भाळ कर उसी में रमने लगे ।! र 

जहां वणे जैसे कि अपने अपने दर्गा के अन्त्यव्णो से संयुक्त “ग? और 'त' चणे (जेसे _ 
कि 'अनङ्ग' 'रङ्गः आदि में ओर 'शान्तः, “चिन्तन” आदि में ) और हस्वस्वर से व्यवहित _ 
रेफ ( जेसे कि 'अनङ्गरङ्गग्रतिमस्‌ आदि में ), 'समास' जेसे कि “अनङ्घरङ्गप्रतिसम्‌' का 
मध्यमसमास तथा रचना ( जेसे कि प्रतिमं तदङ्गम्‌) भज्जी मिरज्ञीकृतस! आदि में माशयः 
ब्यक्षक वर्णों वाली पद्संघटना )-तीनों की माधुयंव्यक्षकता स्पष्ट है क्योंकि यहां जो _ 
विप्रकम्भ शंगाररस है वही माधुय॑ज्नोत के रूप में विराजमान है । 

अनुवाद--ओज के जो अभिव्यक्षन-साधन हैं वे ये हैं-- दु | 

(१ ) चणे-जसे कि कवग आदि वर्गों के प्रथम (क, च, ट, त, प ) और तृतीय 
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टादिः शषौ दत्तिदेध्य गुस्फ उद्धत ओजसि ॥ ७५ ॥ 

वरगप्रथमतृतीयाभ्यामन्स्ययाः द्वितीय-चतुर्थयोः रेफेण अध उपरि उभयत्र 
वा यस्य कस्यचित्‌ तुल्ययोस्तेन तस्यैव सम्बन्धः टवगोऽथीत्‌ णकारवजः शका- 
रपकारौ दीर्घसमासः विकटा सङ्घटना ओजसः | 


उदाहरणम्‌ > 
मूर्थ्नासुदूवृत्तकृत्तेत्यादि ॥ ३४८ ॥ 
( “प्रसाद? गुण के अभिव्यञ्जक ) 


(१०१) श्रुतिमात्रेण शब्दाचु येनाथप्रत्ययों भवेत । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो मत; ॥ ७६ ॥ 


Sy MT YUE Cre की DARIN 
(ग, ज, ड, द, व ) वणां का उनके अपने अपने अन्त्य ( वर्गा के प्रथम वर्ण के अन्त्यवर्ण 
ख, छु, ठ, थ, फ और वर्गों के तृतीय वर्णों के अन्त्य चर्ण घ, झ, ढ, घ, भ) वर्णी से संयोग 
अथवा नेरन्तर्य ( जैसे कि 'पुच्छ', 'वद्ध' आदि में ), रेफ का नीचे, ऊपर अथवा दोनों ओर 
से किसी वर्ण से संयोग जेसे कि वक्त्र, निर्हाद्‌ आदि में ), समान वर्णों काप रस्पर संयोग 
( जैसे कि वित्त, चित्त आदि में ), ट, ठ, ड और ढ वर्ण तथा शकार और पकार । 

(२) वृत्ति--जेसे कि दीर्घबृत्ति अथवा दीर्घ समास और-- 
(३) रचना--जैसे कि उपयुक्तवर्णादि वाली उद्धत पद्संघटना । 
यहां ( कारिका में 'आद्यतृतीयाभ्यामन्स्ययोः योगः? का अभिप्राय है 'वर्गो के प्रथम 
चर्गों का अपने अन्स्य वर्णी अर्थात्‌ द्वितीय वर्णा और वर्गों के तृतीय चणों का अपने अन्त्य 
चर्णों अर्थात्‌ चतुर्थ वर्णा से संयोग' का, 'रेणयोगः' का अभिप्राय है ऊपर, नीचे अथवा 
दोनों ओर से रेफ के किसी वर्ण से संयोग का, 'तुश्‍्ययोः योगः? का अभिप्राय हे उस वर्ण 
के उसी वर्ण से संयोग का, 'टादिः' का अभिप्राय है णकार को छोड़कर टवर्ग अर्थात्‌ उ, ठ, 
ड और ढ का और “शपौ' का अभिप्राय है तालव्य “श? और मूर्धन्य 'प? का-इस प्रकार 
` ये हुये ओज के अभिव्यञ्जक वर्ण । यहां 'बृत्तिदेध्य! का अभिप्राय दै दीर्घसमास का-यह 
हुई 'दृत्ति' अथवा समास की ओजोब्यञ्षकता। इसी प्रकार जो ओज की अभिष्यञ्षक 
रचना है अर्थात्‌ उपर्युक्त वर्णादि वाळी विकट पदसंघटना उसी को यहां ( कारिका में ) 
“उद्धत गुर्फ' कहा गया है । उदाहरण के लिये यह सूक्ति 


`र्नासुद्ब्रत्तक्ृत्ताविरळगल्गळद्रक्तसंसक्तधारा- 
पिसादिमसादोपनतजवजग्जातमिण्यामहि्ाम्‌ | 
केळासोज्ञासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोस्सर्पिद॒पोंदूछुराणाम्‌ 
दोष्णां चेषां किमेतत्‌ फलमिह नगरीरक्षणे यत्‌ प्रयासः ॥' 
(सक्षम उल्लास में अनूदित ) 
जहां क्या वर्ण ( जैसे कि उस वणे का उसी से संयोग-उद्वृत्त, कृत्त आदि में; रेफ का 
ऊपर, नीचे और दोनों ओर से वर्णी से संयोग-जेसे कि 'उत्सपिं', दर्प, 'गळबरकत' आदि 
में; वर्गों के प्रथम और तृतीय वणो का द्वितीय और चतुर्थ वणो से संयोग-जेसे कि 
वेळासो ज्ञासनेच्छा' 'दुर्पोद्धुर' आदि में और सूर्भन्य प आदि ) क्या बत्ति-देध्यं (जसे कि 
उददुत्तकृत्त”मदिस्नास आदि का छम्बा समास ) और क्या विकट पद्संघटना ? सभी करे 
सभी ओज का ही अभिन्यञ्जन गरत पताल हो रहे हें । 
“प्रसाद! अभिब्यक्षक ये है-- - 
हा सुकुमार अथवा विकट सभी शब्द जिनके भ्रवणमात्र से अर्थ- 


sda वृत्ति अथवा समास जो थ्रुतिमात्र से अर्थप्रत्यायक हो जाय और 


२६, २७ का० 
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३०२ 
अ PRPS शर 
समग्राणां रसानां सङ्टनानां च | 
उदाहरणम्‌ 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गाठुभयतः 
तनोमैष्यस्यान्तः परिमिलनमग्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं रलथसुजलताच्षेपवलनः 
कृशाङ्गयाः सन्तापं बदति बिसिनीपत्रशयनम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
( चर्ण-ब्ृत्ति-संघटना के उपयुक्त गुणाभिव्यज्जन-नियम का अपवाद ) 
यद्यपि यद्यपि गुणपरतन्त्रा: सङ्घटनादयस्तथापि ____________---- सङङघटनादयस्तथापि, 


चना--वह रचना जो श्रवणमात्र से अर्थप्रतीति करा दे। 
च कस्त में) "समग्राणां साधारणो गुणः' का अभिप्राय है (प्रसाद शुण के) 
सभी रो किं वा सभी रसमयी पदरचनाओं के सामान्य गुण होने का । 
यह सूक्ति-- 
यावी शय्या जो पीन कुचयुग कि वा नितस्ब भाग के सम्पक से 
दोनों ओर मिसली दिखाई दे रही है, स्तनों के मध्यभाग से स्पश न पाकर हरी भरी ळग 
रही हे और धीरे धीरे हिळती-डुळती सुजछता से जहां-तहां छू जाने से कवि) 
प्रतीत हो रही हे, कृशाङ्गी (रत्नावली ) की विरह-व्यथा को वस्तुतः बताती ढीख रही दे 
[ जहां माधुर्योचित वर्ण, मध्यम समास किंवा अचुद्धत गुर्फ सभी के सभी प्रसाद 
का ही अभिव्यक्षन करते ळग रहे हैं। ] | “ 
टिप्पणी--( क) यहां आचार्य मम्मट ने वण, वृत्ति और रचना ( संघटना ) की युणत्रय- 
व्यक्षकता का जो प्रतिपादन किया है वह ध्वनिकार और लोचनकार की मान्यताओं का एक 
युक्तिपूणै समर्थन है । ध्वनिकार के अनुसार वर्ण की रसव्यक्षतता यह है-- 
“धो सरेफसंयोगो ढकारश्चापि भूयसा । विरोधिनः स्युः शङ्करे तेन वर्णा रसच्युतः ॥ 


। तदा तं दीपयन्स्येव तेन वर्णा रच्युतः ॥ 
त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा। तदा तं र्द RS 
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लेपण लोचनकार ने इस प्रकार किया दै-- 

कुन भवति--यद्यपि विभावाचुसावव्यसिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे निबन्ध" 
नस्‌, तथापि विशिष्टश्ुतिकशब्द्समप्यंमाणास्ते विभावादयस्तथा भवन्तीति स्वसंवित्सिद्ध- 
सङ्घ: । तेन वर्णानामपि श्रुतिसमयोपलच्यमाणार्थानपेच्यपि श्रोत्रेकग्राह्मो सदुपरुषात्मा 
स्वभावो रसास्वादे सहकायेच ।' 

जिसका तात्पये यहद है कि वैसे तो रसास्वाद में विभावादि से अभिव्यक्त बासनास्थित रत्यादि 
स्थायीभाव का दी आस्वाद मिला करता है किन्तु विमावादि जब मृदु अथवा परुप वर्णो वारे _ 
शब्दों द्वारा उपनिबद्ध हों तब तो यह स्वाभाविक ही है कि अर्थनिरपेक्ष वरणेस्वभाव-वर्णेमादेव 
अथवा वणेपारुष्य-भी रसास्वाद के साथ-साथ आस्वादविषय हो जांय। 

आचार्य मम्मट ने वणौ की इस रसव्यअकता को ही यहां गुणव्यक्षकता के रूप में दिखाया है। 

(ख ) वृत्ति अथवा समास किंवा संघटना की रसव्यक्षकता, जिसके आधार पर आचार्ये 
मम्मट ने यहां दृत्ति अथवा समास और संघटना की गुणव्यज्ञकता सिद्ध की है, ध्वनिकार और 
लोचनकार के अनुसार यदद दै- 


“असमासा समासेन मध्यमेन च भूपिता। तथा दीर्घसमासेति त्रिधा संघटनोदिता ॥ 
स तिष्ठन्ती माधूयांदीन्‌ व्यनक्ति सा। रसान्‌-( ध्वन्यालोक ३. ५३) = 
र “श्रङ्गारादिरसाभिव्यञ्जकवाच्यप्रतिपादनसामथ्यसेव शब्दस्य माघुयंम्‌ । तघ शब्दगतं _ 
हि. - विशिष्टघटनयेव भ्यते ।' ( ध्वन्यालोकलोचन पृष्ठ ३१३ ) ओर) 
 जअनुवाद-षेसे तो माधुर्य-ओज और प्रसाद की अभिव्यक्षक ( चणे-रत्ति | 
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( चर्ण-तृत्ति-संघटनानियम के उल्लंघन के निमित्त ) _ 
(१०२) वक्तृवाच्यप्रबन्धानामौचित्येन इ चित्क चित्‌ । 
रचनाट्त्तिवणोनामन्यथात्वमपीष्यते ॥ ७७ ॥ 
कचिद्वाच्यप्रबन्धानपेक्षया वकन्नौचित्यादेव रचनादयः | 
यथा-- व 
सन्थायस्ताणेवाम्भः प्लुतकुहरचलन्मन्द्रध्वानधीरः 
कोणाघातेषु ग्जेत्लयघनघटान्योन्यसडःघट्टचरडः । 
कृष्णाक्रोधाम्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिघातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो$सी ॥ ३५० ।| 
अन्न हि न वाच्यं क्रोधादिव्यञ्जकम्‌ अभिनेयार्थं च काव्यमिति तप्प्रतिकूला 
उद्धता रचनादयः । वक्ता चात्र भीमसेनः । 


क्चिइक्तृप्रबन्धानपेच्तया वाच्योचित्यादेब रचनादयः | 
5 to 12% धे 2 00 पप्पा 
पद्रचना भिन्न-भिन्न प्रकार की ही हुआ करती हैं जेसा कि अभी-अभी निर्दिष्ट किया जा 
चुका है किन्तु कहीं-कहीं अन्य प्रकार के औचित्य के कारण इस गुणामिव्यक्षनसमर्थ 
वर्ण-वृत्ति-संघटना-नियम का उल्लंघन भी हुआ करता है। 
चर्ण, वृत्ति और रचना (संघटना) के इस गुणाभिव्यक्नन-नियम का जो कहीँ 
कहीं उढ्लंघन हुआ करता है उसके कारण ये हैं-- 
(१) वक्तुगत औचित्य अर्थात्‌ कविगत किंवा कविनिबद्धवक्तुगत औचित्य 
(२) वाच्यगत औचित्य अर्थात्‌ वर्णनीय विषय का औचित्य और 
(३) प्रबन्धगत जोवर अर्थात्‌ भिन्नभिन्न महाकाव्य-सुक्तक-नाटक-कथा-आख्या- 
यिका-चम्पू आदि गत औचित्य । 
कहीं-कहीं केवळ चक्तुगत औचित्य से, चाहे वहां वाच्य और सब कोई औचित्य 
बिल्कुल न हो, वर्ण, बृत्ति और रचना का नियम टूट जाया करता है । जसे कि-- 


( वेणीसंहार १म अङ्क में भीमसेन की इस उक्ति में ) 


“सहदेव ! किसने रण-मेरी बजा दी, यह रण-मेरी, जो हमारे सिंहनाद के प्रतिध्वान 
सरीखी भयङ्कर है, जो हमारी द्रौपदी के क्रोध की सर्वप्रथम सूचना दे रही दै, जो कुरुवंश- 
विनाश के चिह॒भूत प्रझयकाळीन झंझानिळ की ध्वनि सी सुनाई पढ़ रही है, जो मिन्न- 
भिन्न मुरज-सदङ्ग आदि वाद्ययन्त्रों के वादनकाल में सहसा सुन पढ्ने वाळे गरजते 
घनमण्डळ के संघर्ष की भांति प्रचण्ड प्रतीत हो रही है और, और जो ससुदमथन के 
समय विच्ु्ध कछकलबहुल अपार पारावार को विछोडित करने वाले मन्द्राचळ की 
गंभीर ध्वनि की भीषणता से भर उठी है।' 

यहां जो वर्ण-बरुत्ति और संघटना हैं वे एकमात्र वक्ता भीमसेन के व्यक्तित्व के अनुसार 
हैं क्योंकि जब कि यहां वाच्य केवळ प्रश्‍नरूप है न कि क्रोधादि का-रौद्वादि दीप्तरस का- 
अभिव्य्क और जब कि यह उक्ति अभिनेय प्रबन्ध-नाटक-की उक्ति दै जिसमें दीर्घ- 
समासा संघटना आदि का कोई स्थान नहीं तब इस प्रकार को वर्ण-द्ृत्ति-रचना कर्याकर 
हो ! इस प्रकार की वर्ण-बृत्ति-रचना यहां गुणामिन्यञ्जन-नियम के अनुसार नहीं अपितु 
एकमात्र वकतृगत औचित्य से ही दिखाई दे रही दे । 

इसी भांति कहीं-कहीं केवळ वाच्यगत औचित्य से, चाहे वहां वक्ता और प्रबन्ध का 
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परीढच्छेदाउरूपोच्छलनरयभवत्सेहिकेयोपघात- 
च्रासाकृष्टाश्वतियेग्बलितरविरथेनारुणेनेद्यमाणम्‌ | 
कुवत्काकुत्स्थवीयैस्तुतिमिव मरुतां कन्धरारन्ध्रभाजाम्‌ 


भाङ्कारेभीममेतक्षिपतति बियतः छुम्भकर्णोत्तमाङ्गम्‌॥ ३५१॥ | 
क्चिहृ॒क्त॒वाच्यानपेक्षाः प्रबन्धोचिता एव ते। तथा हि-आख्यायिकायां 
SRR ——— 
औचित्य कदापि न हो, वर्ण-बृत्ति-रचना 2 गुणासिव्यक्षन नियम का-गुण-पारतन्न्य- 
सिद्धान्त का-उद्ळंघन देखा जाया करता है जेसे कि यहां-- 

“यह गिरा ! यह गिर पड़ा आकाश से कुम्भकर्ण का भयङ्कर मस्तक 1 ऐसा मस्तक जो 
मानो कटी हुई गर्दैन के छिद्र में प्रवेश करती हवा के झांय-झांय से वीर राम के पराक्रम 
की प्रशस्ति गा रहा हो ! ऐसा मस्तक जिसे सूर्यसारथि ऐसे देख रहा हो सानो उस 
९ मस्तक ) के सहसा कट जाने के कारण उस ( मस्तक ) की आकस्मिक वेगपूण उछाल 
से उसे ( सूर्यसारथि को) राहु काम हो रहा हो और इसीलिये घोड़ों की घबराहट 
रोकने के लिये अपना रथ तिरछा किये उसे एकटक देखते जा रहा हो !' 


[ यहां अभिनेयात्मक प्रबन्ध और वेतालिकरूप वक्ता की दृष्टि से तो परुष वर्ण, दीघं 


समास किंवा उद्धत गुम्फ का कोई औचित्य नहीं किन्तु कुम्भकर्ण के मस्तकरूप. वाच्य 
९ व्णेनीय विषय ) का औचित्य यहाँ ऐसा है जो इस प्रकार की वर्ण-वृत्ति-संघटना का 
नियामक हो रहा है । ] 

इसी प्रकार कहीं.कहीं केवळ प्रबन्धगत औचित्य से, चाहे वहां वक्ता और वाच्य का 
कोई भी औचित्य न हो, वर्ण-ब्रत्ति और रचना का विपर्यय युक्तियुक्त ही हुआ 
करता है । 0. 

जैसे कि--(१) शंगार रस के रहने पर भी यदि प्रबन्ध “आख्यायिका? हो ( जेसे कि 
हर्ष चरित आदि ) तो वहां कोमळ चर्ण-अलप अथवा मध्यम समास तथा मधुर पद्रचना 
का कोई नियम नहीं । 

(२) रौद्र रस के होने पर भी यदि प्रवन्ध 'कथा' हो (जसे कि मन्द्र त पद्य 
कादम्बरी ) तो वहां परुष वर्ण, दीर्घसमास तथा उद्धत पदरचना का नियम नहीं रहा 
करता । ओर, 

(३) रौद्रादि रस के होते हुये भी यदि प्रबन्ध नाटकादि रूप हो तो वहां दीर्घसमास- 
कर्णकठोरवर्ण और विकट पदबन्ध का कोई नियम नहीं पालन किया जाया करता । 

और इतना ही क्यों, इसी दृष्टि से अन्यत्र भी जैसे कि सुक्तक-संदानितक-कलापक- 
कुछक आदि प्रबन्धों में संघटना आदि के नियम का चेपरीस्य स्वयं भी देखा जा 
सकता है। 

टिप्पणी--( क ) आचार्य मम्मट ने “संघटना? को जो यहां “युणपरतन्त्र-“युगाधीन'-कद्दा है 
उसका आधार ध्वनिकार की यह उक्ति दै-- 


“ुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधु्यादीन्‌ व्यनक्ति सा ( संघटना ) | ( ध्वन्यालोक १.६) 


यद्यपि ध्वनिकार ने अपनो इस उक्ति में 'गुणाधीन संघटना अथवा संघटनाधीन युण' का वडा 


ट विशद विचार किया है किन्तु आचाये मम्मट को यहृ विचार-विमशे यहां अभिप्रेत नहीं क्यों कि 


उन्दो ने यहां ध्वनिकार की परिनिष्ठित धारणा का अनुसरण करते हुये विविध प्रकार की वर्ण- 
डृत्ति-रचना को, उनके युणाभिव्य्क होने के कारण, युणाधीन ही स्वीकार कर छिया है । 


~ 
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(ख) संघरनादि में गुण-पारतःत्र्य के नियम के अतिरिक्त अन्य भौ नियमाक हैं जिनका _ 
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शृङ्गारेऽपि न सस्रणवर्णादयः, कथायां रौद्रेऽपि नात्यन्तसुद्धताः) नाटकादौ 
CaN पि RN 
रौद्रेऽपि न दीघेसमासादयः | एवसन्यदप्यौचित्यमनुसतंव्यम्‌ । 


इति काव्यप्रकारो शुणाल्कारभेदनियतशुणनिणेयो नाम अष्टमोज्ञासः ॥ = ॥ 


—— PORT 
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ध्वनिकार और छोचनकार ने युक्तिपूर्वक निरूपण किया है । ध्वनिकार ने वक्ता! और 'वाच्य' के 
औचित्य को कहीं-कहीं संघटना का नियामक इस प्रकार बताया है-- 
“तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥ 
“तन्न वक्ता कतिः; कविनिबद्धो वा, कविनिवद्धश्वापि रसभावरहितः रसभावसम- 
न्वितो चा, रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद्विपच्ञाश्रयो वा, कथानायकश्च धीरोदात्तादिभेद्‌- 
भिन्नः पूर्वस्तदनन्तरो वेति विकठपाः । वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्ग, रसाभासाङ्गं वा, अभिने- 
यार्थमनभिनेयार्थ वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं वेति बहुप्रकारम्‌) इत्यादि । 
( ध्वन्यालोक ३.६ ) 
और इसी प्रकार 'विपयः और “प्रबन्ध? के औचित्य को भी वणे-इत्ति-रचना का नियामक. 
सिद्ध किया है 
'तरिपयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति । काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥' 
'वक्तुवास्यगतौचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदौ चित्यं सङ्घटनां नियच्छति ।' 
| ( ध्वन्यालोक ३.७ ) 
यहां आचार्य मम्मट ने ध्वनि-दर्शन की उपयुक्त रचना-नियामक-दृष्टि से धी वर्ण-बृत्ति-रचना 
के वैपरीत्य का यत्किञ्चित्‌ निरूपण कर दिया है । 


अष्टम उल्लास समाप्त 
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आथा चुवानोलासः 
( शब्दाल्कारनिरूपणात्मकः ) 
( शब्दालङ्कारः स्वरूप और भेद-विवेचन ) 
शुणविचेचने कृतेऽलङ्काराः प्राप्तावसरा इति सम्प्रति शाब्दालङ्कारानाह- 
22 ( शब्दालङ्कार के भेद : प्रथम-चकरोक्ति-अलङ्कार ) 
~ (१०३) यदुक्तमन्यथाबाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । 
शलेपेण काका वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥ ७८ ॥ 
( चक्रोक्ति के अवान्तर भेद ) 
तथेति श्लेषवक्रोक्तिः काकुचक्रोक्तिश्व । तत्र पदभङ्गरलेषेण यथा 
नारीणामनुकूलमाचरसि चेज्ञानासि कश्चेतनो 
वामानां प्रियमादधाति हितकृन्नवाबलानां सवान्‌ | 
युक्त किं हितकतेनं ननु बलाभावप्रसिद्धांत्मनः 
सामथ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुं कुतः ॥ ३५२ ॥ 


वि न न र त्यात 
अनुवाद--गु्णो के विवेचन कर लेने के बाद अब अलङ्कारौं के विचार का अवसर हे 


और इसलिये ( पहले ) यहां शब्द के अलक्वारों का निरूपण किया जा रहा है । 
टिप्पणी--प्रम्मट के अनुसार शब्द के ये ६ अलङ्कार हं जैसा कि काव्यप्रकाश के टीकाकार 
औ सोमेश्वर ने कहा दे-- ी 
'वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो यमक श्ळेषचित्रके । पुनरुक्तवदाभासः शब्दालड्कृतयस्तु घट्‌॥' 
इन्हीं ६ को शब्द का अलक्कार यहां इसलिये माना गया है क्‍योंकि इनमें शब्द का परिवर्तन 
कर देने से अलङ्कार का भी रूप नष्ट हो जाया करता है। प्रयुक्त शब्द के परिवर्तन की असदन 
शोलता ही शब्दालक्कार की पहचान दै । EF 
अनुवाद-- किसी के एक अभिप्राय वाळे वाक्य की किसी के द्वारा दूसरे अभिप्राय मे 
योजना, चाहे वह श्लेप ( प्रयुक्त शब्द के अन्य अर्थ ) के आधार पर हो चाहे काकु ( ध्वनि 
विकार ) के द्वारा हो, वक्रोक्ति अछङ्कार दै, जिसके दो भेद हैं-१ छा, श्लेषवक्रोक्ति ओर 
२रा, काकुवक्रोक्ति । 
टिप्पणी 


न 


--मम्मट ने शब्दालक्वारो में सर्वप्रथम "वक्रोक्ति? का निरूपण एक विशेष अभिप्राय | 


से किया है । आचाये भामह के अनुसार तो वक्रोक्ति? अछङ्कारों का निगूढ रहस्य है-- 
“सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयाथ्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोञ्छङ्कारोडनया विना ॥ ( काव्यालक्लार २.८५ ) 
और कुन्तक ने तो इसे काव्यसवेस्व के ही रूप में स्वीकार किया हे-- 


“शब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापांशशालिनि। बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तहिदाह्मदकारिणि ॥ ः 
( वक्रोक्तिजीवित १.७ ) 


मम्मट वक्रोक्ति-प्म्बन्धी इन धारणाओं के समर्थक नहीं। इन्हें 'वक्तोक्तिः में शब्द के एक 


अलङ्कार की ही झलक दिखायी देती है क्योकि वक्र उक्ति अथवा उक्ति-वक्रता शब्द की ही चारता | 


है। 'वक्रोक्ति काव्य की आत्मा नहीं?-इस सिद्धान्त का भी सूक्ष्म संकेत यहां मम्मट ने वक्तोक्ति 


को शब्दालङ्कार के क्षेत्र में ही सीमित कर स्पष्ट रूप से कर दिया है। 


अनुवाद-यहां “इस प्रकार से! का अभिप्राय है (श्लेष से ) श्लेषवक्रोक्ति और 


९ काकु से) काकुवक्रोक्ति का। इन दोनों भेदों में से सभङ्ग पदश्ढेष के द्वारा श्छेष- 
वक्रोक्ति, जसे कि यहां-- जे 
“(वक्ता ) अरे भाई ! यदि तुम नारीजन के अनुकूल व्यवहार करने वाळे हो तब 


सचमुच समझदार हो । ( श्रोता. ) भरा ऐसा भी कौन समत्तदार होगा जो शाडुजन न 
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अहो केनेद्टशी बुद्धिदोरुणा तब निमिता | 
त्रिगुणा श्रयते बुद्धिने तु दारुमयी कचित्‌ ॥ ३५३ ॥ 
काका यथा-- ना 
गुरुजनपरतन्त्रतया दूरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌ ८: 
अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखि ! सुरमिसमये5सी ॥ २५४ ॥ 


RSS वक्त 
हित की बात करेगा ! ( वक्ता- ) तो क्या तुम अवलाजन के हितकारी नहीं बनना चाहते ? 
( श्रोता ) भला ! अवलारूपसे प्रसिद्ध जीजन का अहिताचरण भी किसी के 
अच्छा हो सकता है ? ( वक्ता- ) अरे! बलासुर-विनाशी इन्द्र की इच्छा का उल्लद्दन करना 
तुम्हारे सामथ्यं में कहां ?' 

अभङ्ग पदश्लेप के द्वारा श्‍ठेपवक्तोक्ति, जेसे कि यहां-- | 

८( वक्ता- ) ओह! किसने तुम्हारी बुद्धि ऐसी दारुण ( कूर ) बना दी ! ( श्रोता“ ) भला 
किसी की बुद्धि भी कभी दारुमयी ( काठ की बनी ) सुनी हे? अरे बुद्धि तो त्रिगुणात्मक 

1 करती है !? ४ 
ह. काकु के द्वारा वक्रोक्ति अर्थात्‌ काङ-वक्रोछि, जेसे कि यहां-- 

“अरो सखी ! बड़े-बूढ़ों की परतन्त्रता सें पड़ने के कारण, दूरदेश के .छिये प्रस्थान 
करने वाळे वे क्या भला इस अलिकुळ और कोकिलों के द्वारा रमणीय वसन्त काळ में 
31222 क) यहां 'नारीगामनुकूलम्‌? इत्यादि रचना में जो “इलेप-वक्रोक्ति! दै वह पर्दो 
के भङ्ग अथवा खण्ड करने के कारण है। वक्ता के पद “नारीणामए, जिसका अभिप्राय स्लीजन का 
था-को श्रोता ने 'न-- अरीगाम? के रूप में तोड़-मरोड़ लिया, 'वामानाम्‌' का स्री-अथे न लेकर 
शव्ु-अर्थ ले लिया {इतकृत? से हितकारक ( हितं करोतीति हितकृत्‌ ) अर्थ न निकाल कर अहित- 
कारक ( दवतं कुन्ति छिनत्ति इति हितक्कत्‌ ) अर्थ निकार छिया और अवला-अर्थ के व्याख्यानरूप 
से प्रयुक्त 'वलाभावप्रसिद्धात्मनः' पद में बल अर्थात्‌ बलासुर के अभाव अथवा नाश के कारण 

ख् का अभिप्राय ढूंढ लिया ! अप >... | 
सो यर वक्ता और शत्रा एक के द्वारा अपने अभिप्रेत अर्थ में अयुक्त पर्दो को से | >> जान 
अथौ में. ले ले कर अपनो अपनी बुद्धि और उक्ति की वारीकियां दिखाना चाहते हैं । यहां और 
तो शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक अर्थ के वाचक हैं जिससे इनके खण्ड खण्ड करने की आवश्यकता 
नहीं, किन्तु 'नारौणामचुकूलमाचरसि' में “नारीणाम्‌? पद ऐसा. है जिसका बिना खण्ड किये र 
अभिप्राय 'खियों का? दै किन्तु नत अरीणाम्‌, के रूप में खण्ड कर देने पर “शड का नहीं 
। 
रे पक से भी पद हैं ज़िनका पद-भङ्ग के विना,भी, एक अर्थ के बदले दूसरा अर्थ 
छिया गया है किन्तु मम्मट ने इसे समङ्ग पदइलेष के द्वारा वक्रोक्ति इसलिये माना है क्योकि 
सभी उक्ति-वक्रता यहां ओो-अथं में प्रयुक्त “नारीणाम्‌? पद के 'न+अरीणाम्‌? के रूप में अङ्ग 
म्भ होती है । 

दु क ने त्य अभङ्ग पदइलेष के कारण “वक्रोक्तिः का उदाहरण देने के लिये “अद्दो 
केनेदशी? इत्यादि उद्धरण दिया दै । यहां 'दारुणा पद का प्रयोग वक्ता ने तो क्रूर अथे में किया था 
किन्तु श्रोता ने इससे 'दारु अथवा काठ से? अथे निकल छिया । इन दोनों अर्थो में “दारुणा? पद का 
अङ्ग नहीं किया गया । यहां भो कवि वक्ता और ओता के उक्ति-चमत्कार दिखाने में लगा हुआ है । 

( ग ) काकु अथवा ध्वनि-विकार के आधार पर वक्रोक्ति 'गुरुजन परतन्त्रतया? इत्यादि में है! 
यहां नायिका ने तो विना किसी काकु के “नेष्यति? पद का प्रयोग किया था जिसका अभिप्राय 

सीचे- नहीं आावेंगे? था किन्तु सखी ने एक दूसरे ढंग से इसका उच्चारण कर इसका दूसरा दी 
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३०८ काव्यप्रकाशः 
५.“ द्वितीय -अनुप्रास अळङ्कार ) 
(१०४) वणसाम्यमनुप्रास 
स्वरवेसादृश्येऽपि व्यञ्जनसदृशत्वं वणेसाम्यम्‌ । रसाद्यनुगतः प्रकृष्टी 
न्यासोऽनुप्रासः । 


( अनुप्रास के अवान्तर भेद ) 
(१०५) छेकटृत्तिगतो द्विधा । 
छेका विदग्धाः वृत्तिनिंयतवणेगतो रसविषयो व्यापारः । गत इति छेकाचु- 
प्रासो च्॒त्यचेप्रासश्र । 


( छेकानुप्रास-निरूपण ) 
किन्तयोः स्वरूपमित्याह-- 
(१०६) सोऽनेकस्य सकृत्पूवः 
अनेकस्य अर्थाद्‌ व्यञ्जनस्य सकृदेकवारं सादृश्यं छेकानुप्रासः । 
उदाहरणम्‌ 
ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीङ्गतवपुः शशी । 
द्ध्रे कामपरित्तामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ ॥ ३५५॥ 


अभिप्राय 'भला कैसे नहीं आवेगे ? निकाल दिया । विना किसी भी पद के भङ्ग अथवा अभङ्ग के 
ही केवल काकु-ध्वनिविकार-के कारण अर्थं कितना बदल गया ! 

इन तीनों उदाहरणों में यह स्पष्ट दै कि 'वक्रोक्रि अलङ्कार शब्द का अलंकार है क्योंकि यहां 
प्रयुक्त शब्दों के बदले यदि दूसरे शब्द रख दिये जांय तो उक्ति-वक्रता हो नष्ट हो जायगी । 

अनुवाद-चणों अर्थात्‌ व्यक्षनों का जो सादृश्य है उसे 'अनुप्रास' कहते हैं । 

टिप्पणी--अनुप्रास का शब्दार्थ :हे--रसादिभिरनुगतः प्रकट आसो न्यासः अर्थात्‌ इस 
प्रकार का शब्दचयन जिसमें सदश व्यअ्नों का रसभावादि के अनुकूल ऐसा अव्यवहित विन्यास 
हो जो मनोरञ्षक लगे । 

अनुवाद--यहां 'वर्णसाम्य' का अभिप्राय है स्वरों के असमान अथवा विसइश होने 
पर भी व्य्षन-साइश्य का होना, क्योंकि 'अनुप्रास' कहते हैं ( व्यञ्जनों की) ऐसी आवृत्ति 
को जिसमें बहुत व्यवधान न हो और जो रसभावादि के अनुकूल हो 

यह दो प्रकार का हे । पहळा-छेकगत अर्थात्‌ चतुर कवि द्वारा प्रयुक्त किंवा सहृदय 

' हृद्यःहारी और दूसरा ब्रृत्तिगत-अर्थात्‌ ब्रृत्ति-शब्द-संघटना-पर आश्रित अथवा 

उसका परिपोषक । 

“छेक का अभिप्राय 'विदग्ध'-चतुर का है। “बत्ति? कहते हैं चर्णविशेष के 
रसाभिव्यञ्जनविषयक व्यापार को । “गत” अथवा आश्रित होने का तास्पर्य है ( पहले का) 
छेकाचुप्रास ओर ( दूसरे का ) वृत्त्यनुप्रास कहा जाना । 

अजुप्रास के इन दोनों भेदों के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार से हे-- 

एक से अधिक ( व्यञ्जन) का एक बार जो साइश्य है वह तो है पहला अर्थात्‌ 
'छेकाचुप्रास'। 

'अनेकस्य-अर्थात्‌ एक से अधिक व्यञ्जन का 'सकृत!-एक वार जो 'साइर्य-साम्य 


। र . है वह छेकानुप्रास हे । जेसे कि यहां-- 


इसके बाद अरुण-परिस्पन्द ( सूर्य-सारथि के संचरण ) से मन्द-कान्ति चन्द्र ने किसी 
2 काम-परिक्षाम ( रतिखिन्न ) कामिनी के कपोल की शुञ्रता घारण कर छी ।' 
__ टिप्पणी --'ततो$रुणपरिस्पन्दः इत्यादि रचना ऐसी है जिसमें न्‌ और द्‌ ( जैसे कि 'परिसन्दः 
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( वृत्त्यनुप्रास-निरूपण ) 
(१०७) एकस्याप्यसकृत्परः ॥ ७६ ॥ 
एकस्य अपिशब्दादनेकस्य व्यंजनस्य ढिबेहुकृत्वो वा साइऱ्यं दृत्त्यजप्रासः। 
( वृत्ति-विचार ) 


तन्र— र रिको 
(१०८) माधुयव्यज्ञकैव णेंरुपनागरिकोच्यते । 
> 
(१०६) ओजः प्रकाशकेस्तैस्तु परुषा 
उभयत्रापि प्रागुदाहृतम्‌. | 
(११०) कोमला परे! ॥ ८० ॥ 
परेः शेषैः | तामेव केचिद्‌ ग्राम्येति वदन्ति । 
उदाहरणमू-- | | के 
अपसारय घनसारं कुरु हारं दूर एव किं कमलेः। 
अलमलमालि सृणालेरिति वदति दिवानिशं बाला ॥ ३५६ ॥ 
( वृत्ति-विषयक अन्यमत 
(१११) केषांचिदेता बैदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः । 

एतास्तिस्रो वृत्तयः वामनादीनां मते वेदभी-गौडी--पााल्याख्या रीतयो 
सताः । 
मन्दीक्कत' में ) तथा ण्‌ और ड्‌ ( जैसे कि 'गण्डपाण्डुताम्‌? में) व्यक्षनों का एक वार सादृश्य प्रतीत 
होता है । व्य्नों की ऐसी ही आवृत्ति रसभावादि की प्रतीति में व्यवधान नहीं उपस्थित करती 
और इसीलिये इसे छेक अथवा विदग्ध कवि किंवा सहृदय जन का अनुप्रास कद्दा जाता है । 

अनुवाद--दूसरा अर्थात्‌ इृत्त्यनुप्रास वह दै जिसका रूप है एक अथवा एक से अधिक 
व्यञ्जन का एक से अधिक वार साइश्य । 

“पुकस्यः-पुक का और-'अपि'-भी-शब्द के प्रयुक्त होने के कारण-एक से अधिक व्यजन 
का दो.बार अथवा कई वार जो साइश्य है वह बृस्यनुप्रास है। इस बृत्यचुप्रास के प्रसङ्ग में 
( बृत्तिओं के सम्बन्ध की ) बात ऐसी है-- 

“उपनागरिका' बृत्ति वह दृत्ति है जिसमें माधुर्य के अभिव्यञ्जक वर्ण अथवा व्यञ्जन 
हों और 'परुष ।' वह जो ओज के प्रकाशक वर्णी वाली कही जाती है। 

इन दोनों वृत्तिओ के जो उदाहरण हैं वे पहले ही ( अर्थात्‌ अष्टम उल्लास में, उप- 
नागरिका के लिये “अनङ्गरङ्गप्रतिभम्‌? इत्यादि और परुषा के लिये 'मूध्नांसुद्यत्तक्त्तः 

दि) दिये जा चुक हैं। _ 
पक) द अर्थात्‌ माधुर्य और ओज के प्रकाशक वर्णा के अतिरिक्त वर्णो वाळी जो वृत्ति है 
वह 'कोमळा? वृत्ति दै । र | 

यहां 'दूसरे? ( वणों ) से अभिप्राय है ( साऽय और ओज के अभिष्यञ्ञक वणी के) 
अतिरिक्त वणो से) इस बृत्ति को कुछ लोग (जसे कि आछङ्कारिक उद्भट इत्यादि) “ग्राम्या? 


। जेसे कि-- र 
बि, कहा करते हे असे “कपूर दूर करो, हार हटाओ, फमल का क्या काम, स्टणाळ की 


क्या जरूरत'-वस यही अपनी सखिओं से कहा करती दे! ध 
ये ही तीनों दृत्तियाँ वामन इत्यादि प्राचीन आळङ्कारिकों के मत में घेदर्भी गसि 


खील ति परुषा और कोमला ) इन्हीं तीनों बत्तियों को वामन आदि आचार्य | 
(क्रमशः ) वेदर्भी, गौडी और पाञ्चाछी नाम की तीन रीतियां माना करते हैं | 
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= न 
(११२) शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयमात्रतः ॥ ८१ ॥ 


= नमन खन्‍ च  ख च खिल खिचिि चच्चखन्म्स्पपप्प्म्त्स्ल्स्ल्म्ल् TTS CTT 


टिप्पणी--( क ) भामह के पहले से हो काव्य में बृत्ति-विचार होता आरद्दा है। यद्यपि 
भामह ने 'वृत्ति? की दृष्टि से दृत्ति-विचार नहीं किया है किन्तु आम्यानुप्रास' 'लारीयानुप्रासः 
इत्यादि रूप से अनुप्रास के विभाग में “राम्या? ( मम्मट की कोमला) आदि वृत्तिओ का संकेत 
अवदय कर दिया दै । भामह के इसी संकेत के स्पष्टीकरण में उद्भट ने अनुप्रास का यइ 
स्वरूप बताया है-- 
'सरूपव्यअ्नन्यासं तिसृष्वेतासु वृत्तिपु । 
पृथक्‌ पृथगचुप्राससुशन्ति कवयः सदा ॥? ( काव्याळंकारसार संग्र १. ७ ) 
और वृत्ति-गत अनुप्रास की तीनों वृत्तियो-'परुषा?, “उपनागरिका? और “आम्या-का स्वरूप- 
निरूपण किया है । यद्यपि उद्‌भट ने वर्ण-विन्यास के वैचित्र्य के प्रयोजन का अन्वेपण नहीं किया 
किन्तु उनके व्याख्याकार भो इन्दुराज ने 'रसाभिव्यक्ति’ के रूप में त्रिविधवृत्तिगत अनुप्रास के 
प्रयोजन का उल्लेख स्पष्टतया कर दिया है-- 


त्रिष्वेतेषु यथायोगं रसाद्यभिव्यक्त्यचुयुणेषु वर्णव्यवहारेछु यः सरूपाणां व्यञ्जनानां 
पृथक्‌ एथणुपनिवन्धस्तमचुप्रासं कवयस्सदेच्छुन्तीति । अतस्तास्तावद्‌ वृत्तयो रखाद्यभिव्य- 
वस्यनुगुणवर्णन्यवहारास्मिकाः ` ताश्च तिजः परुपोपनागरिकाग्ास्यस्वभेदात्‌। 
( कान्याळकारसार संग्रह पृष्ठ ५ ) 


इस प्रकार 'वृत्त्यनुप्रास' की जो भेदमीमांसा इन तीनों वृत्तियों के विश्लेषण के रूप में हो 
चुकी थी उसे मम्मट ने सहप स्वीकार कर लिया है । मम्मट को रुद्रट की पांच बृत्तियाँ और उनके 
आधार पर दृत्तिगतअनुप्रास के पांच भेद जैसा कि इन पंक्तिओं (काव्यालंकार २. १९) अर्थात्‌-- 
"मधुरा प्रौढा परुषा ललिता भन्नेति घृत्तयः पञ्च । वर्णानां नानात्वाद्स्येति यथार्थनामफळाः॥' 
में स्पष्ट है, इसलिये अभिप्रेत नहीं कर्याकि ये उनके ध्वनिवाद की दृष्टि से जब रसाभिव्यश्षक 
गुण तीन हैं तो उन ुणों के अभिव्यक्षक वर्णी की वृत्ति भो तीन से अधिक नहीं हो सकती । वैसे 
तो मम्मट की दृष्टि में रसाभिव्यक्षक त्रिविध गुणौं के अतिरिक्त इन बृत्तिओं का भी कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं । 'उपनागरिका' आदि का निरूपण भी प्राचीन आलंकारिक-मत का अनुवादमात्र 
हो है। 'बैदमों?, 'गौडीया? और 'पान्नाली' ( विशिष्टा पदरचना रीतिः। सा त्रेथा वैदभीं गौडीया 
पाग्लाळी चेति--काव्यालंकार सूत्रवृत्ति १. ७: ९) को 'दत्यचुप्रास' की तीन वृत्तियो में इसलिये 
अन्तभूंत किया है क्योंकि मम्मट की दृष्टि में न तो रीति काव्य की आत्मा है जो कि वामन का 
सिद्धान्त है और न इसमें वृत्ति के अतिरिक्त ओर कोई निगूढ रहस्य है । मम्मट के 'वृत्ति' और 
“सेति? के भभेद का आधार आनन्दवर्धनाचाये की यह उक्ति हैः ` 
“णैसंघटनाधमाश्च ये साधुर्यादयस्ते&पि ग्रतीयन्ते, तदनतिरिक्तवत्तयो5पि याः केश्चि- 
दुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः, ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌, रीतयश्च वेदर्सीप्रग्टतयः ।? 
( ध्वन्यालोक ( निणेयसागर ) पृष्ठ ५ ) 


और है इसकी अभिनवयुप्तपादाचार्यं की यह मीमांसा 

“नेव वृत्तिरीती नां तद्‌व्यतिरिक्तस्वं सिद्धस्‌ । तथा ह्यनुग्रासानामेव दीध्रमसणमध्यवर्ण- 
नीयोपयोगितया परुषत्वछलितस्वमध्यमत्वस्वंरूपदिवेचनाय वर्गत्रयसंपादनार्थ त्रिख्रोऽचु- 
म्रासजातयो वृत्तय इत्युक्ताः । चतन्तेऽनुप्रासभेदा आस्विति । `` ` तस्मादूब्त्तयोऽनुप्रासेभ्योऽ- 
नतिरिक्तदृत्तयो नाऽभ्यधिकव्यापाराः।? ( ध्वन्यालोकलोचन पृष्ठ ५.६) 

अनुवाद--(उपर्युक्त वर्णानुप्रास के अतिरिक्त) एक शब्दानुप्रास भी है जिसे ढाटाजुप्रास 
कहते हैं जिसमें समानार्थक किन्तु भिन्नतास्पर्य वाले शब्दो का साइश्य रहा करता हे । 


FE 
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शव्द्गतोऽतुप्रासः राब्दार्थयोरभेदेऽप्यन्वयमात्रभेदात्‌ लाटजनवल्लभत्वाध 
लाराइुप्रासः | एष पदाउुप्रास इत्यन्ये । 
( लाटानुप्रास के भेद ) 
(११३) पदानां सः । 
स इति लारानुप्रासः। 
उदाहरणम्‌ 
यस्य न सविधे दयिता दबदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य॥ ३५७ ॥ 
(११४) पदस्यापि । 
अपिशब्देन स इति समुच्चीयते | 
उदाहरणम्‌ 
बदन वरवर्णिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः | 
सुधाकरः क नु पुनः कलङ्कविकलो भवेत्‌॥ ३५८॥ 


>>>. 
यह अनुप्रास ( निर्थक वणों की आवृत्ति नहीं अपि तु ) ऐसे सार्थक चणों की आवृत्ति 


है जहां पर शब्द और अर्थ के अभिन्न होने पर भी तात्पर्य का भेद रहा करता हे और 
जिसे लाट देश के कविजन का प्रिय अनुप्रास होने के कारण “छाटाजुप्रास! कहा जाता हे। 
कुछ आछङ्कारिक इसे ( वर्णानुप्रास से सर्वथा भिन्न बताने के लिये ) पदानुप्रास भी . 
कहा करते हैं । 

टिप्पणी--मम्मट ने यहां अनुप्रास के दो मुख्य भेद किये हँ--१छा वर्णानुप्रास और ररा | 
पदानुप्रास । पहला अर्थात्‌ वर्णानुप्रास तो अवाचक वर्णो की आवृत्ति हे जिसके छेकगत और 
वृत्तिगत दो भेद बताये जा चुके हैं और दूसरा अर्थात्‌ पदानुप्रास वाचक पद की आवृत्ति है जिसे 
छाटानुप्रास कहते हैं ।.आलङ्कारिक उद्भट का यहां ऐसा कथन है-- 
“स्वरूपार्थाविरेपेऽपि घुनरुक्तिफलान्तरम्‌ । शब्दानां वा पदानां वा छाटाजुप्रास इत्यपि ॥ 

अनुवाद--यह एक से अधिक पर्दो की आद्वत्ति में भी होता है। 

यहां वह? का अभिप्राय है 'छाटाचुप्रास' का । जसे कि 

“जिसके पास उसकी कोई प्रिततमा नहीं, उसके छिये शीतां चन्द्र भी दावानळ हे 
और उसके लिये, जिसके पास उसकी कोई प्रियतमा है, दावानळ भी शीतांश चन्द्र है । 

टिप्पणी--लाटानुप्रास के उपयुक्त उदाहरण में एक से अधिक समानार्थक पदों की, तात्प 
मात्र का भेद रख कर, आवृत्ति की गई दै। इस दृष्टि से यह लाटानुप्रास यहां ,“अनेकपदगत? 

कहा जाता है। 

आ ता व घर का अभिप्राय यह है-“यस्य न सविधे दयिता? इत्यादि के पूर्वाङ में 
धदवदहन' ( दावानल) तो उद्देश्य है और 'तुहिनदीधितिर ( शीतांशु चन्द्र ) है विधेय, किन्तु 
उत्तराद्धे में 'तुद्दिनदौधितिः उद्देश्य वना दिया गया है और 'दवदहदन' बन गया है विधेय । 
इन शब्दों के समानार्थक होने पर भी इनकी पुनरावृत्ति जिस दृष्टि से यहां की गयी दे. वह है 
इनके उददेइय-विषेय-भाव का परस्पर परिवत्तंन;जिसके कारण यहां अन्वयभेद है जो कि तात्पयं- 

में परिणत हो जाता है । 
र अनुवाद--इसे एक पद्‌ की आवृत्ति में भी देख सकते हैं। ~ के 

यहां ( अपि ) “भी” शब्द 'उस' अर्थात्‌ काटाबुप्रास का समुचायक है। जैसे कि- 
“उस वरवर्णिनी का सुख क्या सचमुच सुधाकर-चन्द्रमा दै। किन्तु सुधाकर ( चन्द्रमा ) 
झळा निष्कलङ्क कहां हो सकता है !' . कु 
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नाञ्नः से हत्त्यदत्त्योश्व 
एकस्मिन्‌ समासे भिन्ने वा समासे समासासमासयोवाँ नाम्नः प्रातिपदि 
कस्य न तु पदस्य सारूप्यम्‌ । | 
उदाहरणम्‌-- 
सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार ! धरणिधर ! कीर्तिः । 
पौरुषकमला कमला साऽपि तवैवास्ति नान्यस्य २५६ ॥ 
(११६) तदेवं पञ्चधा मतः ॥ ८२ ॥. 
| ( यमक अलङ्कार ) “1122 
) (११७) अर्थ सत्ययंभिन्नानां वणानां सा पुनः श्रुतिः ॥ 

यमकम्‌ 


टिप्पणी--यहां पर केवळ एक पद अर्थात्‌ “सुधाकर? (चन्द्रमा) पद की ही आवृत्ति है। 
यद्यपि यहां आवृत्त पद का अर्थ अभिन्न है किन्तु प्रथम प्रयुक्त सुधाकर पद के विधेय होने और 
द्वितीय प्रयुक्त सुधाकर पद के उद्देश्य होने से तारपर्य-मेद है जिसके कारण इसकी आवृत्ति को 
गयी दै । इस प्रकार का लाटानुप्रास 'एकपदगत? लाटानुप्रास है । 
अनुवाद-यह वहां भी होता हे जहां किसी प्रातिपदिके पद्‌ की, एक समास में 
अथवा भिन्न समास में अथवा समास और असमास में आवृत्ति प्रतीत होती है । 
यहां पर पद्‌ का नहीँ अपितु नाम अथवा प्रातिपदिक ( धातुभिन्न और प्रत्ययभिन्न 
सार्थक शाब्द-स्वरूप ) का ही सारुप्य-साइश्य-अपेक्षित हे जो कि चाहे एक समास में 
हो, चाहे भिन्न समास में हो और चाहे समास और असमास में हो। जेसे कि 
“हे विभाकराकार ( प्रचण्डप्रताप) महाराज ! सितकर-कर ( चन्द्रक्रिरण ) की, 
भांति रुचिरकान्तिवाळी जो कीतिं है वह आप की ही दै और पोरूप-कमला ( विजय 
श्री ) तथा कमला ( राज्यश्री ) भी किसी दूसरे की नहीं आपकी ही दं ।' 
टिप्पणी--यहां 'सितकरकररुचिरविभा? इत्यादि उदाहरण प्रातिपदिकगत लाटानुप्रास का 
उदाहरण है। इस उदाहरण में प्रातिपदिकगत लाटानुप्रास के तीनों प्रकार स्पष्ट दिखायी देते 
हें । 'सितकरकररुचिविमा? में 'कर?, 'कर? की आवृत्ति तो एक समास में नाम-पद की आवृत्ति 
4 है और 'सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार' में 'विभा?, विभा? की जो आवृत्ति है वह भिन्न समास 
: ेंनामपद की आवृत्ति का दृष्टान्त है। अब जो समास और असमास में नामपद की आवृत्ति है 
. वह दिखाई देती दै 'पौरुपकमला कमला? में-समस्त और असमस्त 'कमल!? पद की आवृत्ति में । 
अनुवाद--यह अनुप्रास ( अर्थात्‌ छाटानुप्रास ) इस प्रकार से ( अर्थात्‌ अनेक पद्‌ 
की, एक पदु की, एक समासगत प्रातिपदिक की, भिन्नसमासगत प्रातिपदिक की और 
समस्तासमस्त प्रातिपदिक की आवृत्ति के कारण ) पांच प्रकार का हुआ करता है। 
“यमक! अलङ्कार वह है जिसमें, अर्थ के होने पर, भिन्न भिन्न अर्थ वाले वर्ण अथवा 
वर्णसमूह की पूर्वक्रमानुसार आवृत्ति हुआ करती है । 
रिप्पणी*यमकर का शब्दार्थ है--“यमौ द्वौ समजातौ तत्मक्ृतियमकम? अर्थात्‌ “यम? 
हँ ओ अथवा जोडुए पैदा हुये दो जोव की प्रतिकृति अर्थात्‌ चित्ररचना । रुद्रट ने अपने काव्यालझार 
। मैं 'यमकः की जो परिभाषा दी दै अर्थात्‌-- 
४ “तुल्यश्चुतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पुनरावुत्तियंमकं प्रायश्च्छुन्दांसि विषयोऽस्य ॥? 
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‹ससरसमरसोयःमित्यादावेकेषामथंवत्त्वेऽन्येषामनथंकत्वे मिन्नाथानामिति 
न युज्यते बक्तुम्‌ इति अर्थे सतीत्युक्तम्‌ | सेति सरो,रस इत्यादिवेलक्षण्येन तेनव 
क्रमेण स्थिता ।. 


( 'यमकः के भेद-प्रभेद ) 


(११८) पादतङ्कागदृत्ति तद्यास्यनेकतास्‌॥ ८३ ॥ 
प्रथमो द्वितीयादौ, द्वितीयस्तृतीयादौ, तृतीयश्रचतुर्थ, प्रथमञ्निष्वपीति सप्त ! 
प्रथमो द्वितीये तृतीयश्चतुर्थे प्रथम्चतुर्थे द्वितीयस्टुतीये इति दवे तदेवं पादज नव- 
भेदम्‌ | अर्घावृत्ति शोकावृत्तिश्चेति द्वे। द्विधा विभक्ते पादे प्रथमादिपादादिः 
भागः पूर्वत्‌ द्वितीयादिपादादिभागेषु, अन्तभागोऽन्तभागेष्विति बिंशतिर्भदाः | 
श्लोकान्तरे हि नासौ भागावृत्तिः । त्रिखणडे त्रिंशत्‌ चतुः खण्डे चत्वारिंशत्‌ 


जिसका अभिप्राय दै--समान रूप से सुने जाने वाळे और समान परिपाटी वाले भिन्नार्थक 
किंवा भिन्न-प्रयोजन वणौ की पुनरावृत्ति यमकः हे जिसका व्यापक क्षेत्र “पथय? हे--उसका प्रभाव 
मम्मट की यमक-परिभाषा पर स्पष्ट प्रतीत होता हे । 

अनुवाद--यहां “अर्थ होने परः का अभिप्राय यह है-यदि ({एकार्थक वर्णावृत्ति वाले 
'छाटाजुप्रासः से यमक का भेद करने के लिये) यह कहा जाय कि यमक अलङ्कार में 
भिन्नार्थक वर्ण की आवृत्ति विवक्षित हे तो 'समरसमरसोञयम इत्यादि स्थानों पर 'यमक' 
नहीं हो सकता क्योंकि यहां पहला 'समर' रूप वर्णससुदाय तो सार्थक हे ओर दूसरा 
अर्थात्‌ 'समरस' का भाग 'समर' रूप वर्ण-क्रम निरर्थक हैं।। अब यदि 'अर्थ होने पर! 
अथवा 'यदि अर्थ हो तब' ( भिन्नार्थक वर्ण अथवा वर्णसमूह की पुनः श्रुति को यमक ) 
कहा जाय तब 'समरसमरसोऽयम? इत्यादि में भी, जहां एक वर्ण-परिपाटी सार्थक और 
उसके समान दूसरी वर्ण-परीपाटी निरर्थक क्यों न हो, यमक' सर्वथा संगत होगा । 

साथ ही साथ यहां 'सा पुनः श्रुति” अर्थात्‌ उसी चर्णाबृत्ति ( पूरवक्रमानुसारिणी 
वर्णावृत्ति ) का कथन इसलिये आवश्यक है क्‍योंकि यमक “सरो रसः इत्यादि जली 
उयुत्कम वाली ( क्योंकि यहां वर्ण-साम्य तो है किन्तु वर्ण-क्रम में भेद है) वर्णावृत्ति से 
भिन्न प्रकार की ( अर्थात्‌ समान आचुपूर्वी वाळी ) वर्णावृत्ति में ही माना जाय । 

सबसे पहले तो यमक के दो भेद हँ--१का पादबृत्ति (छोक के चतुर्थाश में रहने 
वाळा ) और ररा पादांशबुत्ति ( अर्थात्‌ छोक के चतुर्थांश के भी अंश में उपलब्ध ) 
और इन भेदों के अवान्तर भेदों के साथ तो इसके अनेकानेक प्रकार हैं। र 

पादवृत्ति अथवा पादगत यमक अलछक्कार इग्यारह प्रकार का हे । सात प्रकार तो इसके 
इस दृष्टि से दे-( ३ ) प्रथम पाद की द्वितीय पाद में आधृत्ति होने से (२) प्रथम पाद 
की तृतीय पाद में आवृत्ति होने से (३) प्रथम पाद, की चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने से 
(४) द्वितीय पाद की तृतीय पाद में आवृत्ति होने से (५) द्वितीय पाद्‌ की चतुर्थ पाद 
में आवृत्ति होने से (६) तृतीय पाद की चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने से और (७) प्रथम 

, पाद की ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद में आवृत्ति होने से । (८) वां प्रकार इस यमक 

का है प्रथम पाद की द्वितीय पाद में और तृतीय पाद की चतुर्थ पाद में आश्रति का और 
(९) वां प्रथम पाद की चतुर्थ पाद में और द्वितीय पाद की तृतीय पाद में आवृत्ति का। 
अब रहा(१०) वां वह है आधे शोक की आवृत्ति और (१३) वां वह है पूरे छोक की आवृत्ति । 

पादआगदृत्ति अथवा पादांशगत जो यमक है उसके तो अनेक प्रकार हैं जेसे कि यदि 
छोक के प्रत्येक पाद के दो २ भाग कर दिये जांय तब पादुद्धत्ति के ही समान यहां भी 
आवृत्ति होने से पहले तो ये २० भेद हो जायेंगे-( १ ) प्रथम पाद के आद्य भाग की क 

_ द्वितीय पाद के आय्य भाग में आबत्ति (२) प्रथम पाद के भाद्य भागकीतृतीयपादके | 
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३१४ काव्यप्रकाशः 


प्रथमपादादिगतान्त्याधादिभागो द्वितीयपादादिगते आद्यार्धादिभागे यम्यते 
इत्याद्यन्वथेतानुसरणेनानेकभेदम्‌ , अन्तादिकम्‌ आद्यन्तिकम्‌ तत्समुच्चयः, 
मध्यादिकम्‌ आदिसध्यम्‌ अन्तमध्यम्‌ मध्यान्तिकप्‌ तेषां समुच्चय:। तथा तस्मि- 
न्नेव पादे आद्यादिभागानां मध्यादिभागेषु अनियते च स्थाने आवृत्तिरिति 
प्रभूततमभेदम्‌ । तदेतत्काव्यान्तगडुभूतम्‌ इति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌ | 


Tm esr 


आद्य भाग में आवृत्ति (३) प्रथम पाद के आद्य भाग की चतुर्थ पाद के आद्य भाग में 
आघुत्ति (४ ) द्वितीय पाद्‌ के आद्य भाग की तृतीय पाद्‌ के आद्य भाग में आवृत्ति (५) 
द्वितीय पाद्‌ के आद्य भाग की चतुर्थ पाद के आद्य भाग सें आच्चत्ति (६) तृतीय पाद के 
आद्य भाग की चतुर्थ पाद के आद्य भाग में आवृत्ति (७) प्रथम पाद के आद्य भाग की 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पाद के आद्य भाग में आवृत्ति (८) प्रथम पाद के आद्य भाग 
का द्वितीय पाद्‌ के आय भाग से और तृतीय पाद्‌ के आद्य भाग का चतुर्थ पाद्‌ के आद्य 
भाग से ( एकन्र ) सारुप्य (९ ) प्रथम पाद के आद्य भाग का तृतीय पाद्‌ के आद्य भाग 
और द्वितीय पाद्‌ के आद्य भाग का चतुर्थ पाद्‌ के आद्य भाग से ( एकन्न ) सारुप्य और 
( १०) इन सब के साथ अद्ध भाग की आवृत्ति। और इसी प्रकार प्रथमादि पादं के 
अन्त्यभाग की द्वितीयादि पादो के अन्त्यभाग में आवृत्ति होने से १० ओर भेद, जिससे 
दोनों मिलकर २० भेद हुये । ( यहां पादगत यमक फे समान ११, ११ भेद मिला कर 
२२ भेद इसलिये नहीं हो सकते क्योंकि ) यहां “छोका वृत्ति? नामक भेद, भाग की आद्ृत्ति 
के शोकान्तर में रोचक न होने के कारण, नहीं माना जाता । इस रीति से यदि पाद के 
तीन खण्ड किये जाय तो उनमें आवृत्ति होने से तीस भेद होंगे और यदि चार खण्ड, तो 
चालीस भेद । (ये भेद तो हुये सजातीय भागाबृत्ति अर्थात्‌ एक पाद के आद्य भाग की 
दूसरे पाद के आद्य भाग में आइत्ति की इष्टि से । ) 
अब प्रथम पादादि के अन्तिम और अद्धांदिक भाग की द्वितीय पादादि के आद्य और 
अद्धांदिक भाग में आवृत्ति तथा परस्पर योग के कारण ( अर्थात्‌ विजातीय भागावृत्ति की 
इष्टि से ) इसके जो भेद हैं वे तो अनेक हैं ;जेसे कि अन्तादिक ( प्रथम पाद के अन्त्य अद्ध 
भाग की द्वितीय पाठ के आद अद्ध भाग में आवृत्ति ), आयन्तिक ( प्रथम पाद्‌ के आद्य 
अद्धे भाग की द्वितीय पाद के अन्त्य भाग में आवृत्ति ), उभय समुच्चय ( प्रथम पाद के 
आद्य और अन्त्य भाग की द्वितीय पाद के अन्त्य और आद्य भाग में आवृत्ति ), सध्यादिक 
( श्लोक के तीन-तीन अथवा चारःचार खण्डों में पूर्व पाद के मध्य भाग की उत्तर पाद के 
आदि भाग में आवृत्ति ), आदिमिध्य ( पूर्व पाद के आदि भाग की उत्तर पाद के मध्यभाग 
में भावृत्ति), अन्त मध्य ( प्रथम पाद के अन्त्य भाग की द्वितीय पाद्‌ के मध्य भाग में 
आवृत्ति ), मध्यान्तिक ( पूर्वपाद के मध्यभाग की द्वितीय पाद्‌ के अन्त्य भाग में आवृत्ति) 
और इन दोनों अर्थात्‌ अन्तमध्य और मध्यान्तिक का समुच्चय ( पूचंपाद के अन्त्य और 
सध्य भाग की द्वितीय पाद के मध्य और अन्त्य भाग में आवृत्ति )। 
इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि एक ही किसी पाद में आद्यादिक भागों की मध्यादिकि 
भागों में आवृत्ति हो और पादादि-च्यचस्थारहित गद्यादि में तो किसी वर्ण-परिपारी की 
कहीं भी आवृत्ति हो सकती है और इस प्रकार इसके भेद-प्रभेद और भी बहुत अधिक 
हो गये। इन भेद-प्रभेदों की परिभाषा यहां कदापि विवक्षित नहीं क्‍योंकि ये काब्य के 


रसास्वाद मे वस्तुतः वेसे ही विज्नदायक हैं जेसे ईख के रसास्वाद में उसकी एक पर 


टिप्पणी--( क ) मम्मट के पूर्ववत्ती आलक्कारिको ने यमक के भेद-प्रमेदौ का साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन दिया दै । यहां मम्मट ने प्राचीन अलक्कार शास्र की यमक-सम्बन्धी मान्यता का निर्वाह तो 
अवश्य किया दै किन्तु साथ ही साथ यह भो संकेत स्पष्टरूप से कर दिया है कि यमक के विविध 
चन्धो के प्रति कवि अथवा सहृदय की रुचि काव्य और रसास्वाद के लिये नितान्त दानिकर है । 
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दिङमात्रमुदा हियते-- ल्मः 
सन्नारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम्‌ ॥ 
सन्नारीभरणोऽमायस्ततस्त्वं प्रथिवी जय ॥ ३६० ॥ 
विनायमेनो नयताऽसुखादिना विना यमेनोनयता सुखादिना | 
महाजनोऽदीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसाद्रम्‌। २४१ ॥ 
स त्वारम्भतोऽवश्यबलं बिततारवम्‌ | 
सव॑दा रणमानेषीदवानलसमस्थितः॥ ३६२ ॥ 
सरवारम्भरतोऽवश्यमवलम्बिततारवम्‌ | 
सर्वदारणमानेषी दबानलसमस्थितः ॥ ३६३॥ 


(सत्र) मम्मट के मत में काव्य की इष्टि से यमक का क्या फि जज स ट से यमक का क्या और कितना मइ है यह तो कितना मदत्त्व हे यद्द तो 
इसीसे स्पष्ट है कि मन्मट ने यमक के भेद-प्रभेदों और उनके भी अवान्तर भेदों के 'नामकरण? 
में कोई भो ऐसी रुचि नहीं दिखायी जो कि उनके पूर्ववत्ती आलक्षारिकों ने दिखा रखी है । यमक 
के इन भिन्न-भिन्न भेदों के वे सन्दर-सुन्दर नाम काव्यप्रकाश में नहीं गिनाये गये जो कि प्राचीन 
अलक्कार-ग्रन्थो जेसे कि रुद्रट के 'काव्यालक्कार' में ही बड़े मनोयोग से गिनाये गये हैं। रुद्रट ने 
पादवृत्ति यमक के उपयुक्त ११ प्रकारों के क्रमशः ये नाम दिये हैं--मुख, सदंश, आवृत्ति, गर्म, 
संदष्टक, पुच्छ, पंक्ति, युग्मक, परिवृत्ति, समुद्ग और मदायमक । और साथ ही साथ सबका 
लक्षण-उदाहरण बताते हुये यमक-बन्ध के प्रति कवियों को प्रोत्साहित तक किया है :-7 

“इति यमकमशेप॑ सम्यगालोचयदिमः सुकविभिरभियुक्तेव॑स्तु चौचित्यवदिभः । 

सुविहितपदभङ्गं सुप्रसिद्वाभिधानं तद्नु विरचनीयं सगंबन्धेषु भूज्ञा ॥' 
( काव्यालङ्कार ३.५९ ) 

अनुवाद--इसीलिये इसके कछ भेदों के ही उदाहरण दिये जा रहे हैं- 

(१) 'हे महाराज ! सन्नारीभरणोमाय'-सन्नारीभरणा ( पतिव्रता स्त्रियों की एकमात्र 
झोभा अथवा भरण-पोपण-कारिणी ) उमा के अय ( प्रािस्थान अथवा परमपद ) 
ध्वन्द्रशेखर ( भगवान्‌ शिव ) की आराधना करते हुये, 'सन्नारीभरण' ( सपग्राम में शत्रु“ 
पक्ष के राज-सैन्य के विनाशक) तथा अमाय ( निष्कपट ) आप सार्वभौम सम्राट दो 
जांय ? ( यहां प्रथम पाद के “सचारीभरणोमाय' रूप वर्ण-समूह की तृतीय पाद में 
आवृत्ति होने सरे “संदंश? नामक “यमक है) 

(२) यह महापुरुष ( अयं महाजनः ) शत्रु के सान का मर्दन करने चाला 
( मानसात्‌ ) और दुर्जनों का दमन करने वाळा ( महाज-नोदी ) होकर भी अपनी प्राण 
रक्षा में निरत छोगों को रुळा कर ( यतमानसाद्रं, यतमानानां मरणम्रतिक्रिया- 
व्याबुतानां सादं खेदं राति ददातीति क्रियाविसेषणस्‌ ) प्राणिलोक के प्राणहारक 
( असुरवादिना ) सब को नीचा दिखाने वाळे ( ऊनयता ) सव के सुख के संहारकर्ता 
( सुखादिना ) और-सब को खुस्युलोक में पहुंचा देने वाळे ( नयता ) यमराज के द्वारा 
( यमेन ) बिना किसी अपराध के ही ( पुनो विना.) कितनी शीघ्रता से ( अरं ) नष्ट” 
अष्ट हो गया (अदीयत) ! (यहां 'युग्मक' नाम का यमक हे क्योंकि प्रथम पाद की 
द्वितीय पाद में आबृत्ति है और तृतीय पाद की चतुथ पाद में ) 

(३) स (उस) अछसं अवान्‌ ( झीत्रतापू्वंक समर में प्रस्थान करने वाळे ) 
अस्थितः ( विष्णुपरायण किं वा प्रचण्ड-प्रतापी ) सरवारम्भरतः ( पराक्रम के कार्यों सें 
नित्य निरत ) सर्वदारणमानेषी ( शञ्उ-संदार सें अपने मान के रक्षक और ) दवानळ- 
समस्थितः ( शत्रु-बन में दावानल के समान विराजमान राजा ने) भरतः ( अपने प्रबळ 
प्रभाव से ) विततारवस ( सिंहनाद करते हुये ) सर्वदा ( सदा ही ) अवश्यं ( वश में न 
आने वाळे भी किन्तु पुनः ) अबळं ( निर्बल बने ) अवछम्बिततारवस (प्राण रक्षाके 
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अनन्तमहिमव्याप्तबिश्वां वेधा न वेद याम्‌ | 

या च मातेव भजते प्रयते मानवे दयाम्‌ | ३६४ ।। 
यदानतोऽयदानतो नयात्ययं न यात्ययम्‌ | 

शिवेहितां शिवे हितां स्मरामितां स्मरामि ताम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
सरस्वति ! प्रसादं मे स्थितिं चित्तसरस्त्रति ! 

सर स्वति ! कुरु क्षेत्रकुरुक्षेत्र-सरस्वति । ॥ ३६६ ॥ 
ससार साकं दर्पेण कन्दर्पेण ससारसा | 

शरन्नवाना बिभ्राणा नाविश्राणा शरन्नवा ॥ ३६७.॥ 

मधुपराजिपराजित-मानिजीजनमनः सुमनः सुरभि श्रियम्‌ |. 


अश्चृत बारितवारिजविप्लवं स्फुटितताञ्नतताम्नबणं जगत्‌ ॥ ३६८॥ _ 


लिये जंगलों में छिपे ) आरं ( अरि-समूह को ) रणमानेपीत्‌ ( रणभूमि सें बळास्कारपू्वंक 


पकड़ मंगाया। )-यहां 'महायमक? है जिसमें पूरे शोक की ही आवृत्ति का चमत्कार 
दिखायी दे रहा हे । महायमक और शब्दक्ेष में एक सेद्‌ है जिसका ध्यान रखना 
आवश्यक है । शब्दझेप में तो एक ही प्रयत्न से दो वाक्यों का उच्चारण होता है किन्तु 
सहायमक में प्रयत्न-द्वव पवक । 

(२) ( उस जगन्माता परमेश्वरी दुर्गा के चरणरज हमारे मनोरथो को सफल 
बनावं ) याम्‌ ( जिस ) अनन्तमहिमच्याप्तविश्वां ( अनन्त [महिमा से विश्व-ब्रह्माण्ड में 
व्याप्त देवी को ) वेधा न वेद ( ब्रह्मा भी तत्त्वतः नहीं पहचान पाते) च ( और ) ( या 
मातेच प्रणते मानवे दयां भजते) जो कि माता की भांति अपने आगे प्रणत अनुज पर 
सदा दया-दृष्टि रखा करती है । ( श्री आनन्द्वर्धनाचायं के 'देवीशतक' के इस शोक 'में 
“संदृष्टक' नामक यमक अछङ्कार है क्योंकि यहां द्वितीय पाद के अन्तभाग “न वेद यास! 
की चतुर्थ पाद के अन्त भाग में आवृत्ति हे 1) - 

(५ ) ( शिवेहितां ) भगवान्‌ शंकर की कामना-भूमि, ( स्मरामितां.) कामदेव के द्वारा 
अपरिच्छिच्च सौन्दर्यशालिनी किं वा ( शिवे हितां) निरन्तर लोककल्याण में लगी 
( तां स्मरामि ) उस परमेश्वरी दुर्गा को नमस्कार है, जिसके ( अभयदानतः ) मङ्गल-दानों 
के द्वारा ( यदानतः ) निरन्तर प्रणत ( अयं ) भक्त-जन ( नयात्ययं न याति) कभी भी 

पर नहीं चला करते। ( आनन्द्वर्धनाचायं के 'देवीशतक' की इस रचना में ` 
'आद्यन्तिक' यमक अळंकार है क्योंकि यहां एक ही पाद में आदि भाग की अन्तभाग सें 
सुन्दर आवृत्ति दिखाई दे रही है। ) 

(६) (हे सरस्वति ) हे वाग्देवि ! दुर्गे ! ( चेत्रङुरुचत्र सरस्वति ) हे भक्त-जन के 
कुरुक्षेत्ररूपी हृद्य-चेत्र की आप्लाविनि ! देवि ! ( प्रसादं सर ) मुझ भक्त-जन पर प्रसन्न 
हो और ( मे चित्तःसरस्वति ) मेरे मनः ससुद्र में ( स्थिति स्वति कुरु) अपना सुन्दर 
निरन्तर आवास बना छो । ( 'देवीशतक” की इस रचना में पूर्वार् में 'आद्यन्तिक| और 
उत्तराद्ध में आद्यन्तिक किं चा अन्तादिक दोनों का 'समुचय' स्पष्ट झलक रहा हे।) | 

(७) ( ससारसा ) कमको अथवा सारसों के साथ ( नवानाः ) अपङ्किल सागों से 
रमणीय ( नाविश्ञाणा ) पक्षियो के कल-कूजन से सुरम्य ( शरं बिभ्राणा ) कास-कुसुम 
से अतिशय कमनीय ( नवा शरत्‌ ) नयी-नयी यह शरद्‌ ऋतु ( कंदर्पेण साकं) मानो 
हृदयोन्मादक मदन के साथ (दर्पण ससार) अपने अभिमान में चूर आ ही पहुंची । 


यहाँ पूर्वा और उत्तराद्ध॑ दोनों में आधन्तिक और अन्तादिक का 'समुचय' है 1 ) 
ओ _ (2) ( मधुपराजिपराजितमानिनीजनसनः सुमनः सुरभि ) मानिनी.जन के हृदयों 


र को शसक लर गुञ्जन से पराजित करने वाले फूलों के द्वारा सर्वतः सुरभित, ( वारित- 


के नह 
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३१७ 


एवं वेचित्र्यसहरैः स्थितमन्यदुन्नेयम्‌ | 
(श्लेष) ॥ ८ 
(११३) वाच्यभेदेन भिन्ना यह युगपङ्काषणस्पृशः । 


ष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्ठधा ॥ ८४ ॥ 
( श्लेष के भेद ) 
अर्थभेदेन शब्दभेदः इति दशेने काव्यमागे स्वरो न गण्यते इति च नये 
वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यदू युगपदुच्चारणेन श्लिष्यन्ति भिन्न स्वरूपम- 
पहुनुबते स श्लेषः। स च बर्ण-पद-लिज्ञ-भाषा-प्रकृति-अत्यय-विभक्ति-बच 
नानां भेदादष्टधा | 
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वारिजविष्ववं ) तुषारपात के अभाव में प्रसन्न कमरूबनों से सुशोभित, ( स्फुटितताम्न 
तताम्रवण ) मञ्जरिओं से भरे और रक्त किशळयों से कमनीय आञ्रकाननों से सवत्न 
रमणीय ( जगत्‌) यह सारा संसार-इस वसन्त कार सें ( श्रियं अभ्वृत ) एक अद्भुत 
सौन्दर्य से भर उठा । ( महाकवि रत्नाकर के “हरविजय महाकाव्य! के इस श्लोक में ऐसे 
यमक-सेदों का समुच्चय है जिनमें वर्ण-समूह अनियत स्थान में आावूत्त हो रहे हैं। ) 

इसी प्रकार 'यमकः के नाना भेदों के नाना प्रकार के चमत्कारों से भरे अनेकानेक 
उदाहरण स्वयं काव्य-साहित्य में देखे जा सकते हैं । 

रिप्पणी-- क ) काव्यालङ्कार? के रचयिता आचार्य रुद्रर ने “नियतस्थानावृत्ति' यमक के 
प्रकारों की गणना तो संभव मानी है किन्तु 'अनियतस्थानाबृत्ति यमक को असंख्य प्रकार 
का ही कहा है-- 200 क 
“यमकानां गतिरेषा देशावयवावपेक्तमाणानाम्‌ । अनियतदेशांवयवं स्वपरमसंख्यं सदेवास्ति ॥' 

आचार्य मम्मट ने प्राचीन आलंक्रारिको की मान्यता की रक्षा की दी दृष्टि से यहां 'यमक? के 
कृतिपय भेदों का विवेचन किया है । 

( ख ) मम्मट के अनुसार यमक-बन्ध में कविजन का अभिनिवेश अनुचित है क्योंकि मम्मर 
की दृष्टि में आनन्दवर्धनचायं की यह धारणा 211 

«वन्यास्मभूते शङ्गारे यमकादिनियन्धनम्‌ । शक्तावपि प्रमा विप्रल्ग्भे विशेषतः ॥' 

काव्य-मौन्दर्य की रक्षा के लिये अत्यन्त अपेक्षित है । 

अनुवाद--'श्ळेपः वह अळंकार हे जिसमें अर्थ-भेद के कारण परस्पर भिन्न भी शब्द, 
उच्चारण-सारूप्य के कारण, एकरूप प्रतीत हुआ करते हैं । यह अक्षर इत्यादि के इस प्रकार 
के सारूप्य के कारण, आठ प्रकार का हुआ करता है। 

टिप्पणी--( क ) 'इलेप? के मूल में जो वात छिपी दै वह है भिन्नार्थक शब्दों के पारस्परिक 
भेद की अप्रतीति, जिसका कारण है ऐसे शब्दों में, वर्णो को समान आचुपूर्वी के होने से, उच्चारण 

॥ 
क Vo की इलेप-परिभाषा र की इलेप-परिभाषा का अनुसरण करती हे । रुद्रट ने 
ए ही स्वरूप-निरूपण किया दे 
हक का बे सुश्लि्क्लि्विविधपद्सधि । युगपदनेक वाक्यं यत्र विधीयेत स श्लेषः ॥ 
र वर्ण-पद-लिइ-भाषा-प्रेकृति-प्रत्यय-विभक्ति-वचनानास्‌ । 
अन्नायं सतिमद्विर्विधीयमानोऽएधा भवति ॥! ( काव्यालंकार ४. १, २ ) 

अनुवाद--'शळेष' कहते हैं परस्पर भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले भी शब्दों में, ऐकरूप्य- 
अभेद की प्रतीति को, जिसका 'अर्थमेदेन शब्दमेद/-'यदि अथे भिन्न भिन्न हैं तो शब्द्‌ 
भी भिन्न भिन्न ही होंगे! ( उद्भट'िद्धान्त ) की दृष्टि से तो यह अभिप्राय है कि परस्पर 
भिन्न-स्वरूप भी शब्द उच्चारण-सारुष्य के कारण भिन्न-भिन्न न प्रतीत होकर एक से प्रतीत; | हु 

| हे... . 0 
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३१८ काव्यप्रकाशः 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
अलङ्कारः शङ्काकरनरकपालं परिजनो 
विशीर्णाज्नो शृङ्गी बसु च वृष एको बहुवयाः | 
अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति सर्वामरशुरो- 


विंधौ वक्रे मूध्नि स्थितवति बयं के पुनरमी ॥ ३६६ ॥ 
. परथुकात्तेस्वरपात्रं भूषितनिः शोषपरिजनं देव ! । 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्‌ ।। ३७० ॥ 
-अक्तिप्रहविलोकनप्रणयिनी नीलोत्पलस्पधिनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेनीते हितप्राप्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लच्मीदृशोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं नेत्रे तनुवा हरे; ३७१ ॥ 

_ 4140 र Ye NMS Se 
हुआ करें, किन्तु इस दृष्टि से जो कि वास्तविक दृष्टि है ) कि 'काव्यमागं में स्वरादिभेद 
की कोई विवक्षा नहीं ( क्योंकि ऐसा होने से श्लेप-सौन्दर्यं ही नष्ट हो जायगा ) इसका 
जो अभिप्राय है वह दे भिन्नार्थक भी शब्दों में, एक प्रकार के उच्चारण के कारण, उनके 

स्वरूप-भेद्‌ के तिरोहित हो जाने का । यह श्लेष ( वस्तुतः सभङ्गपद्श्ळेप ) वर्ण, पद, रिङ्ग 
भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन इन आठ भेदक उपाधिओं के कारण आठ प्रकार का 
हुआ करता है। 

इन ( श्लेष-सेदों ) के क्रमशः ये उदाहरण हैं :-- 

(१) चक्रे विधो-अष्टमी चन्द्र-शकळ पच्चान्तर में कुटिक भाग्य के मस्तक पर 
विराजमान रहने पर जब कि देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर की भी यह अवस्था कि भीषण 
नरसुण्ड ही अळङ्कार रह जाय, विकलाङ्ग भङ्गी ( गण विशेष ) ही एक मात्र सेवक बच 
जाय और जीणं-शीर्ण एक घृषभ ( नन्दी ) ही केवळ धन के नाम पर दिखाई देने लगे, 
तब भला हम सरीखे तुच्छ मनुजों की क्या वात ! 

[ यहां 'विधु' और 'विधि’ दोनों शब्दों का ससमी-एकवचनान्त रूप "विधो? है और 
इस प्रकार दोनों में उच्चारण-सारुष्य होने से एक रूपता की जो प्रतीति है वह वर्ण-श्लेप है, - 
जेसा कि स्व्रट का भी मत हे-- 

“त्न विभक्तिः्रत्यय-वर्णवशादैकरूप्यमापतति । वर्णानां विविधानां वर्णश्लेषः स विज्ञेयः ॥] 

(२) हे महाराज ! अब तो आपका और हमारा आवास एक रूप ही हो रहा है-यदि 
आपका आवास 'पृथु-कार्तस्वर-पान्नः विपुळ स्वणे-पात्रों से परिपूर्ण, 'सूषितनिःरोषपरिजन्र'- 
सजे-धजे अनुचर-परिचरों से भरपूर और 'विलसप्करेणुगहन' सुन्दर सुन्दर हथिनियों से 
सजा-धजा है तो हमारा भी आवास "एथुकात्स्वरपान्न? भूखे-प्यासे बालबच्चों के करुण- 
क्रन्दन का एक मान्न स्थान, “भूषितनिःसेपपरिजन” भूमि पर ही बेठने-उठने वाळे समस्त 
एुत्रकछत्रादि से भरपूर और “विल्सत्करेणुगहन” डेरा-डारे पड़े हुये चूहों की विक की 
भूछ से धूसरित है । [ यहां पद श्लेष हैं क्योंकि ये समस्त-पद अर्थभेद से भिन्न पद होने 
पर भी उच्चारण-सारूप्य के कारण एकरूप बन रहे हैं। ] 

( ३) भगवान्‌ विष्णु के वे नेत्र अथवा उनकी वह मूर्ति आप सब की भवःबाधा की 

_ शान्ति करे। केसे नेत्र और केसी सूति ? "भक्ति अहविछोकनप्रण यिनी? (नेत्र तो ) भक्तजनों 
पर दया-दृष्टि रखने में निरन्तर तत्पर (और सूति) भक्त जनों के दर्शन का एकमात्र केन्द्र; 
“नीळोस्पलस्पर्थिनी' ( नेन्न तो ) नीछ-कमक की सुन्दरता से होड़ लगाने वाळे (और मूर्ति) 
सुन्दरता में नील कमळ से बढी-चढी, "ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेनीते हितप्राप्तये” 
(नेन्न तो ) परमपद के इच्छुक समाधिनिरत योगियों के ध्यान के एकमात्र आछस्बन बने 
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एष वचनश्लेषोऽपि । 
सहदे सुरसन्धम्मे तमबसमासङ्गमागमाहरणे । 
हरबहुसरणं तं चित्तमोहमवसर उमे सहसा ॥ ३७२ ॥ 
अयं सर्वाणि शाल्लाणि हृदि ज्ञु च वच्यति | 
सामथ्यैकृदसित्राणां मित्राणां च नृपात्मजः ॥ ३७२ ॥ 


MR जन 
( और मूर्ति ) मनोरथ-सिद्धि के इच्छुक योगि-जन के ध्यान का केन्द्र बनी; “लावण्यस्य 
महानिधी? (नेत्र तो) सौन्दर्यं के असीम आधाररूप से विरजमान (और मूर्ति ) 
सौन्दर्य की अक्षय निधि, और साथ ही साथ “लचमीइशोः रसिकतां तन्वती' (नेत्र तो ) 
महाळचमी की दृष्टि में रतिभाव के प्रकाशक ( और मूर्ति ) यहाळचमी के हृदय में रतिभाव 
को अंकुरित करने वाली ! यही वचन-श्लेप का भी उदाहरण है 

[ यहां 'लिङ्ग-श्लेप’ है । ढिङ्गरलेप का लक्षण यह है-- 

'खरीपुंनपुंसकानां शब्दानां भवति यत्र सारुप्यस्‌ । 
लघुदीघैस्वसमासेलिंद्ृश्‍्लेषः स विज्ञेयः ॥' ( रुद्रट कब्यालक्कार ४. ८ ) 

अर्थात्‌ दीघ के हस्व होने, हस्व के दीघं होने अथवा समास के कारण जो खीलिङ्ग 
पुंछिङ्ग और नएुंसकलिङ्ग के शब्दों का रूप-साइश्य हुआ करता हे वह लिङ्ग-रलेष है। यहां 
'भक्तिप्रहविछोकनप्रणयिनी? जब नेत्र का विशेषण है तब नपुंसक लिंग का शब्द दै और 
जव मूर्ति का, तव ख्रीलिज्ञ का । यहीं पर वचन-श्लेप भी है क्योकि नेत्र का विशेषण यह 
समस्त पद तो प्रथमा के द्विवचन का रूप है और सूतिं का विशेषण, प्रथमा के एक वचन 
का रूप । यही बात अन्य विशेपणों के सम्बन्ध में भी यथासंभव घटित होती है। ] 

(३) (हे उमे ! मे महदे आगमाहरणे तं सुरसन्धं समासंगं अव, अवसरे ( च ) बहुः 
सरणं चित्तमोहं सहसा हर ) दे परमेश्वरि दुर्ग ! इस जीवन के महोत्सवरूप वेदविद्योपार्जन 
में देवों के द्वारा भी सदा अभीप्सित मेरे मनोयोग की निरन्तर रचा करो और समय समय 

- पर प्रसरणशील मनोमोह का भी शीघ्र ही अपसारण करो। ( यह तो संस्कृत भाषा में 
“श्लोक और उसका तात्पय हुआ ) और ( मम देसु रसं घम्मे तमवसस्‌ आसम्‌ गमागमा 
हरणे । हरवहु ! सरणम्‌ तस्‌ चित्रमोहम अवसरउ मे सहसा ) हे हरःचड गौरि ! तुम्हीं 
एकमात्र शरण हो, धर्म-कर्म में मेरी प्रीति उत्पन्न करो, जन्म-मरण के निदान इस संसार 
में मेरी तामसी प्रबृत्ति का नाश करो और मेरा मनोमोह शीघ्र दूर हो जाय। (यह 
प्राकृत भाषा में श्‍लोक और उसका अभिप्राय रहा ) - 

[ यहां संस्कृत और प्राकृत भाषा की भिन्न रचतायें उच्चारण-सारुप्य के कारण एकरूप 
हो रही हैं और इसलिये यहां भाषा-श्लेष दै ] 

(५) (अमित्राणां मिन्नाणां च सामर्थ्यकृत्‌ अयं नृपात्मजः ) राचुर्ओो के सामथ्यं का 
नाशक और मित्रों के सामथ्य का विकासक यह राजकुमार ( सर्वाणि (शाख्राणि हृदि ज्ञेषु 
च वच्यति ) अपने हृदय में समस्त शास्त्रों को धारण करेगा और साथ ही साथ शाखो 
सें इनका प्रवचन भी करेगा । 

[ यहां प्रकृति-श्लेष हे । प्रकृति: शेष की परिभाषा यह है-- 

सिढयन्ति यन्नानन्येः सारूप्यं प्रत्ययागमोपपदेः । 
प्रकृतीनां विविधानां प्रकृतिश्छेषः स विज्ञेयः॥; (रुद्रट काब्यालक्कार ४. २४) 
अर्थात्‌ एक प्रकार के प्रत्यय, आगम अथवा उपपद के कारण नाना प्रकार की 'प्रकृति' 
की जो समानरूपता होती है वह प्रक्ृति-रळेप है। यहां 'वच्यति? “वह! और “वचः दो भिन्न 
धातुओं के "लुट्‌? का रूप है जो कि परस्पर एकरूप अतीत दो रहा है। इसी प्रकार 
“साम््यंकृत सें 'कुन्तः और "कु? धातुओं से किप्‌ प्रत्यय के कारण रूप-साम्य हो गया है। 
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रजनिरमणमोलेः पादपदूमाबलोक- 
न्णसमयपरापतापूर्व॑सम्पत्सहस्रम्‌ | 
प्रमथनिवहमध्ये जातुचित्त्वत्प्रसादा- 
दह्सुचितरुचिः स्यान्नन्दिता सा तथा से ॥ ३७४ ॥ 
सबेस्वं हरः सवस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । 
नयोपकारसाम्मुख्यमायासि तनुवतेनम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
(१२०) सेदाभावात्मङ्ृत्यादेभें दोऽपि नवमो भवेत्‌ । 


ग्रतिशलेष यह इसलिये हैं क्योंकि प्रकृति में जो भिन्न-रूपता है वह प्रत्यय के कारण 
एक रूपता में परिणत प्रतीत हो रही है । ] 

(६) हे देवि ! यदि तुम्हारी दया हो जाय तो मैं भी चन्द्रशेखर भगवान्‌ शङ्कर के 
चरण-कमळ के ध्यान में ही अनन्त अलौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हुये, प्रमथ-चृन्द सें 
स्थान पाने में उत्कट उत्कण्ठा से भरा तुम्हारे मनोरञ्जन का साधण बन जाऊं ओर तब 
सेरा गणाधिपस्य तो सिद्ध ही हो जाय ! 

[यहां प्रत्यय-शेष है जिसका लक्षण यह है-- 

“यन्न प्रकृतिप्रत्ययसञ्ुदायानां अवस्यनेकेपास्‌ । सारूप्यं प्रस्ययतः स ज्ञेयः ्रत्ययश्ेषः ॥? 

( रूद्रट-काव्यालङ्लार ४. २६ ) 
अर्थात्‌ यदि प्रत्यय के कारण भिन्न २ प्रकृति-प्रत्यय-ससुदायों में सारूप्य हो जाय तो 
उसे प्रध्यय-शेष कहते हैं । 'रजनिरमणमौलेः इत्यादि रचना में “नन्दिता? में शेप है 
क्योकि यह पद्‌, जो कि छृदन्त तृच और तळू रूप तद्वित-दोनों प्रत्ययों के कारण सिद्ध 
होता है और भिन्न २ अर्थ जेसे क्रि ( नन्द्‌ +-तुच्‌ = नन्दिता ) आनन्ददायक और 
( नन्दिन्‌ तल्‌ = नन्दिता ) नन्दिरव अथवा गणाधिपश्य का वाचक है वस्तुतः दो होते 
हुये भी एकरूप प्रतीत हो रहा है । 

४ (७ ) ( शिव के प्रति एक दस्यु की उक्ति) हे (हर ) महादेव ! आप ही सब के 
सवंस्व है, आप ही सब के संसार के निवर्त्तक ( मुक्ति-प्रद) हैं और आप ही अपने 
स्वरूप की ऐसी स्थिति रखा करते हैं जो कि नीति के सर्वथा अनुकूल किं वा लोक- 
कल्याण के सर्वदा अनुरूप है। 
शर ( उस दस्यु की अपने पुत्र के प्रति उक्ति) हे पुत्र ! तू सब का सर्वस्व-हरण कर ले, 

सब के घर में संघ लगाने में कमर कस छे, किसी के प्रति प्रत्युपकार की भावना न रख 
और To oe चनारे जो दू को आतङ्कित करती रहे। 
यह चिमक्ति-शेष का उदाहरण है । यहां 'हर' इत्यादि पद्‌ “सुबन्त? और 'तिङन्त? 
दोनों है और भिन्न २ अर्था के वाचक हैं किन्तु उच्चारण-सारूष्य के कारण एकरूप हो रहे 
हैं। रुद्र ने अपने काव्यालङ्कार ( ४.२८ ) में विभक्ति-छेष का जो लक्षण दिया है अर्थात्‌- 
“सारूप्यं यत्न सुपां तिङां तथा सर्वथा मिथो भवति । सोत्र विभक्ति शेषः ॥? 
` चह यहां सर्वथा घटित हो रहा है। ] 
दिप्पणी--उपरथुक् आर्ठो प्रकार के छेष सभङ्ग-पद-शेष कहे जाते हैं । प्राचीन अलङ्कार 
झा में सभन्ग-पद-शेप को हो शब्दालक्कार माना गया है और इसकी रचना के लिये कवियों को 
¬ उत्साहित भी किया गया है जैसा कि रुद्र की निम्न उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है । 

ओ- 'शब्दादुशासनमरोषमवेत्य सम्यगालोच्य ळचयमधिगम्य च देशभाषाः । 
we यलादधीत्य विविधानभिधानकोषान्‌ छेपं महाकविरिमं निपुणो विदध्यात्‌ ॥? 
so देष oe ( काव्याठकार ४. ३५ ) 
_ 5वाद-'ेष' का ( इन आहों सअङ्ग-पद श्लेष-प्रकारों के अतिरिक्त) एक नवां भी 
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नवसोऽपीत्यपिर्मिन्नक्रमः | 
उदाहरणम्‌ 
योऽसक्त्परगोत्राणां पक्तच्छेदक्षणत्तमः | 
शतकोटिदतां बिभ्नद्विबुधेन्द्रः स राजते ॥ ३७६ ॥ 
अत्र प्रकरणादिनियमाभावात्‌ द्वावप्यर्थों वाच्यौ । 
ननु स्वरितादिगुणभेदात्‌ भिन्नप्रयत्नोचचाय्याणां तद्‌भावादसिन्नप्रयत्मोच्चा- 
याणां च शब्दानां बन्धेञ्लङ्वारान्तरप्रतिभोप्पत्तिहेतुः शब्दश्लेषोऽथेश्लेषश्चेति 
द्विविधोऽप्यरथीलङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्यैरिति कथमयं शाब्दाऽलङ्कारः । 
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प्रकार है ( अर्थात्‌ अभड्गपद श्लेष ) जिस में शब्द, बिना किसी शब्द-मेद्‌ के कारण. 
जैसे कि ( पूर्वग्रतिपादित ) 'प्रकृति” आदि से भिन्न हुये भी, मिन्न २ अर्थ का अभिधायक 
हुआ करता है। 

यहां 'मेदोऽपि नवमः’ का अभिप्राय हे 'नवमोऽपि भेद? अर्थात्‌ नवां भी भेद, क्यों कि यहाँ 
“अपि? ( भी ) का क्रमान्वय नहीं अपि तु व्युत्कमान्वय विवक्षित दै। इसका उदाहरण है- 
` ८ राज-पक्ष में) अनेकों वार शत्रु-राजवंश के समर्थकों को डिन्न-भिन्न करने में 
अविलम्ब सन्नद्ध किं वा सहस्रकोटि दानी की महिमा से मण्डित यह महाब॒द्धिमान, 
राजेन्द्र वस्तुतः विराज रहा है। 

( इन्द्र-पक्त में ) अनेकों बार बड़े २ पर्वता के विदारण में सदा समथ, चज्र के द्वारा 
इा्रु-संहार में निरत देवराज इन्द्र विराज रहे हैं । 

यहाँ कोई ऐसे प्रकरण इत्यादि नहीं जो कि दोनों अर्था में से किसी एक का नियन्त्रण 
करने वाले हों इसलिये दोनों अर्थ ( राज-पक्षणत तथा इन्द्र पछ-गत ) वाच्याथ ही 
हैं ( जिसमें 'श्लेष” का स्वरूप स्पष्ट हैं ) 

टिप्पणी--(क ) 'योऽसङ्कत्‌ परगोत्राणाम? इत्यादि रचना अभङ्गपदशेप के उदाहरण के 
रूप में यहां उद्धत की गयी है। काव्य में ध्वनि-तत्त के मानने वाळे आलक्कारिकों के लिये इस 
प्रकार के इलेप और अभिधामूला व्यक्षना का पारस्परिक वैधम्मे वताना आवश्यक है । आचार्ये 
मम्मट ने ,इसीलिये कहा दै कि प्रकरण आदि के नियन्त्रण के अभाव में भी अथ-द्रय की जो 
प्रतीति है वह तो अभङ्ग इलेष का विषय है और प्रकरणादि के नियन्त्रण के सद्भाव में अर्थान्तर 
की प्रतीति ध्वनि का विपय दै । 

( ख ) मम्मट ने 'इलेप'रूप शब्दालङ्कार में रुद्रट के “शब्दइलेष? को तो "सभङ्ग पदरलेप? के 
रूप में अन्तभूंत किया है और उद्धट के अधेइलेष का अन्तगेणन किया है 'अभज्ञपदइलेप” के रूप में । 

( रलेष-विषयक प्राचीनमत-निराकरणतया अभज्नपद रलेष में शब्दालंकार-समथन ) 


अनुवाद--( प्रश्‍न )-यहां यह प्रश्‍न उठ सकता है--( सभङ्गपद्‌-श्लेष किसी प्रकार 
शाब्दाढंकार भले ही हो) अभङ्गपद्‌ रेष को इब्दृश्ळेपालंकार केसे मान लिया जाय ? 
जब कि अन्य प्राचीन आलंकारिक ( जेसे कि उद्भर, र्यूयक आदि ) इसे अर्थरलेषालंकार 
कह चुके हैं और इसळिये कह चुके हैं क्यों कि जव स्वरितादि स्वरभेद से भिन्न-भिन्न भी 
प्रयत्न से उच्चारित शब्दों में एकरूपता-अतीति रूप “शब्द्रलेप' अन्य अलंकारो के 
आभास के उत्पादक होने के कारण अर्थ-श्लेष ही हो तब विना किसी स्वरादिभेद्प्रयोज्य 
प्रयत्नादि-मेद के ही भिन्न-भिन्न अर्थ-अत्यायक एकशब्दरूप छेष ( अभङ्गपदरलेष ) 
जिसमें अन्य अळंकारों के आभास के उत्पादन का भी सामर्थ्य है, भर्थरळेष नहीं तो और क्या ? 
टिप्पणी--यहां मम्मट ने उद्धट और उनके व्याख्याकार भ्रीप्रतीह्वार इन्दुराज की मान्यता 
का संकेत किया है । उद्भट कें अनुसार 'रिलष्ट' (अर्थात्‌ मम्मट-सम्मत “इले? ) अलंकार का 
स्वरूप यह दे TS | 
4 
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३२२ काव्यप्रकाशः 


उच्यते-इह दोषशुणालङ्काराणां शब्दा्थगतत्वेन यो विभागः सः अन्बय- 
व्यतिरेकाभ्यामेच व्यवतिष्ठते । तथा हि-कष्टत्वादिगाढत्वायनुप्रासादयः व्यर्थ- 
त्वादिभौढ्याद्युपमादयस्तद्वाव-तदभावानुविधायित्वादेब राब्दार्थगतत्वेन व्यव- 
स्थाप्यन्ते । : 
स्वयं च पल्लवाताम्रभास्वत्करविराजिता । इत्यभङ्ग: 
प्रभातसन्ध्येवास्वापफललुब्धेहितप्रदा ॥ ३५७ ॥ इति सभङ्गः, 
इति द्वावपि शब्देकसमाश्रयाविति इयोरपि श्दश्लेषत्वमुपपन्नम्‌ न त्वाद्य- 
स्याथेश्लेषत्वम्‌ । अथश्लेषस्य तु स विषयः यत्र शब्द्परिवत्तेने5पि न श्लेषत्वखण्ड- 
ना यथा-- 


“एुकप्रयत्नोच्चार्याणा तच्छायां चेव बिभ्रताम्‌ । स्वरिता दिगुणेभिन्नेबन्धः श्किएमिहोच्यते ॥ 
अछंकारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्‌ पदेः। द्विविधैरर्थश्दो क्तिविरिष्टं तत्‌ प्रतीयताम्‌ ॥' 
( काग्याळंकारसारसंग्रद ४. ९-१० ) 

और इन्दुराज के द्वारा इसका उन्मीलन यह-- 

"एवञ्च श्लिष्ट द्विविधमप्युपमाद्यळंकारप्रतिमोत्पाद्नद्वारेणाऽलंकारतां प्रतिपद्यते ।"***** 
भळंकारान्तराणामन्न प्रतिभामात्रं न तु पदबन्धः ।" 
तात्पये यह है कि 'रिलष्ट चाहे वह “शब्द डिलष्ट' हो ( जिसमें स्वरादिभेद से द्विविध रूप के शब्द 
अथवा वस्तुतः द्विविध शब्द परस्पर साइश्य के कारण एकरूप-भभिन्न-लगा करते हें) या अर्थ 
दिष्ट हो ( जिसमें सिन्नार्थक किन्तु समानरूप के शब्द भिन्न-भिन्न अर्थ का बोधन किया करते 
हैं ) अथे का अळंकार है क्योंकि इसमें उपमादि अलंकारों के अवभासन का सामथ्यै रहा करता है। 

अनुवाद--किन्तु इसका समाधान यह है-यहां ( अळङ्कारशाख्र में ) दोष, गुण 

अछङ्कारों के शब्दत तथा अथंगत रूप से विभाजित होने की जो व्यवस्था है उसमें 
एकमात्र “अन्वय? और “ब्यतिरेक' के सिद्धान्त का ही हाथ है। क्योंकि (शब्द के) 
श्वुतिकढुस्व आदि दोष अथवा ओज .( गाढवन्ध) आदि गुण अथवा अनुप्रास भादि 
भकङ्कार और ( अर्थ के ) अपुष्टार्थत्व आदि दोष अथवा ओज ( प्रौढि ) आदि गुण अथवा 
उपमा आदि अलङ्कार की जो ( शब्दुगत और अर्थगत रूपसे ) विभाग-व्यवस्था की गयी 
है उसका एकमात्र कारण है उस शब्द अथवा अर्थ के सद्भाव अथवा असद्गाच का उस 
दोष, गुण अथवा अळङ्कार के द्वारा अनुवर्तन किया जाना । 'इलेप? के सम्बन्ध सें भी यही 
बात रागू होती है क्‍योंकि इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ “स्वयं च 'पल्चवाताम्रभास्वस्करविराजिता'- 
पल्लव के समान अर्णवणं और दीसिमयकरों से सुशोभित--किंवा 'अस्वापफळलुब्धेहित- 
अदा-कष्टळभ्य ( मोक्तरूप ) फल के इच्छुक लोगों की कामना की पूर्ति करने वाली यह 
भगवती गौरी उस ग्रभात-संध्या की भांति है जो कि 'पल्चवाताम्रभार्वस्करविराजिता?- 
पञ्च के समान अरुणवणं सूर्य-किरणों से सुझोभित-किंचा *अस्वापफलळग्धेहितप्रदा?- 
अस्वाप अर्थात्‌ जागरण के फल (स्नान संध्यादि) के चाहने वाले लोगों की अभीष्टदायिनी 
हुआ करती है ॥ क 
इत्यादि में जो अभज्ञपद, ।( जेसे कि “पञ्ञवाताञ्रमस्वत्करविराजिता’ में ) औ 
पद ( जसे कि “अस्वापफललब्धेहितप्रदा' में, ) श्लेष हैं वे दोनों ही ss 
के सिद्धान्त के अनुसार ) एकमात्र शब्द पर आश्रित हैं और इसलिये इन दोनों का शब्द- 
श्लेष माना जाना युक्तियुक्त है कि पहले अर्थात्‌ अभङ्गपद श्लेष ( पञ्चवाताम्न इत्यादि ) 
का अथेरलेष कहा जाना (और दूसरे अर्थात्‌ सभङ्गपद्‌ श्लेष का शब्दश्लेष कहा जाना । ) 
उले यह निष्कर्ष नहीं निकाळा जा सकता कि अर्थश्लेष का कहीं भी कोई प्रसङ्ग 
नहीं क्योंकि ) अर्थरलेष का तो वहां प्रसङ्ग है जहां शब्द के परिवर्तन किये जाने पर भी 


| 'रफेपा-भक्त नहीं हुआ करता जैसे कि यहां अर्थात्-- 
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स्तो फेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यथोगतिम्‌ । 
अहो सुसद्दशी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य च ॥ २७५ ॥ 

न चायमुपमाप्रतिओप्पत्तिद्देतुः श्लेषः अपि तु इलेषप्रतिमोत्पत्तिहेतुरुपमा । 
तथा हि-यथा 'कमलमिव सुखं मनोज्ञमेतत्कचतितराम्‌' इत्यादौ गुणसाम्ये 
क्रियासास्ये उभयसाम्ये बा उपसा | 

तथा-- | 
“सकलकलं पुरमेतज्ञातं सम्प्रति सुधांशुबिम्बमिव, | 
इत्यादौ शब्दमात्रसाम्येडपि सा युक्तेव | 
तथा ह्यक्त रूद्रटेन-- 
` स्फुटमर्थालङ्कारावेतावुपमासमुचयौ किन्तु । 
आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिद्दापि सम्भवतः ॥ इति । 

न च "कमलमिव सुखम? इत्यादिः साधारणधमंभ्रयोगशत्य उपमाविषय 

इति वक्तं युक्तम्‌ पूर्णोपमाया निर्विषयत्वापत्तेः | 


RS 7 

ने आश्चर्यं की बात हे कि किसी दुष्ट व्यक्ति और तुलाकोटि ( तराजू की डंडी ) 
की एक सरीखी ही हाळत हुआ करती है अर्थात्‌ दोनों थोड़े ही में ऊपर चढ़ जा 
थोड़े ही में नीचे उतर आते हैं।' ( जहां 'स्तोकेनोन्नतिमायाति' के बदले “अढ र 
सायाति? आदि कर देने पर भी अर्थ दो ही निकलते हँ अर्थात्‌ तुलाकोटि र ससव ४ 
'ऊरध्वंगसन! और 'अधोगमन? रूप और खळजन के सम्बन्ध में अकार? ओर पा क 
साथ ही साथ “पज्ञवाताम्रभास्वरकरविराजिता' इत्यादि से जो क श्लेष 
लिये यह कहना भी उचित नहीं कि इसके द्वारा यहां ( भगवती गोरी आ पसा बा 
म जपस्य की दृष्टि से) उपमा के आभास की प्रतीति हुआ करती है क्ये क र 
बात है वह तो है उपमा के द्वारा ही यहां श्लेष के आभास की प्रतीति के हो 2904 5 

( यहां यह भी नहीं कहा जा सकता कि शब्द-साम्य मात्र के कोर bes 
इत्यादि में उपमा केसे ? क्योकि ) जेसे उपमा गुण-सास्य अपा रि रा 
गुण-क्रिया-साम्य के कारण ऐसे प्रसङ्ग जेसे कि “कमळ के समान म र यह अ हवा 
झोभित हो रहा है! में मानी जाया करती है चेसे ही इसे शब्द-सात्र > ०० 
कि/सकछ कल ( कोळाहळ भरा ) यह नगर इस समय सकलकळ व peer 
विग्ब के समान हो रहा है' इत्यादि प्रसङ्ग में स्पष्ट है, मानना सर्वथा युक्ति संर 


हीं --औपस्य-मान 
के प्रसंग में कहीं-कहीं शब्द-मात्र साम्य के कारण उपसा 
लेने हु निकाल लेना कि 'कमलमिव सुखं सनोज्ञम्‌? इत्यादि में उपमा के 


_सावकाश-हे, किन्तु यहां श्लेष उपसा के विना नहीं हो सकता-निरवकाश-है 3 
2041 सावकाश उपमा वाधित दो जाया करेगी और इस प्रकार ss 

, जैसे प्रसङ्ग में ही रदद जायगी न कि 'कमळमिव सुखं मनोजञसेतत' जसे प्रसंग से, 
ला रूप साधारण धर्म के उपमान और उपमेय दोर्नो में अनुगत होने के 
कारण 'मनोज्ञ' शब्द वस्तुतः दो इथक्‌ शाब्द होते हुये भी समानोारण के कारण एक 
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देव ! त्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम्‌ । 
त्वं चामरमरुद्भूमिरेको लोकत्रयात्मकः ॥ ३५६ || 
इत्यादिः श्लेषस्य चोपमाद्मलझारविबिक्तोऽस्ति विषय इति | इयोर्योगे अङ्कर 
एव । उपपत्तिपर्यालोचवे तु उपमाया एबायं युक्तो विषयः अन्यथा विषयापहार 
एव पूर्णोपमायाः स्यात्‌ । 
न चन” 


अबिन्दुसुन्द्री नित्यं गलल्लावस्यबिन्दुका । 
इत्यादो विरोधप्रतिभोत्पत्तिहेतुः श्लेषः अपि तु श्लेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुवि- 
रोधः। नह्यत्रार्थद्यप्रतिपादकः शब्दश्लेषः द्वितीयार्थस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररो- 


TR Rn समित शक कोड सि 
रूप-श्िष् है, ठीक नहीं क्योंकि) यहां ऐसी भी कोई संभावना नहीं कि जहां पर 
साधारण धर्म के वाचक शब्द का प्रयोग न हुआ करे जैसे कि 'कमळमिच सुखम! इत्यादि 
में वही “उपमा? मानी जाय, क्योंकि तव तो यह भी मानना पड़ेगा कि “पूणोपमा? नास का 
कहीं कोई अलक्षार ही नहीं । 

साथ ही साथ ( यहां ऐसा भी कहना कि उपमा और श्लेप के विषय के परस्पर संकीर्ण 
रहने के कारण उपमा के द्वारा श्लेष वाधित हो जाया करेगा, युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि ) श्लेष का चेत्र उपमा आदि अलंकारों के क्षेत्र से सर्वन्न संकीर्ण ही तो नहीं हुआ 
करता ! श्लेष का अपना भी क्षेत्र है जेसे कि यहां-- 

| विष्णु-पक्ष में ]--( देव ! त्वमेव पातालम्‌ ) हे भगवन्‌ ! आप ही पाताळ हैं, 
९ त्वमेव आशानां निवन्धनस ) आप ही भूलोक हैं, ( त्वमेवामर मरुद्भूमिश्च ) और आप 
ही स्वर्गलोक हैं, ( त्वमेव एको लोकत्रयात्मकः ) वस्तुतः एक ही जाप भुवनन्नयात्मक हैं ।! 

[ राजपक्ष में ] ( देव त्वमेव पाता+अळम्‌ ) हे महाराज! आप ही एक सात्र परम 
रक्षक हैं, ( आशानां त्वं निबन्धनम्‌ ) आप ही याचकजन की अभिळापाओं के निर्वाहक 
हैं, ( त्वं चामरमरुदूभूमिः ) चवरो की हवा आप की ही सौभाग्य-विभूति है और वस्तुतः 
आप ही ( एको छोकन्नयात्मकः ) अकेले सव के रक्षक, सब के दाता और सर्च सुख-सम्पन्न 
हैं ॥, (जहां पर एक अर्थ के नियामक प्रकरणादि के अभाव में दोनों अर्था के वाच्यार्थ होने 
के कारण न तो उपमा की सम्भावना हे और न तुल्ययोगिता की, अथवा और किसी 
अलङ्कार की ही। ) 

(अब यह तो सिद्ध ही हो गया कि श्लेष का विषय उपमा के . विषय से संकीर्ण नहीं 
आर इसलिये यदि यहां उपमा भी प्रतीत होतो जो बात माननी ठीक होगी वह यही कि ) 
चसे यहां एक इछि से दोनों अर्थात्‌ उपमा और श्लेष का ( इनके क्षेत्रों के एथक्‌-एथक्‌ 
ब्यवस्थित होने के कारण इन दोनों में वाध्य-वाधक-भाव की सम्भावना न हो सकने से ) 
संकर दै अर्थात्‌ दोनों सम-माधान्य-भाव से मिढे-जुले हैं। 

( इसका यह अभिप्राय नहीं कि सर्वत्र श्लेष और उपमा का संकर रहा करेगा 
क्योंकि ) वस्तुतः यदि विचार किया जाय तो वह सब चेन्न उपमा का ही PS सिद्ध 
होगा जहां उपमा प्रधान हो और श्लेष उसका अङ्ग। ओर नहीं तो (( सवत्र जेसे कि 
"कमलमिव सुखं मनोज्ञमेतत्‌? इत्यादि में भी उपमा और श्लेष का संकर सानने से ) 
पूर्णोपमा का चेत्र ही कहां रह जायया! . 

इस इष्टि से “अविन्दुसुन्द्री नित्यं गळज्ञावण्यविन्दुका!-'पार्दती जळ में प्रतिविम्बित 
चन्द्र के समान सुन्दर हैं जिनसे छावण्य की बुंदे टपकती रहती हैं? इत्यादि सूक्तियों में भी 


24 ऐसा नहीं कि जो श्लेष है ( अर्थात्‌ अप्सुप्रतिविम्बितः इन्बुस्तद्वत्‌ सुन्दरी अविन्दुसुन्द्री 


हि. 22 किंचा अ+विन्दु+सुन्द्री अविन्दुसुन्दरी ) उससे विरोधाभास ( "अ + विन्दुसुन्द्री” 
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हाभावात्‌ | च च विरोधाभास इब विरोधः शलेषाभासः श्लेषः । त देवमादिषु 
वाक्येषु श्लेषभ्रतिभोत्पत्तिहदेतुरलङ्कारान्तरमेव | 
तथा च— 


सद्वंशमुक्तामणिः ॥ ३८० ॥ 

नाल्पः कविरिव स्वल्पश्लोको देव ! महान्‌ भवान्‌ || २८१ || 
अच्ुरागवतीसन्ध्या दिवसस्तत्पुरः सरः । 

अहो देवगतिश्चित्रा तथाऽपि न समागमः ॥ ३८२॥ 

आदाय चापमचलं कृत्वाऽहीनं गुणं विषमदृष्टिः | 
यश्चित्रमच्युतशरो लद्यमभाङचीज्ञमस्तस्मे || ३८३ ॥ 
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भला 'गळ्ज्ञावण्य विन्दुका? केसे ) की प्रतीति मान छी जाय क्योंकि वस्तुतः यहां जो बात 
है वह तो यह है कि विरोधाभास हो के द्वारा यहां श्लेप का आभास हो रहा है क्‍योंकि 
यहां जो शब्द है उसके द्वारा दोनों अथों का अभिधान नहीं हो रहा। यहां तो वस्तुतः. 
( विन्दुरहित होने पर भी विन्दुसहित होने का ) जो दूसरा अर्थ है वह ( शब्दशक्तिः 
की महिमा से ) आपाततः प्रतीत भले ही हो जाय अन्त में शाडद-बोध का विषय कहां? _ 
(और इस प्रकार श्लेप ही अन्त में कहां?) और ऐसा भो नहीं कि जेसे विरोध के 
आभास में विरोधालक्वार मान लिया जाया करता दे वेसे द्वी श्लेप के भी आभास से 
रलेषालङ्कार मान लिया जाया करे ! ( क्योंकि वास्तविक विरोध में दोष होने से विरोध के 
आभास में भले ही विरोधालंकार मान जाय जो कि युक्तियुक्त है किन्तु श्लेष तो यदि कहो 
वस्तुतः हुआ तो वहां श्लेपालंकार माना जायगा और यदि श्लेप का आभास ही रहा तो 
श्लेषालंकार वहां कहां ? ) 
निष्कर्ष यही निकला क्रि ऐसे सन्दभौं में श्लेष नहीं अपि तु श्लेष के आभास के 
उत्पादक दूसरे-दूसरे अलंकार ही माने जायेंगे ( क्योंकि चमत्कार उन्हीं पर निर्भर हेनकि 
श्लेष पर ) उदाहरण के लिये यदि इन संदर्भा-- 
(५) यह राजा 'सहंशमुक्तामणि' है अर्थात्‌ सद्वंश के समान सद्वंश में उत्पन्न सुक्ता 
मणि है । ( यहां श्छेष रूपक का निर्वाहक है न कि स्वतन्त्र रूप से अलंकार! यन रहा हे! 
यहाँ जो अळंकार हे वह एकदेशविवत्ति रूपक दै ) । ॒ 
(२) हे महाराज ! आप महान्‌ हैं, आप भछा किसी छुद्र कवि के समान स्वड्पःछोक 
( बद्र रचनाकार-थोद़ी कीत्ति वाळे ) कहां ? ( यहाँ “स्व॒रपछोक' में जो श्लेप है उसके 
द्वारा व्यतिरेकाळंकार का निर्वाह हो रहा है और इस प्रकार जो अलंकार है वह श्लेप नहीं 
अपि तु श्लेपमूलक व्यतिरेक हे ( क्योंकि यहां अन्य कविरूप उपमान की अपेक्षा राजरूप 
उपमेय का आधिक्य वर्णन किया जा रहा है)! पन ८ 
(३) सन्ध्या तो अनुरागवती ( प्रेम में पगी और लाली लिये हुये ) है, और दिन हे 
उसका पुरस्सर-उसके सदा अनुगत और आगे २ रहने वाळा ) किन्तु विधाता की माया 
भी कैसी विचित्र है कि दोनों का समागम ( परस्पर मिलना और रतिसुख ) कभी हो दी 
नहीं सकता ! (यहां जो अलंकार दे वह दे समासोक्ति क्‍योंकि यहां किट विशेषणों को 
महिमा से नायक-नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो रही है) न कि रळेप जिसकी यहां 
अभिधा के संध्या और दिन रूप अर्थ में नियन्त्रित हो जाने के कारण, कोई सम्भावना 
ही नहीं। ) के | 
(४) उस ( महाधचुर्धारी ) को नमस्कार है जो 'विषमदृष्टि'-'ब्रिनयनः है और 
जिसने 'अचळ चापः-'मन्द्र पर्वत रूपी धनुष” को हाथ में ले, “अहीन'-सर्पराज चासुक्रि 
को उसमें “गुण? प्रस्यज्ञा के रूप में कस कर, 'अच्युतरार' विष्णु को वाण बना, 'छचयः | 
२८ २६, का० SRO 
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'न तु श्लेषत्वम्‌ । 

शब्दश्लेब इति चोच्यते अथोलङ्कारमध्ये च लक्ष्यते इति कोऽयं नयः । 
कि च वैचित्र्यमलङ्कार इति य एव कविप्रतिभासंरम्भगोचरस्तश्रेथ विचि- 
जता इति सेवाऽलङ्कारभूमिः | अथमुखप्रेत्षित्वमेतेषां शब्दानामिति चेत्‌, 
अनुप्रासादीनामपि तथैवेति तेऽप्यर्थालङ्काराः किं नोच्यन्ते । रसादिव्य- 
्जकस्वरूपवाच्यविशेषसव्यपेक्षत्वेऽपि ह्यनुप्रासादीनामलङ्कारता । शाब्दशुण- 
दोषाणामप्यर्थांपेक्षयेब शुणदोषता अर्थशुणदोषालङ्काराणां शब्दापेक्षयेव व्यव- 


स्थितिरिति तेऽपि शब्दगतत्वेनोच्यन्ताम्‌ । विधौ वक्रे मूध्नि इत्यादौ च बर्णो- 


त्रिपुरासुर रूप छचय का ऐसा वेधन किया कि सभी आश्चर्यचकित रह गये | (उस 


धनुर्धर को नमस्कार हे जो 'विषमदृष्टि-ळचय से चहकने वाळी आंखों वाळा,-'अचंळूचाप' 
निष्क्रिय धनुप धारण किये, 'हीन गुण” उसमें जीण-शीणे प्रस्यञ्चा लगाये, 'अच्युतशर' 
विना वाण-मोक्ष के ही छच्य का वेध करने वाळा हो गया ! कितना आश्चर्य है ! 

(यहां जो अछङ्कार हे वह श्लेष नहीं -अपितु रलेषमूलक विरोधाभास हे ) 
को देखें तो इनमें श्लेष का होना नहीं अपि तु क्रमशः एकदेशविवर्ति रूपक, रलेपमूलक 
व्यतिरेक, रिष्ट विशेषणासमासोक्ति और श्लेषमूलक विरोधाभास का ही होना युक्तियुक्त 
है और यह भी केसी वेतुकी “बात कि अलंकार का नाम तो रखा जाय शब्द श्लेष ( जेखा 
कि प्रभात संध्येवाताञ्नभास्वतकरविराजिनी? इत्यादि संदर्भ के सम्बन्ध सें श्री इन्दुराज 
का निर्देश है और इसका लक्षण किया जाय अर्थाळड्कारों के बीच ! 

( यहां यह भी कहना ठीक नहीं कि नाम तो शब्द-शळेष इसलिये रखा गया क्योंकि 
इसमें विजातीय शब्दों की एकरूपता की प्रतीति है और अर्थाळङ्कारों में इसका ळक्षण 
इसलिये किया गया क्योंकि वस्तुतः यह अर्थ का अलङ्कार हे क्योकि ) वस्तुतः बात ऐसी है 
'कि जो विचित्रता है वही अलंकार है और इसप्रकार शब्द अथवा अर्थ में जहां भी कवि 
की प्रतिभा का संरम्भ काय कर दिखाई पड़े वहीं विचित्रता हे और वहीं अलङ्कार है । 
( इसलिये शब्द-वेचित्र्य के कारण शब्द-श्लेष को शब्दालंकार ही मानना उचित हे 
न कि अर्थालङ्कार । ) 

अब यदि यहां यह आग्रह हो कि शिष्ट शब्द भी अर्थ सापेक्ष हुआ करते हैं ( और 
इसलिये शब्दु-शलेष अर्थाछङ्कारों मै मानना पड़ेगा ) तव तो यह भी मानना पड़ेगा कि 
शब्दों की अर्थ-सापेच्षता के कारण अनुप्रास आदि भी अर्थाल्क्रार ही हैं ! अनुप्रास आदि 
'को भी तो अछङ्कार इसीळिये माना जाया करता हे क्योंकि इनमें रस-भावादि के व्यञ्जक 
वाच्य-विशेष की अपेक्षा रहा करती हे ! 

(यहां यह कहना भी तो युक्ति युक्त नहीं कि अनुप्रास आदि शब्द के अलङ्कार इस 
लिये हुये क्योकि इनमें वर्ण-ध्वनि-वेचिभ्य का महत्त्व है। क्योंकि ) अर्थ की अपेक्षा तो सन 
दिखाई देती है । शब्द के गुण अथवा दोष भी तो इसीछिये गुण अथवा दोष माने गये हैं 


कि इनमें भी अर्थ की अपेक्षा विद्यमान है ! ( इन्हें भी तब अर्थ का गुण अथवा दोष क्योंन . 


सान लिया जाय ! है और इतना ही क्यों ? जो-जो अर्थ के गुण अथवा दोष अथवा अळंकार 
हुआ करते हैं उनमें क्या शब्द की अपेक्षा नहीं हुआ करती ! फिर उन्हें शब्द का गुण 


अथवा दोष अथवा अलङ्कार क्यों नहीं माना जाया करता || 
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यहां यह भी कहना ठीक नहीं कि एक प्रयत से शब्दों के उच्चरित होने के कारण ही 
रलेप अर्थ-रछेष हुआ करता है क्योंकि) इन सब यातों के अतिरिक्त यह भी सोचने 
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दिश्लेषे एकम्रयन्नच्चायेत्वेऽथरलेषत्वं शब्दभेदे5पि प्रसञ्यतामिस्येबमादि स्वयं 
विचायम्‌ | : 
की बात हे कि यदि एक प्रयत्न से शब्द के उच्चरित होने में य हे यले द प्रज से सब्द के उचरित रोने में दी अर्थरछेप हे तब 'विधी बकरे अर्थश्लेष हे तब 'विधो वक्रे 
मि? इत्यादि वर्णश्लेष भी जहां 'विधु' और 'विधि' आदि स्पष्टतया भिन्न-भिन्न शब्द हा 
अर्धश्ळेष ही क्या न कह दिये जांय । 
टिप्पणी--( क ) यद्यपि प्राचीन आलंकारिक जैसे कि भामह और दण्डी 'इलेप? को एक 
अळंकार के रूप में मानते आये हैं किन्तु इसका विशद विइलेपण उद्भट और इन्दुराज से प्रारम्भ 
होता दै । भामद्द के अनुसार 'इलेप” का यइ स्वरूप है-- 
“उपमानेन यत्तस्वसुपसेयस्य साध्यते । गुणक्रियाभ्यां नाग्ना च रिलष्ट तद्‌मिधीयते ॥? 
( काव्यालंकार ३. १४ ) 
जिसमें यह स्पष्ट है कि 'इळेपर शब्दालंकार नहीं किन्तु अर्थालंकार है और उपमादि अलंकारो 
की पृष्ठभूमि के रूप में रहा करता है । दण्डी की इलेप-परिभाषा यह है-- 
“श्छष्टमि.्मनेकार्थमेकरूपान्वितं वचः । तदभिन्नपदं भिन्नपद्प्रायमिति द्विधा ॥' 
( काव्यादशे २. ३१० ) 
जिसमें 'अभिन्नपद? तथा 'भिन्नपद? रूप से विभक्त 'इलेप? अर्थालंकार ही माना गया है और 
इसलिये माना गया है क्‍योंकि इसके द्वारा अन्य वाच्यालंकारों की रूप-रेखा प्रकर हुआ करती 
है--'शल्ेपः सर्चाघु पुष्णाति प्रायो चक्रो क्तिषु श्रियस्‌ । 
आलंकारिको में 'इलेप? का वैज्ञानिक विदलेपण करने वालों में सर्वप्रथम स्थान उद्भट का है । 
उद्भट ने इलेष का स्वरूप और प्रकार ही निर्धारित नहीं किया, क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया है :-- 
“एुकप्रयसनोद्चार्याणां तच्छायां चेव विश्वताम्‌। घ्वरितादिगुणेमित्नेवन्ध: श्लिष्टमिहोच्यते ॥ 


अलंक्कार(न्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदेः । द्विविधेरथंशब्दो क्तिविशिष्ट तत्मतीयताम ॥' 
( काव्यालंकारसारसंग्रह ४. ९-१० ) 
उद्भट के व्याख्याकार इन्दुराज ने उद्धदसम्मत “इलेप?-निरूपण में उद्भट को मान्यताओं 


की जो पुष्टि की है उससे अलंकारसवेस्वकार 'रुख्यक' की इलेप-मीमांसा पूर्णतया प्रभावित है। 
इन सभी आलंकारिको की दृष्टि में 'रलेष? अथे का अलंकार माना गया है न कि शब्द का। 

( ख) 'इलेप? को शब्द और अर्थ-दोनों के एथक्‌-प्रथक्‌ अलंकार के रूप में स्वीकार करने वाले: 
आचायौँ में रुद्रट सर्वप्रथम हैं जिनकी यह धारणा दै-- 

“वक्नोक्तिरचुप्रासो यमकं श्लेषस्तथा परं चित्रम्‌ । 

शब्दस्यालंकाराः रळेपोऽर्थस्यापि सोडन्यस्तु ॥ ( काव्यालंकार २. १३) 
और जिसमें यह स्पष्ट है कि 'इलेप? शब्द का अलंकार है और वह इलेप जो अथे का अलंकार है 
(अर्थ-इलेष' कहा जाना चाहिये । 

आचार्य मम्मट ने अपने इलेप-विवेचन में रुद्रट को दी इष्टि यथासंभव अपनायी है किन्तु 
उद्धट और इन्द्रराज की आलोचना में रुद्रट की भी मान्यताओं का परिष्कार कर दिया है । 

(ग) मम्मट का 'इलेप-विवेचन? रुंय्यक के 'इलेप-विवेचन? की आलोचना कहा जा सकता 
है । रुय्यक के अर्थालंकाररूप इलेप के दोनों मेंदों-शब्द इलेष ( सभङ्गपदइछेष ) और अर्थञ्ळेषः 
( अभङ्गपदइलेप )-को मम्मट ने शब्दालंकाररूप इछेष के ही दो भेद के रूप में माना है । रुय्यक 
के अनुसार तो समङ्ग और अमजपदइलेप इसलिये अथे के अलंकार दें. क्‍योंकि अलंकार-व्यवस्था 
के आश्रयाश्रयिभावरूप मौलिक सिद्धान्त की दृष्टि से यहां और कोई संभावना नहीं: 

पूर्वत्रेकद्धन्तयतफठद्वययन्यायेनाथद्वयस्य शब्दुरिलष्टत्वम्‌ । अपरन्न जतुकाष्टन्यायेन 
स्वयमेच शिकष्टवम्‌ । ,पूर्वत्नाउन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दहेतुकत्वाच्छुव्दालंकारत्वमिति चेत्‌ 
न--आश्रयाश्रयिभावेना$लंकारत्वस्य कोकवद्व्यवस्थानात्‌। ( अलंकारसवेस्व पृष्ठ १२४ ) 
किन्तु मम्मट की दृष्टि में 'सभ$ और धअभज्ग-पदः-दोनों इलेप-प्रकार इसलिये शब्दालंकार हैं 

` क्योंकि अलंकार-व्यवस्था के 'अन्वय-व्यतिरेक रूप वास्तविक सिद्धान्त के अनुसार यहां अन्यः | 
कोई कल्पना नहीं दो सकती । 
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( चित्राळंकार ) 
(१२१) तच्चित्रं यत्र वणानां खज्ञाद्याकृतिहेतुता ॥ ८५ ॥ 
सन्निवेशनिशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः खङ्ग-मुरज-पद्‌माद्याकारमुल्लासयन्ति 
तञ्चित्रं काव्यम्‌ । 
कष्टं काव्यमेतदिति दिङ्मात्रं प्रदश्येते । 


( घ ) प्राचोन आलंकारिक 'इलेप? को जहां वह अन्य अलंकारो की प्रतिभा का उत्पादक हुआ 
करता दै, मुख्य मानते रहे हे जिसकी अपेक्षा उससे उत्पन्न अन्य अलंकारो के आभास गोण हो जाया 


करते हें । इसी दृष्टि से 'स्त्रयं च पन्लवातामश्रः आदि सूक्ति में 'इलेप” को उपमा की प्रतिभा 


(आभास) का उत्पत्ति हेतु माना जाता आरहा है। मम्मट ने इलेष को अन्य अलंकारो को 
प्रतिभा.का उत्पत्तिददेतु तो अवश्य माना है किन्तु इसीलिये यदद सिद्धान्त स्थापित किया है कि 
“स्वयं च पन्नवाताम्र' आदि जेसे प्रसञ्गों में इलेप तो गौण रहा करता है और अन्य अळंकार 
जैसे कि यहां उपमालंकार सुख्यरूप से प्रतीत हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि “स्वयं च 
'पन्नवाताम्र” सरीखे प्रसङ्गों में उद्भट का “उपमाप्रतिभोत्पत्तिहदेतु इलेप? मम्मट की दृष्टि में 'इलेपप्र- 
तिमोत्पत्ति हेतु उपमा? है अन्य कुछ नहीं । 

(ङ) रुय्यक तो इलेप को 'अनवकाश' मानते हैं और अन्य उपमादिअळंकारों को 
'सावकाइ? और इसलिये इसे इन उपमादि अलंकारो का अपवाद कहते हैं-- 


तेनाळंकारान्तरविदिक्तो नास्य विषयोऽस्तीति सर्वाळंकारापवादोऽयस्‌ ( श्लेषः) इति 
"स्थितम्‌ ( अलेकारसवेस्व पृष्ठ १३२ ) 
किन्तु मम्मट ने इलेप का स्वतंत्र क्षेत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध कर दिया है। मम्मट ने इलेप के 
लिये उदूभर और इन्द्रराज-सम्मत “एक प्रयलोच्ायंता? के सिद्धान्त की आवश्यकता को. भी 
निर्मूल बताया है क्योंकि काव्य में स्वरादि-मेद की कोई विवक्षा नहीं-'काव्यमागें स्वरो न गम्यते? 
| अनुवाद--'चित्रः वह अलंकार हे जिसे वण-विन्यास में खडगादि वस्तुओं की 
| -आकृतियो का प्रकाशन कहा करते हें । 
| ( चेसे तो अमूर्त वणो की कोई आकृति नहीं, किन्तु ) 'चित्र' कान्य वह काव्य हे 
| जिसमें एक रचना-विरेष में विन्यस्त वर्ण ( वर्णानुमापक रिपियां) खड्ग, सुरज, पद्म 
| इत्यादि की आक्ृतियों का निर्माण करते प्रतीत होते हैं। 
टिप्पणी--अप्लि पुराण ( ३४२ अध्याय ) में 'चित्र' अलंकार का यही स्वरूप निर्दिष्ट किया 
| हुआ हे-- 
| ' ‹अनेकधावृत्तवर्णविन्यासेः शि्पकल्पना । तत्तस्प्रसिद्धवस्तूनां वन्ध इस्यभिधी यते ॥ 
अर्थात. वर्णी के दारा-वर्णो के एक, विशिष्टविन्यास के कारण-कविगण जो वर्णशिल्प-निर्माण 
किया करते हैँ, जिसमें भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार की वस्तुओं की रूपरेखा देखी जा सकती है, वह 
एक “चित्रः है और एक अलंकार अथवा वैचित्र्य दे । रुद्र्ट ने भी 'काव्यालंकार? में चित्र की ऐसी 
हो परिभाषा दी है-- 


“अङ्गधन्तरकृततस्क्रमचणनिमित्तानि उस्तुरूपाणि । 
साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्‌ ॥? 
अथात्‌ कवियों के द्वारा एक विचित्रता से बनायी गयो वर्णो की जो रचना-परिपारी है जिसमें 
चक्र, पद्म, खडग आदि बस्तुओं की आकृति देखी जासकती दै, वह 'चित्र' अळंकार है । 


` अनुबाद-पेसी काव्यरचना कष्टसाध्य है, ( और रसभावादि की इष्टि से अबुपयुक्त 
_ भी हे) इसलिये इसका किञ्जिन्मात्र ही निर्देश यहां अपेक्षित हे। जैसे किः | 
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उदाहरणम्‌ डू 
सारारिशक्ररामेभमुखेरासाररंहसा | 
सारारव्धस्तवा नित्यं तदातिहरणक्षमा ॥ ३८४ ॥ 


माता नतानां सङ्कटः श्रियां बाधितसंश्रमा | 
मान्याऽथ सीमा रामाणां शां मे दिश्यादुसादिमा ।।२८५॥ (खडगबन्धः) 


सरला बहुलारम्भतरलालिबलारवा | 
वारलाबहुलामन्दकरलाबहुलामला ॥ ३८६ ॥ ( मुरजबन्धः ) 


भासते प्रतिभासार ! रसाभाताहताविभा | ँ 
भावितात्मा झुभा वादे देवाभा बत ते सभा ॥ रे८७ ॥ ( प्मवन्धः ) 


रसासार ! रसा सारसायताक्ष ! त्ततायसा | - 
सातावात ! तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर ! ॥ ३८८ ॥ ( सवतोभद्रम्‌ ) 


सम्भविनोऽप्यन्ये प्रभेदाः शक्तिमात्रप्रकाशाका न तु काव्यरूपता दधतीति 
न प्रदश्यन्ते । 


१. ( खड्गबन्ध ) 'मारारि्क्ररामेभसुखेरासाररंहसा सारारब्धस्तवा' मार-कामदेव; 
शक्र-इन्द्र, राम-रघुनन्दून अथवा परशुराम तथा इभमुख-गणेश के द्वारा अनवरत खूप 
से किंवा बड़े मनोयोग से रचे गये सुन्द्र-सुन्दर स्तोत्रां की एक मात्र भूमि, “नित्यं तदाति 
इरणच्ञमा? सदा उन सब के ताप-संताप के निवारण करने की शक्ति रखने वाली, नतानां 
माता? प्रणतजन की जननी, “थिया संघट्ट? समस्त विभूतियों की संगम-स्थली, “बाधितः 
संभ्रमा? भक्तजन के भय को भगाने वाळी, “मान्या? सभी के द्वारा पूजनीय “आदिमा! 
सृष्टि का परम कारण, “अथ रामाणां सीमा? और रम्यता की पराकाष्टा “उमा? भगवती. 
पार्वती “से झं दिश्यात्‌? सुझे सुख-शान्ति दे । 

२. ( सुरजबन्ध ) 'सरळा' मेघ-निमुंक्त अथवा ( शरका ) कास उप से शोभित, 
*बहुळारम्भतरळालिवलारवा” नाना प्रकार के फूलों के लोभी किंवा इतस्ततः अमण 
वाळे अमर-समूहों के संगीत-नाद से सुन्दर, 'वारळाबडुळा' मदकळ कलहंसों से व्याप्त, 
“अमन्दकरळा! राजाओं की ( विजय-यात्रा में) उद्योग-शीछता का एक मात्र कारण तथा 
“बहुळामळा? कृव्णपक्ष की रात्रियों में भी आकाश की निर्मळता का यह निदान शरद्क्रठ 
कितनी सुद्दावनी लग रही है। 

३. ( पझबन्ध ) हे 'पतिभासार'- हे महाप्राज्ञ महाराज ! 'रसाभाता परस्पर प्रेम-भाच 
में पगी, 'अहताविभा? अप्रतिहत प्रतापवाली, “साचितात्मा' आत्म-दशन में निपुण किंवा 
“वादे शुभा? तत्वचिन्तन और तत्त्व-विचार में कुशल ते सभा? आप की यह राजसभा 
ब्रत देवाभा? कितने आश्चर्य की बात हे कि देवसभा सरीखी ळग रही है! 

४. ( सर्वतोभद्व ) हे रसासार'-हे शथिवी के परम श्रेष्ठ “सारसायताच् कमल के. 
समान विशाललोचन, "सातावात? अज्ञानान्धकार के नाइक, 'अतक्षर' महादानी 
महाराज ! 'रक्षतः तव रसा? आपकी रक्षा में यह राज्य-भूमि 'क्तायसा” सदा दुर्जनों के. 
उपद्रव से रहित, किंवा 'भतासा' समस्त उपद्रवशऱ्य “अस्तुः हो जाय । 

वैसे तो इसके अन्य भी अनेकानेक मेद-प्रभेद हो सकते हें किन्तु इनका यहां निरूपण 
इसछिये अपेक्षित नहीं क्योंकि ये सब के सब कविजन की ( शब्द-शिल्प की) शक्ति के. 

प्रकाशक भले ही हों काव्य के स्वरूप के प्रकाशक कभी नहीं हो सकते । 

* दिप्पणी--( क ) ये उपरक्त चित्र-वन्थ इस प्रकार देखे जा सकते हैं:-- 
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(१) खड्गबन्ध 


(२) सुरजवन्ध 


/ HN IN 
स र लाळ हु ला र म्भम्‌ 
त रला लि जर ला बा खा। 
चा र लाब हु छा मन्द 


(३) पद्चबन्ध 
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( पुनरुक्तवदाभास ) 
(१२२) पुनरुक्तवदाभासो विभिन्नाकारशब्दगा । 
€ 
एकाथतेव 
भिन्नर्पसार्थकानर्थकशर्दनिष्ठमेकार्थवेन सुखे भासन पुनरुक्तवदाभासः । 
स च 
( प्रुनरुक्ततदाभास के भेद ) 
(१२३) शब्दस्य 
सभङ्गाभङ्गरूपकेवलशब्द निष्ठः । 
(४ ) सर्वतोभद्र 
राजाना लल जाओ 
गारार [राग 
सा य ता | व्य | | ता गी हाई 
सा ता! बा! त|त EU ता | सा 
र [क्ष [त [र वस्तस्य त | क्ष | र 


चित्रालं - के 
( ख) मम्मर के पूर्वत्रतीं आलंकारिक जेते कि रुद्रट आदि कार के भेद-प्रभेदों 
भदन में पर्याप्त रुचि रख चुके हैं । रुद्रट ने स्पष्ट कहा है-- न्‍ 


किन्तु मम्मट की दृष्टि में ये सभी बन्ध नीरस होने के कारण देय हैं है इसीलिये मम्मट ने 
इनकी ओर कविओं को उत्साहित भी नहीं किया जैसा कि हद्रट ने किया ६ 
“इस्थं स्थितस्यास्य दिशिं गि सारत के । 
| चन्न 
आलोच्य ळच्यं च महाकवीनां सुक प री 
_ त्वनरुक्तवदाभासः वह अळंकार है जिसे विभिन्न आकार च 
भि सिन चर्ण-क्रम वाले शब्दों में एकार्थकता का आभास कहा करते हैं। हू 
परस्पर भिन्न भिन्न रूप वाले, सार्थक किंचा निरर्थक शब्दों की आपाततः जो एकार्थकता 
की प्रतीति है वद्दी 'पुनरुक्तददाभासः अळङ्कार है । 4 
पुनरुक्तवदाभास दै जो केवळ शब्दगत हुआ करता हे । ऱ्य बटर 
उबळ शब्दगत जो पुनरक्तवदामास अलंकार हे वह सङ्ग और अभङ्ग दोनों प्रकारके | 
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३३२ काव्यप्रकाशः 


उदाहरणम्‌ 
अरिवधदेहशरीरः सहसा रथिसूततुरगपादातः | 
भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितलतिलकः ।। ३८६ ॥ 
चकासत्यङ्गनारामाः कौतुकानन्दद्वेतवः | 
तस्य राज्ञः सुमनसो विबुधाः पाश्वेबतिनः ॥ ३९० ॥ 
(१२४) तथा शब्दार्थयोरयम्‌ ॥ ८६ ॥ 
उदाहरणम्‌ 
तनुवपुरजघन्योऽसौ करिकुञ्जररुधिररक्तखरनखरः । 
तेजो धाम महः प्रथुमनसामिन्द्रो हरिजिष्णुः ॥ ३६१॥ 


शब्दों में हुआ करता है जिससे उसे सभङ्गशव्द्यत और अभङ्गशव्द्गत कहा जाया 
करता है ) जैसे कि-- 


(१ ) अरिवधदेहशरीरः? ( भरिवधदा शत्रुविनाशिनी ईहा चेष्टा येपां ते अरिवधदेहाः 
ये शरिणः शरयुक्ताः वाणवर्षिणो योधास्तान्‌ ईरयति प्रेरयतीति अरवधदेहशरीरः ) श्रु 
विनाश पर दत्तचित्त अपने वीर-सेनिकों को प्रेरित करने वाळा, 'सहसा रथिसूततुरगपादातः? 
( सहसा शीघ्रं वलाह्वा रथिभिः सुष्ठ उताः संबद्धाः तुरगाः अश्वाः पादाताः पदातिकाश्च 
यस्यः सः ) वळपूर्वक अपने रथारोहिओं के साथ अपने अश्वारोहिओं और पदातियों को 
सन्नद्ध रखने वाला ओर 'स्थिरतायामगः समरभूमि सँ अडिग रहने चाळा पर्वत 
( सदृश ) 'अवनितलतिलकः यह एथिवी-तिळक राजा “सदानस्या भाति’ सवदा अपने 
विनय के कारण सुशोभित हुआ करता है । 

[ यहां जो पुनरुक्तवदाभास है वह सभङ्ग शब्द-निष्ठ है क्योंकि 'देह-शरीर', 'सारथि- 
सूत? और 'दान-त्याग? शब्द यहां ऐसे प्रयुक्त हैं जिनमें आपाततः भथैक्य की प्रतीति हो 
रही है और जो वस्तुतः सभङ्ग हैं। यहां 'देह-शरीर” शब्द तो सार्थक और सभंग है किन्तु 
“सारथि-सूत’ में प्रथम निरथक है और अन्तिम सार्थक । वेसे ये दोनों ही सभंग शब्द हैं । 
“दान-त्याग? में दोनों शब्द सभङ्ग हैं किन्तु निरर्थक हैं । ] 

(२) 'तस्य राज्ञ? उस राजा के 'अङ्गनारामाः “रमणिओं के साथ निरन्तर विहार 
करने वाळे, 'कोतुकानन्दहेतवः' नाना प्रकार की क्रीडाओं के द्वारा सबको आनन्दित 
रखने वाळे ओर "सुमनसो विबुधा” सव के शुभचिन्तक किंवा महाबुद्विमान्‌ 'पार्श्ववर्तिनः 
पाश्चेवर्ती छोग “चकासति? कितने शोभित हो रहे हैं । 

[ यह उदाहरण अभङ्गशब्द॒ निष्ठ पुनरुक्तवदाभास का है । यहां 'अङ्गना-रामा' 'कौतुक- 
आनन्द' और 'सुमनस-विचुध' शब्द आपाततः पकार्थवाची प्रतीत हो रहे हैं और अभङ्ग- 
अखण्ड हैं । ] 

और दूसरा पुनरुक्तवदाभास अलंकार वह है जो शब्दार्थोभयनिष्ठ-शब्द और अर्थ 
दोनों में रहने वाला-हुआ करता हे । 

जेसे कि-- 
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अत्रैकर्मिन्‌ पदे परिबत्तिते नालङ्कार इति शब्दाश्रयः अपरसिमिस्तु परिवर्ति- 
तेऽपि स न हीयते इत्यथनिष्ठ इत्युभयालङ्कारोऽयम्‌ | 


इति काव्यप्रकाशे शञ्दालंकारनिणेयो नाम नवमोज्लासः ॥ ६ ॥ 
-----“स्ण 0२८०१३२४० ८ 


MIEN SE ST 
[ यहां जो पुनरुक्तवदाभास है वह शद्दार्थोभयगत है। यहां 'तनु-चपु” शब्दों की 


शरीरार्थकता, 'करि-कुञ्जर' की गजार्थकता, 'रुधिर-रक्त' की झोणितार्थकता, 'तेजः-धाम- 

महस’ शब्दों की तेजर्विनार्थकता तथा 'इन्द्र-हरि-जिष्णु' शब्दों की देवेन्द्राथंकता 
`>) र ८२ > 

आपाततः ही प्रतीत होती है वस्तुतः है नहीं । ] 

इस उदाहरण में यदि 'तनु', 'कुअर', 'रक्त' इत्यादि रूप शब्दों में परिवर्तन द्या 
जाय तो यह अळङ्कार ही नहीं रह सकता, इसलिये यहां यह इाब्दनिष्ठ है अं छ यदि 
“वपुः, करि’, 'रुधिर! इत्यादि रूप शब्दों को परिवर्तित भी क दिया जाय त य 
अळंकार नष्ट भी नहीं होता, इसलिये यहां यह अति हे भोर इसी दृष्टि से इ 

र अथवा “शद ? सी कहा गया हे । 
“दाब्दार्थाभयनिष्ठ' अथवा | का र्भ क? 

[ यहां तनु, कुअर, रक्त, घाम, हरि और जिण्णु शब्द तो ऐसे हैं जिनमें परिवतंन 2 
किया जा सकता अर्थात्‌ 'परिबृच्यसह' दें किन्तु वपु, करि, रुधिर और इन्द शाब्द्‌ दे 
जिनमें परिवर्तन करने पर भी अलंकार की क्षति नहीं होती अर्थात्‌ परिदृत्ति-स । 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये यहां पुनरुक्ततदाभास 
को शाब्दार्थद्दयगत मानना सर्वथा उचित और युक्तियुक्त है।] हे 

टिप्पणी--(क) संभवतः अलंकारशाल्र में “पुनरुक्तवदाभास?रूप अळंकार का 
आचार्य उद्भट का ही कार्य है । आचाय उद्भट के अनुसार अलंकार का नाम 'पुनरुक्तवदाभासम्‌ 
है जिसकी परिभाषा यह है-- / पक | | 

“पुनरुक्ताभासमभिन्नवस्स्विवोक्धासि मिन्नरूपपद्स ।' ( काव्यालंकारसारसंग्रदद १.९ ) कक 

जिससे यह स्पष्ट है कि भिन्नरूप दो पर्दो की एकार्थरूप से प्रतीति में इस अलंकार को रूप- 
रेखा र्दा करती है । यथपि आचार्ये उद्भट ने स्पष्टतया यह सुद कहा कि पुनरुक्तवदाभास शाब्द 
का अलंकार दै अथवा अर्थ का अलंकार हे अथवा शब्दार्थालकार हैं किन्तु मम्मट ने! अ 
पुनरुक्तवदाभास-समोक्षा में यही सिद्ध किया है कि “पुनरुक्तवदाभास? शाब्दाळंक्ार दै और 
साथ हो साथ उभयाळंकार । मम्मर की ही मान्यतां का समर्थन उद्धट के व्याख्याकार राजानक 
तिलक ने अपनी 'काव्याळंकारसारसंग्रद-विशृति' में किया ह्दे। 

व्यप्र के“ क्तवदाभास? के लक्षग--- 
५ जी DS पुकार्थतेव? का तात्पर्यं अळंकार सवेस्वकार की 
उनरुक्त क ६ | | का 
“पुनरुक्तवदाभास? परिमापा-*आझुखाचभासन पुनरुक्तवाभासस' का सड भी है । “अलंकार 
सर्वस्व? के अनुसार तो “पुनरुक्तवदाभास? अथै का अळंकार है-- 
-अर्थपौ न रवस्यादेवार्याभ्ितत्वादर्ोंकारसवं ञेयम्‌ ।' । 
किन्तु 'काव्यप्रकारा' के अनुसार यह “शब्द! का अलंकार है और है साथ ही साथ उभयालकार । 
20 (- ५ 


नवम उल्लात समास 
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अथ दशन उदास; 
( अर्थालंकारनिरूपणात्मकः ) 
( श्रर्थालड्वारःस्वरूप ओर प्रकार-विवेचन ) 


४ ( १-उपमा अलङ्कारः ) (७) . |) 
र ण्य 
(१२५) साधम्यमुपमा भेदे 
अनुवाद--( शब्दाछङ्कारां के निरूपण के बाद ) अब अर्थाळङ्कारों का निरूपण किया 
जा रहा हे ह 
दिष्पणी- आचार्यं मम्मट के अनुसार निम्नाक्षित अलक्कार अर्थालङ्कार है जसा कि 
काव्यप्रदौपकार ने संकलित किया है 


अर्थाङ्कारानाह-- 


“उपमानन्वयस्तद्वदुपमेयोपमा ततः । उस्पेक्षा च ससंदेहो रूपकापहुंती तथा ॥ 
श्लेषस्तथा समासोक्तिः प्रोक्ता चाथ निदुर्शना । अप्रस्तुतप्रशंसातिशयोक्ती परिकीतिते ॥ 
प्रतिवस्तूपमा तद्बद्रशन्तो दीपकं तथा । सुश्‍्ययोगितया चेव व्यतिरेकः प्रकीर्तितः ॥ 
ग्रकीर्तितस्तथाचेपस्तयैच च विभावना । विशेषी क्तिर्यंथासंख्यं तयैव परिकीर्तितम्‌ ॥ 
तथा चार्थान्तरन्यासविरोधाभाससंज्ञकौ । स्वभावोक्तिस्तथा व्याजस्तुतिः प्रोक्त सहोक्तियुक्‌ ॥ 
विनोक्तिपरिवृत्ती च भाविकं काञ्यलिङ्गयुक्‌ | पर्यायोक्तमुदात्त न्च समुच्चय उदीरितः ॥ 
पर्यीयश्चाबुमान च प्रोक्तः परिकरस्तथा। व्याजोक्तिपरिसंख्ये च माळा कारणपूर्विका ॥ 
न्योन्यच्तरं सूचमसारो तद्ृदसंगतिः । समाधिश्च समेन स्यात्‌ विषसस्त्वधिकेन च ॥ 
प्रत्यनीकं मीलितं च स्यातामेकावली स्मृती । श्रान्तिमांश्च प्रतीपेन सामान्यं च विशेषयुक ॥ 


तद्गुणातद्गुणो चेव व्याघातः परिकीर्तितः । संसश्टिसंकरो चेबमेकपष्टिः करमो दिता ॥? 


अनुवाद--'उपसा” वह अळंकार दै जिसे ,उपमान और उपमेय का, उनमें भेद होने 

पर भी, परस्पर साधारणधर्म से सम्बद्ध होना कहा जाता है । 
टिप्पणी--! क ) 'साधम्यं? का यहां मम्मट ने प्रयोग किया है. 'साइश्यः का नहीं । 
काव्यप्रकाश के अनेक टीकाकार 'साधम्ये पद की उपयोगिता के समर्थक हे । किन्तु कुछ ऐसे भी 
रीकाकार हैं जो “साधम्य? को 'सादृइय? का ही पर्यायबाचक मानते हैँ । वस्तुतः मम्मट की दृष्टि में 
साधम्ये! और 'सादूइय? एकार्थक शब्द नहीं अपितु भिन्न-भिन्न अभिप्राय रखने वाले शब्द हैँ । 
हम कह सकते दे--“अनेनाये सद्ृशः-'यह इसके सद्दश-समान हे । किन्तु जब ऐसा कहते हैं तो 
मन में यही रखते हैं कि इन दोनों में जो साइश्य है वह किन-किन धमो के कारण हे । अर्थात्‌ 
दो वस्तुओं के 'सादइय? में उनका साधम्य-उनका परस्पर समान अथवा साधारण धमे से सम्बन्ध- 
 प्रयोजकरूप से दिखायी दिया करता है । उद्योतकार ने इसीलिये स्पष्ट कहा है--'साइइयं च 
साधारणधमंग्रयोज्यो थमंविशेषः' अर्थात्‌ दो वस्तुओं जसे कि उपमान और उपमेय का परस्पर 
. जो 'सादृश्य' है वह उनका एक विशेषधमे दै जो उनमें अनुगत उनके साधारणधम के कारण 


(ख) समी आल्क्कारिक अर्थालक्लारों के निरूपण का प्रारम्भ 'उपमा? निरूपण से दी करते 
रहे हें । इसका कारण है “उपमा? का अनेकानेक अर्थालक्कारों में मूलरूप से होना और 
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उपमानोपमेययोरेब न तु कार्येकारणादिकयोः साधम्यं भवतीति तयो 
समानेन घर्मेण सम्बन्ध उपमा | 
सेदग्रहणमनन्वयब्यवच्छेदाय | 


_ भदमहग 77-55 

काव्य-सौन्दर्य में;विशेषरूप से सहायता पहुँचाना । 'अलक्कारसवेस्वकार? ने इसोलिये कहा है-- 
"उपमैवानेकप्रकारवैचित्र्येणानेकालंकारबीजभूता ।? 

(ग) यद्यपि द्वव्य-शुण-क्रिया और जातिरूप पदार्थ का अपना-अपना स्वरूप 
अपना-अपना स्त्रभाव नियत है और साथ हौ साथ उनकी देश-काल-ब्यवस्था भी व्यवस्थित ही है 
और इस प्रकार उनका वर्णन उनके प्रातिस्विकस्वरूप और स्वभाव के वर्णन को हो समझना 
चाहिये, किन्तु यदि हृदय रसाबिष्ट है तो यह स्वाभाविक है कि एक वस्तु का स्वरूप अथवा 
स्वभाव दूसरी वस्तु के स्वरूप अथवा स्वभाव के रूप में प्रकाशित किया जाय । उपमा? अलक्कार 
की ओर जो प्रवृत्ति है उसका यही मूल कारण है। “उपमा' भो वक्तुविशेष की वैयक्तिक 
विशेषताओं का ही अनुसरण किया करती है । यदि ks एक रागी व्यक्ति हो तो किसी री के 

और स्वभाव का वर्णन इसी प्रकार से करना चाहैगा-- 
चा लर कुण्डानि सुखानामिव राशयः । रतेरिव निधानानि योपितः केन निर्मिताः ॥! 
पिरक्तप्रकृति के वक्ता के हृदय से जी का स्वरूप इसी प्रकार प्रकट होगा-- 

"एता हसन्ति च रुदन्ति च कार्येहेतोर्विश्वासयन्ति च नर न च विश्वसन्ति । 

तस्मान्नरेण कुलशीलसमन्धवितेन वेश्या 'रमशानसुमना इव वर्जनीयाः॥ 
और मध्यस्थ अथवा तटस्थ व्यक्तित्व इस प्रसङ्ग में इसी प्रकार अपनी अभिव्यक्ति करता 

देगा— 
‘a नटवदू हरन्ति हृदयं खियः । सुदिश्वस्तेप्यविश्वस्ताः भवन्ति 2 जरा ती 

(घ ) “उपमा? वस्तुतः कवि की काव्य-दृष्टि है जिसके द्वारा उसे चराचर र त्‌ 2091. 
झांकी मिला करती दे । hr हि कवि की MN हे और इस 
जिसदी सिद्धि होती दै वह दै “सोन्दय'। उपमा का यह ` 
Cesar अथवा उमा कप स का आल हा 

“उपमान? और “उपमेय” में ही हो सकता र 
म का ही जो समान धर्म से सम्बन्ध हे उसे ही “उपमा? कहते El 2054. 
के लक्षण में ) मेद? शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया भन हा को 
से ( जहां उपमेय और उपमान का पार माध सेद विवक्षित नई 
ल क ) “उपमा'--लक्षण-वाक्य में “उपमान? और “उपमेय? का उल्लेख न होने पर 
भी “साधम्यं का जो उल्लेख हे उसी के द्वारा उपमान? और “उपमेय? आ ह i 
जाता है क्योंकि “साधम्यं? साधारणधर्मरूप सम्बन्ध-जिन तड दो पदा 


उपलो दा लडर में 'उपमान? और उपमेय? में पारमार्थिक भेद का अभाव ही रदा 


करता है जैसे कि “रामरावणयोयुंडं रामरावणयोरिव? इत्यादि में एक ही 4 क) 

दोनों रूपों में विंधमान है । यहां “उपमा? नहीं हो सकती क्योंकि यहां जो स महे जते कि. 

उतना चमत्कार जनक नहीं जितना कि वहां जहां 'उपमान' और श क्र त्ता 

'कमलमिव मुखे मनोशमेतत? इत्यादि में । काव्यप्रकाश की “सुधासागर टीका के रचयिता 

लिये आ है ७ ७ तिरोहित श्रेति t | = 
“उपमानोपमेययोभेदश्रतुधा-उपात्त) अजुपात्तः, आरोपित होत यामा 7 
अर्थात्‌ उपमान और उपमेय में चार प्रकार का भेद हदै १ ला उपात्त Ss MS हट 

२ रा अनुपात्त जैसे कि व्यज्ञयोपमा में, रै रा आरोपित जैतैकि अनन्वय में और ४था तिरोहि | 


जैसे कि रूपक में । 
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(उपमा के भेद-प्रभेद-१ पूर्णोपमा और उसके ६ प्रकार) | 
° 
(१२६) पूणो लुप्ता च । 
उपमानोपमेयसाघारणधर्मोपमाप्रतिपादकानामुपादाने पूणा एकस्य हयोख- 
याणां- वा लोपे लुप्ता | । 
(१२७) साऽग्रिमा । 
' श्रोत्यार्थी च भबेद्राक्ये समासे तद्धिते तथा ॥ ८७ ॥ 
अभ्निमा पूणा । है हि 
यथेववादिशब्दा यत्परास्तस्येबोपमानताप्रतीतिरिति यद्यप्युपमानविशेषणा- 
न्येते तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना श्र॒त्येत्र पष्ठीवत्‌ सम्बन्धं प्रतिपाद्यन्तीति तत्स- 
द्भावे श्रोती उपमा । क 
तथैब “तत्र तस्येव’ इयनेनेवार्श विहितस्य वतेरुपादाने । 
'तेन तुल्यं सुख'मि त्यादावुपमेये एव 'तत्तुल्यमस्य' इत्यादी चोपमाने 


er कर जी की ली REPPIN SS >*“**- rar 


अनुवाद- “उपसा के ( सर्व प्रथम ) दो भेद हैं-पूणोंपमा और छुप्तोपमा । 
“पूर्णोपमा? वह है जहां उपमान, उपभेय, साधारणधर्म और उपमावाचक शब्द-ये चारों 
(उपमा के अंग ) स्पष्टतया निर्दिष्ट रहा करते हैं ओर 'लुसोपमा? वह जहां इनमें से एक 
अथवा दो अथवा तीन का छोप-अनिर्देश-रहा करता है। 
टिप्पणी पूर्णोपमा? का अथे है 'पूर्णावयवा उपमा? और “लुप्तोपमा? का “छुप्तावयवा उपमा?। 
अनुवाद--यहां जो पूर्चनिर्दिष्ट उपमा हे ( अर्थात्‌ पूर्णोपमा ) उसके ( सर्वप्रथम ) दो 
भेद हैं-भोती और आर्थी, किन्तु ये दोनों ही वाक्य, समास ओर तद्धित के चेत्र में 
संभव हैं ( इसलिये इस उपमा के ६ भेद हुये-(१) वाक्यगा श्रौती, (२) वाक्यगा 
आर्थी, (३) समासगा भोती, (४) समासगा आर्थी, (५) तद्धितगा श्रौती और. (६) तद्धि- 
तगा आथी । 
( कारिका में ) “अग्रिमा? पद का अभिप्राय है पूर्णा उपसा का। 
> यहां “उपमा? को श्रौती इसलिये कहा गया है क्योंकि यह ऐसी होती हे जहां उपमा- 
हँ नोपमेय भाव 'यथा? 'इच” “वा? आदि शाव्दो के श्रुतिमात्र से ही प्रतीत हुआ करता है। 
यद्यपि यह ठीक है कि 'यथा? 'इव? “वा? आदि ( उपमा प्रतिपादक अव्यय ) शब्द जिसके 
आगे प्रयुक्त हुआ करते हैं उसी में उपसानता की प्रतीति करवाया करते हैं और इस दृष्टि 
से इन्हें 'उपमान' का विशेषण कहा जा सकता है किन्तु यह भी ठीक है कि इन शब्दों की 
अभिधा शक्ति ऐसी है कि इन्हीं के द्वारा, केवळ इनके श्रवण-मात्र से ही, उपमान ओर 
उपमेय के 'साधम्य? रूप सम्बन्ध क्री भी उप्ती प्रकार प्रतीति करवायी जाया करती है 
जिस प्रकार पछी विभक्ति के द्वारा स्व-स्वामिभाव रूप सम्बन्ध की ( क्योंकि 'राज्ञो राउयम्‌? 
22 इत्यादि में जो पष्ठी विभक्ति हे वह भले ही अपने प्रक्ततिभूत 'राजन्‌? शब्द के अर्थ में 
स्वामित्व की प्रतीति करानेवाली होने से उसका विशेषण हो जाय किन्तु इसी के द्वारा 
ओ। राजा ओर राज्य में स्व-स्वामिभाव रूप सम्बन्ध भी तो स्वभावतः बताया जाया करता है)! 


न इसी प्रकार इसे 'श्रौती' वहां भी कहते हैं जहां तत्र तस्येव? ( अष्टाध्यायी ५.१.३१६ ) 
__ सूत्र से 'इव! के अर्थ में ( अर्थात्‌ साइश्यप्रयोजक साधारणधर्म-सम्बन्ध रूप अर्थ सें ) 

१ प्रत्यय प्रयुक्त रहा करता है । 
“उपमा? को 'आर्थी' जो कहा गया है वह इसलिये क्योंकि इस प्रकार की उपमा 

5 तुक्य आदि शब्दो का जो प्रयोग हुआ करता है उसमें 'साधम्यं? की प्रतीति आक्षेपगम्य 
। हुआ करती दै ( शब्दुखम्य अथवा साचादूगम्य नहीं ) क्योंकि तुल्य आदि शब्द पेसे हैं 
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Mea सत 
एव ईद च तच्च तुल्य'मित्युभयत्रापि तुल्यादिशग्दानां बिश्रान्तिरिति साम्यप- 
योलोचनया तुल्यताप्रतीतिरिति साघम्यंस्याथेत्वाततल्यादिशव्दोपादाने आर्थी, 
तद्त्‌ `तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिरिःत्यनेन चिहितस्य वतेः स्थितौ । 

` “इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं चेति नियसमासे 
इवशब्दयोगे समासगा । 

क्रमेणोदाहरणम्‌ 


१ ( चाक्यगा श्रौती पूर्णोपमा ) 
स्वप्नेऽपि समरेषु त्वां विजयश्रीने सुञ्चति | 
प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा ॥ ३६२॥ 

| २ ( वाक्यगा-थार्थी पूर्णापमा ) | 
चकितहरिणलोललोचनायाः 
क्रुधि तरुणारुणतारहारिकान्ति । 


I A स्तव क सकेकि 
कि जब हम कहते हैं तेन तुल्य सुखम” “उस ( कमर ) के पुय सुख हे! तब ये केव 


उपमेय ( सुख ) का ही निर्देश कर अपना अर्थ समाप्त कर देते हैं, जब हम कहते हैं 
'तत्तुल्यमस्य” 'वह ( कमळ ) तुल्य है इस ( मुख ) के! तव ये उपमान ( कमळ ) का ही 
निर्देश कर अपना साइश्य-अमिप्राय समाप्त करते दिखायी देते हैँ और जब हम कहते हैं 
'इद्‌ं च तच्च तुल्यम!-'यह ( सुख ) और वह ( कमळ ) तुय हैं? तब ये दोनों अर्थात्‌ 
उपमान और उपमेय का निर्देश कर अपना सादश्यरूप अर्थ बता कर चुप हो जाते हैं । 
इस प्रकार होता यह है कि जब हम साम्य अथवा साधर्म्य ( साधारण धसे रूप सम्बन्ध ) 
का अनुसन्धान कर चुकते हैं तभी तुल्यता अथवा साइश्य को प्रतीति हुआ करती है । 
( अर्थात्‌ यहां साधम्यं शडदु-प्रतिपाय नहीं अपि तु अर्थळभ्य रहा करता दै। ) 

इसी प्रकार इसे वहां भी “आथां? कहा करते हैं जहां 'तेन तुर्यं क्रिया चेद्वतिः? 

( अध्यायी ५.१.११५ ) सूत्र से “तुर्य के ( सामान्य सादृश्य रूप ) अर्थ में विहित 
“वतिः प्रत्यय का प्रयोग रहा करता है । « 

(श्रौती ) समासगा उपमा वहां हुआ करती है जहां 'इवेन नित्यसमासो विभत्क्यलोपः 
पूवेपदप्रकति स्वरत्वं च' इस कात्यायन-वार्तिक के द्वारा नित्यसमास होने पर 'इव' शब्द 
प्रयुक्त हुआ करता है ( जेसे कि “जीमूतस्येच अवति प्रतीकम्‌" इस ऋचा में प्रयुक्त 'जीमू- ` 
तस्येच' पद्‌ में ) । 

टिप्पणी--उपमा में श्रौती? और “आथां? विभागव्यवस्था का वस्तुतः जो मूल है वह है 
( श्रौती में ) साधम्यं की शब्दलभ्यप्रतीति और (आधीं मै) साधम्यं कौ अर्थलम्यप्रतीति 
का होना । ठे 

अनुवाद--क्रमशः उदाहरण ये हैं: । 

'सहाराज ! विजय-श्री आप सरीखे प्रसुत्वसम्पत्न महापुरुष को, संग्राम मे, स्वप्न में, 
भी उसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहती जिस प्रकार कोई स्वाधोनपतिका नायिका अपने | 
परमानुरक्त प्रियतम को स्वप्ञ में भी नहीं छोड़ा करती ।, र 

[ यहां “विजयश्री! उपमेय है और “स्वाधीनपतिका” है उसका 'उपमान'। “न सुञ्चति? 
अर्थात्‌ अपरिस्याग 'साधम्यंः अथवा साघारणधर्स रूप सम्बन्ध दै और 'यथा! है उपमा- 
वाचक शब्द्‌ । उपमा के ये चारों अंग असमस्तपद द्वारा प्रतिपाद्य हे ओर इसलिये. यहाँ न्न 
जो उपमा दै उसे वाक्यगा आती पूणोपमा समझना चाहिये।] ५2 TR. 

“इस बात से कि कुपित होने पर चकित हरिणी के ( चञ्चछ नेत्रो के ) समान चञ्चल | 


_नयनों वाली इस नायिका का औपस-राग की भांति रक्त-कि वा रमणीय सुख औरयह | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 0० 


३१८ Digitized by ००१९ Gyaan Kosha 
च्च ७ 


सरसिजमिद्माननं च तस्याः 
सममिति चेतसि सम्मदं विघनत्ते।। ३६३ ॥ 


३ ( समासगा श्रोती पूर्णोपमा ) 
अद्यायतेनियमकारिभिरुद्धतानां 
दिव्यैः प्रमाभिरनपायमयेरुपायैः । 
शौरिभुजेरिव चतुर्भिरदः सदा यो 
लक्ष्मीविलासभवनभुवन बभार ॥ ३६४ ।! 


( जर हाथ का) कमळ एक सरीखे ळगने लगते हैं, चित्त में आनन्द का उद्रेक हो 
उठता है ।, 

[ यहां 'आनन! है उपमेय और उपमान है 'सरसिज?। दोनों का साधारण धमे हे 
तरुण अरुण ( उषा की लाळी ) की सी उत्कट लालिमा की रमणीयता और उपमा-वाचक 
शब्द है 'समम्‌? समान जो कि असमस्तपद हे। इसलिये यहां जो उपमा है चह दे 
वाक्यगा आर्थी पूणोंपमा। आर्थी? इसलिये क्योंकि यहां साध्यं अथवा उपमान और उपमेय 
का परस्पर साधारणधम से सम्बद्ध होना साक्षात शब्द-प्रतिपाद्य नहीं अपि तु अर्थ- 
सामध्यं-रभ्य हे । 'सरसिजमिद्‌माननं च समस! यह कमळ और चह सुख एक सरीखे हैं? 
वस्तुतः जिस अभिप्राय का प्रत्यायक है वह है कमल ओर सुख का परस्पर साइश्य होने से 
पुकरूपप्रतीत होना। इस प्रतीति के बांद ही हमें इन दोनों के सादृश्य के प्रयोजक इनके 
पारस्परिक साधम्यं की प्रतीति हुआ करती हे जिसमें शब्दका हाथ उतना नहीं रहा 
करता जितना कि वाच्य-सामर्थ्यं का अथवा हमारी अपनी भावना-शक्ति का । ] 

उसी प्रकार “ये महाराज परिणाम में भी विशुद्ध, दुष्ट शज्ञुओं के नियन्त्रण में समर्थ 
महाप्रभाव, महोन्नत, चिर-स्थायी किं चा राउय-श्री के वेभव-विछास के एकमात्र आधार 
अपने साम-दाम-दण्ड और भेद रूप चारों उपायों से साम्राज्य के योग-चेम में छगे रहा 

“ करते हैं जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ( कृष्ण ) अपने आजानु लम्बी, दानव-दमन, दिव्य, 
सहैश्वयंशाली, शाश्वत किं वा छचमी के विळास के पुक मात्र अवलम्ब चारों सुज-दण्डों से 
सुवन-मण्डल के पालन-पोषण में । 
| [ यहां 'भुज-दण्ड' उपमान, 'उपाय-चतुष्टय? उपमेय, 'भत्यायत' आदि होना साधारण 
धर्म ओर 'इव? उपमावाचक शब्द्‌-ये चारों उपमाङ्ग विद्यमान हें । इसलिये यह उपमा 
ती पूर्णोपमा हे और इसे समासगा इसलिये कहा जाता है क्योंकि 'सुजेरिव' पद व्यस्त 
पद्‌ नहीं अपि तु समस्त पद है जहां इवेन समासो विभक्त्यलोपः? इत्यादि वार्तिक-नियम 
के अनुसार सुप्सुप समास और विभक्ति का अळोप-दोनों हो रहे हैं । 
यहां “समासगा श्रौती पूणोपमा? मानने में एक आपत्ति हो सकती है वह यह है-- 
अुजेरिव' यह पद्‌ यदि एक समस्त पद हुआ तो 'अत्यायते इत्यादि विशेषणों का अन्वय 
इसके एकदेश अर्थात्‌ भुजे? के साथ केसे हो सकेगा ? अन्वय का सिद्धान्त तो यह है कि 
> “पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदाथेकदेशेन? अर्थात्‌ एक पदार्थ दूसरे (पदार्थ के साथ तो 
जै अन्वित हो सकता है किन्तु दूसरे पदार्थ के एक देश-एक अंग-के साथ कभी नहीं । अब 
ह यदि 'अध्यायतः' इत्यादि विशेषणों का 'अुजः' के साथ अन्वय ही असंभव हे तो “अत्याय 
2 तत्व” आदि साधारण धर्म भी केसे हो सकते हैं और तब समासगा उपसा भी यहां केसे ? 
म इस आपत्ति का निराकरण इस प्रकार किया जा सकता हे--यद्यपि “झुजेः? पदार्थ नहीं 
हक b= अपितु पदायेकदेश हे क्योकि 'सुजेरिवः इस पदार्थं का ही यह अंग है और इसलिये 
'झस्यायते? इत्यादि विशेषणों का शाब्दिक अन्वय यहां नहीं हो सकता, किन्तु आर्थिक 
अन्वय में तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती और इसळिये यहां 'समासगा श्रौती पूर्णोपमा' 
 सननेमें कोई भी दोष नहीं । वेयाकरणों की यह भी एक मान्यता है कि विशेषणो का 
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५ ( समासगा आर्थी पूर्णोपमा ) 
अवितथमनोरथपथप्रथनेषु प्रगुणगरिमगीतश्रीः | 
सुरतरुसदृशः स भवानभिलषणीयः क्षितीश्वर ! न कस्य ॥ ३६५ ॥ 
६ ( तद्धितया श्रौती तथा आर्थी पूर्णोपमा ) 
गाम्भीयंगरिमा तस्य सत्यं गङ्गासुजङ्गवत्‌ | 
दुरालोकः स समरे निदाघाम्बररन्लवत्‌ ॥ ३६४॥ 


( एक आशंका और उसका समाधान ) 
स्वाधीनपतिका कान्तं भजमाना यथा लोकोत्तरचमर्कारभूः तथा हु 
स्त्दासेबनेनेत्यादिना प्रतीयमानेन विना यद्यपि नोक्तेवेंचित्र्यमू वेचिश््य ना 
ककारः तथापि न ध्वनिगुणीभूतव्यज्न-यव्यवहारः| न खल शाप त - 
दत्त चारताम्रवीतिः आपि तु पाच्या य म चारुताप्रतीतिः अपि तु बाच्यवैचित्र्यप्रतिभासादेव | रसादिस्तु ञ्यज्गयोऽ- 


न्न 
य उपमेय में हो और आर्थिक अन्वय हो उपमान में । यहां महाभाष्यकार 
2 स्‌ जैसे कि “किमोदनः शाली नाम इत्यादि के अनुसार, जहां द उ के साथ 
दूसरे पदाथैकदेश का भी अन्वय स्पष्ट bd दे रहा दै, और अत्यायतेः 
का अन्वय शाखसंमत ही है, अन्यथा न 
अर पड ! जिन के सफल मनोरथों के मार्गों का सदा विस्तार करने में अप 
महनीय गुणों के कारण सर्चस्तुत्य छच्मी-सम्पन्न आप भळा करपद की भांति किसी 
नहीं !? कः 
आ जान फल उपमेय 'भवानः-आप साधस्य प्रगुणगरिमगीतश्रीत्व और 
उपसावाचक शब्द सुरतरु-सदश' ये चारों उपमाङ्ग विद्यमान द और के तथा 
उपमा प्रतिपादक शब्दों का समास भी है इसलिये यहां समासगा आर्थी पूर्णोपमा दे ] 
वस्तुतः इन ( महाराज ) को गाम्भीयंगरिमा गङ्गामुजङ्गवत्‌ ( ज्या) थि 
झन्तनुवत्‌ ) है और समर में ये वस्तुतः निदाघाम्बररत्ववव्‌ ( ग्रोष्मकालीन सूय वत्‌ 
[ यहां पूर्वा में तद्धितगता श्रौती पूणोपमा है क्योंकि अपे और साकार 
सु rs 2 ला यही द सें जो 
इस अर्थ में 'तन्न तस्येव? इस तडित-पूत्र ह मो त हाद 
है 'तद्धितगा आर्थी पूर्णापमा? क्योंकि उप य” "सः? प 
क के साथ-साथ 'निदाघाम्बररल' इस अथ तेन तुद्यं क्रिया चेद्भति” इस 
सूत्र-नियम से 'वतिर प्रत्यय विद्यमान है। ] 
यहां यह आशङ्का की जा सकती दै कि जब “स्वप्नेऽपि समरेषु यादि 
क्तियों में इस प्रकार के व्यङ्घयाथ अर्थात्‌ “जेसे स्वाधीनपतिका नायिका Re यत 
के सङ्ग-सुख में एक अळौकिक चमत्कार का कारण बन जाती देसे ह र 
आप ( राजा ) के संग-सुख मं? इत्यादि के विना कोई विचित्रता नहीं और जो विचिन्रत ला 
है वही अळंकार है तब इन्हें “वनि? अथवा गुणी सूतब्यङ्गथ काव्य” क्योंकर न जा थिया 
जाय ? किन्तु इसका समाधान यह हे कि ह नहीं साना जा सकता क्योंकि इन 
जो भी चारुता की प्रतीति दै वह इनके वाच्य-वचिन्य ( ख चेचित्र्य ) के ही अनुसंधान 
हे, न कि इनमें छिपे व्यज्ञयार्थ और उसके अनुसंधान i ह 
में जग ऐसी भी आशङ्का हो सक ल अ सन 
सोदाहरण छक्षण-निरूपण यहाँ अ भर “स्व । चा 
में व्यज्यार्थ-चारुव की अपेक्षा डे तो) पहले कुछ अर्थात्‌ चित्र ( अब्यज्ञय ) काव्य के 
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थाऽलङ्कारान्तरं च सवंत्राव्यभिचारीत्यगणयित्वेच तदलङ्कारा उदाहृताः । तद्रहि- 
तत्वेन तु उदाहियमाणा विरसतामावहन्तीति पूर्वापरविरुद्धाभिधानमिति न 
चोदनीयम्‌ । 


( २ लुप्तोपमा आर उसके १९ प्रकार ) 
(१२८) तद्वद्धर्मस्य लोपे स्यान्न श्रोती तद्धिते पुनः । 
( घर्मलुप्तोपमा के पांच प्रकार ) 
धर्मः साधारणः । तद्धिते कल्पबादी त्वार्थ्येत्र तेन पञ्च | 


प्रकारो के निरूपण का प्रस्ताव और बाद में कुछ अर्थात्‌ व्यङ्ग्यार्थ की अपेक्षा रखने वाले 
सन्दर्भो का उदाहरण-इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वाते क्यों ? किन्तु इसका समाधान यह 
रहा है कि यहां कोई भी बात उळटी-पुळटी नहीं कही गयी क्योंकि ये जो उदाहरण यहां 
दिये गये हैं वे इसलिए नहीं दिये गये कि इनमें रसादिरूप व्यङ्ग्यार्थ अथवा अन्य किसी 
अङ्कार का अस्तित्व हे-क्यॉकि रसादिरूप व्यङ्गयार्थ तो सर्वत्र अव्यभिचरित सत्ता 
हो सकती दे-अपितु इसलिये कि इनमें वाच्य-वेचिञ्य का निरूपण अभिप्रेत हे । अब 
यहाँ यह कहना कि ऐसे उदाहरणा को क्यों न चुना गया जो एकमात्र चित्र-काव्य के 
उदाहरण हों, टीक नहीं जंचता क्योकि सवंथा रसभावादिरिहित अथवा अळलङ्कारान्तर- 
शून्य संदर्भो को यदि उदाहृत किया जाय तो उनमें काव्यगत आस्वाद कहां से मिलेगा ! 

टिप्पणी--आचार्य मम्मट के मन में यहां ध्वनिकार की यह मान्यता अर्थात 

'रसभावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । अलंकृती नां सर्वासामळङ्कारस्वसाधनस्‌ ॥ 

ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे समीचय विनिवेशितः । रुपकादिरिलझ्भारवर्ग एति यथार्थताम्‌ ॥? 

( ध्वन्यालोक २ य उद्योत ) 
इत्यादि ओतप्रोत हे जिसके कारण अलक्कार-निरूपण के प्रसङ्ग में सर्वथा रसभावादिरूप 
्यज्गथार्थ-शन्य संदभौ के उदाहरण यहां अभिप्रेत नहीं । ऐसा कहा भी गया है-- 

“रसध्वनिनं यन्नास्ति तत्न बन्ध्यं विभूषणम्‌ । सताया म्रगशावाचद्राः किं फळं हारसंपदा ॥' 
यदि ऐसी वात न होती तो यहां 'उपमा? के लिये "गौरिव गवयः', 'उत्पेक्षाः के लिये “नूनं 
स्थाणुनाऽनेन भाव्यम्‌, “रूपकः के लिये “लोष्टः पापाणः और इसी प्रकार अन्य अर्थालङ्घारों के 
लिये ऐसे ही वेनितर्य-रहित संदर्भ क्योंकर नहीं उदाहृत किये जाते ! 

अनुवाद--वह 'छुप्तोपमा? जो कि धर्म ( साधम्यं ) के लोप होने पर होती हे वैसे तो 
पूर्णोपमा की ही भांति ( श्रौती तथा आर्थी-चाक्यगा, समासगा तथा तद्धितगा) हुआ 
करती है किन्तु (इव के अर्थ सें विहितवति म्रस्ययरूप) तद्वित में यह "श्रौती? नहीं हो सकती । 

यहां “घम्‌? का अभिप्राय है 'साधारण धर्म' का। ( “तद्वित में-इव” के अर्थ में विहित 
“वति? रूप तद्वित प्रत्यय सें-्रोती नहीं हुआ करती'-का अभिप्राय यह है कि) 'तुल्य' 
के अथं सें विहित 'कल्पप! आदि प्रस्ययरूप तद्वित में यह आर्थी ही हो सकती है। इस 
अकार इसके ( धर्मेछुप्ता उपमा के) पांच ही प्रकार ( अर्थात्‌ वाक्य श्रौती और आथां, 
समासगा श्रौती और आथी तथा तद्धितगा आर्थी ) हुआ करते हें । 

र टिप्पणी--'धमेलप्ता तद्धितगा उपमा? इसलिये ती «हीं हुआ करती क्ष्योंकि 'इव के अर्थ में 
निददित तद्धितप्रत्यय के प्रयोग में ही औती होना संभव है । “इब? के अर्थ में विद्दित “वति? रूप 
तद्धितप्रत्यय ऐसा हे जो साधारणधमं कौ आकांक्षा किया करता है। अब जव कि साधारणधम के 
अचुपादान में यह प्रत्यय ही असंगत है तब “तद्धितगा धर्मलप्ता उपमा? भो औती केसे हो सकेगी ! 
_ नदद “धमंडप्ता उपमा’ जो कि यहां "तद्धितगा आथी? कहदी गयो है तुल्यार्थे 'वतिः रूप तद्धित के 


. प्रयोगमें नहीं अपित कसपप्‌, देश्य, देशीयर्‌ आदि तदित के प्रयोग में ही संभव है क्योंकि 


'ततोगत्वा साधारण-धमं के अनुपादान में असंगत ही है। 
१ अट डू ए अग 8-1. ` १०७ र 


“बति? प्रत्यय भी वस्तुतः क्रिया-साम्य की आकांक्षा करने वाला प्रत्यय है जो कि 
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उदाहरणम्‌ 


( १ धर्मलुप्ता वाक्यगा श्रौती उपमा ) 


धन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कषेशालिनः । 
करणीयं वचश्चेतः सत्यंतस्यासृत यथा ॥ २६७ ॥ ` 


(२ घर्मलुप्ता वाक्यया अर्थी उपमा ) 
आक्ृष्टकरवालोऽसो संपराये परिश्रमन्‌। 
थिंसेन 
प्रत्यर्थिसेनया दृष्टः कृतान्तेन समः प्रभुः ॥ २६८ ॥ 


( ३ घर्मलुप्ता समासगा श्रौती तथा आथी किंवा तद्धितगा आथी धमलुप्तोपमा ) 


करवाल इवाचारस्तस्य वागमृतोपमा । क 
विषकल्पं मनो वेत्सि यदि जीवसि तत्सखे !॥ ३६६॥ 


अनुवाद--इसके उदाहरण ये हैं-- 

“रे मन ! तुम्हें तो उस असाधारण किंचा महनीय सौजन्य वाळे सज्जन पुरुष के 
अमृत के समान वचन का अनुसरण करना ही चाहिये ।! 

[ यहां उपमान 'अखुृत' उपमेय “वचन” तथा .उपमावाचक शब्द वयथा?-तीनों 
विद्यमान हैं किन्तु उपमान और उपमेय के साधारण धर्म जेसे कि 'परिणाससौरस्य' आदि 
का उपादान नहीं है । इसलिये यहां धमला वाक्यगा श्रौती उपमा है। ] 


व्संग्राम में तलवार खींचकर सर्वत्र घूमता हुआ यह राजा शाञुसेना को यमराज के 
के समान दिखायी पड़ने लगा 1 | 


[ यहां उपमान 'इतान्त?, उपमेय “राजाः तथा उपमावा चक शब्द--'सम' तीनों हैं 
किन्तु उपमान और उपमेय के साधम्यं जेसे कि क्रूरता इत्यादि अतिप्रसिद्ध होने के कारण 
अनुपात्त हैं। इसलिये यहां जो उपमा है वह 'धर्मलुप्ता' हे। इसे 'वाक्यगा? इसलिये 
मानना उचित है क्योंकि उपमावाचक शब्द सम' का उपमान “कृतान्त? के साथ समास 
नहीं किया हुआ है । यद 'आर्थी' इसलिये हे क्योंकि यहां तुल्यार्थक 'सम? शब्द प्रयुक्त है 
जो कि अर्थ-सामर्थ्ये के द्वारा साधम्यं का आक्षेप कराने वाला है । ] । 

“अरे सित्र ! यदि कहीं तुम जीवित रह सके तब यह जान लोगे कि उस दुष्ट का कम 
हे कृपाण के समान, वचन हे अस्त के समान और मन! वह तो वस्तुतः विषकल्प 
( विष-सदश ) है ॥' | 

[ यहाँ उपमान 'करवाल', उपमेय "आचार? तथ! समस्त उपसावाचक शब्द “इच? 
( क्योकि यहां इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः? इत्यादि नियम के अनुसार सुप्सुप 
समास और विभक्त्यळोप दै ) तो हैं किन्तु साधर्म्य जसे कि घातकता आदि का अहण 
नहीं किया गया है जिसके कारण यहां समासगा घर्मलुप्ता श्रौती उपमा हुईं। साथ ही 
साथ उपमेय 'वचन' और उपमावाचक तुल्यार्थक 'उपमा शब्द के साथ समस्त उपमान. 
रूप “भस्त? पद भी प्रयुक्त हैं. किन्तु मधुरता आदि साधारण धर्म के अनुपादन में “2 
का भी लोप है, इसल्यि यहाँ समासगा घर्मलुप्ता आर्थी उपमा डुई। “मन विपकरप है 
मै जो उपमा है वह है तद्वितगा आर्थी घमंळपा उपमा; क्योंकि यहां 'विषादीषन्न्यूनम्‌'- 
विष सदृश-अर्थ में “इंघद्समाप्ती कह्पबदेश्यदेशीयरः' इस तद्धित सूत्र से जो कल्पप्‌ 
प्रत्यय विहित दै वह सादश्य अर्थ का रखने वाळा दै जिसमें साधम्यं अ्थे-छम्य रहा 
करता है 1] ह वि 
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( उपमानलुप्तोपमा के २ प्रकार ) 
(१२६) उपमानानुपादाने वाक्यगाऽथ समासगा ॥ ८८ ॥ 


सअलकरणपरवीसामसिरिबिअरणं ण सरसकब्बस्स | 

दीसइ अहव णिसम्मइ सरिसं अंसससेत्तेण ॥ ४०० ॥ 
( सकलकरणुपरबिश्रामश्रीबितरणुं च सरसकाव्यस्य \ 
इश्यतेऽथवा निशम्यते सहशमंशशमात्रेणु ॥ ) 


कव्बस्सेत्यत्र कव्वसममिति सरिसमित्यत्र च णूणसिति पाठे एषेव 
समासगा! ' 


( वाचकलुप्ता उपमा के ६ प्रकार ) 
(१३०) वादेलोपे समासे सा कमाधारक्यचि कर्याङ । 
Ce 
कमकर्त्रोणमुलि 


वह लुप्तोपमा? जो उपमान के लोप में हुआ करती है दो प्रकार की ह-१ळी वाक्यगा 
और २री समासगा । 

रिप्पणी--उपमानछप्ता उपमा “तद्धितगा? इसलिये नहीं हो सकती क्योंकि उपमाप्रतिपादक 
जो “वति? प्रभृति तद्धित प्रत्यय हैं वे “उपमान’-पद से ही विद्वित किये जाया करते हें । अब जब 
उपमान ही लुप्त हुआ तब वतः आदि तद्धित प्रत्यय भी कैसे हो सकते हैं ? साथ ही साथ यदद 
उपमा 'भ्रौती? भी नहीं हुआ करती क्योंकि 'शव” आदि जो साधम्येवाचक पद हैं वे उपमान में 
अन्वित होकर ही अपने अर्थ-'साधम्ये!-का प्रतिपादन किया करते हें । अब जव कि उपमान के 
लोप से इन पदों का भी उपादान असंभव है तो यहां “श्रौती? की क्या सम्भावना ! इसलिये 
उपमानछप्ता उपमा केवल वाक्यगा आथी? ओर "समासगा आधीं? दो प्रकार की ही हुआ करती 
है । इसीलिये प्रदीपकार ने यहां कहा है-- 


“अन्न तद्वितगा न संभवत उपमाप्रतिपादकस्य तद्धितस्य वतिकल्पनादेरुपमानादेव 
विधानेन उपमानाञ्नुपादानेञ्संभवात्‌। न वा श्रौती इवादीनामुपमानमात्रान्विततया 
तद्नुपादाने तेषामप्यनुपादानात्‌। अतो वाक्यसमासयोरेव तयोरप्याथ्येवेति द्विप्रकारा 
छप्तोपमानोपमा ।? 

अनुवाद--( इसका यह उदाहरण है )-- 

जो समस्त इन्द्रियों का विषयान्तर चेमुख्य और उससे उत्पन्न परमानन्द-वेभव- 
वितरण किसी सरस काब्य का हुआ करता है, उसके लेशमात्र के भी तुल्य न तो कहीं 
दिखायी देता है और न सुनायी पड़ता है ? 

[ यहां उपमेय 'काव्य' साधारण घर्म 'सकळकरणपरविधान्तिश्रीवितरण’ तथा 
चाक्यगत उपमावाचक तुस्यार्थकपद 'सदश' ये तो उपात्त हें किन्तु उपमान का उपादान 
नहीं किया गया । इसलिये यहां वाक्यगा उपमानळप्ता आथी उपमा हुई । ] 

यद्दी ( उपमानलप्ता आर्थी उपमा ) यहां 'समासगा' हो जायगी यदि 'कव्वस्स'- 
( काव्यस्य )-के बदले “कव्वसमस!-'काव्यसमस? और सरिसम्‌-( सहशस्‌ )-के बदले 
( समस्‌ और सहद्दास्‌ की पुनरुक्ति हटाने के लिये ) 'णूणस!-नूनम! कर दिया जाय । 

- चह छुप्तोपमा “वा! इत्यादि उपमावाचक पर्दो के छोप में अर्थात्‌ समास में, 


कर्मकारक से विहित क्यच प्रत्यय के प्रयोग में, अधिकरण कारक से विहित क्यच्‌ 
_ मत्यय के प्रयोग में 


cle 


क्यक्‌ अत्यय के प्रयोग में, कर्मोपपदक ` णसुल प्रत्यय के प्रयोग में 
कठृकारकोपपदुक णसुळ्‌ प्रत्यय के प्रयोग में हुआ करती हे । a 
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सवेत | 
उदाहरणम्‌ 
( १ समासगा वाचकलुसा आथी उपमा ) 
ततः कुमुदनाथेन कासिनीगण्डपाण्डुना | 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगलंकृता ॥ ४०१ ॥ 
तथा” 


( २ बहुपद्समासगा वाचकलुप्ता आर्थी उपमा ) 


असितभुजगभीषणासिपत्रोर्दरुहिकाहितचित्ततूणेचारः | 
___ पुलकितवतुरत्कपोनरान्ति मति प्रतिभटविक्रमइशेनेऽयमासीत्‌॥ ४०२ ॥ 


रिप्पणी--खाचक छप्तीपमा का “वाक्यगा' होना इसलिये असम्भव है क्योंकि ऐसे वाक्यों 
जैसे कि “मुखं चन्द्रः काशते’ इत्यादि में, जहां उपमावाचक पद लुप्त हैं, उपमा की प्रतीति की दी 
सम्भावना नहीं । साथ ही साथ इसका “तद्धितगा' अथवा औती दोना भो सर्वथा असंभव है क्योंकि 
“व, आदि पद और “वति' प्रशति तडित प्रथय ऐसे हें जो औपम्य के प्रतिपादक हुआ करते हँ 
और यदि इनका प्रयोग किया गया तो उपमाबाचक पद का लोप दीना असंभव हो गया। इसलिये 
वाचकल॒प्तो पमा समासगा? ही हो सकती है और ६ प्रकार वाली ही दै । 

यहां (कारिका में) जो “वा! शब्द हे वह उपमावाचक शब्द है। इसलिये 
«चा? आदि उपमावाचक दाब्दों के छस रहने पर यह ( वाचक ला १ उपमा जो हुआ 
करती है वह ६ प्रकार की है जैसे कि (१ ) 'समास' में, (२) कर्मकारक से विदित 
“क्यच्‌' सें, ( ३) अधिकरण कारक से विदित 'क्यच' में, (४) कतृकारक से विहित 
«क्यक्‌ सें, (५) कर्मोपपद्‌ 'णसुळ प्रत्यय के विधान में और (६) करष्युपपद्‌ 'णमुल्‌' 
प्रत्यय के प्रयोग सें । 

इसके उदाहरण ये हैं-- 

“इसके चाद ही कामिनी-कपोळ-पाण्डुर ञे्रों के आनन्द-दायक और ऊसुदों के 
विकास करने वाले चन्द्रमा ने प्राची दिशा को सुशोभित कर दिया ।! ( महाभारत-द्रोणपवे 
अध्याय १८४ ) 

[ यहां 'कासिनीगण्डपाण्डु' में वाचकछसा समासगा उपमा है. क्योकि 'कामिनीगण्ड 
इव, कामिनीगण्डवद्वा पाण्डुः इस विग्रह वाक्य में पाणिनि के सूत्र “उपमानानि सामा" 
न्यदचनेः से समास हो जाने पर समास के द्वारा ही उपमा की प्रतिपत्ति होने के कारण 
“इच? आदिं उपमाबोधक पर्दो का छोप हो गया है * इसे द्विपदसमासगा वाचकळ्सा 
उपमा कह सकते हैं। ] | 

“अपने दाचुर्भो के पराक्रम के दर्शन में यह ( महावीर ) राजा वस्तुतः कृष्णसप- 
अयङ्कर-खड्ग-धारी, संहार की अभिळापाओं से व्याकुळ चित्त होने के कारण संग्राम में 
सर्वत्र सत्वर संचरण करने वाळा, शौर्योद्रेक से रोमाञ्चित घरीर किंवा क्रोध से छाल कपोळ 
फल्कॉ से भयावह छूगने ळगा |, 

[ यहां जो वाचकळपा उपमा हे. वह 'बंहुपद समासगा' दै क्योंकि 'असितसुजगः 
कृष्णसर्प इव भीषणः अलिः खड्ग एव पत्रं यस्य' इस विग्रह वाफ्य में उपमान "असित 

१, उपमेय असिपत्र? तथा साधारण धर्म 'भीषण” इन तीनों के समस्त पद चन जाने 
पर उपमावाचक पद 'इव' का लोप स्पष्ट दिखायी दे रहा है] पग 
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( ३ कमकारक से विहित क्यच्‌ , अधिकरण कारक से विहित क्यच्‌ तथा 
कतृकारक से विहित क्यङ्‌ के प्रयोग में वाचकलुप्ता उपमा ) 
पौरं सुतीयति जनं समरान्तरेऽसा- 
बन्तः पुरीयति विचित्रचरित्रचुच्नु; । 
नारीयते समंरसीम्नि क्रपाणपाणे- 
रालोक्य तस्य चरितानि सपन्नसेना ।। ४०३ ॥ 


( ४ कमोपपद्क तथा कतृंकारकोपपदक “गजुल्‌' के अयोग में वाचकलुप्ता उपमा ) 
मधे निदाघघमाशुदर्श पश्यन्ति तं परे । 
स पुनः पाथसंचारं संचरत्यवनीपतिः ।॥। ४०४ ॥ 


( द्विलुप्ता- धम + वाचकलुप्ता-उपमा के २ भेद ) 
(१३१) एतद्विलोपे क्किप्समासगा ॥ ८8 ॥ 


“यह राजा ऐसा विचित्र चरित्र वाला है जो पोरजन को पुत्नवत्‌ पाळता है, समराङ्गण 
में अन्तःपुर की भांति विचरण करता है और जिस {खड्गधारी के चरित्र को देखने वाळी 
युद्ध में पड़ी झाञ्जुसेना खरी की भांति डरती रहा करती हे ।' 

[ यहां “पौरं जनं सुतीयति? में “सुतीयति? पद ऐसा हे जो "सुतमिव आचरति पाळयति 
इस अर्थ का बोधक हे और जहां “उपमानादाचारे? इस पाणिनि-सूत्र से उपमानवाचक 
कर्मभूत "सुत? पद से 'क्यच' प्रत्यय विहित होने से उपमावाचक "इव? पद्‌ का लोप हो 
गया है। इस प्रकार यहां कर्मपद से विहित क्यच्‌ के प्रयोग में वाचकळसा उपसा हुई । 
अच 'असौ समरान्तरेऽन्तःपुरीयति? में जो वाचकलुप्ता उपमा है वह "अधिकरणाच्चेति 
वक्तव्यम्‌? इस वातिक-नियस के अनुसार अधिकरण-पद्‌ "अन्तःपुर? से विहित ( क्योंकि 
यहां अर्थ है अन्तःपुरे इच आचरति स्वच्छन्दं विहरति ) क्यच्‌ प्रत्यय के प्रयोग में है । 
साथ ही साथ 'सपत्नसेना नारीयते” में जो चाचकलुसा उपमा है वह “कु: क्यङ्‌ सळो पश्च? 
इस पाणिनिसूत्र के अनुसार उपमानभूत कतृंवाचक “नारी? पद से आचार अर्थ में विहित 
( क्‍योंकि यहां अर्थ है नारीव आचरति विभेति ) क्यङ प्रत्यय के प्रयोग में हैं ।] 


“संग्राम में शञ्जुगण तो उस राजा को ग्रीष्मकालीन सूर्य सा देखते हैं और वहां वह 
अजुन सा निर्भय विचरण किया करता है ।? 


[ यहां 'निदाघघर्मोशुद््श पश्यन्ति’ में जो उपमा है वह है वाचकलुप्ता उपमा क्योंकि 
निदाघघमोशुमिव पश्यन्ति’ इस अर्थ में उपमानवाचक कर्मभूत “निदाघघर्मांशुस? इस 
पद्‌ के उपपद्‌ रूप से रहते 'इश” धातु से भाव के अर्थ में "उपमाने कर्मणि च? इस पाणिनि- 
सुन से णसुळू प्रत्यय होने पर 'निदाघघरमोणदशंम” पद निष्पन्न हुआ है जिसमें उपमान 
दाघघर्मोशु' उपमेय “राजा? तथा साधारणधर्म 'पश्यन्तिः दशन करना-ये तीनों तो 
विद्यमान हैं किन्तु उपमावाचक 'इव' पद लुप्त है । साथ ही 'पार्थसज्ञारं सजरति! में भी 
यही वाचकलप्तोपमा दिखायी देती है क्योकि 'पार्थ इच सञ्चरति? इस अर्थ में उपमान- 
वाचक कर्तृभूत “पार्थ? पद्‌ के उपपद्‌ होने पर “सम्‌” उपसर्गपूर्वक “चर” धातु से भावसें 

__ 'गसुल? त्यय के प्रयोग में जो “पार्थसज्ञारं' पद बनता है उसमें उपमान 'पार्थ?, उपमेय 
bos 204 शा साधारण धर्म “सञ्चरण’ ये तो विद्यमान हैं किन्तु उपमावाचक “इव' पद 
..._, चह छसोपमा जो इन दोनों अर्थात्‌ उपमादाचक तथा होती 

... हैदो मकार की दे- ही किपूगा और २री समासया । से छोप मै हो 


CT 
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एतयोद्धम्सेबाद्योः । 
उदाहरणम्‌-- 


wr 


( १ क्विंप्गा घर्मापमावाचक लुप्ता उपमा ) 


सविता विधवति बिधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 
यासिनयन्ति दिनानि च सुखढुःखवशीकृते मनसि ॥ ४०५॥ 

( २ समासगा धर्मोपमावाचक लुप्ता उपमा ) 
परिपन्थिमनोराज्यशतरपि दुराक्रमः | 
संपरायप्रवृत्तो$सो राजते राजकुक्षरः ॥ ४०६ ॥ 

( द्विलुपता-थर्मोपमानलुमा-उपमा के २ प्रकार ) 
(१३२) धर्मोपमानयोलोपे त्तो वाक्ये च दश्यते । 
दुण्टुण्णन्तो मरिद्दसि कण्टअकलिआई केअइवणाइ | 
सालइकुसुमसरिच्छं भमर : अमन्तो ण पाविसिहि ॥ ४०७ ॥ 


रिप्पणी--साधारण धर्म और उपमावाचक पद-श्न दोनों का यदि उपादान द ज उन पल ससल के साइन ज ह गे ले तो छन 
लुप्तोपमा अर्थात्‌ धर्मोपमावाचक लुप्तोपमा का “वाक्यगा? होना असम्भव हे। क्योंकि "मुखं क 
इस वाम्य में उपमेय और उपमान के होने पर भो उपमा की प्रतीति असम्भव है। इसका “त 
तगा? होना भी असम्भव ही है क्योंकि कल्पप्‌ प्रभुति जो तद्धित प्रत्यय वे ही bs ह; हे 
हैं और जब ये प्रयुक्त हुये तो धमे +उपमावाचक लुप्तोपमा भो केसे दो * यहां श्रौती Bs 
हो सकता क्योंकि 'इवादि” रूप उपमा वाचक के लपत रहने पर इसे औती कैसे कहा मु हन? 
गत्वा यह दिठप्ता अर्थात्‌ धर्मोपमावाचक उप्ता उपमा केबल क्षिपणा और समासगा दो ही 
की हो सकेगी । 
हत (एुतयो? का अभिप्राय हे 'साधारण धर्म’ और 'उपमावाचक पद” इन 
दोनों का । इसके उदाहरण ये हः-- र 
र १ मन सुख और दुःख के Se र्र क छगता है 
चन्द्र ; रातें दिन के समान र दिन रात ॥ 
we "सवितरति?, 'दिनन्तिः तथा वा त सार 
जिनमें, 'सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्षिप्‌ वा वक्तव्यः इल वार्ति म र 
वाचक “विधु? सविता”, “दिन? तथा "यामिनी! इन क्तेमूत go आ 
( जैसे विधवति विधुरिवाचरति इत्यादि ) किप्‌ प्रत्यय प्रयुक्त डे र छि र 
जो तुल्याचार रूढ साधारण बका बालक ज स Mt 
स्य लोप हुआ करता हं जिल i 
सज से न जस कि आह्वादकतव क गो ही हैं। इसलिये यह छ॒प्तोपमा यहाँ 
५ वाचक छता कही जाया करती हूँ । हु 
किला क राजकुअर, ( गजेन्द्रपराक्रम राजा 2, जिसे शत्रुओं के असंख्य 
० सुन्दर हा || र यु 
कभी भी नहीं पा सकते वस्तुतः वबा सुन्दर ऊर र है र 
म जो लुप्तोपमा है वह समासगा घस 1 वाचक छप्तोपमा है क्यों क 
( राजायं कुञ्जर इव ) पद ऐसा हे जिसमें “उपमितं व्याप्रादिमिः सामान्याऽ ' इस 
पाणिनि-सून्न से साधारण धर्म के अप्रयोग में -समास होने पर उपमावाचक “इव? पद्‌ का 
४ 
ह > हे 100 धर्म और उपमानवाचक पद के छत रहने पर होतो 
है, समास और वाक्य-इन दोनों में देखी जा सकती है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ns 


३४६ Digitized by 30१क्कोर््यप्रिकीरी Gyaan Kosha 
ना NAN NN NNN SS Sr re जल । 


> 
AAAS ९८४४४७ ७४४४४४४७४५.” SINS rr one 


( ठुण्टुणायमाचो मरिष्यसि कण्टककलितानि केतकीवनानि । 
मालतीकुधुमसरक्षं भ्रमर ! भ्रमन्‌ न प्राप्स्यसि ॥ ४०७॥ ) 
कुसुमेण सममिति पाठे वाक्यगा | 
( द्विलुप्ता-उपमेयोपमावाचकलुप्ता-उपमा का १ प्रकार ) 
(१३३) क्यचि वाद्युपमेयासे । 
आसेनिरासे- 
अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचनः । 
कृपाणोदग्रदोदणडः स सहस्रायुधीयति ।। ४०८ । 
अत्रात्मा उपमेयः । 


( त्रिलुप्ता-धर्मोपमानवाचक लुप्ता-उपमा का १ प्रकार ) 
(१३४) त्रिलोपे च समासगा ॥ ६० ॥ 


इसका उदाहरण:-- 

अरे अमर ! कांटों से भरे केतकी वन में दुनइनाते घूमते हुये तुम मर भरे ही जाओ 
किन्तु मालती का सा फूल कहीं न पा सकोगे !? 

[ यहां 'माळतीङुसमसरिच्छुम्‌-मालती कुसुम सइचम्‌ सें जो लुप्तोपमा है वह है 
समासगा धर्मोपमानलुसा उपमा क्योंकि उपमेय 'माळती? ओर उपमाचाचकपद्‌ 'सदच्छ’ ये 
दोनों तो विद्यमान हैं किन्तु उपमान ( कोई अन्य पुष्प ) तथा साधारण धर्म ( सौरभ 
आदि ) का छोप है। ] 

यहाँ ही यदि “माळतीङुसमसरिच्छं? के बदले 'माळतीङुसुमेण समम्‌? कर [दिया 
जाय तो यही वाक्यगा ( धर्मोपमानळ्सोपमा ) हो जायगी । 

यह छप्तोपमा जो कि उपमेय तथा उपसावाचक पद के लोप में हुआ करती है क्यच 
प्रत्यय के प्रयोग में देखी जा सकती है । न 

यहां “वाद्यपमेयासे' में 'आसे! ( असु क्षेपणे ) का अर्थ है छोप होने अथवा अनुपादान 
का । ( उदाहरण के लिये )-- 

“कुपाण धारण करने के कारण भीषण भुजदण्ड किंवा शञ्जुओं के पराक्रम के दर्शन में 
प्रसन्न-नेत्र वह ( प्रतापी राजा ) सहस्रायुध ( कातंवीय अर्जुन ) की भांति अपने आप को 
(संग्राम में ) माना करता है ।' 

यहां (“सहखरायुधीयति!-सहस्रायुधं कातंवीर्य॑मञ्जुंनमिव आत्मानमाचरति में ) उपमेय 
(जो कि छस है ) आत्म-पद है। . 

इस उदाहरण में उपमान 'सहस्नायुध! और साधारण धर्म 'आचरति'-दुर्जय॑ मन्यते 
दुर्जयमानिता-तो विद्यमान हैं किन्तु उपमावाचक 'इव' तथा उपमेय-भूत कर्मपद्‌ 
'आत्मानस छपत दें जिसके कारण यह उपमेयोपमावाचकलपा उपमा हुई । यहां 'उपमा- 
नादाचारे! इस पाणिनि सूत्र से उपमानवाचक 'सहस्रायुधम' इस कमपद से आचार- 
तत्समान व्यवहार-अर्थ में कथच्‌ प्रत्यय हुआ हे । ] 

वह लध्तोपमा जो तीन अर्थात्‌ साधारण धर्म, उपमान ओर उपमावाचक पद के लोप 
में होती है 'समासगा' हुआ करती है । 


- रिप्पणी---जब उपमा के तीन-तीन अंग जैसे कि साधारणधमे, उपमान-पद तथा उपमावाचक 


i र शब्द लुप्त हो जांय तब वाक्य में अथवा तद्धित में तो यह लप्तोपमा असंभव ही दै क्योंकि वहां 


'औपम्य की प्रतोति ही नहीं हो सकती । किन्तु समास में औपम्य की प्रतीति होने से यह 'समा- 


सग अवश्य हो सकती है। 
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त्रयाणां वादिधर्मोपसानानाम्‌ | 
उदाहरणम्‌ वितीय 
तरुणिमनि कृतावलोकना ललितविलासवितीणेविमह्दा | 
स्मरशरविसराचितान्तरा सुगनयना हरते सुनेमेनः ॥ ४०६ ॥ 
अत्र सप्तम्युपमानेत्यादिना यदा समासलोपो भवतस्तदेदसुदाहरणम्‌ | 


( उपमेय + वाचक + धमेलुसोपमा ( अतीहारेन्दुराजमत ) का खण्डन ) 
क्ररस्याचारस्यायः शूलतयाऽध्यवसायात्‌ अयः शूलेनान्विच्छति आयः शूलिक 
इत्यतिशयोक्तिन्ने तु क्र्राचारोपमेय-तेच्ण्यघस-वादीना लोपे त्रिलोपेयसुपमा | 


उपमा के २५ भेद द 
एवमेकोनबिंशतिलुप्ताः पूणीमिः सह पञ्चविंशतिः | 
अनयेनेव राज्यश्रीदेन्येनेव मनस्विता | 
सम्झ साऽथ विषादेन पद्मिनीव हिमाम्भसा ॥ ४१० ॥ 


अनुवाद--यहां त्रयाणाम्‌? का अभिप्राय हे--उपमावाचक पद, लसर ज अध्याय है उपसायाचक पद, साधारण धर्म और धर्म और 
उपमान-हन तीनों का। जेसे कि-- 

दन तारुण्य का अनुभव करने वाली, ललित हावभावों के लिये अपने hs 
को समर्पित कर चुकने वाली और काम के वाणों से विद्ध हृदय वाली स्टगनयना खन का 
os लोपश्च इस कात्यायन-वार्तिक के 

1 'ससम्युपमान पूर्वपदस्य चहु्रीहि सत्तर पदळीपश्च इत क 
दुता जब ( स्रगनयना में ) समास तथा उत्तर पद लोप होंगे तब यह उदाहरण संगत 
पयगा । न 
नधना पद में यदि “छग? शब्द को लाक्षणिक सान कर खग का अर्थ “गलो चन' 
समझा जाय तब ( सग इव नयने यस्या सा स्रुगनयना इस अभिप्राय में उबा 
संगत नहीं होगा क्योंकि यहां उपमानवाचक सग पद तो विय य ळर 
'सुगलोचने इव ( चञ्चले ) नयने यस्या? इस अभिप्राय में यहां bene 
य यह किवा bs Pe ge इस पूर्वपद 
वार्तिक के अनुसार जब समास किया जायगा तब , शाह र ना 
पदभूत “लोचन? शब्द का लोप और केवळ उपमेय भूर र 

मगो प्रतीत होंगे। इसी नियमानुसार समास होने पर यहाँ हि 2४ अ 
पद्‌, साधारण धर्म “चञ्चलता? तथा उपमाचाचक शब्द “इव? के लोप में त्रिळुत पमान 

9 

-उपमा होगी । च 

नक प्रतीहारेन्दुराज के अजुसार ) यहां. यह मानना आ 
( जैसे उपमान और धर्म और वाचक शब्द-इन तीनों के छोप में हो क हसत धी 
उपमेय, धर्म और वाचक शब्द के भी लोप में संभव है जेसे कि 'आयः या की 
जहां ( अयःशूळदण्डाजिनाभ्याम ठकठभो ( पाणिनिसून्न ५,२.७६ ) से ठक डर 
ध्अयःशूछः रूप उपमान मात्र तो शब्दतः उपात्त है किन्तु ) 'ऋराचरण” रूप उ i 
दीचगत्वादि रूप साधारण धर्म और 'इवादि' रूप उपमावाचक तीनों छस हैं, वस्तुतः युक्ति 
संगत नहीं क्योंकि “आयः शूलिकः' में ।( उपमानोपमेयभाव की प्रतीति कहाँ ? यहा) तो 
व्कूराचरण' का "अयः शूळ' से संथा अ और स्वरूप-निगरण है जो कि 

नदायोक्ति' का विषय है ( न कि उपमा का )। ः 
र पूर्णोपमा? के ६ सेदों के साथ 'छसोपम!' के १९ सेदो को मिला देने से 
उपमा के २५ भेद हुये । 
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रिप्पणी--( क ) अलंकार शाख में 'साइश्य' ( भरतमुनि और दण्डी ), “साम्य ( भामह, 
वामन तथा रुद्रट-*समान युणादि? = साम्य ) तथा “साधम्य? ( उद्भट, रुय्यक और मम्मर ) इन 
तीन शब्दों द्वारा औपम्य के अभिप्राय प्रकाशन की परम्परा रही दै। दण्डी के 'साइश्य” और 
भामद के “साम्य? के बदले मम्मट ने “साधम्य का प्रयोग उद्भट की उपमा-मीमांसा की दृष्टि से 
किया दै । भामद की उपमा-परिभापा तो यह भी -- 
“विरुद्ेनोपमानेन देशकालक्रियादिभिः । उपमेयस्य यत्साम्यं गुणळेशेन सोपसा ॥? 
( काव्यालंकार २. ३० ) 


ब 


न “शशश 


और 'उद्भट' की उपमा-समीक्षा थी यह-- 
ब्यद्षेतोहारि साधरम्यसुपमानोपमेययोः । मिथो विभिन्ञकाछादि शब्दयो रुपमा तु तव्‌ ॥' 
मम्मट ने इन दोनों का सार अपने “साधम्यँघुपमामेदे? इस उपमा-लक्षण में संचित और सुरक्षित 
किया । मम्मट के 'भेदे' इस एक शब्द में भामद के 'देशक्रालक्रियादि विरोध? और उद्धटके 
(भिथोबिभिन्नकालादि वाच्यत्व? इन दोनों अमिप्रायों का समन्वय स्पष्टतया प्रतीत होता है । इस 
प्रकार मम्मट की उपमा-परिभाषा जितनी संक्षिप्त दे उतनी सारगभित भो । 'साधम्येसुपमाभेदे* 
इन तीन शब्दों में उपमा का वास्तविक स्वरूप झलक उठता है। 
( ख ) मम्मट के उपमा-प्रकार-निरूपण पर उद्धट का प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। उद्धट | 

के अनुसार उपमा का श्रेणी-विभाग यहद है :-- 


उपसा 
| 


| 
पूर्णोपमा (पञ्चविधा) | छुप्तोपमा (द्रादशविधा) 


न>--२>-><>><>-> 


| | | 
वाक्र्यावसैया समासावसेया तद्वितावसेया 
| 


Em] | (हन्छ | 
१औौती २ आथो २३ आथी ४ श्रौती ५ आधीं 


| | | | | 
१ वाक्याबसेया समासावसेया सुव्धातुप्रत्ययावसेया छदबसेया २ तदितावसेयः 
| i 
| | ५ 
एकलोपा ४ द्वितयलोपा ५ त्रितयलोपा | १० कर्मोप ११ कत्रप 


| मानिका मानिका 


] | | | | 
___ २ धर्म. ३ वाचक- क्यजवसेया ८ क्यङ्वसेया २ किववसेया 
छुपा ल॒प्ता | . (कत्रेपमानिका ) १ 


_ कलो 
६ कर्मोपमानिका ७ अधिकरणोपमानिका 
किन्तु मम्मट ने “उपमा” का विभाग इस प्रकार किया है:-- 


कको ८27: ५2 `` - पमा पूर्णोपमा-षडविधा ) :-- 


| ५ 


3 [- | > म 


. ९ वाक्यगा २ समासगा 
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इत्यभिन्ते साधारणे घसे। 
ज्योत्स्नेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ ' 
प्रभुतेब समाकृष्टसवलोका नितम्बिनी ॥ ४१९ ॥ 


इति भिन्ने च तस्मिन्‌ एकस्येन बहूपमानोपादाने भालोपमा। 
NESS 
कि के उपमा-विभाग से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन्हें उडूट की उण विभाजनमा 
मान्य दै । “उद्भट? के उपमा-विभाग से “मम्मट' के उपमा-विभाग में जो भेद हे he हेर 
विभाग सम्मटसम्सत उपमा-बिभाग 
१ लाका में उदभट के | १ मम्मट के अनुसार “पूर्णोपमा? के प्रकार 
अनुसार “पूर्णोपमा? के ५ प्रकार हैं क्योकि | हैं । मम्मट के अनुसार पूर्णोपमा के “समा न 
“्समासगा? पूर्णोपमा में "शती मेद नहीं हो सगा-मेद' भ॑ श्रोती और आधीं दोनों रूप 
सकता । राजानक तिलक की समीक्षा में| संभव है । 
उद्‌भट के अनुसार भी पूर्णोपमा के ६ ही 
भेद हैं । 
२ उद्भट के अनुसार छप्तोपमा १२ प्रकार की | २ मम्मट के अनुसार लुप्तोपमा १९ प्रकार 
है जैसा वि प्रतीहारेन्दुराज का मत दे किन्तु | की है। 
राजानक तिलक के अनुसार उद्धभटमत में 
लुप्तोपमा १५ प्रकार की दे । 

(ग) मम्मट ने उद्‌भट बी ही भांति “पूर्णोपमा? और 'लुप्तोपमा' के विभाग में व्याकरण 
सम्बन्धी व्युत्पत्ति का प्रदर्शन किया है । उद्‌भट के लिये तो ऐसा करना ठोक भी कदा जा सकता 
है क्योंकि वे अलंकार-वाद के समर्थक थे, किन्तु ध्वनि-वाद के महान्‌ समर्थक होने पर भी 
मम्मट ने ऐसा क्यों किया ! समझ में नहीं आता । ऐसा प्रतीत दता दे कि अलंकारवादी आचाय 
उद्‌भट के उपमा-निरूपण का ही परिष्कार मम्मट ने यहां उचित समझा और इसलिये उद्‌भट के 
हीं निदिष्ट उपमा-प्रकारो को संख्या को १७ या २१ से २५ कर दिया । मम्मट की की हुई उपमा 
दी भेद संख्या-वृद्धि इस दृष्टि से तो सवेथा युक्ति संगत है कि इसमें संस्कृत काव्य- 
साहित्य की उपमाओं के वैचित्र्य का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण सम्पन्न हो जाता हे । मम्मट ने 
अलंकार की दृष्टि से संभवतः उपमा का भेद-प्रभेद निरूपण इसलिये नहीं किया कि या तो ऐसा 
किया दी नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने से अनेकों अर्थालंकार उपमा के भेद-रूप में अन्तभूत 
हो जायेंगे या ऐसा करने से उपमा-योजना की संस्क्ृतभापा-संबन्धी विशेषताओं का पता नहीं 
चल पायेगा । दु 

अनुवाद--ऐसे संदर्भ जसे कि-- 

js के कारण वह ( नायिका ) इस प्रकार सुरझाई हुई है जिस प्रकार 
अनीति के कारण राज्यश्री, दीनता के कारण मनस्विता और हिमजलवर्षा के कारण पझिनी 
( सुरक्षा जाय ) ।' इत्यादि सें, 

जहां एक ही साधारण धर्म (र्छानता) का उपादान है, अथवा ऐसे संदर्भ जेसे कि-- 

“यह नितम्बिनी चन्द्र-चन्द्रिका की भांति नेन्नों को आनन्दित करने वाळी, मदिरा 

. ढी साति उन्मत्त बनाने वाली और प्रझुता की भांति सब को वश में रखने वाळी है।' 
इत्यादि में । 
जहाँ भिन्न २ साधारण धर्म उपात्त हें एक और प्रकार की उपमा हो सकती है जिसे, 
पक ही उपमेय के लिये अनेक उपसाना के ( सजातीय और विजातीय पुष्पों के से ) 
शुस्फन के कारण सालोपमा' कहा गया है भोर इसी प्रकार ऐसे संदर्भ, सेते कि 
न्न रु लु CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


24“ 


er स्लि 


०9॥2०० ०५ 5छुंशुश्ष उ ह्ीस9001 cyaan Kosha ३५१ 


यथोत्तरमुपमेयस्योपमानत्वे पूवेवदभिन्ञाभिन्नधरमत्वे-- 
अनवरतकनकवितरणजललवञ्चतकरतरङ्गितार्थिततेः । 
भणितिरिव सतिमेतिरिव चेष्टा चेष्टे कीतिरतिविमला ॥ ४१२॥ 
सतिरिव मूत्तिमेधुरा मूत्तिरिब सभा प्रभावचिता। 
तस्य सभेव जयश्रीः शक्या जेतुं नृपस्य न परेषाम्‌ ॥ ४१३॥ 
इत्यादिका रशनोपमा च न लक्तिता एवंविधवेचिञ्यसह्रसंभवात्‌ उक्तभे- 
दानतिक्रमाच्च | 
( २ अनन्वय अलङ्कार ) 


(१३५) उपमानोषमेयत्वे एकस्यै वेकवाक्यगे । 


“निरन्तर स्वर्ण-दान के लिये हाथ में रखे संकल्प-जल की बूंदों से याचकों को उद्दे- 
रिळत-उच्छूसित करने वाले ( महादानी ) इस राजा की बुद्धि, इसकी घाणी जेसी; चेष्टा, 
इसकी बुद्धि जेली और कीतिं, इसकी चेष्टा जेसी विम है। और साथ ही साथ इसकी 
सूतिं ऐसी मधुर हे जेसी इसकी मति (बुद्धि), इसकी सभा ऐसी प्रभावशाछिनी है 
जैसी इसकी मूर्ति और इसकी जयश्ची-घह तो इसकी सभा की ही भांति शञ्जुओं के लिये 
अजेय हे ।, इत्यादि में, जहां मालोपमा की ही भांति अभिन्न किं वा भिन्न २ साधारण 
धर्म का उपादान है किन्तु जिसमें पूर्व पूर्ववत्ती उपमेय उत्तरोत्तर ( जेसे रशना-करधनी 
की एक किंकिणी और दूसरी किंकिणी में क्रमशः पूर्वपर सम्बन्ध चता रहता है वेले ही ) 
उपमान के रूप में जुड़े दिखाई देते हैं, एक ऐसी भी उपमा संभव है ' जिसे “रशनोपमा” 
कहा गया हे, किन्तु इन दोनों का और ऐसे ही अन्यान्य संभाव्य उपमा-प्रकारों का यहां 
निरूपण इसलिये अभिप्रेत नहीं क्योंकि सव से पहले तो ये पूर्वोक्त उपमा-प्रकारों में ही 
यथासंभव अन्तर्भूत हैं और साध ही .साथ यहां यह वात भी हे कि इस प्रकार के विचित्र 

उपमा-वन्ध की कोई इयत्ता ही नहीं हो सकती । 

टिप्पणी--उपमा के प्रकार-निरूपण में मम्मट ने आचार्य भामह की सी दृष्टि रखी है 
“माला, "रशना? आदि के युम्फनबैचित्र्य के आधार पर उपमा के विचित्र २ बन्धों की न तो' कोई 
इयत्ता है और न इनमें उपमा के सामान्य अभिप्राय से अतिरिक्त कोई अन्य विशेषता है--श्सलिये 
'माळीपमा? 'रशनोपमा आदि २ उपमा-प्रकारों का विवेचन और विश्लेषण, निरथैक प्रयास 
मात्र मानकर, मम्मट ने नहीं किया है । भामद की भी यही धारणा रही है जेता कि इस 
पंक्ति अर्थात्‌ 

“मालोपमादिः सर्वो$पि न ञ्यायान्‌ विस्तरो सुधा। (काव्यालङ्कार २.१८ ) 

में स्पष्ट है । उद्‌भट ने भी "मालोपमा? आदि का निरूपण इसीठिये नहीं किया । उपमा के वन्ध- 
बैचित्रप के आधार पर तो उपमा-त्रिभाग सर्वप्रथम दण्डी का दी उपलब्ध होता है आचार्यं दण्डी 
ने धर्मोपमा, बस्तूपमा, विपर्यासोपमा, नियमोपमा, अनियमोपमा, अतिशयोपमा, उद्प्रेक्षितोपमा, 
मोह्दोपमा, चट्टूपमा आदि अनेकानेक उपमा-भेदो का विवेचन किया है । मम्मट की दृष्टि में 
'उपमा-चक्रः का ऐसा वर्णेन इसलिये युक्तियुक्त नहीं कि इसमें उपमा के मूलभूत सिद्धान्त के | 
आधार पर उपमालङ्कार का बक्षा-विमाग नहीं देखा जा सकता । ह 

अनुवाद--*अनन्वय’ वह अउङ्कार दै जिसमें एक ही वस्तु एक ही ( औपम्य-प्रतिपा- 
दुक ) वाक्य में उपमान और उपमेय दोनों रूपों में अतीत होती दै। 

....'अनन्वय? का शब्दाथ दै--'न विद्तेऽन्वयः सम्बन्धोऽ्थादुपमानान्तरेण यत्र सोऽ 
नन्बय? अर्थात्‌ किसी उपमेय का अपने से भिन्न किसी उपमान से साधारणधर्मतारूप सम्बन्ध का 
न रखना। अभिप्राय यह दै कि किसी प्रकार के भेद के अभाव में भी मेदमूलक साइइ्य का 
उपचार करके जद्दां एक ही धर्मों (वस्तु ) में उपमानोपमेय भाव प्रतिपादित किया जाय जिससे 
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rps | 
Ee | 
अनन्वयः । | 
उपमानान्तरसम्बन्धामांोऽनन्वयः । | 

| 


उदाहरणम्‌-- 
न केवलं भाति नितान्तकान्तिर्नितम्बिनी सेव नितम्बिनीय 
यावद्विलासायुधलास्यवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासाः॥ ४१४ ॥ 


( ३ उपमेयोपमा अलंकार ) 


(१३६) विपयोस उपमेयोपमा तयोः । 


* तयोरुपमानोपमेययोः परिवृत्तिः अर्थोद्वाक्‍्यद्दये इतरोपमानव्यवच्छेदपरा 
उपभेयेनोपमा इति उपमेयोपमा। 


ने कि उसके सदृश अन्य कोई वस्तु नहीं और न उसका अन्यत्र कोई साधम्ये हे तो 
2 se होता है वह “अनन्वय? हे । - निष्कर्षं यह निकला कि स्वेन सी 
अर्थात्‌ अपने से हौ अपनी उपमा रखना "अनन्वय? हे। "अन्वय? कहते हैं सम्बन्ध को न र्‌ 
अनन्वय | यत्र अन्वयः उपमानान्तरसम्बन्धो नास्ति स अनन्वयः । अर्थात्‌ जहां अपने से ` नन 
किसी उपमान से साघम्यै स्थापित न किया जाय वहां अनन्वय' अलङ्कार है । 'उपमा? का सौन्दयं 
तो साम्य की प्रतीति में है किन्तु “अनन्वय? का मी एक वैचित्र्य दे और वह है अन्य उपमानों से 
साधरम्यै-संबन्ध के व्यवच्छेद में । “अनन्वय? होने के लिये यह आवश्यक है कि उपमान रूप पद्‌ ह 
एक ही दो भिन्न नहीं क्योंकि 'अस्याः वदनमिवास्याः वक्रम्‌' इसका सव इसके मुंह की gi - 
अनन्वय नहीं । इसीलिये काव्यप्रकाश के एक व्याख्याकार ( चक्रवति भट्टाचायं ) ने ३ व्र 
«एवकारेण मिन्नशब्दबोध्यत्वव्यवच्छेदः शाब्दतोऽर्थतरुचेकत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ।' यदि 
कर दिया जाय तो कहीं “अर्थेमेद? के अवभास की संभावना न हो जाय इसलिये "अनन्वय 
उपमेय और उपमान वाचक पद अभिन्न रखे जाते हैं। “उपमा” में उपमान औरं उपमेय का 
बास्तविक भेद और अनन्वय में आइये भेद होने से दोनों का चमत्कार श्थक्‌ २ है! 


अनुवाद--'अनन्वय? ( शब्द्‌ ) का अभिप्राय दद ( उपमेय का ) अपने से भिन्न किसी 
उपमान के साथ साधम्य-सम्बन्ध का न रखना । जेसे 1 टर 0 व 

“प्रम सुन्दरी यह नितम्बिनी इसी नितम्बिनी की ( अपन भ न 
“RT के दन इसके विछास भी इसी के विलास सरीखे हैं।' 

[ यहां “वह नितम्बिनी अपने ही समान हे और उसके हाव-माव भी उसी के हाव- 
भाव के समान हैं? यह प्रतीति “अनन्वयः-उपमानान्तरसम्बन्धाभाव-की प्रतीति है 
जिसके कारण यहां 'अनन्वय' अछक्कार है । ] 

“उपमेयोपमा? वह अळंकार है जहां दोनों ( अर्थात्‌. उपमान और उपमेय ) की 
परस्पर परिबृत्ति प्रतिपादित की जाय ( अर्थात्‌ जहां 'उपमान' और “उपमेय' उपमेय 
और उपमान बनते दिखाई दे।) । । 

यहां 'दोनों? का अभिप्राय है 'उपमान' आर “उपमेय' का। ( विपर्यास का अर्थ 


है भं हे) परिबृत्ति अथवा परिवर्तन ( उपमानोपमेयभाव का उपमेयोपमानभाव के रूप में 


चदुळना ) जो कि तभी सम्भव है जब दो वाक्य में उपमावन्ध हो ( क्योंकि एक वाक्य मं 


। परिवत॑न की सम्भावना नहीं )। इस प्रकार “उपसेयोपमा' का अभिप्राय हुआ उपमेय 


Er अभिप्राय है किसी एक उपमान के अतिरिक्त अन्य उपमानों का | 
_ व्यवष्छेद । जैसे कि:-- 
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उदाहरणम्‌ 
कमलेन मतिर्मतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनु: | 
घरणीब धृतिश्वतिरिव घरणी सततं विभाति बत यस्य ॥ ४१५ ॥ 
४८४ उलेक्षा अलङ्कार ) |! 
(१३७) संभावनमथोतेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । . 
समेन उपमानेन । 
उदाहरणम्‌ ् 
उन्मेषं यो मम न सहते जातिवेरी निशाया- 
मिन्दोरिन्दीबरदलदृशा तस्य सौन्दयेद्पः। 
नीतः शान्ति प्रसभमनया वक्रकान्त्येति हषा- पु 
ज्ञमा मन्ये ललिततनु ! ते पादयोः पद्मलच्मीः ॥ ४१६ ॥ 


वाकडा हवस न न न + कन न न नननन न नि न नमन न ननान-«तत«६«&६838६)_] 
'कैसी विचित्र बात है कि इस ( राजा) की बुद्धि इसकी लचमी की भांति, रूचमी 
बुद्धि की भांति, शोभा रूप्र-रेखा की भांति, रूप-रेखा शोभा की भांति, ति धरणी की 
. भांति और घरणी एति की भांति निरन्तर विराजती रहा करती है 
डिप्पणी--यहां यह शंका हो सेकती है कि जब काव्यप्रकाशकार ने उपमा के मूलभूत 
सिद्धान्त के आधार पर ही उपमाप्रकारों का निरूपण अभिप्रेत समझा जिससे “मालोपमा 
“रशनोपमा? आदि अगणित उपमा-बन्धों की पथक्‌ गणना अनावश्यक हो गयी तब “उपमेयोपमा 
को “उपमा? से प्रथक्‌ अलंकार क्यों मान लिया ? किन्तु इसका समाधान यहद दै कि उपया 
में उपमानान्तर ( उपमेयभिन्न अन्य उपमान ) का जो तिरस्कार रहा करता है वह उपया 
जहां दो भिन्न वस्तुओं में उपमानोपमेयभाव विवक्षित है, एक विलक्षण दी चमत्कार है । मम्मट 
जैसे उपमा से 'अनन्वय’ को पृथक्‌ माना क्योंकि “इसे “अनन्वयोपमा' मान कर, जैसा कि रुद्रट ने 
माना है, 'उपमा? में इसलिये समाविष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि जहां उपमा' के लिये उपमेय 
से भिन्न उपमान के रहने पर द्वी औपम्य-प्रतीति अपेक्षित हो वदां 'अनन्वय' में एक ही हु. म | 
उपमानोपमेयभाव रहे, वैसे ही उन्होंने 'उपमा? से “उपमैयोपमा' को एक पृथक्‌ वाच्य-सौन्द Fe 
माना और अतिरिक्त अळंकार के रूप में स्वीकार किया । 
अनुवाद--“उत्प्रेक्षा' वह अळंकार है जिसे य (उपमेय) की उसके समान: (प्रकृत) 
-के साथ तादासम्य-सम्भावना कहा करते हैं । 
३ बह पय ( ल नचा अभिप्राय है “उपमानेन! उपमान के साथ ( एक 
[भावना ) का । जसे क्रिः 
न त वलय कीच तो ऐसा होता है कि कमळ की सुन्दरता इसलिये प्रसन्नता- 
पूर्वक तुम्हारे पेरा में आ विराजी हे कि इन्दीवरनयभी तुम्हीं ऐसी रही जिसने अपनी 
सुखशोमा.से बलात्कारपूर्वक उस चन्द्रमा का सौन्दयं-दर्प चूर कर दिया जो कि रात सें . 
उस ( कमळ की सुन्दरता ) का सहज-शडु बना उस ( कमळ-शोभा ) के उल्लास को 
सहन नहीं कर सकता रहा।' 
[ यहां नायिका के चरणों में स्वभावतः छिपरी पझशोभा तो प्रकत ( उपमेय रूप ) 
है और इसकी तादास्य-संभावना जिससे की गयी है वह है उस नायिका की मुख-शोमा 
से चन्द्रमा के सौन्दयं-दर्प के दमन किये जाने के कारण प्रसच्नतापूर्वक उस ( नायिका ) [ 
क पेरो में छिपटने बाली पद्म-शोभा। 'प्रदीपकार' ने इसीलिये कहा है-अन्न पद्म- 
छच्म्याः कामिनीचरणयोः स्वभावल्झत्वं यथोक्तहर्षहेतुकलप्नस्वतादास्म्येन संभावितमिति हनी 22५ 
_हेतूछोचेयस्‌ ।' ] | हः 
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लिम्पतीब तमोऽङ्गानि वपेतीवाञ्चनं नभः । 

असतपुषरुसेवेव दृष्टिर्बिफलतां गता ॥ ४१७॥ 


इत्यादौ व्यापनादिलेपनादिरूपतया संभावितम्‌ | | 
( ५ ससंदेह अलंकार ) 
(१३८) ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदुक्तो च संशयः ॥ ६२ ॥ 
भेदोक्ती यथा-- Ft 
अयं मार्तण्डः किं ? स खलु तुरगः सप्ताभारितः 
कृशानुः किं ९ सर्वाः प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌ | 
कृन्तान्तः किं ? साच्ञान्महिषवहुनोऽसाविति चिरं 
| क समालोक्याजौ त्वां विद्धति बिकल्पान्प्रतिभटाः॥ ४१८ ॥ 


२. ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंधेरा अंग अंग में लेप लगा रहा हो, आकाश का- 
(काजळ) जळ बरसा रहा हो और आँखें दुष्ट-सेवा की साति व्यर्थ हो गयी हो) . 
यहां पर ( उपमेयभूत ) अन्धकार के प्रसर की ( उपमानभूत ) लेपन-अञ्जन-वएंण 
आदि के साथ एकरूपता की संभावना की गयी हं । 1 
रिप्पणी--(क) आचाये मम्मट ने अपने उत्प्रेक्षा-लक्षण में भामह के इस उत्प्रेक्षाननिरूपण अर्थोत्‌- 
अचिचदितसामान्या किञ्चिच्ोपमया सह । 
अतदूगुण क्रियायोयादुः्रेचाऽतिशयान्विता ॥' ( काव्यालंकार २. ५० ) 
और उद्‌भट के इस उत्प्रेक्षा-समीक्षण अर्थात्‌- 
*साम्यरूपाविवद्षार्या वाच्येवाद्याप्सभिः पदेः । अतदूगुणक्रियायोगादुस्पेक्षाअतिशयान्विता ॥ 
लोकातिक्रान्तविपया भावाभावाभिमानतः । संभावनेयसुत्मेक्षा' 
( काव्यालंकारसारसंग्रह ३. ३-४ ) 
का एक सुन्दर संक्षेप किया है । र 
( ख ) मम्मट को रुग्यक-संमत उत्पेक्षा-प्रकार निरूपण अभीष्ट नहीं । रूय्यक ने तो उत्प्रक्षा 
के भेद-प्रभेदों को अनन्त कह कर छोड़ा दै-'एपा गतिर्वाच्योस्प्रेक्षायाः ।'' “अतश्वोक्तवच्य- 
माणप्रकारनैचिञ्नेणानन्स्यमस्याः ।' ( अलंकारसबँस्व ७२-७३ पृष्ठ ) किन्तु मम्मट ने सम्भावन' 
अथवा “उस्रेक्षण के असीम वैचित्र्य की दृष्टि से उत्प्रेक्षा के वर्गीकरण को अनावश्यक समझा है 


अनुवाद--“ससंदेह” अलंकार वह हे जिसमें (उपमेय की उपमान केसाथ एकख्पता 1 
एक ( साइश्यमुलक ) संशय अथवा संदेह रहा करता है जो कि 'मेदोक्ति' ( उपमेय ओर 
उपमान में किसी वेधर्म्य के स्पष्ट कथन) और '"भेदानुक्ति' ( उपमेय और उपमान में 
किसी वेधम्यै के अकथन ) दोनों प्रकार से संभव दै । 

टिप्पणी--प्द्मपि 'उत्प्रेक्षा! अथवा संभावना भी एक प्रकार की संशयात्मक प्रतीति ही है किन्तु 

- “उत्प्रेा' और 'ससंदेहः एथक्‌ पथक्‌ अलंकार है । कारण यदद है कि 'उत्प्रेक्षा' में तो संभावना का 
पलड़ा एक पक्ष में ( उपमेय की उपमानरूपता-प्रतीति में) भारी रहा करता है। किन्तु 
“संदे? में उपमेय और उपमान की परस्पर तादात्म्य-प्रतीति के दोनों पलड़े बराबर रहा करते 
हैं । इसीलिये कहा गया दै--“संशयश्चात्र समकोटिको ह्मः इत्युत्मेक्षाव्युदासः ! 'प्रकृतः और 
“प्रकृत? में ऐकरूप्य को संदिग्ध प्रतीति कविप्नतिभोत्थापित ही होनी चाहिये अन्यथा “स्थाणुर्वा | 
पुरुषो वा? भी 'ससंदेह? अलक्कार हो जायगा । १ 
` अनुवाद--जहाँ भेद ( वेधग्ये ) की उक्ति हो ( वहां ससंदेह ) जैसे कि-- 
कया यह सूर्य तो नहीं ? किन्तु उसके रथ में तो सात घोडे जुते रहते हैं! क्या यह 

_ अभि तो नहीं १ किन्तु वह तो सवंत्र एक साथ व्याप्त नहीं । तब क्या यह इतान्त रहा 14 
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भेदोक्ताबित्यनेन न केवलमयं निश्चयगर्भो याबन्नश्चयान्तोऽपि सन्देह: 
स्वीकृत: | 
यथा-- 
इन्दुः किं क कलङ्कः सरसिजमेतत्किमम्बु कुत्र गतम्‌ | 
ललितसविलासवचनै्ुखमिति हरिणाक्षि ! निश्चितं परतः || ४९६॥ 
किन्तु निश्चयगर्भे इब नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भट्टोद्भटेन । 
तद्युक्तो यथा-- 
अस्याः सगेविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 


२. A, ~ 


किन्तु वह तो महिपवाहन दै! इस प्रकार, हे महाराज! आपके शत्रु-सेनिक आपको संग्राम 
में देख-देख कर संकहप-विकरप किया करते हैं ।' 

[ यहां 'क्या यह सूर्य दे या कुछ और !' यह हे संशयास्मक प्रतीति का स्वरूप। 
प्रकृत ( उपमेय-राजा ) और सम ( उपमान-सूर्य) की इस संदिग्ध ता दास्म्य-प्रती ति 
का जो सूळकारण है वह है प्रताप की दुनिरीच्यता । इसी प्रकार क्या यह अभि है या अन्य 
कोई वस्तु ? 'यमराज दै या और कोई ?' इन संशयात्मक प्रतीतियों में जो मूलहेतु दै वह 
हे ढुराधर्षता और सर्वसंहारिता । साथ ही साथ यहां भेद की भी उक्ति हे क्योंकि 'सात 
घोड़ों के रथ का होना? इत्यादि उपमानभूत सूर्य की तो विशेषता है किन्तु उपमेयभूत २ 
राजा की नहीं । ] 2 

"मेद-वेधग्य-वी उक्ति में? ( संशय के होने ) का अभिप्राय यह है कि यह ( ससंदेह- 
प्रकार ) केवळ निश्चय गर्भ नहीं ( जेसा कि उपयुक्त उदाहरण-'अयं मार्तण्डः किम्‌? आदि 
में स्पष्ट हे जहां उपमेय-राजा-का पहले सूर्य-रूप उपमान से वेधर्य प्रदर्शित करके भी 
बाद में कृशानुरूप उपमान के साथ तादास्म्य-संदाय किया गया है) अपितु निश्चयान्त 
भी हुआ करता है जैसे कि - 

“या यह चन्द्रमा तो नहीं ? किन्तु इसमें कलकल कहां ! तब क्या यह कमळ रहा 1 
किन्तु फिर जळ कहां चछा गया !-इस प्रकार अन्त में कहीं, अरी सुगनयनी ! तुम्हारे 
मधुर विलास-पूणे चचनों से यह निश्चय हो पाया कि यह तुम्हारा सुख है? । 

[ यहां जो 'ससंदेह' अलंकार है वह निश्चयान्त है क्योंकि चन्द्र आर कमल रूप 
उपमानों से, लळित सविलास वचन के कारण, येघम्यं के दर्शन के हो चुकने पर, सुख का 
अन्य किसी उपमान से तादात्म्य-संदेह नहीं किया गया है। ] 

किन्तु इस (निश्चयान्त ससंदेह-ग्रकार ) को भट्ट उद्धट ने नहीं माना क्योंकि ' निश्चय- 
गर्भ! सें निश्चय के व्यज्ञय होने से जो चमत्कार हे वह यहां ( निश्रयान्त में, जहां निश्चय 
चाच्य रहा करता दै जेसे कि “इन्दु: किं क कछक्क इत्यादि में ) नहीं प्रतीत हुआ करता । 
किन्तु वस्तुतः बात यह दै कि इसे भी 'ससंदेह' का प्रकार मानना कोई अनुचित नहीं 
क्योंकि निश्चय भले ही वाच्य हो कविप्रतिभा तो वेघम्यं बता कर भी साधम्यं-संशय 
यहां कर ही रही दै। १ 

भेद-वैघर्म्य-की अलुक्ति में ( ससंदेह ) जेसे किः 

“क्या इस सुन्दरी ( उर्वशी ) की सृष्टि का प्रजापति कान्तिदायक चन्द्रमा है? अथवा 
साच्यात शज्ञारमय कामदेव है? या मधुमास है? क्योंकि वेदाभ्यास के कारण कुण्ठित 
बुद्धि, संसार के सुन्दर विषयों में निरुस्सुक तथा एक मात्र मनन-रत चुड़ढे ब्रह्मा का - 

सामर्थ्यं कहां जो इस मनोहर रूप को रच दे! 
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भभ 
वेदाभ्यासजडः कथन्नुविषयव्यावृत्तकोतूहूलो ` 
निमोहुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो सुनिः ।। ४२० ॥ 
Pd 


5 १५. ६ रूपक अलङ्कार ) (92 ® +) 
(१३९) तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 
अतिसाम्यादनपहुतभेदयोरभेदः । 


1 Us MSS 
[ कालिदास के 'विक्रमोवेशीयम्‌ की इस उक्ति में जो 'ससंदेह” अलंकार दै उसमें 
उपसेय-प्रजापति का उपमान चन्द्र आदि से वेध्यं प्रतिपादित नहीं । यहां उपमेय की 
) उपमानरूपता की प्रतीति में जो कविप्रतिभोत्थापित संशय है उसका स्वरूप यह हे-- 
सृष्टिकर्ता चतुसुंख ब्रह्मा तो वेदाभ्यास जड़ रहे वे भळा उर्वशी की सृष्टि कसे कर सक ! 
तब उर्वशी का सृष्टिकर्ता कौन ? क्या चन्द्रमा ? क्या सदन ? अथवा क्या वसन्त ? 
टिप्पणी--( क ) मम्मट ने इस “ससंदेह? अलंकार का 'ससंदेह' नाम भामह और उद्धट का 
अनुसरण करते हुये माना है। रुद्रट के अनुसार इस अलंकार का नाम “संशय? है जैसा कि 
इस उक्ति अर्थात्‌ ; 
“वस्तुनि यन्नेकस्मिन्ननेककविपयस्तु भवति संदेहः । 
प्रतिपत्तः साइश्यादुनिश्चयः संशय स इति ॥' ( काव्यालंकार ८-५९ ) 
से स्पष्ट है। रुय्यक ने इसका नामकरण 'संदेह? किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्र के 
“संशय? और रुय्यक के 'संदेह” इन दो-दो नामों का भेद-भाव मिटाने के ही लिये मम्मट ने 
इसका भामह-सम्मत नाम ही टीक समझा है। 
( ख ) मम्मट की निश्चयान्त-संदेह-सम्बन्धी इस युक्ति अर्थात्‌ 


(कि तु निश्चयगर्भ इव नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो भट्टोद्भटेन !' 
का क्या आधार है? पता नहीं चलता। न तो उद्धट के “कान्यालंकारसारसंग्रह? में निश्चयान्त 
संदेह का कोई खण्डन है और न उद्धट के दोनों टीकाकारो-इन्दुराज और तिलक-में से ही 
किसी ने इस सम्बन्ध की उद्भट की मान्यता का कोई उल्लेख किया हे । संभवतः मम्मट का यद 
उल्लेख भट्टोद्भट के 'भामहकाव्यालक्लारविवरण” नामक आज कल अप्राप्य मन्थ के आधार पर हो! 
वैसे 'निश्चयान्तसंदेह? मम्मट ने 'रद्रट? के अनुसार स्वीकार किया है । 


अनुवाद--उपमेय और उपमान का जो अभेद-भभेदारोप अथवा काल्पनिक अभेद्‌-है 
उसे 'रूपक' अलङ्कार कहा जाता है । 


टिप्पणी--'रूपक! शब्द का अर्थ है--रूपयति एकतां नयतीति रूपकम्‌- अर्थात्‌, एकता 
अथवा अभेद की प्रतीति का उत्पादन ।' अभिप्राय यह है कि उपमान और उपमेय के भिन्न स्वरूप 
| में प्रकाशित होने पर भी दोनों में अत्यन्त साम्य के प्रदर्शन के लिये काल्पनिक अभेद का किया 
जाना 'रूपक है । जैसे कि “मुखं चन्दः'-'सुख चन्द्र है?-इत्यादि में सुख और चन्द्र के अपने-अपने 
स्वरूप में प्रकाशित होने पर भी दोनों में अभेद का आरोप किया गया है। अभेद के आरोप का 
“कक "रूपक? अलक्कार होना तभो संभव दै जब» यह कविप्रतिभाप्रसूत हो क्योंकि 'लोष्ठः पाषाणः 
._______ इत्यादि में जैसा आरोपित अभेद है वह रूपक नहीं । 
._ अनुवाद--अमेद के आरोप का हेतु दै ( उपमेय और उपमान में ) अतिसाम्य अथवा 
_____ धर्मवाहुल्य और यह “अभेद? वहां संभव है जहां उपमान और उपमेय अपने वधम्य में 
ओ। प्रकाशित हो रहे हाँ । ( क्योंकि यहां भेद का अपहृव नहीं अपितु भेद होने पर भो अभेद्‌ 
| की कहपना हुआ करती है। ) | 
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( रूपक के भेद-प्रभेद ) 
( १ साङ्गरूपक-समस्तवस्तुविषय-प्रकार ) 
(१४०) समस्तवस्तुविषयं श्रोता आरोपिता यदा ॥ 8३॥ 
र आरोपविषया इव आरोप्यमाणा यदा शब्दोपात्तास्तदा समस्तानि वस्तूनि 
विषयो5स्येत समस्तवस्तुविषयम्‌ । आरोपिता इति बहुवचनमविवद्तितम्‌ | 
यथा-- 
ज्योत्ख्ाभस्मच्छुरणघवला बिश्रती तारकास्थी- 
न्यन्तद्धांनञ्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ । 
द्वीपाद द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्झनस्य च्छलेन ॥ ४२१ ॥ 
अन्न पादत्रये अन्तद्धांनव्यसनरसिकत्वमारोपितध्मं एवेति रूपकपरिग्रहे 
साधकमस्तीति तत्संकराशंका न कार्या | 
( साङ्गरूपक-एकदेशविवति-प्रकार ) 


(१४१) श्रौता आथोश्व ते यस्मिन्नेकदेशविवर्ति तत्‌ । 


_ या 
जहां आरोपित अर्थात्‌ उपमान शाब्द-प्रतिपाद्य रहे वह रूपक 'ल्मस्तवस्तुविषयः . 


कहा जाता है । ॥ 

'समस्तवस्तुविषयः का अभिप्राय है 'समस्तानि वस्तूनि विषयो5स्य' अर्थात्‌ बह 
रूपक जिसमें सभी (आरोपित) वस्तु अर्थात्‌ उपमान शब्दु-विषय अथवा इाब्दु-ग्रतिपाद्य 
हुआ करें । इस प्रकार 'समस्तवस्तुविषय रूपक तब होता हे जब आरोप-विषय (उपमेय) 
की भांति आरोप्यमाण ( उपमान ) भी झब्द-ग्रतिपाद्य रहा करते हैं। यहां “आरोपिताः 
में जो बहुवचन है वह विवक्षित नहीं ( क्योंकि सूत्र में वचन किली विशेष अभिप्राय का 
बोधक नहीं हुआ करता-सूत्रे लिङ्गवचनसतन्त्रम्‌ । ) उदाहरण के लिये-- 


“चांदनी का भस्म ळपेटे उजळी वनी, तारों की अस्थियां सम्हाले, अपने अन्तर्धान 
के कौतुक में लगी यह रात की योगिनी अपने चन्द्रमारूपी मुद्राकपाछ ( खप्पर ) में 
छान्छुन के बहाने सिद्वा्जन का चूर्ण घरे सर्वत्र स्वच्छुन्द विचरती दिखाई दे रही है ।' 


यहां यह शङ्का कि ( 'कापालिकी की भांति रात्रि भस्म की भांति उयोत्स्नां के अंगलेप 
से शुअ बनी? इत्यादि अभिप्राय में “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ इस सूत्र से 
“राज्रिकापाळिकी? इत्यादि में उपमित समास मान कर उपमा क्यो नहीं ? और 
मयूरव्यंसकादि समास मान कर रूपक तो हे ही, जिससे) उपमा के साथ रूपक का 
संदेह-संकर क्यों नहीं ? ठीक नहीं जँचती क्योंकि “अन्तर्धानव्यसनरसिकता? रूप धमं 
ऐसा है जो ( आरोपबिषय अर्थात उममेयभूत रात्रि का धर्म नहीं अपितु) वस्तुतः 
आरोपित-उपमान का ही धर्म दै ( अर्थात्‌ चेतन कापाछिकी में ही संभव है) जिससे 
इस सूक्ति के तीनों चरणों मै वस्तुतः रूपक-बन्ध का ही समर्थन किया जा रहा है 
(न कि उपमा का क्‍योंकि उपमा होने से इस धर्म को अचेतन रात्रि में भी समन्वित 
होना चाहिये जो कि असंभव दै । ) 

'पुकदेशविवर्ति 'रूपक वह है जिसमें आरोपित अर्थात्‌ उपमान शब्दगम्य तथा अर्थ 
शम्य दोनों प्रकार का हुआ करता है। | 
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 द्वचिदारोप्यमाणाः शब्दोपात्ताः केचिदर्थसामश्यांदबसेयाः इत्येकदेशबिव- 
नात्‌ एकदेशाविबत्ति । 


र जस्स रणन्तेउरए करे कुणन्तस्स मण्डलग्गलअम्‌ | 
रससंमुहीवि सहसा परंसुद्दी होइ रिउसेणा ॥ ४२२ ॥ 
( यस्य रणान्तःपुरे करे कुवेतो मण्डलागलताम \ 
रससंमुख्यपि सहसा पराङमुछी मबति रिपुसेना ॥ ) 
अन्न रणस्यान्तःपुरत्वमारोप्यमाणं शब्दोपात्तम्‌ मण्डलामलतायाः नायिका- 
तवम्‌ रिपुसेनायाश्व प्रतिनायिकात्वम्‌ अर्थसामर्थ्याद्वसीयते इत्येकदेशे विशेषेण 
वत्तेनादेकदेशबिवर्ति । । 


(१४२) साङ्गमेतत्‌ । 
_उत्तद्विभें सावयवम | -+ "उप सावयवम । 


5 संघात के ) 
के पकदेशविवर्ति” होने का अभिप्राय है उसका ( किसी रूपक-संघात 
मी पक a विशेषरूप से अर्थात्‌ शब्दतः स्फुटरूप से प्रकाशित हे रहना नर 
यह तब संभव है जब कुछ आरोप्यमाण-उपमान-तो शब्दु-अतिपाद् हों 3 कुछ ऐ 
हों जो गर्थ-सामध्य के द्वारा प्रतीत हुआ करें ( अर्थात्‌ अर्थगम्य हो । ) जेसे कि 
<रणरूपी अन्तःपुर में ( प्रियारूप ) खड्गलता का पाणिग्रहण करने वाले शस 
(राजा) की ( प्रतिनायिकारूप ) शत्रुसेना वीररसरंग में पगी होने पर भी ( प्रेमा हर 
होती हुई भी) सहसा ( संग्राम से-प्रियमिलन से) पराड्सुख (होती हुई ही दि 
॥ घर न रै र 
re है चह 'एकदेशविवर्ति'रूपक है क्योंकि (आरोपविषय अथवा उपमेय) 
“रण? का - अन्तःपुररूप जो आरोप्यमाण-उपमान है. वह तो है साक्षात्‌ शब्द-प्रतिपाथ 
किन्तु “खड्गळता' के लिये नायिकारूप और रिपुसेना के लिये प्रतिनायिकारूप का 
माण-उपमान ऐसे हैं जो अर्थसामथ्ये के कारण ( रण के अन्तःपुर-रूपण की उपपत्ति 
द्वारा ) प्रतीत होते हैं । 
यह रूपक 'साङ्ग' हयर है (क्योंकि यहां अङ्गभूत रूपको के साथ अङ्गी अथवा 
पण हुआ करता दे!) 
र के अर्थात्‌ प और 'एकदेशविवतिं’ जो रूपक 
(साङ्ग अर्थात्‌ सावयवरूपक कहे जाते हँ । * 
त 0 न “साङ्गः अथवा “सावयव? होने का अभिप्राय है एक ऐसे रूपक-समुदाय 
के होने का जिसमें एक प्रधान रूपक अपने अनेक सहायक रूपको के साथ विराजमान हो । यह 
तब संभव दै जब एक रूपक में दूसरे रूपक अन्न बन जांय-एक आरोप में दूसरे आरोप सहायक 
हो जांय । 'समस्तवस्तुविषय” और “एकदेशविवर्ति? रूपक ऐसे ह जहां एक आरोप अनेक अन्य 
आरोपों के द्वारा परिपुष्ट हुआ करता है। उदाहरण के लिये 'ज्योत्स्नामस्मच्छुरणधवला' 
इत्यादि में कवि बी प्रतिभा यदि रात्रि को कापालिकी के रूप में प्रस्तुत करती है तो उसका पूणे 
चित्र प्रदर्शित करने के लिये अन्य सहायक रूपणों ( ज्योत्स्ना के भस्मरूपण इत्यादि) की भी 
रचना कर डालती दै । इसी प्रकार 'जस्स रणन्ते उरए? आदि में “मण्डलाम्रळता' का व्यङ्गय 
“नायिका? रूप रूपण ऐसा है जो कि प्रधान है और “रग? के अन्तःपुररूप में रूपण इत्यादि ऐसे 
है जो अप्रधान है और इसलिये उसी के मुखापेक्षी हैं। “रुपक? के साङ्ग होने में एक थक 
चमत्कार दै और “मालारूप? होने में पथक्‌ । मालारूपक को यदि रूपण-मौक्तिकों की माला कई 
'तो साङ्गरुपक को रूपण-मौक्तिकों कौ मक्षरिर्यो का समन्वय कहेंगे । 
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- (२ निरङ्गरूपक-शुद्धनिरज्गःभ्रकार ) 


(१४३) निरज्गन्तु शुद्धम्‌ 
यथा— 
कुरङ्गीवाङ्गानि स्तिभितयति गीतध्वनिषु यत्‌ 
सखीं कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्‍नयति यत्‌ | 
अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्म्यभिनवां 
प्रवृत्तोस्याः सेक्तं हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम्‌ ॥ ४९३॥ 
( निरज्गरूपक-मालानिर्गःप्रकार ) 
(१४४) माला तु पूवचत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मालोपसायासिवैकस्मिन्‌ बहव आरोपिताः | 
यथा-- र 
सौन्दर्यस्य तरङ्गिणी तरुणिमोत्कषस्य हर्षोद्रमः 
कान्तेः का्मेणकमे नमेरहसामुल्लासनावासभू: । 
विद्या वक्रगिरां विधेरनवधिग्रावीस्यसाज्षात्तिया | 
बाणाः पंच शिलीमुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया ॥४२४॥ 


रा जादा 
अनुवाद--वह रूपक जो कि “निरङ्ग' स कहलाता है शुद्ध अर्थात्‌ रूपकान्तर से 
ङ्गिभावरहित ) हुआ करता ह । र 
धत अजन बात से कि गे गीत की ध्वनियों के सुनते ही डेरङ्गी की भांति 
अपने अङ्गां को निश्चल वना देती हे, पहले सुने हुये भी अपने प्रियतम का हाल वार बार 
अपनी सहेली से एछती रहती हे और पलकों के खुळे रहने पर भी सोती रहा करती हे, 
यही प्रतीत होता है कि यान (काम) ने इसके हृदय में नयी २ निकलीं प्रेम-छता 
स्भ कर रखा दे । 
भ्र [यदा Fe “प्रेस? सें 'ळता? का आरोप कविकल्पना ने किया ह्वे न कि उसके परि- 
पोषण के लिये अन्यत्र कहीं किसी दूसरे का आरोप। इसीलिये यह रूपक 'निरज्ञ” ( केवल- 
ञ्ञ शून्य ) रूपक हे। ] 
हा क ( मालोपमा ) की भांति 'माळारूपक' भी हुआ करता दै। 
दिप्पणी--निरङ्गरूपक के भी दो प्रकार संभव दै रला केवल निरञ्ञरूपक और २रा माला- 
निरङ्गरूपक । इसीलिये प्राचीन आचायौं का यहां कथन ४है-'निरजस्येव वैचित्र्यान्तरमाह 
माला त्विति? । जिस प्रकार एक उपमेय के अनेक उपमानों से साम्य-प्रदशंन में “मालोपमा? संभव 
है उसी प्रकार एक उपमेय में अनेक उपमानों के आरोप में 'मालारूपक' भी संभव है । 
अनुवाद--मालोपमा ( में एक उपमेय के अनेक उपमानों से साम्य-प्रद्शन ) की भांति 
इस रूपक में एक उपमेय में अनेक उपमानों का आरोप हुआ करता है जिससे इसे 'माला- 
रूपक? कहते हैं। जेसे कि-- mares 
“यह ( सेरी ) प्रेयसी सौन्दर्य की तरङ्गिणी दै, यौवनोद्वम का आनन्द है, कान्ति की 
चञ्ीकरण- क्रिया है, रतिविळास की निवासभूमि दै, वक्रोक्तियों की विद्या हे, विधाता की 
निस्सीम निर्माण-कळा की प्रत्यक्ष अनुभूति दै, पञ्चबाण की शर-समष्टि है और है खी 
जाति की शिरोमणि।' 


[ यहाँ जो रूपक है वह आाळारूपक ( निरज्ञ ) है क्योकि एक उपमेयशूत प्रेयसी सें | 
अनेक उपमान आरोपित किये गये हैं। यह निर्ग इसल्ये हैं क्योंकि यहां “तरङ्गिणी” आदि 


के रूपण के परिपोषक अन्य रूपण नहीं हैं । ] [ 
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( ३ परम्परित रूपक-श्छिष्ट परम्परित-प्रकार ) 
- (१४५) नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः | 
तत्परम्परितं रिलष्टे वाचके मेदमाजि वा ॥ ६५ ॥ 


यथा-- 
( श्लिष्टशब्दनिवन्थन परम्परित ) 
बिद्दन्मानसहँस ! बैरिकमलासंकोचदीस्तद्युते !_ 
दुर्गामागेणनीललोहित ! समित्स्वीकारबश्वानर 1 | 


सयप्रीतिविधानदक्ष ! विजयप्राग्भावभीस ! प्रभो ! 
४ त्सरशत वे चे: क्रिया: ॥ ४२५ || 
साम्राज्य वरवीर ! वत्सरशतं वरिच्चमुच्चः क्रियाः | $ 
अत्र मानसमेव मानसम्‌ कमलायाः संकोच एव कमलानामसंकोचः दुगा- 


Le 


७ . ha 
णाममागैणमेव दुगायाः मार्गणम्‌ समितां स्वीकार एव समिधां स्वीकारः सत्य 
प्रीतिरेव सत्यामग्रीतिः विजयः पराभव एव विज्ञयोऽजुनः एवमारोपणनिमित्तो 
हंसादेरारोपः | ) 

यद्यपि शड्दार्थालंकारोश्यमित्युक्त वच्यते च तथापि प्रसिद्धानुरोधादत्रोक्तः 


एकदेशविवर्ति हीदमन्यैरभिघीयते | भेदभाजि यथा-- 


ण्कद्शव्वाक ह नि कति ति त सन्यासी 
तवरम्परितः रूपक वह रूपक है जिसमें किसी प्रमुख रूपण के निमित्तभूत अन्य 


( आजुपङ्गिक ) रूपण रहा करते हें । यह दो प्रकार का होता है १छा जिसमें ( निमित्त 
भूत रूपक के उपमेय और [उपमानवाचक ) पद छिष्ट हों ( किष्टशब्द्निवन्धन परम्परित > 
और ररा जिसमें ( इस प्रकार के) पद अशिष्ट हों ( अशिए्शब्दनिबन्धन परम्परित 91 
टिप्पणी--'परम्परित? रूपक का अभिप्राय है -'परम्परा सञ्जाता यस्य तत्परम्परितम्‌? अर्थात्‌ 
वह रूपक जिसमें आरोप की एक परम्परा प्रतीत हो अर्थात्‌ जहां एक प्रमुख रूपक और उसके अन्य 
आनुषन्गिक रूपकों में कायंकारणमाव अवभासित हुआ करे। परम्परित रूपक और साङ्गरूपक एक 
नहीं अपितु परम्पर भिन्न हुआ करते हैं. क्योंकि पहले में तो वर्णनीय ( मुख्य ) आरोप के लिये 
झेन्य ( आनुपन्निक ) आरोप उसके कारण रूप से रहा करते हैं किन्तु दूसरे “में ( अर्थात, साङ्गरूपक 
में ), जो अङ्गरूपक हैं, वे अज्ञिरूपक ( मुख्यरूपक ) के परिपोषण के लिये पड़े रहते हैं । 
अनुवाद--उदाहरण के लिये--हि महाप्रतापी महाराज ! विद्वानों के ( मानसख्प ) 
मानस के राजहंस, शत्रुओं फे ( कमल-असंकोच-विकास-रूप ) कमला ( छचमी 9 संकोच 
के सूर्य, ( दुर्गा-मार्गण-पार्वती अनुनय-रूप ) दुर्ग के अमार्गण ( अनचुसंधान ) के 
महादेव, ( समिधा-कवळनरूप ) संग्राम के अङ्गीकरण के चेश्वानर (अभिदेव ), (सत्या- 
दुर्गा-की अप्रीति के विधानरूप ) स्टत्य.की प्रीति के विधान के दक्ष ( प्रजापति) और 
( विजय-अर्जुन के प्रथम जन्मरूप ) विजय-प्रारम्म के भीम ( भीमसेन ) आप अपने 
साम्राज्य का अनन्त काळ तक शासन करते रहें ।! यहां ( उपमेयमूत राजा में ) 'हंस' 
सूर्य, शिव आदि के जो आरोप हुये हैं उनमें निमित्तरूप से रहने वारे आरोप हें-'मानस' 


पर मानस ( मानसरोवर ) का आरोप, 'कमला-संकोच? पर कमरू-असंकोच का आरोप, 
_ द्दुर्य=अमार्ण (अनन्वेषण )' पर दुर्गा-मार्गण (का अरोप, समित-( संग्राम )-स्वीकार 
(३ | ___ पर समित-( समिधा )-स्वीकार का आरोप, 'सत्य-प्रीति' पर सत्या-अप्रीति का आरोप 
आर “विजय? ( शत्रुपराभव-प्रारम्भ ) पर विजय-अज्ैन-जन्म का आरोप । 
यद्यपि अन्य ( प्राचीन ) आङक्कारिको ने इस( श्िष्टशव्दुनिवन्धन-परग्परित ) रूपक 
को उभयाछङ्कार कहा है औौर आगे चळ कर यहां ( काव्यप्रकाश के संकरालंकार ति 
_____ प्रकरण में ) भी पेसा ही कहा जायगा किन्तु यहा इसे अर्थालक्कार प्रकरण में इसीलिये 


< Se 
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( अछ्िष्टशब्दनिवन्धन माला - परम्परित रूपक ) 
आलानं जयकुञ्जरस्य दृषदां सेतुर्विपद्वारिषेः 
पूर्वाद्रिः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः | 
संग्रामामृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ सन्दरो 
राजन्‌ ! राजति वीरवैरिवनितावेधव्यद्स्ते भुजः॥ ४२६ ॥ 
ल जयादेर्भिन्नशब्दवाच्यस्य कुक्षरत्वाद्यारोपे भुजस्य आलानस्वाद्यारोपो 
युज्यते । 


( अमाला-( केवल ) परम्परित रूपक ) 
अलौकिकमहालोकप्रकाशितजगन्रयः | 
स्तूयते देव ! सद्रंशामुक्तारन्नं न केभेबान्‌ ॥ 9२७ ॥ 

.गिनाया गया हे क्योंकि प्राचीन ( भामह आदि) आचायों की इछि में यह अर्थालङ्कररूप 
से ही प्रसिद्ध ढे और संभवतः इमीलिये अन्य आलंकारिक इसे एकदेशविवर्ति रूपक 
कहा करते हैं (जो कि स्पष्टरूप से अर्थालंकार हे क्योकि कुछ उपमान इसमें शब्दप्रति 
पाद्य जैसे कि “विद्वन्मानसहंस” इत्यादि में 'हंस'आदि ओर कुछ अथे गम्य जेसेकि 'मानस- 
( मानसरोवर ) भादि हैं । ) 

टिप्पणी--जिस “विद्वन्मानसहंस” आदि सूक्ति को, छिष्टपरम्परित रूपक के उदाहरण के रूप 
में, रुप्यक ने उद्धृत किया था उसी को मम्मट ने भी उद्धृत किया है। मम्मट की दृष्टि से तो 
यह उभयालंकार है किन्तु रुप्यक की इस मान्यता--श्लेपगर्भ तु रूपके रूपकहेतुकस्य 
शळेषस्य तृतीयकचायां रूपक एव विश्रान्तिरिति रूपकेण र्लेपो चाध्यते । ( अळंकारसर्वस्व 
पृष्ठ १२६-काव्यमाला ) का सम्मान करते हुये मम्मट ने इसे अर्थाळंकार-प्रकरण में स्थान दिया है । 

अनुवाद--( प्रधान रूपण के निमित्तभूत रूपण में आरोप्यमाण-उपसान और आरोप- 
विषय-उपमेय के ) वाचक पर्दो के भिन्न रूप-अछिष्ट होने में ( माळा ) परम्परित रूपक, 
जेसे किः-- र्ग 

'हे महाराज ! शु की स्त्रियों के वेधव्य-दान में दृ आपका यह अुजदुण्ड जया हर 
कुअर का बन्धन स्तम्भ है, विपत्ति-सागर का संतरण-सेतु है, करवाळ-सूर्य का उद्याचछ । 
है, राजळ्चमी का छीलोपधान ( सुख की नींद सोने का तकिया ) है, और है संग्रामरूपी 
अस्रुतसागर की सन्धन-विधि का मन्दराचल । | 

वहां अशिष्ट शब्दों द्वारा प्रतिपाद्य 'जय? आदि अर्था पर अशिष्ट शब्दों द्वारा दी : 
प्रतिपाद्य 'कुञ्ञर' आदि अर्था के जो आरोप किये गये हैं वे भुजदण्ड' पर 'आलान'-( गज 
बन्धनस्तम्म ) आदि के आरोप के छिये सवंथा युक्तियुक्त निमित्त हैं ( जिससे कि यहां 
अक्षिष्टशव्दनिवन्धन परम्परित रूपक दे और जेसा कि यहां धागे में पिरोये फूलों की 
भांति एक सुजरूप उपमेय में अनेक उपमान आरोफ्ति हें इसे माळा-परम्परित रूपक 
कहा करते हें 1) | | ु | 

व्हे महाराज ! अपने अलौकिक यश से तीनों लोको को प्रकाशित करने वाले, 'सहृंश- 
सुक्तारल्'-महान्र्‌ राजवंश के मोक्तिकमणि-आप को प्रशंसा, अळा नहीं | 
किया करता !' / 

[यहाँ शिलष्टशडद्निबन्धन अमाला ( केवळ ) परग्परित रूपक हे क्‍योंकि आरोप क 
विषय ( उपमेय-राजकुछ ) तथा आरोप्यमाण ( उपमान-प्रशस्त वेणु ) दोनों एक ही किष्ट पड 
'सदंश' शब्द द्वारा प्रतिपाद्य हैं। साथ हो साथ 'राजा' पर 'मौक्तिक' के आरोप का निमित्त 
भी दिया गया है जो कि 'राजकुल' पर 'प्रशस्त वेशु' के आरोप में स्पष्ट है।यहांपुकउपमेय 
में अनेक रूपणों का गुग्फन नहीं इसलिये इसे केवळ ( अमाछा ) परस्परित रूपक कहा 
जाता है। ] क 
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३६२ काव्यप्रकाश 
याण ्प्प्प्पय्यास्फ्य्यय्य्यम्य्य्य्य्य्य्य्य् 
निरवधि 'च निराश्रयं च यस्य स्थितमनिवत्तितकोतुकप्रपश्चम्‌ | 
प्रथम इह भवान्‌ स कूमेमूर्तिजेयति चतुदंशलोकवल्लिकन्दः ॥ ४२८ ॥ 
इति च अमालारूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम्‌ | 


( रशनारूपक १ ) 
किसलयकरेलेतानां करकमलेः कामिनां मनो जयति | 
नलिनीनां कमलमुखेमुंखेन्दुभिर्योषिता मदनः ॥ ४२६ ॥ 
इत्यादिरशनारूपकं न वेचिऽ्यत्रदिति न लक्षितम्‌ 


काकर ] 


तथा 'हे भगवान्‌ ! अनन्त आश्चयों से भरे कालातीत कि वा देशातीत अस्तित्व बाळे 
¢ 


आदि कूर्माचतार आप ही पुकमात्र चतुर्दश सुवनवल्ी के कन्द्रूप से विराजमान हैं ।' 

[ यहाँ अरिलष्टशब्दुनिवन्धन अमाळा परम्परित रूपक हे । 'अश्लिए! न 
क्योंकि “चतुर्दृशळोकचल्िकन्द्‌? में आरोपविपय “लोक? पद्‌ तथा आरोप्यसाण-*च 
पद शिष्ट नहीं हैं। 'अमाळा? इसलिये क्‍योंकि विप्णुरूप उपमेय-सूत्र में 'कन्द? के 
अतिरिक्त अन्य उपमान-पुष्प नहीं गूंथे गये । और परम्परित? इसलिये क्योंकि “विष्णु? में 
“कन्द? के आरोप फे निमित्तरूप से 'लोक' में 'वज्ली-( छता )-का आरोप स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है। ] 

थे उपयुक्त जो उदाहरण हैं उनमें परम्परित रूपक का वह स्वरूप दिघाई दे सकता दे 
जिसे अमाळा परम्परित ( अर्थात्‌ केवल परग्परित ) कहा गया हे । 

ऐसे प्रसङ्ग जेसे कि-- 

“कामदेव कामियों का मन जीतने लगा हे-ळताओं के किशछूय-करों से, रमणियों ० 
कर-कमलों से, नलनियों के कमळ-झुखों से और युवतियों के सुख-चन्द्रों से सब के 
~ जेसे कि और “मुख' उत्तरोत्तर 

दि में (जहां पूर्वपूर्ववर्ती उपमान जसे कि “कर', 'कमळ' आर सुख 
मय के: रूप हे परिणत होते हुये किसी करधनी की किङ्किणियों की भांति आगे-पीछे 
होते दिखाई देते हें) एक ओर प्रकार का भी रूपक, : जिसे रशनारूपक कहा करते हैं, 
दिखाई दे सकता है किन्तु इसका यहां एथक निरूपण इसलिये अपेक्षित नहीं क्योंकि 
इसमें कोई ऐसा अभिनव चमत्कार नहीं जो पूर्वनिर्दिष्ट रूपक-प्रकारों में न हो । 
टिप्पणी--मम्मट का रूपक-लक्षण-'तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः' वस्तुतः भामह के इस 
क लक्षण अर्थात्‌ 
है “उपमानेन यत्तरवझ्ुपमेयस्य रूप्यते । 
गुणाना समता इटवा रूपक नाम तद्विदुः ॥' ( काब्यालक्कार २०२५ ) 
और उद्भट के इस रूपक-निरूपण अर्थात्‌ 
“युत्या संवन्धविरहाद्‌ यस्पदेन पदान्तरस्‌ । “ 
गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत्‌॥? ( काव्यालझ्ञारसारसंमद्द २-१ ) व 
का सारगर्सित संक्षेप हे । 'उपमानोपमेययोः अभेदः इन दो शब्दों में भाम के “गुणानां 


समतां दृष्टा उपमानेन यदुपमेयस्य तरं रूप्यते’ और उद्भट के “थुत्या 'संबन्धविरदाद्‌ 
ददू लिन पदेन पदान्तर युज्यते? का निष्कँपे निकाळ छिया गया हे 


(ख) मम्मट ने रूपक के भेद-प्रभेद की व्यवस्था रूव्यक के अनुसार स्वीकार कौ है। रुय्यक 
का रूपक-विभाग यह दैः 
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Co (७ अपति अलंकार ) > () 
(१५६) प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपहुतिः। 
उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते सा त्वपढुतिः । उदाह- 


रणम्‌ 
MRT SOS ७ 1. ्पपप्प्म्प्प्स्स 


घोड. 


विन निरङ्ग) सावयव ( ष ) परम्परित 


| | | | 
श् शु १ माला २ समस्तवर ४ एकदेश 
१ केवल ( शुद्ध) २ माल ततु नर 


रूपक रूपक पय 
ना । 
| 
शिष्ट शब्द निवन्थन अशिष्ट प रि 
1______>-_ऑररर्शिशिशिण णं 
| | 
५ केवल (शुद्ध) ६ माला ७ केवल ( शुद्ध) ८ माला 
और मम्मट का रूपक-विभाग यह्‌:-- 
रूपक 
| | 
| 0 ४ 
हळ * निरङ्ग a 
| पाना 


| | ES 
समस्तवस्तु विषय एकदेश विवर्ति शुद्ध माल श्ष्ट | 


i ज शुद्ध सामा _ 


मम्मट ने “मालोपमा? को उपमा का अतिरिक्त प्रकार न मानकर भी 'मालारूपक! र | र 
का अवान्तर भेद तो मान लिया है, किन्तु रशना” रूपक को रूपक का अ माना 
वस्तुतः रुद्रट की रशना रूपकसम्बन्धी मान्यता का मम्मट ने खण्डन किया हे । Meo 

अनुवाद--अपहृति अळंकार वह है जहां प्रकृत का निपेध करके ( दा Do 
प्रतिपादित करके ) अन्य अर्थात्‌ अप्रकृत-उपमान-( की सत्यता ४१ न 
— अपति-निरूपण वस्तुतः रुद्र्ट कै इस अपहछति-लक्षग दमन 

डि या ने तिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 

उपमानमेव सदिति च विह्ञेयापहुतिः सेयम्‌ ॥ ( काव्यालझार ८.५७ / 

का संक्षेप दै । एक प्रकार से मम्मट ने अपने इस लक्षण में रुव्यक के हु 022 विश 
स्यापददवे5पददतिः की, जिसमें अप्रकृत के साधन अथवा स्थापन का स्पष्ट निर्देश नई र. oe 
चना भी कर दी है । अपडुति के भेद-प्रभेद-निरूपण का कोई विशिष्ट सात Ss 
से मम्मट ने “एवमियं सङ्गयन्तरेरप्यूहया? कह कर वही बात कही है जो दण्डी ने “इत्येपछ 
लक्ष्यो लक्ष्येषु विस्तरः ( काव्याद २,२०५) कहकर प्रकट की थी। : 


अनुवाद--“अपहृति! का अभिप्राय है “उपमेय? की असत्यता का ( शव्दृतः अथवा 


अर्थतः ) प्रतिपादन और उपमान की सत्यता कीस्थापना । उदाहरण के छिये- 
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अधाप्तः प्रागलभ्यं परिणतरुचः शेलतनये ! 
कलको नैवायं विलसति शशांकस्य वपुषि | 
अमुष्येयं मन्ये बिगलदमृतस्यन्दशिशिरे 
रातश्रान्ता शेते रजनिरमणी गाढसुरसि ॥ ४३० ॥ 

इत्थ वा-- 


Sr sr Se 


बत सखि ! कियदेतत्‌ पश्य वैरं स्मरस्य 
प्रियविरहकृरोऽस्मिन्‌ रागिलोके तथा हि | 
उपचनसहकारो द्वासि शन्नच्छलेन 
प्रतिचिशिखमनेनोट्टङ्कितं कालकूटम्‌ ४३९ ॥ 
अत्र हि न सञ्चङ्गाणि सहकाराणि अपि तु सकालकूटाः शरा इति प्रतीतिः । 
एवं वा-- 
अमुष्मिल्लावण्यासृतसरसि नूनं सुगदृशः | 
स्मरः शवप्लुष्टः ए्थुजघनभागे निपतितः | / 
यदङ्गाङ्गाराणां प्रशमपिशुना नाभिकुहरे Me 
शिखाधूमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥ ४३२ ॥ 
अन्न न रोमाबलिः धूमशिखेयमिति प्रतिपत्तिः एवमियं अङ्ग यन्तरेरप्यूल्या | 


( पार्वती के प्रति भगवान्‌ शङ्कर की उक्ति ) 


झेळतनये ! सकळकळापूर्ण इस चन्द्रमा के बिम्ब पर स्पष्टरूप खे प्रकट होने चाला यह 
कलक्क नहीं विराज रहा, यह तो वस्तुतः निशा-नायिका है जो सुधास्यन्द से शीतळ उसके 
वक्षःस्थळ पर रति-क्रीडा से शिथिल हुई गाढ निद्रा में पडी सो रही है 

[यहाँ उपमेयभूत "कङ्कः की 'नेचायम्‌? इस नकारात्मक शब्द द्वारा असत्यता की 
. व्यवस्था और ,उपमानभूत रात्रि की सत्यता की स्थापना होने से ( शाब्द ) अपहुति है। ] 
अथवा इस प्रकार से-- 

“झरी सखी ! कितने दुःख की बात है कि प्रियविरह से खिन्न हम सरीखे प्रेमी जन 
पर कामदेव इतना द्वेष रख रहा दे कि अपने बाणों-उपवर्नों की आम्रमअ्रियों को 
उन पर मडराते भोरों के बहाने कालकूट में डुबा २ कर सजा रहा है।! 


यहां जो चमत्कार प्रतीत हो रहा है वह ( उपमेय ) औरो से भरी सहकार-मंजरिओं 
के निषेध द्वारा ( उपमान ) काळकूट में डुवाये काम-बाण के स्थापन में है। 


[ यहां उपमेयभूत शुङ्गों की सत्यता का 'छुळ' शब्द से आदित निषेध और उपमान- | 


भूत काळकूट की सत्यता का स्थापन होने से ( आर्थी ) अपहुति हुई । ] 


अथवा हस प्रकार से भी-- 
“अरे रसिक ! इस सुगनयनी के सौन्दर्यसुधा-सरोवर मांसल जघन-भाग में, हो न 
हो, मदन ही, महादेव की नेन्नवह्दि से जला-झुलसा ( अपनी संताप-शान्ति के लिये ) 


डुबकी लगा रहा दै क्योंकि उसके अंगों के अंगारों के छुझने की सूचना देने वाळी यह 


की क ही दे जो कि इस ( खगनयनी ) के ।नाभिगहवर में रोमावलि के रूप में प्रकट 
214५ REE 
' 5 यहां जो बात प्रतीत हो रही वह यह है कि ( इस खुगनयनी के नाभिगहर में यह 
अपितु ( झुडसे मदन के अङ्ग के जज़ारों से निकलती ) धूमशिखा दै। 
Ce लिवपुः परिणमति’ में 'परिणाम' शब्द के अर्थ-सामर््य से 


११ 
nS, (९८ व. 
“प्र 
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( ८ श्लेप अलङ्कार ) 
(१४७) शलेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकार्थता अवेत्‌ । 8६॥ 
एकार्थप्रतिपादकानामेच शब्दानां यत्रानेकोऽथः स श्लेषः । 
उदाहरणम्‌ 
उदयमयते दिङमालिन्यं निराकुरुतेतरां 
नयति निधनं निद्रामुद्रा प्रवत्तेयति क्रिया: । 
रचयतितरां स्वेराचारप्रवत्तेनकत्तनं.. . 
बत बत लसत्तेजःपुंजो विभाति विभाकरः ॥ ४३३ ॥ 

अत्राभिघाया अनियन्त्रणात्‌ द्वावप्यकभूपी वाच्यौ । 


उपमेय-रोमावलिका? अपहृब तथाउपमान-'धूमशिखा? का समर्थन प्रतीत होता खस याहि सदा तयाउपमानपूमसिला' का समर्थन प्रतीत होता दै और 
इसलिये यह ( आथा) अपहूति दै । ] 

इसी प्रकार अन्य अनेक विचित्र ढंग हैं जिलमें अपहृति का स्वरूप देखा जा सकता है। 

“इलेष' अलङ्कार वहां होता है जहां एक वाक्य में अनेक अर्थ अभिहित हुआ करते हैं । 

टिप्पणी--शब्दालुझूरों में जिस 'इलेप” का परिगणन है वह तो" है शब्द-इलेप, किन्तु 
अर्थालङ्कार-प्रकरण का यह अलङ्कार अर्थ-इलेष अलङ्कार है। शब्द-इलेप में तो शब्द ऐसे हुआ 
करते हैं जिनमें परिवृत्ति-परिवर्तन होने से अलक्कार का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है किन्तु अर्थ- 
इलेष में वात ऐसी नहों क्‍योंकि यहां जो शब्द अनेकार्थं प्रतिपादक हुआ करते हैं उनमें परिवतेन 
भी संभव है।'इलेपर का यहां अभिप्राय है वृहेष्यतो$्थौ यत्र’ अर्थौत्‌-वद्द अलंकार जहां दो अर्थ एक 
शब्द के आधार पर परस्पर संपृक्त हो । एक दृन्त पर लटके दो फलो की भांति एक शब्द पर 
अवलम्बित दो अर्थ जहां हो वहां जो अलक्कार समझा जाता है वइ है अर्थ-श्लेप । 

भनुवाद--( “वाक्ये एकस्मिन्ननेकार्थता यज्ञ स श्लेपः का ) यहाँ जो अभिप्राय है वह 
यह हैः- -यदि एक अर्थ के बोधक शब्दों का ( प्रकरण आदि के नियन्त्रण सै परे और साथ 
ही साथ कुछ वेचिन्य-पूर्ण) अनेक अर्थ हो तो वह अढङ्कार (अर्थ) 'श्लेप' है। उदाहरण 


के लिये :— F 
(सूयं-पक्ष में ) 
तकितनी प्रसन्नता !की वात है कि भगवान्‌ भास्कर अपने तेज पुल में विराजमान 
उदित हो रहे हैं, चारों ओर का अन्धकार दूर कर रहे हैं, अणिमात्र की निद्रा-तन्दर। का 
नाश कर रहे हैं, आह्निक कर्मा में सब को प्रेरित कर रहे हें और कर रहे हैं उन प्रबृत्तियों 
का उच्छेद जो रात की शरण में पनपा करती हैं ।! 
( राज-पक्ष में ) 

'क्रितनी प्रसक्षता की बात दै कि हमारे महाराज विभाकर अपने . राजतेज में 
विराजमान सभी समद्धियो से सुशोभित हो रहे हैं, प्रजाजन के दु'ख-दारिद्रथ को दूर 
अगा रहे हैं, उनके आलस्य किंवा निरुत्साह का नाश कर रहे हैं, उन्हें अपने-अपने 
आचार-ब्यवहार में प्रवृत्त कर रहे हैं और कर रहे हैं उन प्रवृत्तियो का सूळोच्छेद जो 
स्वच्छुन्दता और उद्दण्डता में पनपा करती हे 

यहां ( ‘उदयमयते? इत्यादि शब्दों की ) अभिधा का ( प्रकरण आदि अभिघा- 
नियामको में से किसी के द्वारा भी ) नियन्त्रण नहीं हो रहा और इसलिये :बोनो-सूर्यंगत 
दथा राजगत-अर्थ स्पष्ट प्रतिपादित किये जा रहे हैं । 

टिप्पणी--मम्मट ने यहां 'इलेप? का स्त्ररूप तो रुद्रट के इस अर्थ-इछेष-लक्षण अथोत्‌-- 

ध्यन्नेकमनेकार्थेवाक्यं रचितं पदेरनेकस्मित्‌। | 
अर्थे कुरुते निश्चयमर्थश्ठेषः स विज्ञेयः ॥' ( काब्याछछ्वार १०.१) | 
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-८ “7 ( ९ समासोक्ति अलङ्कार ) १० ( 
परोक्तिभें ~ फेदै (> च र्ति ४० 
(१४८) दके! श्लिप्टे! समासोक्तिः 
प्रकृतार्थश्रतिपादकवाक्येन शिलष्टविशेषणमाहात्म्यातू न उ विशेष्यस्य सासः 
थ्याँदपि यत्‌ अप्रकृतस्यार्थस्यामिधानं सा समासेन संचेपेणाथद्वयकथनात्लमा 
सोक्तिः । 
उदाहरणम्‌ 5 
लहिऊण तुज्झ बाहुप्फंसं जीए स कोबि उल्लासो र 
जअलच्छी तुह बिरहे ण हूज्जला दुव्वला ण॑ सा ॥ ४३४॥ 
( लब्ध्या तव बाहुस्पर्श यस्याः स को5पुल्लास* । 
जयलच्सीस्तय विरहे न खलूज्ञ्वला दुवेला ननु सा ॥ ४९४ ॥ ) 
अत्र जयलक्ष्मीशच्दस्य केवलं कान्तावाचकत्वं नास्ति | 


के आधार पर निर्धारित किया है किन्तु रुद्रट द्वारा प्रतिपादित अथर के शुद्ध भेदा "य्य ल सट दारा असिपादित अगेरलेप के शुरू भेदो जेसे कि कि 
विरोध, वक्रोक्ति, व्याजोक्ति इत्यादि और संकोणे-भेदो को इसलिये नहीं माना है क्‍योंकि रुय्यक 
ने अपनी इलेष-मीमांसा में यह पहले ही सिद्ध कर दिया था कि इलेप का न तो अन्य अछक्षारों 
से सर्वथा पृथक कोई विपय है और न ऐसा ही है कि इसे अन्य किसी अलक्कार में अन्तभूंत ही 
किया जा सके--तेनालड्लारान्तरविविक्तो नास्य विषयो5स्तीति सर्वाळंकारापवादोऽयस्‌ 
( श्लेप ) इति स्थितम्‌- ( अलंकारसवेस्व काव्यमाला १३२ एप ) 

अनुवाद--'समासोक्ति' वह अछक्कार है जिसे श्टि-प्रकृत तथा अप्रगत दोनों अर्था 
में संगत-विशेषणों की 'परोक्ति? ( पर-अप्रकृत अर्थ अर्थात्‌ अप्रकृत वस्तुगत व्यवहाररूप 
अर्थ की बोधकता ) कहा करते हैं। र 

समासोक्ति' का अभिप्राय है समासतः अर्थात्‌ संक्षपतः दो उपमानोपमेयभूत अथा 
का अभिधान । यह तब संभव है जब एक प्रस्तुताथंबोधक वाक्य के द्वारा किसी दूसरे 
अप्रस्तुत अर्थ का ( वस्तुतः अप्रकृत वस्तुगत व्यवहाररूप अर्थ का ) अभिधान ( व्यञ्जना 
द्वारा बोधन ) हुआ करे और ऐसी बात हो यहां प्रयुक्त विशेष्यवाचक पद के सामथ्य से 
नहीं अपितु ऐसे विशेषणवाचक पर्दो की महिमा से जो कि शिष्ट हों, प्रकृत तथा अप्रकृत 
दोनों अथां के प्रतिपादन में समर्थ हों उदाहरण के ल्यि-- १ 

“हे चीर ! वह जय-श्री जो कि कभी तुम्हारे .बाहु-स्पर्श को पाकर एक अनिर्वचनीय 
आनन्द मनाया करती थी, अब जव कि तुम चळ वसे, सुन्दर भला क्या लगे, अत्यन्त 
दीन-हीन हो रही हे ।! 

यहां पर ( विशेष्यवाचक ) 'जयछचमी'-'जयश्री'-शब्द॒ केवळ ऐशा है जो 'कासिनी? 
रूप ( अप्रकृत ) अर्थ का वाचक नहीं (किन्तु अन्य जो विशेषण-चाचक पद॒ हेंवे तो 
उस अप्रकृत कामिनी-व्यवहाररूप अर्थ के अभिव्यञ्जक हैं ही जो कि प्रकृत 'जयळचमी' 


के व्यवहाररूप वाच्यार्थं का उत्कर्षाधायक वन रहा हे जिसमें कि 'समासोक्ति' का _ 


चमत्कार दै । ) 
टिप्पणी--'समासोक्ति? भौ एक प्राचीन अलंकार दै । भामह और उदूभट के अनुसार 
“समासोक्ति? कहते हैं समान विशेषण के सामर्थ्य से प्रकृतपरक वाक्य द्वारा अप्रकृत अर्थ के 


अभिधान को--'प्रकृतार्थन वाक्येन तत्समानेविशेषणेः। अप्रस्तुताथेकथनं समासोक्तिः ॥' _ 


काव्याळंकारसारसंग्रह २. १० । मम्मट ने अपना समासोक्ति लक्षण रुय्यक के समासो क्ति-लक्षण- 
"दिन्ञेषणानां साम्यादप्रस्तुतस्य गम्यर्वे समासो क्तिः। ( अलंकारसवेस्व पृष्ठ १०७ ) 


से प्रभावित होकर किया है क्योंकि 'विशेषणसाम्य” का जो अभिप्राय रुव्यक का है, जैसा किं 
| रै कः इन पंक्तिओं अर्थात्‌ ` द 


ब्ड- 
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i १० निदर्शना-अलंकार ) \- पी 
(१४६) निदशना । 
अभवन्‌ वस्तुसस्बन्ध उपमापरिकल्पकः ॥ ६७ ॥ 
निदर्शनं दृष्टान्तकरणम्‌ | 
उदाहरणम 
क सूयेप्रभवो वंशः क चाल्पविषया मतिः। 
तितीपुंदेस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ ४३४ ॥ 
अत्रोडुपेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूयंवंशवर्णनसिद्युपमायां पर्यवस्यति | 
यथा वा— | 
उद्यति विततोध्वेरश्मिरज्जावहिमरुचौ हिमधान्नि याति चास्तम्‌ | 
बहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम्‌ ॥ ४३६॥ 


पाम्यत्वे अप्रस्तुतनिष्ठ तु समासोक्तिविषयः । तत्र च निमित्तं विशेषणसाम्यम्‌ । विशे- 
व्यस्यापि साम्ये श्लेपप्राप्ति। विशेषणसाम्याद्धि प्रतीयमानमप्रस्तुतं प्रस्तुतस्यावच्छेदूकया 
प्रतीयते । अवच्छेदकत्व च व्यवहारसमारोपो न तु रूपसमारोपः (अळंकारसवंस्व, प १०९) 
में स्पष्ट है, वही अभिप्राय मम्मर का है जो कि 'शिलष्टविज्षेषणमाहात्म्यात न तु विशेष्यस्य 
सामर्थ्यादपि’ इस वृत्ति-वाक्यांश में प्रतीत होता हे । 

अनुवाद--“निद्शना? अलंकार कहते हैं वस्तुओं अर्थात्‌ चाक्याथों अथवा पदार्थों के पेसे 
सम्बन्ध अथवा समन्वय को जो ( आपाततः ) भले ही अनुपपन्न हो किन्तु (अन्त में) 
उपमानोपमेयभाव में परिणत हो जाय। 2 यि 

“निदर्शन? का अभिप्राय हे--'दष्टान्तकरण! अथवा उदाहरण-प्रदृ्शन । जेसे कि 

"कहां तो सूर्य-संभूत रघुवंश ! और कहां हमारी सीमित बुद्धि! ! में जो मोहवश 
करना चाह रहा हूं ( अर्थात्‌ प की रचना) वह तो बस उडुप ( डेंगी, छोटी नाव ) 
के द्वारा दुस्तर पारावार का तेरना है ।' ग 

नही न "निदर्शना? है वह 'वाक्यार्थ-निदुर्शना' है क्योंकि “तितीुदुस्तर सोहादुडुपे- 
नारिम सागरम्‌? का वाक्यार्थ ( अर्थात्‌ उडुप के द्वारा दुस्तर सागर का तेरना ) ऐसा हे 
जिसका 'क सूर्यप्रभवो वंशः छ चाढपविषया सतिः? के वाक्यार्थ ( अर्थात्‌ कहाँ तो सूयवंश 
और कहां हमारी बुद्धि ) से कोई सम्बन्ध तो नहीं दिखाई देता किन्तु अप्रकृत वाक्यार्थ 
(तितीपुर्ढुस्तरस्‌ आदि ) का प्रकृत वाक्यार्थं ( छ सूर्यप्रभावः आदि ) के साथ ओपमस्य- 
उपमानोपमेयभाव-मान लेने पर “0 असम्बद्वार्थता समाप्त हो जाती दै और एक दूसरे 

न ( उदाहरण ) बन जाता [ 

ह वि असम्बद्धार्थकता में ) जो उपमानोपमेयभाव अन्ततः प्रतीत 
होता है वह यह है--मेरी बुद्धि के द्वारा सूयं-वंश का वर्णन उडुप के द्वारा सागर के 
संतरण के 202 

(उस समय ( पूर्णिमा की तिथि में ), जब कि अपनी-अपनी ररिम-रजुभों को द्र 
ऊपर फैलाये सूर्य तो उदित हो रहा हो और चन्द्रमा अस्त, यह ( रेवतक ) पवत ऐसा 
लगता दै कि दोनों ओर रूम्बे लटकने वाळे दो घंटों से सुशोभित किसी गजराज की शोभा 

[हो।? me 

टो यहाँ जो निद्शना है वह पदार्थ-निदर्शना है क्‍योंकि एक पदार्थ अर्थात्‌ 'वारणेन्दरळीळा' 


दूसरे पदार्थ अथात्‌ 'रेवतक पवत? से असम्बद्ध होकर अस्ततोगस्वा परस्पर एक उपसानो- 
देमेयभाव में परिणत हो जाता है । ] RF 
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अन्न कथमन्यस्य, लीलामन्यो बहतीति तस्सद्ृशीमित्युपसायां पर्यवसानमू । 
दोभ्यो तितीषंति तरङ्गबतीभुजङ्ग- 
सादातुमिच्छति करे हरिणाङ्कबिम्बम्‌ | 
सेरु लिलङ्कयिषति ध्रुबमेष देव ! 
यस्ते रणान्‌ गदितुसुयममादधाति ।। ४३७ ॥। 
इत्यादौ मालारूपाऽप्येषा द्रष्टव्या । | 
( निदशेना का एक अन्य प्रकार ) 


(१५०) स्वस्वहेखन्वयस्योक्तिः क्रिययैव च साऽपरा । 
क्रिययैव स्वस्वरूप-स्वकारणयोः सम्बन्धो यद्वगस्यते साऽपरा निद्शेना, 
यथा-- 
उन्नतं पंदमवाप्य यो लघुहेलयेव स पतेदिति त्र॒वन्‌ । 
शेलशेखरगतो दृषत्कणश्रारुमारुतधुतः पतत्यधः ॥ ४३८ ॥ 
अत्र पातक्रियया पतनस्य लाघवे सति उन्नतपदग्राप्तिरृपस्य च सम्बन्धः 
ख्याप्यते । 


कारा कं यंग कंस 
७ 
«<< rN OA Nn 


SS ९ 


यहाँ यह अचुपपत्ति कि एक ( गजराज ) की लीळा दूसरा (पर्वत ) केसे धारण करले, 
अन्ततः जहां समाप्त होती है वह एक औपम्य है जिसका रूप है-“पुक ( गजराज ) की 
लीला के समान जो लीला है उसका धारण दूसरा ( पर्वत ) कर रहा है !! 

ऐसे प्रसङ्ग जैसे कि-- 

हे महाराज ! जो व्यक्ति आपके गुणों का वर्णन करना चाहता है वह चाहता ह 
सरित्पति ( सागर ) को भपने हाथों से तेरना, चन्द्र-बिम्व को हथेली में पकडना और 
मेरु पर्वत को ढांघ कर पार कर जाना । इत्यादि में यह निदक्षंना माला-निदशंना के रूप 
सें भी देखी जा सकती है। 

[ यहां 'यः तव युणान्‌ गदितुमिच्छुति' का वाक्यार्थं ‘दोभ्यां तरङ्गवतीुजङ्गं तितीर्षत' 
इत्यादि के वाक्याथौ से असम्बद्ध होकर अन्ततः 'सागर-तरण आदि के समान तुम्हारा 
गुण-वर्णन है? इत्यादि माळारूप उपमानोपमेयभाव में परस्पर सम्बद्ध हो रहा हे । ] " 

दूसरे ढंग की “निदर्शना? वह है जिसे क्रिया के द्वारा कार्य और कार्य-हेतु में सम्बन्ध 
( कार्यकारण भावरूप सम्बन्ध) का अभिधान कहते हैं । 

क्रिया के द्वारा ही अपने स्वरूप और अपने कारण में सम्बन्ध का जो अवगमन है वह 
हे एक और प्रकार की निदर्शना । जैसे कि-- 

“पर्व॑त-शिख॒र पर आरुढ शेळकण मन्दमारुत के झोंके से भी जो नीचे गिर पड़ता है 
चह यह बताया जाता है कि जो जुद्र है उसे ऊंचे पद पर बेठ जाने पर भी शीघ्र ही 
नीचे गिर जाना पड़ता है ।?. 

यहां 'पतति? (नीचे गिरने) की क्रिया के द्वारा पतन रूप कार्य और उसके कारण 
अर्थात्‌ चुद्रता होने पर उन्नत पद की प्राप्ति का जो परस्पर सम्वन्ध ( कार्य कारण भाव 
रूप ) है चह प्रतिपादित हो रहा है (जो कि “लुद्रता रहने पर उन्नत पद॒ प्राप्ति किसी 
के पतन का उसी प्रकार कारण हे जिस प्रकार शेलकण का? इस निदर्शन में परिणत 


। होजातादै।) 
| दिप्पणी-भम्मट ने अपने निदशंना-लक्षण में उद्भट के इस निदशेना-लक्षण अर्थात्‌-- 


. अभवन्‌ वस्तु संबन्धो भवन्वा यन्न कल्पयेत्‌। 


RR १ 
५ # NE ri 
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र कथ्यते सा निदर्शना ॥? ( काब्यालङ्कार सारसंग्रह ५.९० ) f 
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८७७८ ११ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार ) ` \४)- ( 


(१५१) अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥ ९८ ॥ 
अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राक्रणिकस्यात्तेपोञप्रस्तुतप्रशंसा । 
( अप्रस्तुत प्रशंसा के भेद-प्रभेद ) 
(१५२) कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्पेति च पञ्चधा ॥ && ॥ 
तदन्यस्य कारणादेः | 
क्रमेणोदाहरणमू-- 2 
( १ "कार्य! प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत कारण का वणन ) 
याताः किन्न मिलन्ति सुन्दरि ! पुनश्चिन्ता त्वया मत्कृते 
नो कार्या नितरां कशास कथयत्येवं सबाष्पे मयि | 
लज्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा 
___ दुष्ट मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सघ यमा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः ॥ ४२६ |! 


निदशं अ १५: 
का संक्षेप किया है। साथ ही साथ वामन के द्वारा निर्दि Rs स 
“क्रिययेव स्वतदर्थान्वयख्यापनं निदर्शनम्‌ (काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ४:३० ) को निदश | 


के रूप में माना है । 


'इयमपि छचिन्मालयापि भवन्ती इश्यते । a 


इत्यादि हू । न हा (वव) 
अनवाद--'अप्रस्तुत प्रशंसा” वह अलंकार दै जिसे अप्रस्तुत ५4 
की देसी अचल अथवा वर्णना क जो कि प्रस्तुत ( अर्थात्‌ प्रकृत ) अर्थ की 
र करती है । | & 
र जता हा है अप्राकरणिक अर्थात्‌ अप्रस्तुत ( वि 9 के प्रति 
पाद न्न pe र bd se) प्रस्तुत ( प्राकरणिक) 
अह स ररी-यदि कारण? प्रस्तुत रहे तो अप्रस्तुत "काय का 
“सामान्य? हो तो अप्रस्तुत “विशेषः का अभिधान! 
“सामान्य? का कथन, और ९वॉ-यदि परस्पर 


रहे तो दूसरी का, जो कि अप्रस्तुत हे, प्रतिपादन । 


“ डा प का, अपने मित्र के प्रति, अपनी प्रिया का द्युतान्त-वर्णन ) जैसे ही आंखों 


से आंसू वहाते मैंने अपनी प्रियतमा से कहा मे भो 11:10 
मेरे लौट आने की चिन्ता में क्यों घुळो ! क्यों अपनी 

ल कत प में आंसुओं को गिरने से रोकती हुई लज्बित र 5 बेल 

छगी और एक दम हँस पड़ी जिससे यही पता चछा कि उसका ( मेरे 


न बचने का निश्चय पक्का हो चुका है? 
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अत्र प्रस्थानात्किमिति निवृत्तोऽसीति कायय प्रष्टे कारणमभिहितम्‌ | 
( २ 'कारण प्रस्तुत रहने पर अप्रस्तुत कार्य का वर्णन ) 
राजन्‌ ! राजसुता न पाठयति मां देव्योडपि तृष्णी स्थिताः 
कुब्जे ? भोजय मां कुमार ! सचिवेनाद्यापि कि अुज्यते । 
इत्थं नाथ ! शुकस्तवारिभवने मुक्तो$ध्वगेः पञ्चरात्‌ 
चित्रस्थानवलोक्य शूत्यवलभावेकैकमासाषते ॥ ४४० ॥ 
अत्र परस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसैव त्वदरयः पलाय्य गता इति कारणे 
प्रस्तुते कायमुक्तम्‌ | । 
( ३ 'सामान्य के प्रस्तुत रहने पर 'विशेष” का वर्णन ) 
एतत्तस्य सुखारिकियत्‌ कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 
यन्सुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्‌ यदर्मादपि । 
अङ्कल्यम्रलघुन्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनेः 
_ कुन्रोड्डीय गतो समेत्यलुदिनं निद्राति नान्तः झुचा ॥ ४४१॥ 
अत्रास्थाने जडानां ममत्वसंभावना भवतीति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः कथितः। 
( ४ 'विशेष के प्रस्तुत रहने पर “सामान्य” का चरणन ). 
सुहृधूबाप्पजलप्रमाजेनं करोति वैरप्रतियातनेन यः! = _ 5 
स एब पूज्य: स पुमान्‌ स नीतिसान्‌ सुजीवितं तस्य स भाजनं श्रिय;॥४४२॥ 
अन्न कृष्णं निददत्य नरकासुरवधूनां यदि दुःखं प्रशमयसि तत्‌ स्वमेव श्लाघ्य 
इति विशेषे प्रकृते सामान्यमभिहितम्‌ । 


यहाँ प्रस्तुत विषय है 'प्रस्थान करने वाले थे, क्या रुक गये!” यह ( प्रस्थान- 
निवृत्तिरूप ) कार्य-विषयक प्रश्न किन्तु वर्णन किया गया है ( अप्रस्तुत ) कारण ( अर्थात्‌ 
प्रिया के भाची मरणोस्साह ) का । क 
“महाराज ! ( आपके आक्रमण के भय से शून्य पड़े ) आपके शज्ञु-प्रासाद सें पथिकों 
के द्वारा पिंजडे से छुड़ाया गया पालतू सुग्गा ऊपर की सूनी अटारी पर उड़ कर वहाँ 
चित्रित लोगों को देख एक-एक कर पूछ वेठता है-“राजन्‌ ! राजकुमारी सुझे पढ़ाती 
नहीं, 'रानियां मुझसे कुछ बोळती नहीं, 'अरी कुवडी दासी ! मुझे खिलाती क्यों नहीं !” 
और “क्या राजकुमार और उनके साथी कुछ खाये-पीये नहीं ?' 
यहां जो प्रस्तुत विषय है चह तो है कारण अर्थात्‌ विजय-यात्रा के लिये सन्नद्ध 
( यहां वर्णन के विषय ) राजा का पता छगा कर उसके शजुर्थो का सहसा घरबार छोड़ 
कर भाग खड़ा होना, किन्तु जिसका अभिधान किया गया है वह हे ( अप्रस्तुत ) कायं 
( अर्थात्‌ शून्यभवन में चित्रकिखित राजवर्ग से पालतू सुमो का बोलना । ) 
व्यह कौन सी बड़ी बात कि “वह मूढ़ कमल के पत्ते पर पानी की दूँदों को मोती के 
दाने मान बैठा” ! भरे ! इससे भी वढ कर तो यह है कि 'उसने उन पानी की बूँदों को 
अपनी अंगुली से उठाते ही उन्हें विीन होते देख “भेरा मोती कहां उड़ गया? कद-कह 
कर अपना मन मसोस लिया और चिन्ता के मारे सोना भी भूल गया !' कल 
. यहां जो प्रस्तुत है वह तो है एक सामान्य विषय अर्थात्‌ मूढां की यों ही किसी वस्तु 
में ममता किन्तु जिसका वर्णन है वह है एक विशेष विषय ( अर्थात्‌ एक निर्दिष्ट मूढ की 
करमछ-पत्र पर पडे जळकण सें मुक्ता को ममता, जो कि अप्रस्तुत है । ) | न 
_ “वही पूजा के योग्य है, वही पुरुष कहे जाने योग्य है, वही नीति निपुण है, वही. 
ली सर 
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तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः श्लेषः समासोक्तिः सादृश्यमात्रं वा 

तुल्यात्तुल्यस्य हि आक्षेपे हेतुः । 

क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
( १ श्लेष हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 


पुंस्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 

यायाञ्चदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ | 
अभ्युद्धरेत्तदपि बिश्वसितीद्दशीयं 

केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥ ४४३॥ 


( २ समासोक्ति हेतुका अप्रस्तुतम्रशंसा ) 
येनास्यभ्युदितेन चन्द्र ! गमितः छान्तिं रषी तत्र ते 
युज्येत प्रतिकत्तुमेव न पुनस्तस्यैव पादमरह: | 
उच्सी का भाजन है और हे उसी का जीवन वस्तुतः जीवन जो कि शुर्भा से दफ्तप्रप्रप्रन कई जा कना जायन वसतु जीवन जो कि रुन से बेर का 
बदला लेकर अपने मित्रों की स्त्रियों के आंसू पाछा करता दै।' | 

यहां जो प्रस्तुत है वह तो है एक विशेष विषय अर्थात्‌ ( नरकासुर के मित्र शाएव के 
ग्रति उसके मंत्री की यह उक्ति कि) कृष्ण को सार कर यदि नरकासुर की रानियों का 
दुःख उसने दूर कर दिया तभी वह सब का प्रशंसनीय है ( अन्यथा नहीं ), किन्तु 
जिसका वर्णन किया गया है वह दे एक सामान्य विषय ( अर्थात्‌ जो भी पेर का चदला 
रेता है वह प्रशंसनीय हे इत्यादि ) । 

तुरुय विषय के प्रस्तुत रहने पर तत्तल्य अप्रस्तुत विषय के वर्णन के तीन प्रकार 
संभव हैं क्योंकि श्ळेप ( अर्थात्‌ विशेषण और विशेष्यवाचो सभी पर्दो की उभयार्थकता ), 
समासोक्ति ( अर्थात्‌ विशेषणवाची पद॒ की उभयार्थ बोधकता और ( श्लेष के अभाव में 
भी ) साइश्यमान्न के सद्भाव से ही ऐसा संभव है कि एक (प्रस्तुत ) तुश्य विषय के 
अभिधान से उसके तुल्य अन्य (अप्रस्तुत ) विषय का आक्षेप अथवा प्रत्यायन हो जाय । 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- 

९ प्रस्तुत राजविषयक अर्थ ) शौर्य से भी च्युत हो जाय, वेभव से भी हाथ घोले 
और सहायता की याचना से तुच्छ भी वन जाय किन्तु तब भी बाञ्जुओं से छीना गया 
आपना राज्य पुनः इस्तगत कर ले-यह है वही रीति जो कि किसी महापुरुप राजा ने 
प्रदर्शित की है ! ( तब भला महाराज ! आप इसे क्यॉकर नहीं कर दिखाते १ )' 

और इससे आछ्षिप्त-- 0 शरद 

८ अप्रस्तुत विप्णुविषयक अर्थ मोहिनीरूप में पुरुषत्व य, 
वर मॅ ss भी कर वर घामनरुप में बलि के आगे याचक भी बन 
बैठे किन्तु तव भी समस्त विश्व का भरण-पोषण करते रहे--यह है वद रीति जो उस 
अलौकिक बिष्णुमूर्ति परमपुरुष ने प्रकट कर दिखायी है! यहां जो अप्रस्तुत प्रशंसा है वह 
इ्लेपहैतुका भप्रस्तुतप्रशंसा दै क्योंकि वर्णन के लिये प्रस्तुत जो विषय है .वह तो है एक 
राजा और उसके तुर्य भगवान्‌ विष्णु का जो वर्णन हो रहा हे वह है एक अप्रस्तुतु विषय हे 
अब यहां विशेष्यवाचक पद (पुरुषोत्तम! तथा विशेषणवाचक अन्य समस्त पद्‌ छिष्ट हे 

इसे झेपहेतुका अप्रस्तुत प्रशंसा कहा जाता है।] 

“अरे चन्द्र ! जिस सूर्य के उदय में तुम ज्योत्ला-हीन हो जाया करते हो उसके प्रति 
जहाँ तुम्हें प्रतीकार की भावना उचित है वहां तुम उलटे उसका पादग्रहण-उसकी किरणों 
का अपने में आधान-किया फरते हो ! यदि यह कहो कि क्षीण-कछाहीन होने के कारण 


पेसा हुआ तब तो तुम्हें छजित होना चाहिये न कि व्योम-मण्डळ में अभिमान के साथ. 
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॥ क्ञीणेनेतदलुषितं : कि लज्जसे नो मना- 
नुष्ठित यदि ततः कि ल 
गर्थें जडघामता तु भवतो यडःयोम्नि बिस्फूजसे ॥ ४४४ ॥ 


( ३ सादृश्यमात्र देतुका अप्रस्तुतप्रशंसा ) 
आदाय वारि परितः सरितां सुखेभ्यः 
किन्ताबदर्जितमनेन दुरणवेन । 
ज्ञारीकृतं च वडवादहने हुतं च 
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ॥ ४४५ ॥ 


इयं च काचित्‌ वाच्ये प्रतीयमानाथाऽनध्यारोपेणेब भवति यथा-- 
अब्धेरम्भः स्थगितभुवनाभोगपातालकुक्तेः 
| पोतोपाया इह हि बहबो लंघनेऽपि च्षमन्ते | 
आहो रिक्तः कथमपि भवेदेष दैवात्तदानीं ५ 
| को नाम स्यादवटकुहरालोकने5प्यस्य कल्पः ॥ ४४६॥ 


कचिदध्यारोपेणेव यथा-- 


उदित दिखाई देना चाहिये ! यह सव तुम्हारी जडधामता-शीतचन्द्रिका-का प्रभाव नहीं 
तो और क्‍या हे !' ही 

[ यहां जो अप्रस्तुत प्रशंसा है वह है समासोक्ति-हेतुका अप्रस्तुतप्रशंसा क्योंकि 
अप्रस्तुत विशेष्यवाचक "चन्द्र और 'रवि' पद॒ के अक्िष्ट होने पर भी विशेषणवाचक अन्य 
पर्दो के हेष-माहात्म्य से एक प्रस्तुत विषय का भाक्षेप हो रहा है जो कि किसी निर्धन 
आर सधन व्यक्ति का वृत्तान्त हे] 

“इस क्षार-सागर ने सभी ओर से सरिताओं के संगमों से पानी ले-ले कर क्या कर 
लिया ! मीठे पानी को या तो खारा कर दिया या वद्वाप्म में जळा दिया या पाताल के 

हुँचा दिया !' 

नु ॥ श्या हेतुका अमस्तुतप्रशंसा इसलिये है क्योंकि अप्रस्तुत क्षारसागर 
के वर्णन से, एक प्रस्तुत भसस्पुरुष का वर्णन हो रहा है जिसमें न तो विशेष्य और विशेषण 
वाचक पद ही शिट हैं और न किष्ट विशेषण की ही महिमा छिपी है । ] 

(तुल्य विषय के प्रस्तुत रहने पर तत्तुक्य अप्रस्तुत विषय के वर्णन में होने वाली ) 
यही अप्रस्तुतप्रशंसा एक और ही प्रकार की तब हो जाती हे जब कि: 

( ३) एक वाच्य अप्राकरणिक अथे पर, उसके उपपन्न रहने के कारण, किंसी व्यङ्गय 
प्राकरणिक अर्थ का आरोप न किया जाय । जेसे कि: 

त्यह तो संभव है कि एक को कौन कहे अनेकों सामुद्रिक व्यवसायी उस समुद्र को 
i पार कर जांय जिसकी जळराशि एथिवी के विस्तार और पाताळ.के पेट पर एक साथ 
छा सकती है किन्तु ऐसा कौन है जो उसके विशाळ गम्भीर गते को उस समय देख सक 
ड जब कि देववश उसका पानी कहीं सूख जाय !' | 

[ यहां एक प्रतीयमान अर्थ है जो कि यह है--किसी अत्याचारी दुष्ट राजा का दरि _ 
हो जाने की अपेक्षा समृद्ध रहना कहीं अच्छा है। किन्तु इस प्रतीयमान अर्थ का यहा | 
` वाय्यार्थ पर कोई आरोप इसलिये नहीं किया गया क्योंकि वह ( वाच्यार्थ ) स्वतः ही | 
. संभाव्यमान अथवा उपपन्न है। ] र 
न्य अ. (२) यही ( अप्रस्तुत प्रशंसा) तब भी संभव है जब कि वाच्यार्थ पर उसके _ 
. अनुपपन्न हो सकने के कारण व्यङ्गयाथ का आरोप कर दिया जाय । जेसेक्ि र 


क वी | 2) 1 प्र < र दु ८ R । छ 
Cc-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ ९० 9 Ee SE 


क 
अ GLAS 
१ 18 1 ० कलम nn, Nd 


Digitized ०१ढुशस उख्वारसँ£190171 Gyaan Kosha ३७३ 


enon 
er SS NN nnn शशश 


करत्वं भोः ? कथयामि देवहतक मां विद्धि शाखोटकं 
वेराग्यादिव वत्ति साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते | 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 
न च्छायाऽपि परोपकारकरणे मार्गस्थितस्यापि मे ॥ ४४७॥ 
कचिदंशेष्तध्यारोपेण यथा-- 
सोऽपूर्वो रसनाविपयंयविधिस्तत्कणयोश्चापलं 
दृष्टिः सा मदविस्मृतस्वरपरदिक्‌ किंभूयसोक्तेत वा | 
सब विस्मृतवानसि भ्रमर ! हे यद्वारणोऽद्याप्यसौ 
अन्तः शून्यकरो निषेव्यत इति आतः ! क एष ग्रहः ॥ ४४८॥ 
अन्न रसनायिपर्यासः झून्यकरत्वं च भ्रमरस्यासेवने न हेतुः कणेचापलं तु 
हेतुः मदः प्रत्युत सेवने निमित्तम्‌ । 


५( पथिक पूछुता हे) अरे! कौन हो तुम? ( श्मशान का पेड़ उत्तर देता है) भाई 
क्या वताऊँ ! यही समझ लो कि सें दुर्भाग्य का मारा कोई हूँ । ( पथिक) बडे विरक्त 
होकर वोळ रहे हो ? ( इच ) तब तो तुम सु्षे जान ही गये किन्तु ऐसा क्यों है ? यह 
तो सुन छो--हमारी यांयी ओर जो चट-च्र हे उसकी छाया का सहारा तो पथिकजन 
बड़े आद्र से लिया करते हैं किन्तु रास्ते में खड़े हुये भी मेरी छाया ऐसी है जिसका 
कोई भी उपयोग नहीं, जिससे किसी का कुछ भला नहीं।! 

[ यहां जो प्रतीयमान अर्थ है वह हे किसी अधम जाति के दानी का, किसी सप्पात्र 
के द्वारा, उसका दिया कुछ न लेने से, निर्वेद्‌। यहां इस प्रतीयमान अथ का आरोप 
इसलिये आवश्यक दै क्योंकि अचेतन वाच्यार्थभूत शाखोटक के साथ किसी चेतन 
व्यक्तिकी उक्ति-प्रत्युक्ति की उपपत्ति नहीं हो सकती। प्रदीपकार का इसीछिये यहां 
यह कहना हे--'अन्न वाच्यशाखोटके संवोध्यत्वोज्चारयितृश्वादिकिमचुपपन्नमिति प्रतीय 
सानाध्यारोपः।? ] ु ः 

(३) यही ( अप्रस्तुत प्रशंसा ) कभी कहीं वाच्यार्थ पर व्यङ्गयार्थ के अंशतः आरोप 
में भो हुआ करती है। जेसे कि पे 

“अरे अ्रमर ! क्या यह सव कुछ भूल पड़े कि जिसकी 124 अपूर्वरूप से विपर्यस्त 
( उलटी-अस्निशाप से हाथी की जिह्ला-परिवृत्ति पुराणा में वणित ) है ( अर्थात जिसके 
कुछ बोलने का कोई ठिकाना नहीं ), जिसके कान सदा चंचल रहा करते हें (जो किसी के 
कुछ भी कहने से अपना मन वदर डालता हे ) और वस्तुतः अधिक कुछ कहने-सुनने 
से क्या ! जिसकी आंखें निरन्तर मदजल के गिरते रहने से अपने-पराये का मार्ग नहीं 
देख पातीं ( जो मदावलेप के कारण अच्छे-बुरे की पहचान नहीं कर पाता ) उसी अस्थि 
मांसरहित शण्डादण्ड वाले ( निर्धन ) वारण ( मत्त गजराज-सेवक के निरादुर करने वाले 
स्वामी ) की सेवा में अपने आपको खपाये जा रहे हो ! यह सब तुम्हारा कंसा दुराह !! 

[ यहां अप्रस्तुत प्रशंसा इस प्रकार हे--'गज? और 'ञ्रमर' का वृत्तान्त, जिसका यहां 
वर्णन हो रहा है, अप्रस्तुत दै और इसके सदृश निरादरकर्चा और भक्त-स्वामी और 
सेवक-का जो वृत्तान्त है वह श्छेष की महिमा से आचिस है।] 

यहाँ 'रसनाविपयंय” ( जिह्वा के विपर्यस्त होने ) 'अन्तःशून्यकरत्व' ( सूंड के 
भीतर से खोखले होने ) को तो अमर के लिये गज-सेवा से मुंह मोड्ने का हेतु कहा नहीं 
जा सकता (और इसलिये इस अंश में वाच्य-गज-अमररूप अर्थ पर व्यङ्गय सेव्य- 
सेवकरूप अर्थ का अध्यारोप अपेक्षित है।) किन्तु 'कर्णचापल! ( कानों का बार-बार 
फटफटाते रहना ) तो इसका हेतु अवश्य है ( जिससे इस अंश में वाच्यार्थ पर व्यङ्गयाथ 
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१५ “(१२ अतिशयोक्ति-अलंकार ) MMs 
(१५३) निगीयोध्यवसानन्तु भकृतस्य रेण यत्‌ । 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यधर्थोक्तां च कर्पनस्‌ ॥ १००॥ 
कार्गकारणयोर्यश्च पौवोपय विपययः । 
बिज्ञेयाऽतिशयोक्तिः सा 


OD TN NT WE ~ 
का आरोप आवश्यक नहीं ) । अब 'मद्‌' के सम्बन्ध में तो यह ठीक ही हे as 
की गज-सेवा का हेत है ( और ऐसा होने 2021 भी गज-अमररूप वाच्याथ 
व्यज्ञयार्थ का अध्यारोप उचित ही हं) _ ठ छ. 
न ने अपने अप्रस्तुत प्रशंसा-लक्षण म उद्धट की इस अप्रस्तुत प्रशसा 
परिभाषा अर्थात्‌ ऱ्य BENE 
: । अप्रस्ततप्रशंसेयं प्रस्तुतार्थानुवन्थि 
“अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । अप्रस्तु ir 
-द्रर ने अप्रस्तुत की प्रशंसा द्वारा प्रस्तुत के 
का परिष्कार किया है। यथपि भामह अथवा उद्धट | गु 
अभिधान में कोई कारण-गवेपणा नहीं की हे किन्तु उद्धट के व्याख्याकार श्री प्रतीहार इन्दुराज 
जसा कि काञ्यालंकारसारसंग्रहवृत्ति की इन पंक्तिया-- है 
र “नघिकारादुपवर्णनावसरादपगतस्य प्राकरणिकादपरस्य वस्तुनो ति स 
अप्रस्तुतप्रशंसा । न श्वेवमपि तस्या उन्मत्तप्रलापप्रण्यता यतः सा कनचत्‌ स्वा 
सम्बन्धेन ) प्रस्तुतमथंमचुवध्नाति ।' दु | रे 
न स्पष्ट है 12 3 से प्रस्तुत के प्रत्यायन में एक सम्बन्ध का उल्लेख अवश्य भ क: 
यह जल क्या हे १ इसका विशद निरूपण तो अलंकारसर्वस्वकार का किया हुआ हे असा कि 
इन पंक्तिओं अर्थात्‌ प हत 
“न्‌ चाऽमप्रस्तुतादसंवन्धे प्रस्तुतप्रतीतिः अतिप्रसङ्गात्‌ । संबन्धे तु भवन्ती ह 
संबन्धमतिवत्तते । तस्मेवार्थान्तरप्रती तिहेतुत्वोपपत्तेः । त्रिविधश्च, संबन्धः 
7 3 
भावः, कार्यकारणभावः, सारूप्य चेति । कल यु 
क ह्वै। अप्रस्तुत-प्रशंसन से प्रस्तुत की प्रतीति में यही त्रिविध सम्बन्ध शमसर के 
भेद-निर्णय का भी आधार है। इसी सम्बन्ध को दृष्टि से अप्रस्तुत प्रशंसा? के ये भेद रुय्यक 
ने गिनाये हैँ: मा 
सामान्यविशेषभावरूप सर :— 
डू १. सामान्य से विशेष की प्रतीति। २ .विशेष से सामान्य को प्रतीति । 
ख ) कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध में :-- 
| १. कार्य से कारण की प्रतीति। २- कारण से कार्य की प्रतोति । | 
(ग ) सारुप्य सम्वन्ध में :-- ८5 ड 
१. साधर्म्य पूवेक-तुल्य से तुश्य को प्रतीति।२* वैधम्ये पूरवैक-तुल्य से तुल्य की मक 
मम्मट ने यद्यपि अप्रस्तुत प्रशंसा के ही भेद बताये हैं जो कि रुथ्यक के अनुसार सिड 
किन्तु अप्रस्तुत से प्रस्तुत के अभिधान में विभाजकरूप से उपयुक्त त्रिविध सम्वन्ध का अ we 
किया दै। तुल्य से तुल्य को प्रती ति में अप्रस्तुतप्रशंसा के विवेचन में मम्मट चे कुछ अ 
दिखायी दै जो कि रुय्यक के अलंकारसवेस्व में अस्पष्ट है । EE 
अनुवाद--'अतिशञयोक्तिः वह अलंकार है जिसमें (१) उपमेय का ऐसा अध्य ht 
काइपनिक अभेद-निश्रय किया जाय कि वह उपमान से एथक्‌ निर्दिष्ट न > ps 
( अथात्‌ उपमेय का उसके वाचक शब्द से महण न हो), (२) चण्यं विषयका. 
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( १ली अतिशयोक्ति ) 
उपमानेनान्तरनिगीर्णस्योपमेयस्य यदध्यवसानं सैका, यथा-- 
कमलमनम्भसि कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ | 
सा च सुक्ुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
अन्न मुखादि कमलादिरूपतयाऽध्यवसितम्‌ । 


( २री अतिशयोक्ति ) 
यञ्च त देवान्यत्वेनाध्यवसीयते साऽपरा यथा-- 
अरणं लडहत्तणअं अणण विआ का वि वत्तणच्छाआ | 
सामा सामरणपआवइणो रेह श्चिअ ण होई ॥ ४५० ॥ 


( अन्यं यत्सौकुमार्यमन्येव च काऽपि वर्तनच्छाया \ 
श्यामा सामान्यप्रजापतेः रेखेव च न भवति ॥ ) 
( ३ री अतिशयोक्ति ) § 
'यद्यथेस्य' यदिशब्देन चेच्छव्देन वा उक्तौ यत्कल्पनम्‌ ( अर्थादसम्भ- 
विनो$थेस्य ) सा तृतीया | यथा— 
राकायामकलङ्कं चेदमृतांशो भेवेद्पुः । 
तस्या मुखं तदा साम्यपराभवमवाप्नुयात्‌ ॥ ४५१॥ 


भिन्न प्रकार से वर्णन किया जाय, ( ३ ) 'यदि' शब्द के अभिप्राय सें किसी असंभाव्य अर्थ 
की क्रश्‍पना की जाय और (४ ) कार्य तथा कारण के पौर्वापर्य-पूर्वापरभाव-का नेपरीत्य 
प्रदर्शित किया जाय। 

वह अर्थात्‌ पहली अतिशयोक्ति, जिसमें उपमान में अन्तर्म ( अर्थात्‌ अपने स्वरूप 
में अनुपस्थित अथवा अपने वाचक शब्द के द्वारा अचुपात्त) उपमेय का अध्यवसान 
अथवा काल्पनिक अभेद्‌-निश्चय किया हुआ रहता है जेसे कि ः-- 

“विचित्रता की यंह बाढ़ केसी ! बिना जळ के कमळ ( नायिका का मुख) खिल 
उठा, कमळ पर नीळोस्पल युगल ( नायिका के दोनों नेत्र) निकल पड़े, ये कमल और 
कुवलय कनकलता ( नायिका की अंगयष्टि ) पर आ विराजे और यह कनकलता भी ऐसी- 
घेसी नहीं अपितु सुन्दर और सुकुमार, कोमल और मनोहर !” 

यहां कमल इत्यादि ( उपमानों ) के साथ सुख इत्यादि ( उपमेयों ) के तादात्म्य का 
अध्यवसान-काइपनिक इद़निश्चय किया गया है ( अर्थात्‌ उपमान और उपमेय के परस्पर 
भिन्न होने पर भी उपमान फा तादात्म्य उपमेय में प्रदर्शित हुआ है ।) 

दूसरी अतिश्षयोक्ति, जिसमें प्रस्तुत विषय अपने भिद्चरूप में वर्णित हुआ करे, जेसे कि- 

“इसकी सुकुमारता कुछ और ! शरीर-शोभा भी कुछ और! इस नवयौवना को उसने 
नहीं रचा जो सबको रचा करता है !' े \ 

[यहां अभेद में भेद का अध्यवसान दै क्योंकि प्रस्तुत नायिका-सौन्दर्यं के कोक 
प्रसिद्ध खी-सौदर्य होने पर भी अस्तुत नायिका-सौन्दूर्य को स्त्री-सौन्द्यं से भिन्न मेद 
प्रदर्शित किया गया दै।] ' | 

तीसरी अतिशयो क्ति, जिसमें 'यदि अथवा “चेत्‌? शब्द के द्वारा किसी ऐसे अर्थ की 
कढपना की जाय जिसकी संभावना न हो, जैसे कि: 

* यदि पूर्णिमा की रात में ऐसा चन्द्र निकले जिसमें कोई कलङ्क न हो, तब कहीं 
उससे अपनी समानता देख इस ( अद्भुत सुन्दरी ) का सुख अपना कोई अपमान समझे !? 

[ यहां पूर्वार्द में जो पूर्णिमा के चन्द्र में कलङ्क के अभाव की कदपना है वह तो 


हु». 
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(४थी अतिशयोक्ति ) 
कारणस्य शीघ्रकारितां वक्तु कार्यस्य पूर्वमुक्तो चतुर्थी यथा 
हृदयमधिष्ठितमादौ मालत्याः कुसुमचापबाणेन | 
चरम रमणीवल्लभ ! लोचनविषयं त्वया भजता ॥ ४५२ ॥ 


न्‌ १.८ १३ प्रतिवस्तूपमा अलंकार ) VM 
(१५४) प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥ १०१ ॥ र 
सामात्यस्य डिरेकस्य यत्र वाकई आमा द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्वये स्थिति; । 


असम्वन्ध में सम्बन्ध की कएपना ह ओर उत्तराद्ध में नायिका के सुख ओर चन्द्रमा के 


ठ ~ ञ्च र 
पूर्ण बिम्ब में साम्यरूप सम्बन्ध होने पर भी जो असस्वन्ध की कल्पना है चह हे सम्बन्ध 
में असम्बन्ध की कल्पना । ] बि कि 

चौथी अतिशयोक्ति वह दै 1 क 
5 का कारण के पहले ही निष्पन्न होना यता (दया 
निकाल के प्रेमी नवयुवक ! यह रही साळती जिसके हृदय पर पहले त 
अधिकार हुआ जिसके घनुप झर बाण दोनों कुसुम के हें थर बा र उसका 
मत 

गाह पड़ी और चह हो तुम !' ( दामोदर युस, कन 20 

पर रा तो है नवयुवक का मालती के द्वारा दजा 3 का 
प्र क 
उसके प्रति प्रेम का उत्पन्न होना, किन्तु कारण 
ग वर्णन किया गया कार्य का ही पहले हो चुकना अर्थात्‌ साळती के हृदय में इस 
नवयुवक के देखने के पहले ही उसके प्रति प्रेम का उत्पन्न हो जाना । ] र 
टिप्पणी--अतिशयोक्ति! के स्वरूप तथा भेद-निर्णय में सर्वप्रथम महत्त्व उद्भट का है! 
“भामह? के इस अतिशयोक्ति-लक्षण अथीत्‌-- । वा 
न्तगोचरस । मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामलकारतया डुधाः 
“निमित्ततो वचो यत्त लोकातिक्रा रम्‌ जा 
अथवा दण्डी के इस अतिशयोक्ति-निरूपण अर्थात्‌ वल 
तिनी । असावतिशयोक्तिः स्यादलंकारोससा ॥ 
'विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिव क 
री इस परिभाषा अर्थात्‌ 
ग्रं अतिशयोक्ति? का वह रूप स्पष्ट नहीं जो कि उद्‌भट ने अपनी इस | | 
ता वचो यत्त लोकातिक्रान्तगो चरम्‌ । मन्यन्ते$तिदायोक्ति तामळंकारतया बुधा! ॥ 
सेदेऽनन्यश्वमन्यन्न नानाएवं यत्र चध्यते । तथा माया गाय स 
र ट ४ पूर्ववत्‌ ॥ 
नैर्वापर्यविपर्ययात्‌। आशुभावं समालम्ब्य बध्यते सोऽपि पववत 
यो 29 ( कान्याळकारसारसंम्रह २. ११- १३) 
स्पष्ट किया दै । 2 FE 
ts मम्मट ने उदूभट को ही दृष्टि अपनायी है किन्तु ' निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेग यत्‌ ह क्‍ 
अतिश्योक्ति-धारणा मम्मट की अपनी है जिसका आगे के आलंकारिको ने स्वागत किया 
मम्मट का यही 'निगीर्योध्यवसान' मम्मट के वाद अलंकारशाज् में अतिशयोक्ति की रूप-रेखा | 
के रूप में माना गया है जो कि पण्डितराअ जगन्नाथ के इस अतिशयोक्ति-लक्षण अर्थात्‌ 
(विषयिणा विषयस्य निगरणमतिशयः, तस्यो क्तिः ( अतिशयोक्तिः ), 
में स्पष्ट झल्क रद्दा है । आ EE 
. अनुवाद--'प्रतिचस्तूपमा' वह अलंकार हे जिसमें एक ही साधारण घम का) सा - 
` चाकय और उपसेयवाक्य-दोर्नो वाक्या में, दो बार उपादान (कथितपदुता' दीप * 
निवारण के लिये भिन्न-भिन्न शब्द द्वारा कथन ) हुआ करता है । म 
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` साधारणो घ्मेः उपभेयवाक्ये उपमानवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टतयाऽ- 
भिददितत्वात्‌ शब्दभेदेन यदुपादीयते सा बस्तुनो वाक्यार्थस्योपमानत्वात्‌ प्रतिव- 
स्तूपमा | यथा-- 
देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्वेषा | 
न खलु परिभोगयोग्यं देवतरूपाङ्कित रत्नम ॥ ४५३ ॥ 
यदि दहत्यनलो5त्र किमद्भूतं यदि च गोरवसद्विषु किन्ततः | 
लवणमम्बु सदेव महोदचे: प्रकृतिरेब सतामविषादिता ॥ ४५४ ॥ 
इत्यादिका मालाप्रतिवस्तूपमा द्रष्टव्या | एवमन्यत्राप्यनुसत्तेव्यम्‌ ॥ 
२१ (१४ दृष्टान्त अलंकार) ७८ (४ 
(१५५) दृष्टान्तः पुनरेतेपां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ १०२ ॥ 


SNR शण रका प्यावयास NN SI 


“प्रतिवस्तूपमा' का अभिप्राय हे वस्तु अर्थात्‌ वाक्यार्थ का उपमानरूप से उपस्थित 
रहना और यह तब संभव है जब कि उपमेयवाक्य और उपमानवाक्य-दोनों वाक्यों में 
एक ही साधारण धर्म का भिन्न भिन्न शउ्दाँ द्वारा कथन किया जाय जिसमें 'कथितपद्ता' 
जिसे एक दोप कहा गया है, न हो सके । उदाहरण के लिये :-- 

“महाराज ! जिसे आपकी महारानी होने का सौभाग्य प्राप्त है वह अब अन्तःपुर की 
सामान्य रमणी केसे बन जाय । वह रत्न, जिस पर देवता की मूर्ति अंकित हो, भला 
आभूषण के काम में कभी केसे लाया जाय! प्रतिवस्तूपमा की माछारूप से भी रचना दिखाई 
देती है। जेसे कि +-- 

“यदि अभि में दाह है तो आश्चयं क्या ! यदि पर्वतो में गौरव है तो क्या हुआ ! यदि 
महासागर का जल खारा है तो कौन सी नयी बात ! और यदि विपण्ण नहीं होना 
महापुरुषों का स्वभाव है तो संदेह क्या !' ु 

इत्यादि परसङ्गं में स्पष्ट है। यही माढा-प्रतिवस्तूपमा अन्यत्र भी ( जैसे कि वहां जहां 
वेधम्ये विवक्षित है ) देखी जा सकती है । 

[ यहां उपमेय वाक्य हैं---'प्रकृतिरेव सतामविसा दिता? और हमा प्क नहीं 
तीन २ है-'यदि दहत्यनलो5त्र किमद्ुतम?, “यदि च गोरवमद्रिपु किं ततः, अर a 
मग्बु सदेव महोदधे?। इस प्रकार यहां एक उपमेय वाक्य का तीन उपमान वा 
आपस्य प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां जो साधारण घर्म हे वह तो एक प्रकार क 
है अर्थात्‌ परतुओं के स्त्रभाव के सम्बन्ध में किसी प्रकार का थार न करना? | 
इसका चारों वाक्या में भिन्न-भिन्न शब्दों जेसे कि 'किमञ्चुतम्‌, “किं ततः, सदव' अ 
“कृतिरेव? के द्वारा कथन किया जा रहा है । ] 

टिप्पणी--“प्रतिवस्तूप्रमाः का झाब्दार्थ है “प्रतिवस्तु प्रतिवाम्याथैमुपमा साधम्यं साधारणधर्मा 
बाऽस्याम्‌? अर्थात्‌ वह अलङ्कार जिसमें प्रत्येक वाक्यार्थं ( उपमेय विषयक किंवा उपमानविपयक ) 
में उपमा अर्थात्‌ साधम्यं का कथन हो । तात्पर्यं यह दै कि उपमा में पदार्थों का वाच्यरूप से 
साम्य विवक्षित है किन्तु प्रतिवस्तूपमा में वाक्यारथो का जो सान्य अभिप्रेत है वह वाच्यरूप से 
नहीं अपितु गम्यरूप से अभिप्रेत है । उपमा में पदार्थों का औपम्य शाब्दिक है और प्रतिवस्तूपमा 
में जो वाक्यार्थी का औपम्य है वह है आर्थिक | यद प्रतिवस्तूपमा 'केवल' और “माला? दोनों 
प्रकार से रची जाया करती है और जैसे यह साधम्यं में संभव है वैसे हो वेधम्य में भो । 


अनुवाद--दष्टान्त वह अलङ्कार है जिसमें उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य-दोनों 


वाक्यों में इन सबका अर्थात्‌ उपमान, उपमेय और साधारण धर्म का बिम्बप्रतिबिस्वभाव ` 


झळका करता है। 
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एतेषां साधारणधर्मादीनाम्‌ दृष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र स दृष्टान्त; । 
त्वयि दृष्ट एच तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि हिमांशोर्विकसति छुसुमं इसुद्वत्याः ॥ ४५५ || 
एष साघर्म्येण, वेधम्यण तु-- 
तवाहवे साहसकमेश्मेणः करं पाणान्तिकमानिनीषतः | 
भटाः परेषां विशरारुतामगुः दघत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः || ४५६ ॥ 


nn 
यहां 'एतेषास!-/इन सबका? का अभिप्राय हे साधारण घर्म आदि का ओर 'दष्टान्तः 
कहते हैं दृष्टान्तभूत वाक्यार्थ में दार्शन्तिक वाक्याथे क अथवा प्रामाण्य निश्चय को 
और ऐसा जहां हो वह अळंकार है इष्टान्त अळंकार । जेसे किः- 
'काम-संतक्त उस (नायिका ) का मन तुम्हारे दर्शनसात्र से शान्त हो जाता है क्योंकि 
` चन्द्र के देखने मात्र से ही तो कुसुदिनी का फूल खिल उठता हैं ।! | 
दद [ यहां नायक और चन्द्र, नायिका और कुसुदिनी, सन ओर कुसुम, सनोसपसतत 
“और सूर्यकिरण दग्ध तथा प्रसन्नता और विकास में विस्बप्रतिविस्बभाव झलक रहा ह। साथ 
ही साथ दृष्टान्त वाक्यार्थ अर्थात्‌ 'आलोके हि हिमांशोविंकसति कुसुम छुसुदृत्याः सें 
दार्टान्तिक वाक्यार्थ अर्थात्‌ 'स्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति सनो मनोभवज्वलितस्‌ का 
प्रामाण्य निश्चय भी हो रहा है क्योंकि नायकदर्शन भोर काम-संताप-निर्वाण में जो कार्य" 
कारणभाद अभिप्रेत है उसकी व्याप्ति का निश्चय इशान्तवाक्य में अभिप्रेत हिसांशुदशंन 
और छुसुद्दती-विकास में स्पष्ट हो जाता है। ] 

यहां जो दृष्टान्त अलङ्कार है उसमें साधम्यं अथवा साधारण धमं रूप सम्बन्ध का 
कथन है । ब 

अब वैघभ्यं अथवा विरुद्ध धर्म सम्बन्ध के द्वारा भी 'दृष्टान्” संभव हे जो कि इस 
उदाहरण से स्पष्ट है-- 

“महाराज ! जब रणाङ्गण में साहसिक कर्मों में ही संतुष्ट होने वाळे आप अपना हाथ 
अपनी तलवार के पास ले जाना चाहते हैं तब यही होता है कि दचुर्ओ के सेनिक भाग 
खड़े होते हैं क्योंकि वायु के न बहने पर ही तो धूलिकण इधर-उधर नहीं उड़ा करते !' 

[ यहां 'दुधत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः इस दृष्टान्त वाक्य और “तवाहवे? इत्यादि 
दार्शन्तिक वाक्य में साधर्म्य का नहीं अपितु .वेधम्ये का प्रदशन है किन्तु 'दधत्यवाते 
स्थिरतां हि पांसवः का वेधम्य वाते तु पांसवः स्थिरतां न दधति’ इस साधर्म्य में ही 
अन्त होता है और इस प्रकार यहां 'दष्टान्त' अळंकार दिखाई देता है। यहां बिस्बप्रतिबिस्ब 


भाच भी स्पष्ट प्रतीत होता है क्योंकि शश्रुसेनिक और लकण किंवा पलायन और | 


अस्पैय में परस्पर जो सम्बन्ध है वह उपमानोपमेयभाव का ही सम्बन्ध है। ] 
टिप्पणी--दृष्टान्त में भी वाक्यार्थो का ही औपम्य अभिप्रेत रहा करता है और यह शब्द- 


बोध्य नहीं अपितु अर्थ-गम्य हुआ करता है । यहां इषटान्त वाक्य के उपमान, उपमेय और साधारण 


धर्म के दटन्तिक वाक्य में प्रतिविम्बित होने का अभिप्राय है इष्टान्त वाक्य के उपमानादि और 
दाष्टरॉन्तिक वाक्य के उपमानादि में बिम्बप्रतिबिम्वभाव का होना । इनमें बिम्बप्रतिविम्बभाव होने | 
का तात्पये है इनका भिन्न-भिन्न होना न कि एकरूप से रहना। 'बिम्बप्रतिदिम्वमाव' कहते 1 
दो वस्तुओं ( दो अर्थी ) के दो बार उपादान-कथन को--डयोरथयो ढिरुपादान वितति | 
( प्रतापरुदयशोभूषण ) । 'बिम्बप्रतिनिम्बभाव' तभी संभव है जब विशेष्य और विशेषण दोनों ग 
साइइ्य का निर्देश हो न कि एकत्व का । आचार्य अप्ययदीक्षित का इसीलिये कथन देऱ वखत . 
भिननयोरप्युपमानोपमेयधमंयोः परस्पर साइश्याद भिन्नयोः पृथगुणादानं विम्बप्रतिविम्वमावः।? टात 
में तो 'बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव' अपेक्षित दै किन्तु प्रतिवस्तूपमा में 'बस्तु-प्रतिवस्तुभाव' और इसीलिये ३ 
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(१५६) सुकदटत्तिस्तु धमस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सेव क्रियासु वहोषु कारकस्येति दीपकम्‌ ॥ १०३ ॥ 


( १ क्रियादीपक ) 
` प्राकरणिकाप्राकरणिकानामर्थादुपसानोपमेयानां ध्मः क्रियादिः एकवार- 
सेच यढुपादीयते तत्‌ एकस्थस्येब समस्तवाक्यदीपनादीपकम्‌, यथा-- 
किबणाणं घणं णाआणं फणमणी केशराई सीहाणं । 
कुलवालिआणं त्थणआ कुतो छिप्पन्ति अमुआणम्‌ ॥ ४५७ ॥ 
( कृपणानां चनं नागानां फणुमणिः केसराः सिंहानाम्‌ \ 
कुलवालिकानां स्तनाः कुतः स्पश्यन्तेऽसृतानाम्‌॥) ' कद 
( २ कारकदीपक ) ` 
कारकस्य च बहीषु क्रियासु सकृडत्तिदीपकम्‌ , यथा-- 


` ये दोनों दो भिन्न-भिन्न स्वरूप के अलंकार हैं । 'वस्तु-प्रतिवस्तुभाव का अर्थ हे एक अर्थका दो 
शब्दों के द्वारा अभिधान अथवा कथन--“एकस्यार्थर्य शब्दहयेनामिधान वस्तुप्रतिवस्तुभावः ।' 
अनुवाद--'दीपक' वह अलंकार हे जिसमें (१) प्रकृत ( उपमेय) और अप्रकृत 
( उपमान ) के ( गुणक्रियादि रूप) धर्म का एक बार. उपादान अथवा कथन हुआ 
करता है और (२) साथ ही साथ चह भी 'दीपक' ही है जिसमें एक ही कारक ( कतां, 
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान भौर अधिकरण में से किसी एक ) का अनेकों क्रियाओं से 
सम्बन्ध विवक्षित रहा करता है । 
यहाँ 'प्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌? का अभिप्राय है प्रकृत-प्राकरणिक और अप्रकृत- 
अप्राकरणिक का अर्थात्‌ उपमेय और उपमान का। “धम से यहां जो विवक्षित है वह है 
क्रिया आदि ( अर्थात्‌ क्रिया और गुण ) और 'सकृदक्षत्तिः का तात्पर्य है ( इस धर्म का ) 
एक ही बार उपादान अथवा अहण। इस प्रकार “दीपक! को दीपक इसिलये कहते हैं 
क्योंकि यहां एक स्थान पर ही उपस्थित ( एक वार ही उपात्त) क्रियारूप अथवा गुणरूप 
धर्म समस्त ( प्रकृत तथा अप्रकृतगत ) वाक्य का प्रकाशक हुआ करता है अर्थात्‌ 
दोनों में समन्वित हो जाया करता है । इसका उदाहरण यह है: 

जीते जी कृपर्णो का धन, सपो का फण-रल, सिंहों का केसर और सती-साध्वी 
कुलवधुओं का स्तन, भळा केसे संभव है कि कोई हाथ लगा ले !' 

[ यहां प्रकृत अथवा ्राकरणिक तो है 'कुवधुओं का स्तन? जिसके लिये 'कृप्णा के 
शन? 'सपौँ के फण-रल” और 'लिंहों के केसर’ को अप्रकृत ( उपमान ) के रूप में कवि ने 
उपस्थित किया हे । अब इनमें अर्थात्‌ प्रकत ( उपमेय ) और अप्रकृत ( उपमान) में 
स्पर्श की क्रिया के रूप में जो साधारण धर्म वर्णित है वह एक बार ही वर्णित है किन्तु 

सर्वत्र समन्वित है । इसलिये यहां क्रियादीपक अळंकार है । इसी प्रकार गुणदीपक भी 
हो सकता है जैसे कि यहां- 
“श्यामलाः प्राबृपेण्यामिदिशो जीमूतपंक्तिभिः । सुवश्च सुकुमाराभिनवशाद्वळराजिभिः ॥? 


जहां श्यामगुणरूप साध्यं एकत्र विराजमान होने पर भी प्रकत तथा अप्रकृत दोनों में 


अन्वित दिखाई देता है । ] 
कारक का अनेकों क्रियाओं से सम्बन्ध होने पर जो दीपक अळंकार हुआ करता है 


(जिसे 'कारकदीपक' कहा जाता दै) वह इस प्रकार के उदाहरणों में (दिखाई देता) है: 
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स्विद्यति कूणति वेज्ञति विचलति निसिषति विलोकयति तियेक्‌ | 
अन्तर्नन्दति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः शयने ५ ४६८ ॥ 

( दीपक का एक और प्रकार-मालादीपक ) 
(१५७) माठादीपकमाद्यं चेद्यथोत्तरशुणावहस्‌ । 
पूर्वेण पूर्वेण वस्तुना उत्तरयुत्तरं चेढुपक्रियते तन्मालादीपकं, यथा-- 
संग्रामाङ्गणसागतेन भवता चापे समारोपिते 
देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ । 
कोदण्डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीत्तिरतुला कीत्या च लोकत्रयम्‌ ।। ४५६ ॥। 


“नवोढ़ा वधू जब पति के पर्यङ्ग पर जाती है तब पसीरे-पसीने हो जाया करती है, 
संकोच में आ जाया करती हे, मुँह घुमा लिया करती है, सामने नहीं लेटा करती, आंखे 
बन्द कर लिया करती है, तिरछी निगाह से देखा करती है, मन ही मन प्रसन्न हुआ 
करती हे और साथ हो साथ पति के सुख का भी चुग्बन करना चाहती है।' [ 

[ यहाँ एक ही वधूरूप कतृकारक अथवा एक ही शयनरूप अधिकरणकारक अनेकों 
क्रियाओं जेसे कि पसीने-पसीने होना इत्यादि से सम्वद्ध वर्णित किया गया है। इसलिये 
यहां कारकदीपक' अलंकार है । यहां तो सभी क्रियाये प्रकृत हैं किन्तु ऐसा भी संभव है कि 
अप्रकृत क्रियाओं से भी एक ही कारक का सम्वन्ध प्रदर्शित क्रिया जाय। जेसे कि यहाँ :-- 

"दूरीकरोति कुमति विमलीकरोति चेतश्चिरन्तनमघं चुलकीकरोति । 

भूतेषु किं च करुणां बहुळीकरोति सङ्गः सतां किसु न मङ्गलमातनोति ॥' 
जहां पर क्रियायें तो सभी अप्रकृत हैं किन्तु सस्संगरूप कर्तेकारक सभी में समन्वित 
हे। इसी प्रकार यही कारकदीपक वहाँ भी होता है जहां कुछ क्रियायें प्रकृत और 
कुछ अप्रकृत हों । ] 

यही दीपक अळंकार तब 'माळादीपक' कहा जाता है जब पूर्व-पू्-वर्णित वस्तु 
उत्तरोत्तर-चण्यं वस्तु में उत्कर्ष का आधान करती प्रतीत होती है। 

यहां ( आयवस्तु के यथोत्तर गुणावह होने का ) जो अभिप्राय है वह है पूर्ववणित 
वस्तु का आगे वर्णन की जाने वाली वस्तु के प्रति उपकारक-उत्कर्षाधायक होते चलने 
का और ऐसी विशेषता जिस दीपक में हुआ करती है वह दीपक “मालादीपक? कहा जाता 
है। जेसे किः-- 

“महाराज ! संग्रामाङ्गण में धनुप पर प्रस्यञ्चा चढ़ाये आपके पहुंच जाने पर जिस जिस 
ने सहसा जो जो पाया चह सुनिये-आपके धनुष ने वाण पाया, वाणों ने शत्रुओं का 
मस्तक पाया, शञ्जुओं के मस्तक ने भूमि पायी, भूमि ने आपको पाया, आपने कीतिं पायी 
और कीति ने पाया त्रेछोक्य ।? 

[ यहां पू्े-पूर्च वर्णित वस्तु उत्तरोत्तर वण्य वस्तु के उत्कर्ष में उपकारक सिद्ध हो 
रही है जिससे अन्त में कवि के सुख्य विषय राज-यश का उत्कर्ष और भी अधिक 
चमस्कारजनक हो रहा है। जिस प्रकार किसी माछा में पहले-पहले शुंथे फूलों के द्वारा 
बाद में पिरोये जाने वाले फूलों के गूंथने में सहायता मिला करती है उसी प्रकार इस 
दीपक-प्रभेद्‌ में भी पहले वर्णित वस्तुएं आरो आने वाली वस्तुओं के वर्णन में एक विशेषता 
का ही आधान किया करती हैं । ] 

 रिप्पणी-आचा् मम्मट ने 'दीपक' की रूप-रचना का जैसा विझेपण किया है उसमें 
 प्राचोन आलंकारिको जैसे कि उद्धट और रुद्रट की मान्यताओं का समन्वय तो है ही किन्तु साथ 
_ ही साथ अपनी भी मान्यता का उद्धाटन है । उद्भट की “दीपक? की परिभाषा यह थी= 


= 
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( १६ तुल्ययोगिता-अलंकार ) 
(१५८) नियतानां सकुद्धमः सा पुनस्तुल्ययोगिता ॥ १०४ ॥ 
नियतानां प्राकरणिकानामेव अप्राकरणिकानामेव वा, क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
पाण्डुक्षामं वदन हृदयं सरसं तवालसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखिं ! हृदन्तः ॥ ४६०॥ 
कुमुद्कमलनीलनीरजालिललितविलासजुषोइंशोः पुरः का | 
अम्ृतममृतरश्मिरम्बुजन्म प्रतिहतमेकपदे तवाननस्य ॥ ४६१ ॥ 


SSN 


'आदिमध्यान्तविषयाः प्राधान्येतरयो गिनः । अन्तर्गतो पसा धर्माः यन्न तद्दीपकं विदुः ॥? 
( काव्याळंकारसारसंग्रह १.१४) 


और रूद्रट की यह-- 

“यन्नेकसनेकेपां वाक्यार्थानां क्रियापदं भवतिं। तद्वस्कारकपद्मपि तदेतदिति दीपकं द्वेधा ॥? 
( कान्यालंकरार ७.६४ ) 

उद्धट से तो यद्‌ पता लगता है कि दीपक अलंकार में उपमानोपमेयभाव का अन्तगंत-अन्तभूंत 
होना उसकी खूपनिष्पत्ति के लिये आवश्यक हे और रुद्र्ट से पता -चलता है दीपक के बन्ध- 
विन्यास का अर्थात्‌ अनेक वाक्ष्याथौँ में एक क्रियापद अथवा उनमें एक कारकपद की रचना के 
चमत्कार का । रुद्रट की दीपक-परिभापा में जो कमी थी वह थी दीपक में, इसे “वास्तव'-प्रकार 
के अलंकार मानने के कारण, औपम्य-उपमानोपमेयभाव की अन्तर्व्यासि न मानने को । मम्मट 
ने वस्तुतः रुद्रट की परिभाषा को ही उद्भट के बिश्लेषण की इष्टि से अपनी परिभाषा में परिमार्जित 
कर दिखाया है । मम्मट को प्राचीन आलंकारिकों के निरूपित दीपक-भ्रभेद जेसे कि आदिदीपक, 
मध्यदीपक आदि इसलिये टीक नहीं जंचे क्योंकि क्रियापद अथवा कारकपद के स्थान-निर्णय 
की और भी दृष्टियां हो सकती हैं और इन दृष्टियो से दीपक अलंकार की यदि भेद-प्रगेद-मीमांसा 
की जाय तब तो दीपक में भी चित्रालंकार सरीखी की ही विचित्रतायें होने लर्गे। मम्मट ने 
“दीपक? को परिभाषा में इस बात का ध्यान रखा है कि प्रतिवस्तूपमा से दीपक का स्वरूप पृथक्‌ 
झलक जाय । प्रतिवस्तूपमा में तो प्रकृत तथा अप्रकृत-गत.धम असकृत्‌ निर्दिष्ट रा करते हें किन्तु 
दीपक में इनका सकृत्‌ निर्देश ही पक अलग चमत्कार है । 

अनुवाद--'तुल्ययोयिता' वह अळंकार हे जिसमें नियत अर्थात्‌ चर्णनीयरूप से 
स्वीकृत प्रकत अथवा अप्रकृत के ( गुण अथवा क्रिया रूप ) साधारण धमं का एक वार 
उपादान ( ग्रहण ) किया जाय। 

यहां 'नियतानाम का अभिप्राय है ( कवि के द्वारा वर्णनीय रूप से निश्चित ) केवळ 
प्राकरणिक का अथवा केवल अप्राकरणिक का । क्रमशः उदाहरण ये हैं: 

१. 'अरी सखी ! तुम्हारा यह पीळा-दुबला मुह, - यह प्रेम में पगा मन, यह शिथिल 
पड़ा शरीर जिस बात की वस्तुतः सूचना दे रहा है चह दै तुम्हारे हृदय का असाध्य 
९ प्रेम). रोय !? 

. [यहां पाण्डु-वदन इत्यादि विरह के अनुभाव क रूप में कवि के द्वारा निर्धारित 
विषय हैं और प्रकृत हैं। इन केवल प्रस्तुत अथवा प्राकरणिक विपयों के लिये एक ही 
साधारण धर्म-आवेदन अथवा सूचन ( आवेदयति ) एक ही वार उपात्त हे जों कि सब 
में अन्वित है । इसलिये यहां जो तुल्ययोगिता दै उसमें केवळ प्रकृत वस्तुओं के धमं का 
सकृत्‌ निर्देश दिखाई दे रहा है। ] 

२. “अरी सुन्दरी ! इन सुन्द्र-मनोहर हाव-भावों चाळी तुम्हारी आंखों के आगे कुमुद 


` और कमल और नीलोत्पल क्या हे ! और तुगहारे मुंह के सामने असत और अस्तांशु 


(चन्द्र और अम्बुज तो एक साथ ही हार खाये पडे हैं।' 
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११८१ ७ व्यतिरेक अलंकार ) १, 


Arr शशश PP NPN, 


(१५६) उपमानाद्यदन्यर्य व्यतिरेकः स एव स! । 


अन्यस्योपमेयस्य व्यतिरेक आधिक्यम्‌ | हर 

क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो5मिवधते सत्यम्‌ । 

विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौबनमनिबतिं यातं तु ॥ ४६२॥ ` 
इत्यादाबुपमानस्योपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुक्त तदयुक्तमत्र योवनगता- 


स्थैयाधिक्य हि विवक्षितम्‌ । 
( व्यतिरेक के भेद-प्रभेद ) 


(१६०) हेत्वोरुक्तावतुक्तीनां त्रये साम्ये निवेदिते ॥ १०५ ॥ 
शुब्दाथाभ्यामथाक्षिप्ते शिष्ठ. तद्रच्चिरए तत्‌। क 


[ यहां जो तुल्ययोगिता हे उसमें केवळ अप्रकृतवस्तुओं के धर्म का सकृत-निर्देश 
प्रतीत हो रहा है क्योंकि पूवाद में कुमुद, कमल ओर नीलनीरज, जिनके धर्म का अर्थात्‌ 
प्रकृतनायिका के मुख-सौन्दर्य से अधिक्षिप्त होने का 'का? पद के प्रयोग द्वारा, एक वार 
ही निर्देश हुआ है, सब के सब अप्रकृत हैं-- उपमान हैं। यही वात उत्तराद्ध में आननाके 
उपमानभूत अमृत, अस्तां और अस्बुज के सम्बन्ध में प्रतिहतम्‌” के सक्कत्‌ निर्देश में 
प्रतीत होती है। ] 

टिप्पणी--तुस्ययो गिता? का अभिप्राय है-तुल्य अर्थात्‌ परस्पर समान योग अर्थात्‌ सम्बन्ध 
अथवा अन्वय का होना । जिस अलंकार में प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत में एक धर्म का अन्वय“संवन्ध 
प्रदर्शित हो वह अळंकार तुश्ययोगिता अलंकार है । दीपक ( प्रथम प्रकार ) में भी एक धम का 
सकृत्‌ निर्देश अभिप्रेत है किन्तु वहां प्रकृत और अप्रकृत दोनों में ऐसी बात होती है । यहां तुल्य- 
योगिता में एक धर्म का अन्वय या तो केवळ प्राकरणिक में विवक्षित है या केवल अग्राकरणिक 
में । उपमानोपमेय भाव का अन्तर्भाव यहां भी हे किन्तु यहां साधारण धम उमयगत-उपमानगत 
तथा उपभेयगत नहीं, अपि तु या तो केवल प्रकृतगत है या केवल अप्रकृत्तगत । 

अनुवाद--“ब्यतिरेक' चह अळंकार है जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय का व्यतिरेक । 
( गुणविशेष के कारण आधिक्य अथवा उत्कर्ष ) बताया जाय । | 

यहां “अन्यस्य-'दूसरे का? का अभिप्राय है 'उपसेय का? और “व्यतिरेक' कहतेहे 
आधिक्य-उत्कर्ष को । ऐसे प्रसङ्ग जेसे किः | 

“अरी सुन्दरी ! अब तो प्रसन्न हो । देखो--चन्द्रमा चाहे जितना भी चीण-कला-र हित 
क्यों नहो जाय, सच तो यह है कि, फिर वह कला-पूर्ण हो जाया करता है किन्तु यह यौवन ! 
यदि एक बार यह चला गया तो फिर कभी लौटने का नहीं 1 

इत्यादि के लिये किसी ने ( अलंकारसर्वस्व के रचयिता रुय्यक ने) जो यह कहा कि , 
यहां भी ( एक प्रकार का ) व्यतिरेक दै क्योंकि उपमेय ( यौवन ) की अपेक्षा उपमान | 
(चन्द्रमा ) का उत्कर्ष प्रतिपादित किया गया है, चह वस्तुतः उचित नहीं किया क्योंकि 
यहां भी जो वात हे वह ( उपमेयभूत ) योवनसम्बन्धी अस्थिरता के ही व्यतिरिक- | 
उत्कर्षं की है ( न कि उपमानभूत चन्द्रमा के व्यतिरेक अथवा उत्कर्ष की )। 

“ब्यतिरेक' चौबीस प्रकार का होता है--(१) व्यतिरेक के दोनों हेतुओं अर्थात्‌ उपमेय. | 
गत उत्कर्षं और उपमानगत अपकर्ष के हेतुओं के स्पष्ट प्रतिपादन में, (२-३-४) उत्कषं- 
हेतु के अप्रतिपादन में, अपकषंहेतु के अकथन में और इन दोनों की अनुक्ति में, और इन्हीं 

चारों भेदे! में प्रत्येक में तीन प्रकार जेसे कि (१) साधम्य के ( इवादि ) शब्द द्वारा निवेदन 
(२) साधम्यं के अर्थ-सामध्यं द्वारा अभिधान ( तुल्यादि शब्द द्वारा प्रतिपादन और 
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व्यतिरेकस्य हेतुः उपसेयगतसुत्कषनिमित्तम्‌ उपमानगतमपकर्षकारणम्‌. 
तयोद्वयोरुक्तिः एकतरस्य योवा अनुक्तिरित्यनुक्तित्रयम्‌ । एतद्वेदचतुष्टयमुपमा- 
नोपमेयभावे शाब्देन प्रतिपादिते आर्थन च क्रमेणोक्ताश्चत्वार एव भेदाः आक्ति- 
प्ते चौपम्ये तावन्त एव, एवं हादश । एते शलेषेऽपि भवन्तीति चतुर्बिशतिर्भेदा: । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
( १ उत्क्रपेनिमित्त की उक्ति में शाब्द-साघम्य-प्रयोज्य अशिष्ट शब्दनिवन्धन व्यतिरेक ) 
असिमात्रसहायस्य प्रभूतारिपराभवे । 
अन्यतुच्छजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृतेः ॥ ४६३ ॥ 
अत्रेव तुच्छेति मह्दाशृतेरित्यनयोः पर्यायेण युगपद्वाऽनुपादानेऽन्यत्‌ भेदत्र- 
यम्‌ | एवमन्येष्वपि द्रष्टव्यम्‌ अन्रेवशव्दस्य सद्भावाच्छाउदमौपस्यम्‌ । 


(३) साधम्यं के आक्षेप अथवा अभिव्यञ्जन होने से यह १२ प्रकार का हो जाता है (जिसमें 
शब्द अशिष्ट रहा करते हैं ) और इन वारहाँ प्रकारों में यदि शब्द शिष्ट रहे तो इसके 
( शिलष्टशब्द निवन्धन ) वारह भेद और मिलाकर इसके २४ प्रकार हो जाते हैं । 

यहां 'हेस्वोः उक्तौ? का तात्पर्य है-व्यतिरेक के जो हेतु हैं जेसे कि (१ छा ) उपसेयगत 
व्यतिरेक ( उत्कर्ष ) के हेतु और (२ रा) उपमानगत व्यतिरेक ( अपकर्ष) के हेतु- 
उन दोनों के स्पष्ट कथन का। 'अनुक्तीनां त्रये’ का अभिप्राय है व्यतिरेक निमित्तो 
का तीन प्रकार से यदि अग्रतिपादन हो तव, जैसे कि किसी एक का अप्रतिपादन 
(जिसके दो प्रकार हैं जेसे कि) या तो केवर उत्कर्पनिमित्त का अप्रतिपादून या 
केवळ अपकर्ष निमित्त का अप्रतिपादुन और दोनों का ही अप्रतिपादन । इस 
अकार व्यतिरेक के ( उत्कर्ष निमित्त की उक्ति के एक भेद और उसकी अचुक्ति के तीन 
भेदों को मिला कर ) ये चारों भेद ऐसे हैं जिनमें उपमानोपमेयभाव उपमावाचक 
( इवादि शब्द्‌ द्वारा स्पष्ट प्रतिपादित हुआ करता हे । यहीं यदि उपमानोपमेयभाव अर्थ- 
सामथ्यं के द्वारा ( तुल्यादि शब्द्‌ प्रयोग द्वारा, जहां ओपम्य शाब्द न होकर आर्थ हुआ 
करता है ) प्रतिपादित रहे तो इसके चार भेद और हो गये। भौर यहीं चार प्रकार तव 
भर हो गये जब उपमानोपमेय भाव (नतो शब्द-वाच्य हो और न अर्थळभ्य हो अपितु) 
आक्षेप के द्वारा-व्यक्षना के द्वारा-प्रतीत हुआ करे। इस प्रकार ( इन सव को मिला देने 
पर ) इस ( व्यतिरेक ) के बारह भेद हुये ( जहां यह स्पष्ट है कि शब्द श्लिष्ट नहीं हैं )। 
अब जव कि ये बारहों सेद वहां भी संभव हैं जहां श्लिष्ट शब्द का प्रयोग है तब (रिलष्ट- 
शब्द-निवन्धन व्यतिरेक के १२ प्रकारों को ,मिळा कर) इसके चौबीस ( २४) भेद 
स्पष्ट हो गये। क्रमशः इनके उदाहरण दिये जा रहे हैं:— 

“महाधीर किंवा खड्गमात्रसहाय इस राजा को, जब कि इसने अनेकों प्रबळ शत्रुओं 
को पराजित किया, अन्य तुच्छ राज-गण की भांति कोई भी गर्व न हुआ !! 

[ यहां कोई भी शब्द शिलष्ट नहीं, अरिपराभवरूप साधम्यं शब्द्‌-लभ्य है, उपसा- 
वाचक “इव! शब्द के प्रयोग सँ उपमानोपमेयभाच शढ्द-वाच्य हे और साथ ही साथ है 
` उपसेयगत उत्कर्ष ( महाधैयं ) और उपमानगत अपकपं ( तुच्छता ) की उक्ति। ] 

इसो उदाहरण में यदि केवळ तुच्छुतारूप उपमानगत अपकर्ष की उक्ति न हो, या 
केवळ सहाधेयंरूप उपमेयगत उत्कर्ष की उक्ति न रहे अथवा एक ही साथ इन दोनों 
( अर्थात्‌ उत्कर्ष-हेतु और अपकर्ष-देतु ) का कथन न किया जाय तो व्यतिरेक-निमित्त की 
अनुक्ति के तीनों भेदों का लक्षण घटित हो जायगा। जेसेकि ' 

( १ ) उपमानगत अपकर्ष की अनुक्ति में :-- 

“नान्यराजजनस्येव स्मयोऽस्य महाधतेः ।? 
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(२ उत्क निमित्त की उक्ति में आर्य साधम्ये-प्रयोज्य अशि शब्दनिवन्धन व्यतिरेक ) 


0 


असिमात्रसहायो5पि प्रभूतारिपराभवे । 
नेवान्यतुच्छजनवत्सगर्वो5यं महाधृतिः ॥ ४६४ ॥। 
अन्न तुल्यार्थे बतिरित्यार्थेमौपम्यम्‌ | 
(३ उत्कर्ष-हेतु की उक्ति में, व्यक्षय साधम्यं-अयोज्य, अशिष्ट शब्द-निवन्धन व्यतिरेक ) 
इयं सुनयना दासीकृततामरसश्चिया । 
आननेनाकलङ्केन जयतीन्डुं कलङ्किनम्‌ ॥ ४६५॥ 
अत्रेवादितुल्यादिपदविरद्देण आत्तिपैबोपमा । 


(२) उपपेयगत उप्कर्प की अचुक्ति मे 
'अन्यतुच्छुजनस्येव न स्मयोऽस्य सहीपतेः ।' 

(३ ) दोनों को अनुक्ति में :-- 

'नूजमन्यजनस्थेव न स्मयोऽस्य महीपतेः ।! 

आगे के उदाहरणों में भी यही बात ( अर्थात्‌ क्रमशः उत्कर्ष निमित्त के अनुपादान, 
अपकर्षनिमित्त के अनुपादान और एक ही साथ दोनों के अचुपादान की चात ) देख कर 
अनुक्ति के तीन प्रकारों का ( एक ही उदाहरण में ) स्वरूप पहचान लेना चाहिये। 
उपर्युक्त उदाहरण में जो उपमानोपमेयभाव है वह शब्द-लभ्य हे क्योंकि ( उपमावाचक ) 
“व? शब्द प्रयुक्त हुआ हे । 0 

“यह सहाधीर राजवीर, जो केवळ अपने खड्ग का सहारा लिया करता है, अनेकों 
प्रवछ शाञ्जुओं को पराजित करने में, अन्य तुच्छ राजगण के तुल्य कभी भी दर्पान्ध नहा 
दिखाई देता ।' 

[ यहां शब्दों में शेप नहीं, अरिपराभवरूप साधम्यं शब्द-प्रतिपाद्य है, उपमानगत 
अपकर्प 'तुच्छुत्व' और उपमेयगत उच्कर्ष 'महाघेय?, जो व्यतिरेक के निमित्त हैं, स्पष्ट 
प्रतिपादित हैं और जो औपम्य है चह आर्थ-अर्थवळळम्य है क्योंकि 'अन्यतुच्छजनवत' भें 
जो 'वति” प्रत्यय प्रयुक्त हे वह 'तुल्य के अर्थ में विहित है। ] 

यहां जो औपम्य-उपसानोपमेयभाव-है वह ( शब्द्‌-लभ्य नहीं अपितु ) “तुल्य? के 
अर्थ में 'वति' प्रत्यय के विधान होने के कारण आर्थ है-अर्थ सामर्थ्यं के द्वारा प्रतीत होता 
है। (यहां भी पहले उदाहरण की आंति उष्कर्ष और अपकर्ष के हेतु की अडुक्ति में 
च्यतिरेक के तीन प्रकारों,का स्वरूप स्वयं देख लेना चाहिये, जैसे किः 

( १) उपमानगत अपकर की अनुक्ति में :-- 

'नेवान्यराजजनवत्‌ सगर्वोऽयं महातिः ।' 

(२) उपमेयगत उत्कपं की अडुक्ति में :— 

“नेवान्यतुच्छञनवत्‌ सगवोऽयं महीपतिः ।' 

(३) दोनों की अनुक्ति में :-- 

“नुनं नेवान्यजनवत्‌ सगवोंऽयं महीपतिः ।" 

“यह सुनयना कमळ को भी दास बना देने चाळे अपने अकलङ्क ( अत्यन्त सुन्दर ) 
सुख से उस चन्द्र को तो पराजित कर ही दिया करती है जो कछङ्क-युक्त है।' 

[यहां भी कोई किष्ट शब्द नहीं, उत्कर्ष और अपकर्ष के निमित्तो का भी अभिधान है 

किन्तु जो उपमानोपमेयभाच है वह आक्तिस-व्यङ्गय रखा गया है। ] 

यहाँ जो औपम्य-उपमानोपमेयभाव-दै वह आत्तिप्त-ध्यज्ञय हे क्योकि यहां न तो 

इवादि शब्द का प्रयोग है (जहां साधम्यं शब्द-रभ्य रहा करता है) और न तुल्यादि शब्द 


SPIE" PT dinate 


= का|( जहाँ साधम्यं अर्थ-छभ्य हुआ करता है )। ( यहां भी पहले उदाहरणा की भांति 
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( ४ उत्कर्षे-निमित्त की उक्ति में, शाब्द -साम्य प्रयोज्य, 
श्िष्ट-शब्द्‌-निवन्धन व्यतिरेक ) 
जितेन्द्रियतया सम्यग्विद्यावृद्धनिषेविणः । 
आतगाढशुणस्यास्य नाब्जवद्धडुरा गुणा: ॥ ४६६ ॥ 
~ ४ 
अन्नेवार्थ वतिः गुणशब्दः श्लिष्टः शाब्दमौपम्यम्‌ | 


( ५ उत्कषनिमित्त की उक्ति में आये-साम्य-प्रयोज्य श्लिष्टशब्दनिवन्धन व्यतिरेक ) 
अखण्डमण्डलः श्रीमान्‌ पश्यष प्रथिवीपतिः । 
न निशाकरवज्जातु कलावैकल्यमागतः ॥ १६७ ॥ 


व्यतिरिक-निमित्त की अनुक्ति के तीन प्रकारों को स्वयं समझ लेना चाहिये। जैसे कि 
( १) उपमानगत अपकषं की अनुक्ति में :-- 
'आननेनाकलङ्केन जयत्यम्रतदीधितिम्‌ ।' 
(२ ) उपमेयगत उत्कर्ष की अनुक्ति सें :— 
'आननेन मनोश्ञेन जयतीन्दुं कछक्षिनस ।' 
(३) दोनों की अनुक्ति में :--- 
'आननेन मनोज्ञेन जयत्यम्मृतदीधितम्‌ ।' ) 

"जितेन्द्रिय होने के कारण विद्यावृद्धों-बड़े-बड़े विद्वानों-फे सत्संग में लगे और अत्यन्त 
प्रबळ ( घैर्यादि) गुणों चाले ( बलवान्‌ तन्तुओ से वने) इस (राजा के जो गुण 
“तन्तुसंघात? हैं ( जैसे कि विद्या, बुद्धि आदि) वे कमल की भांति क्षणभंगुर नहीं 
(अपितु दृढ़ हैं। ) 

[ यहां “गुण? शब्द किए शब्द हे, उपमानगत अपकर्ष जेसे कि अङ्कुरता और 
उपमेयगत उत्कर्ष जेसे कि इढ़ता-दोनों का उपादान है और “इव? के अथं में 'वति' प्रत्यय 
सी 'अव्जवत? में प्रयुक्त है जिससे साम्य यहां शब्दु-छभ्य प्रतीत हो रहा है। यहां भी 
व्यतिरेक-निमित्त की अनुक्ति के तीनों प्रकारों का स्वरूप यथास्थान पद्‌-प 
द्वारा स्वयं देखा जा सकता है। जेसे कि-- 

(१) उपभानगत अपकर्ष की अचुक्ति में :-- 

“अतियाढयुणस्यास्य न तामरसवद्युणाः ।? 

( २) उपमेयगत उस्कर्षकी अनुक्ति में :-- 

“सत्कमेनिरतस्यास्य नाव्जवद्धद्भुराः युणाः ।? 

(३) इन दोनों की अचुक्ति सँ: 

'सत्कर्मनिरतस्यास्य न तामरसवद्गुणाः ।' ] 

यहां जो उपमानोपमेयभाव हे वह शब्द-वाच्य.हे क्योंकि यहां ( जेसे कि अब्जवत्‌ 
में ) जो 'वति! प्रत्यय विहित है वह 'इच? शब्द के अभिप्राय सें विहित है। "गुण? शब्द 
यहां श्लिष्ट शब्द है ( जिससे यहां जो व्यतिरेकालंकार है वह श्किष्ट शब्द-निबन्धन है )। 

“देखिये कितने आश्चयं की वात है कि अखण्ड मण्डल ( द्वादशविध राजमण्डल से 
समृद्ध किंवा पूर्ण-विग्व ) किंवा श्रीसम्पन्न ( राज्यश्री से समन्वित तथा शोभायुक्त ) यह 


राजा कभी भी चन्द्रमा की भांति कळा-विकळ ( ललित कलाओं के ज्ञान से रहित तथा | 


षोडश कछाओं से शून्य ) नहीं हुआ करता !' 
[ यहां व्यतिरेक के हेतुओं का अभिधान है क्योंकि उपसेय “राज? गत उत्कर्ष अखण्ड 
सण्डळता तथा उपमान “चन्द्रःत अपकर्ष-कला-विकळता दोनों का कथन किया गया 


है, शिष्ट 'कला? शब्द का प्रयोग है और जो उपमानोपमेयभाव है वह अर्थ-लभ्य 


रखा गया है । ] 
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अन्न तुल्यार्थे वतिः कलाराब्दः श्लिष्टः । ह 
सालाप्रतिवस्तूपमावत्त मालाव्यतिरेको$पि सम्भवति तस्यांपे भेदा एव- 
; दिङमात्रमुदाह्वियते यथा-- 
बा हनन विषय विभो बिघूतविततवृषः | 
रविवन्न चातिडुःसहकरतापितभूः कदाचिदसि ॥ ४६८ ॥ 
अन्न तुल्यार्थ वतिः विषमादयश्च शब्दाः श्लिष्टाः । 
नित्योदितप्रतापेन त्रियामामीलितप्रभः । 
भास्वताऽनेन भूपेन भास्वानेष विनिजितः ॥ ४६९ ॥ 


ODS क नव Res 
यहां 'निशाकरवत! में जो 'वति' प्रत्यय प्रयुक्त हे वह “तुल्य” के अर्थ सें है ( जिससे 
यहां औपम्य शाब्द नहीं अपितु अर्थ-लभ्य है ) ओर जो 'कला' शब्द प्रयुक्त दे वह शिट 
शब्द है ( जिससे यहां व्यतिरेक, क्रिष्-शब्द-निबन्धन बन रहा है )। यहां भी व्यतिरिक- 
निमित्त की अनुक्ति के तीनों भेदों को स्वयं विचारपूर्वक देख लेना चाहिये। जेसा किः 

(१) उपमानगत अपकर्ष की अनुक्ति सेंः-- ; 

'अखण्डमण्डलो ह्येष श्रीमाचुद्धतविक्रमः। न निशाकरवज्ञातु इश्यतां वसुधाधिपः ॥' 

(२) उपसेयगत उत्कर्ष की अनुक्ति में :-- १ 

“बहुला रिंगतोऽप्येष श्रीमाचुद्धतविक्रमः । न निशाकरवज्जातु कलावेकल्यमागतः ॥' 

(३) दोनों की अनुक्ति में:— 

'बहुलारिगतो<प्येष श्रीमानुद्धतविक्रमः । न निशाकरवज्ञातु दृश्यतां वसुधाधिपः ॥? 

इसी व्यतिरेक का, मालाप्रतिवस्तूपमा की भांति, मालाव्यतिरेकरूप भी संभव है 
और उसके जो भेद-प्रभेद हैं उन्हें स्वयं समझ लेना चाहिये। केवल निद्शन के छिये 
यही पर्याप्त है, जेसे कि 

“महाराज ! आप ( अज्ञुत हैं क्योंकि ) महादेव के समान विषमदृष्टि ( त्रिलोचन तथा 
असमदर्शी ) नहीं, विष्णु भगवान्‌ के समान “विधूतविततबृष!-( अरिष्टासुरहन्ता तथा 
अधर्मपरायण ) नहीं भौर न सूर्य के समान 'अतिदुःसहकरतापितभू*-( असह्य उष्णकिरणों 

से उ को संताप पहुँचाने वाले तथा असह्य राज-कर से प्रजाजन को दुःखित करने 
चाळे ) हें।? 

यहां ( हरवत, हरिवत्‌ और रविवत्‌ प्रयोगों सें ) जो 'वति? प्रत्यय हे वह “तुल्य” के 

अर्थ में विहित है ( जिससे औपम्य शाब्द न होकर आर्थ हो गया दै) और "विषम 
आदि जो शब्द हैं वे किए शब्द हैं ( जिनके कारण यहां शिष्ट्ब्दनिबन्धन मालाव्यतिरेक 
का स्वरूप झलक रहा दै )। 

इस उदाहरण (अर्थात्‌ उत्कर्ष-हेतु की उक्ति में, व्यज्ञय-साम्य-प्रयोज्य, छिष्टशब्दु- 
निबन्धन व्यतिरेक के उदाहरण ) जैसे कि: 

“तेजस्वी किंवा सूर्यरूप इस राजा ने, जिसमें पराक्रम किंवा प्रखरताप निरन्तर 
विराजमान है, उस ( आकाशवती ) सूर्य को जीत रखा है जिसकी प्रभा रात में प्रायः 
नष्ट रहा करती है ॥ 

[यहाँ “भास्वता? तथा 'प्रताप' शब्द शिलए हैं, व्यतिरेक के दोनों निमित्त जेसे कि 
उपसानगत अपकर्ष-रात में सूर्यरश्मियों का नष्टप्राय हो जाना और उपमेयगत प्रकर्ष- 
निस्योदित प्रताप स्पष्ट निर्दिष्ट हें। यहां भी, पहले की भांति, व्यतिरेक-निमित्त की 
अजुक्ति में जो तीन व्यतिरेक-भेद हैं उनका स्वरूप देखा जा सकता दै। जेसे कि 
(१ छाल अपकषे की अनुक्ति में-- 

“नित्योदितप्रतापेन पंकजावलिनन्दनः । भास्चतानेन भूपेन आस्वानेष विनिजितः ॥! 


~ ७ 
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तेनो ~ 
अत्र ह्यात्तिप्तेवोपमा भास्वतेति शिलष्टः | 
यथा वा-- . 


NN NSN Sr NNN NN 


| 
स्वच्छात्मतागुणससुल्लसितेन्दुबिम्बं 
बिम्बप्रभाधरमङ्कत्रिमहृ्यगन्धम्‌ | | 
यूनामतीव पिबतां रजनीषु यत्र | 
तृष्णा जहार मधु नाननमङ्गनानाम्‌॥ ४७० ॥ । 
अत्रेबादीनां तुल्यादीनां च पदानामभावेऽपि श्लिष्टविशेषणेरात्तिप्तेवोपमा | 
प्रतीयते एवञ्जातीयकाः श्लिष्टोक्तियोग्यस्य पद्स्य प्रथगुपादानेडन्येडपि भेदाः 
सम्भवन्ति तेऽप्यनयेध दिशा द्रष्टव्याः | 


(२) उपमेयगत प्रकर्ष की अचुक्ति में-- 
'समरासच्तसनसा त्रियामामीलितप्रभः। सास्त्रतानेन भूपेन भास्वानेष विनिजितः ॥' 
(३) इन दोनों ब्यतिरेक-निसित्तों की अचुक्ति में-- 
'समरासक्तमनसा पंकजावलिनन्दनः। भास्वतानेन भूपेन भास्वानेष विनिर्जितः ॥' ] 
में जो उपमानोपमेयभाव है वह (न तो शब्द-प्रतिपाद्य हे और न अर्थसामथ्यलभ्य, 
अपितु ) आक्षिक्त-ब्यङ्गय है और “भास्वता? पद ऐसा है जो रिलष्ट है ( क्योंकि इसके 
कान्तिसम्पन्न ओर सूर्य दोनों अर्थ वाच्यरूप से यहां अभिप्रेत हैं )। 
अथवा यहां जैसे कि-'यही वह वसन्त है जव रात्रियों में पान-क्रीडासक्त प्रेमी 
युवकों की मधुपान-लाळसा तो अपनी निर्मळता के कारण अपने में चन्द्रबिस्ब को 
प्रतिविम्बित करने में समर्थ, अत्यन्त रक्तवर्ण किंवा स्वाभाविक सौरभ से मनोहर मद्य 
के द्वारा दूर कर दी जाया करती है किन्तु उनकी अधरपान-लालसा को युवतियों के वे 
सुख नहीं दूर कर पाते जो अत्यन्त सुन्दर होने के कारण पूर्णचन्द्र की भांति मनोरम, 
बिम्वाधरयुक्त किंवा :बिना किसी सुखवास आदि के ही एक नेसर्गिक सुगन्ध से भरे 
रहा करते हैं ।' 
में न तो इवादि पदों का ( जहां औपम्य शाब्द हुआ करता है ) प्रयोग है और न तुल्यावि 
पर्दो का ही ( जिनमें औपम्य आर्थ रहा करता है)! यहां जो उपमानोपमेयभाव हे वह 
शिलष्टविशेषणपर्दों के द्वारा भाक्तिस-व्यङ्गयरूप से प्रतीत हो रहा है । 
इस प्रकार के व्यतिरेक के अन्य भी मेद-प्रमेद संभव हैं जिनमें श्किष्टाथंकपद्‌ एथक्‌ 
पृथक रूप से ( जेसे कि केवळ उपमान के विशेषण के रूप से अथवा केवळ उपमेय के 
विशेषण के रूप से ) प्रयुक्त हुआ करें। इन भेद-प्रभेदों के उदाहरण इसी ( पूरंग्रति- 
पादित ) दृष्टि से स्वयं ढूंढे जा सकते हैं। 
रिप्पणी--/ब्यतिरेक' के स्वरूप और भेद--निरूपण में मम्मट ने प्राचीन आलझ्ारिकों की | 
अपेक्षा एक भिन्न दृष्टि रखी है । “भामह? का “व्यतिरेक? इस रूप का था-- 1 
“उपमानवतोअर्थस्य यद्दिशेषनिदर्शनस्‌ । व्यतिरेकं तसिच्छुन्ति विशेषापादनाद्यथा ॥ | 
र ( काव्यालंकार २. ७५) 
जिसमें उपमान की अपेक्षा उपमेय में 'विज्ेपापादन'-अपेक्षित था। दण्डी ने “व्यतिरेक' का 
यह स्वरूप देखा था-- 
CS प्रतीते वा साइश्ये मस्तुनो योः । तत्र यद्‌भेदृकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते ॥! _ 
( काव्यादश २, १८० ) 
जिसमें उपमेय का स्पष्टतः उत्कर्पापाइन और उपमान का यथाकथञ्चिद्‌ अपकर्षापादन-दोनों 
अभिप्रेत थे । उद्भट ने व्यत्तिरेक में स्पष्टतया उपमान और उपमेय दोनों के विशेषापादन का उद्लेख 


किया था— 
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( १८ आक्षेप अलंकार 'और उसके भेद ) 
(१६९) निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ १०६ ॥ 


चट 


वक्ष्यमाणोक्तविषय$ स आक्षेपो द्विधा मतः | ` र 
जेनीक ९ = ७ 
विवक्षितस्य प्राकरणिकत्वादनुपसजेनीकायस्य पपर यनत 
द्वत्व॑ वा विशेषं वक्तुं निपेधो निषेध इव यः स वच््यमाणविषय उक्त 
द्विधा आक्षेपः । क. 
$ १ , । निमित्तादृष्टिदटिभ्यां व्यतिरेको द्विधा तु सः ॥' 
विशेषापादुनं यत्स्याढुपमानोपसेययोः । निमि त ररर द 
«द्र? की दृष्टि में “व्यतिरेक? अळंकार की रूप-रेखा में उपमेय किं वा उपमान दोनों के यथासंभव 
आधिक्य का वर्णन अभीष्ट था-जैसा कि इन पंक्तियों से स्पष्ट है: 
` ( ३) यो गुण उपमेये स्यात्तत्मतिपन्थी च दोष उपमाने। 
व्यस्तसमस्तन्यस्तौ तो व्यतिरेकं त्रिधा कुरुतः ॥ ( काव्यालंकार ७. ८६ ) 
(२) यो गुण उपमाने वा तत्मतिपन्थी च दोप उपमेये । 
भवतो यत्र समस्तौ व्यतिरेकोऽयमन्यस्तु ॥" 


य्यक ने भी रुद्रट कीं ही भांति व्यतिरेक का यही लक्षण निर्धारित किया था-- 


'ेदप्राधान्ये उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपर्यये वा व्यतिरेकः ।' र 

आ ने इस कोन दृष्टि के बदरू अपनी नवीन दृष्टि रखी और “व्यतिरेक' में उपमान 
की अपेक्षा उपमेय के आधिक्य अथवा उत्कपे के आपादन का ही निर्धारण किया और इसी की 
विविध संभावनाओं जैसे कि उपमेय के उत्कप॑ और उपमान के अपके के निमित्तो के उपादान 
और अनुपादान आदि के विइलेपण के आधार पर व्यतिरेक का २४ प्रकार वताया। राजानक 
तिलक ने अपनी काव्यालंकारसारसंग्रहविवृति में मम्मट का ही अनुसरण करते हुये व्यतिरेक 
का स्वरूप तथा प्रकार-विवेचन किया । मम्मट ने “क्षीणः क्षीणोऽपि शशी? आदि में रुद्रट-निदिष्ट 
“उपमानाधिक्यःरूप व्यतिरेक का ही खण्डन किया और संभवतः इस खण्डन में ही उन्हें व्यतिरेक 
निरूपण की नयी प्रेरणा भी मिली । र 

अनुवाद--*निपेध? चह अळंकार है जिसमें किसी विशेष बात की विवक्षा ( जेसे कि 
जिस वस्तु का वर्णन करना हैं उसके वर्णन की अशक्यता अथवा जिस वस्तुका वर्णन 
किया जा चुका हो उसकी अत्यन्त प्रसिद्धि) की दृष्टिसे, उस विषय का वर्णन'निपिद्ध किया 
जाय जो प्राकरणिक होने के कारण वर्णन के योग्य हो ( अथवा वणन के अयोग्य ही क्यों 
न हो )। यह आक्षेप दो प्रकार का हुआ करता है--( $छा ) वचय़माणविषयक आक्षेप 
और ( २रा) उक्तविषयक आक्षेप । 


यहां 'निषेधः का अभिप्राय वस्तुतः निषेध नहीं अपितु निषेध का आभास है (क्योंकि 
आपाततः यहाँ जो निषेध की प्रतीति होती है वह अन्त में एक विशेष उद्देश्य के लिये, 
विधि के रूप में ही परिणत हो जाती है। ) “वक्तसिष्टस्य' का तास्पयं है उस विषय का 
जो विवज्षित हो, प्राकरणिक-प्रस्तुत होने के कारण ऐसा हो जिसकी उपेक्षा न की जा सके; 
“विशेषासिधित्सया? का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के प्रकट करने की इच्छा से और यहां 
जो विशेष उद्देश्य है वह या तो किसी कारणवश किसी विषय के वणन का अशक्य- 
असंभाव्य होना है या किसी विषय का अत्यधिक प्रसिद्ध होना है ( जिससे उसके कथन 
'की आवश्यकता नहीं )। यह इस प्रकार का निषेध दो रूपों में हो सकता है--( भछा ) 


, चचयमाण-विपय-निपेध (जिसमें विशेष उद्देश्य 'अद्वक्यवक्तव्यता'-वर्णन की असंभाव्यतां 
___ है। और(ररा) उत्तविषयनिषेध ( जिसमें विशेष उद्देश्य 'अतिप्रसिद्धि! वणे नीय 


| विषय की स्वेजनसंवेधता है)। 'आक्षेप' अळंकार के जो दो प्रकार हैं ( अर्थात्‌ वच्यमांण 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ 
ए एहि किंपि कीएवि करण णिक्किव भणामि अलमहवा | 
अविआरिअकञ्जारम्भआरिणी सरउ ण भणिस्सम्‌॥ ४७१ ॥ 
( ए एहि किमपि कस्था अपि कृते निष्कृप | भणामि अलमथवा \ 
अविचारितकार्यारम्मकारिणी प्रियतां न मरिष्यामि॥ ४७१ ॥ ) 
ज्योत्स्ना मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांझुकान्तद्रवः 
कपूर कदली सृणालबलयान्यम्भोजिनीप्लवाः । 
अन्तर्मानसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिंगोत्कर- 
व्यापाराय भप्रन्ति हन्त किमनेनोक्तेन न Ks ॥ ४७२॥ 
९९ ८८7 १९ विभावना अलंकार) (१ । 
(१६२) क्रियायाः प्रतिषेषेषपि फलव्यक्तिविभावना ॥ १०७ ॥ 
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विषयक आक्षेप ओर उक्तविषयक आक्षेप ) वे निपेध के इन दो रूपों के ही कारण हैं। 
क्रमशः आक्षेप के ( द्विविध भेदों के ) ये उदाहरण हैं:-- 

(१) “अरे निठुर ! यहां तो आओ, मुझे तुमसे किसी के छिये कुछ कहना है, या रहने 
दो तुमसे यह सब क्या कहूं ! बिना कुछ सोचे -समझे मनमाना करने वाली, अच्छा है, 
यही मर जाय !? 

[ यहां विरहिणी नायिका का विरह-डुःख वर्णन का विषय अवश्य दै किन्तु इसका 
वर्णन किया जाना निपिद्ध कर दिया गया हे और ऐसा इसलिये जिससे इसकी मर्मान्ति- 
कता की अभिव्यक्ति हो जाय। यहां निपेप में जो उद्देश्य-विशेष छिपा दै वह दे विरहिणी 
की विरहपीडा के मर्मान्तक होने के कारण उसके वर्णन की अशक्यता (अशक्यवक्तब्यता) 
और इसलिये यहां जो आक्षेप हे वह वचमाणविपयक आक्षेप है । ] 

(२) “क्या चांदनी, क्या मौक्तिकमाला, क्या चन्दनलेप, क्या चन्द्र कान्तमणिशीतल 
जळ, क्या घनसार, क्या कदली, क्या सृणाळमळ्य और क्या कमलदळ--अरे ये सब के 
सब, उस ( नायिका ) के लिये, जिसके हृदय में तुम आ विराजे हो ( और जिसे इस 
प्रकार संतप्त कर रहे हो ), केवळ आग की चिनयारिओं का ही काम करते दीख पढ़ रहे 
हैं। ओह ! इन सब बातों से क्या ! अच्छा है सें कुछ न कहूं !? 

[ यहां विरह-वेदना में चांदनी आदि से संतप्त होने का वर्णन करके भी जो इस 
वर्णन का निषेध किया जा रहा हे वह उक्तविपयक निपेध है क्योंकि विरहिणी के लिये 
इन वस्तुओं से संतप्त होना :सरवंजनविदित है-अतिप्रसिद्ध है। इसलिये यहां जो आक्षेप 
है वह उक्तविषयक आक्षेप है ।] 

टिप्पणी--मम्मट का आक्षेप-लक्षण भामह .( काव्यलक्कार २.६८) और उदर ( काव्या- 
लंकारसार संग्रह २.२ ) के आक्षेप-लक्षण का अनुसरण करता है । उद्‌भट ने आक्षेप अळंकार का 
स्वरूप इस प्रकार बताया है-- 

“प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया । आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥ 
जिसका अभिप्राय यह है कि कवियों की एक ऐसी भी भज्गीभणिति-विचित्र उक्ति-हुआ करती 
है जिसमें वह अर्थ, जिसका विधान करना आवश्यक हो, एक ऐसे निषेध के व्याज से वर्णित किया 
जाता है कि निषेध होने पर भी अन्त में विधिरूप में ही परिणत दो जाया करता दै और इस 


प्रकार एक चमत्कार का जनक वन जाता है। यद्यपि-मम्मट की कारिका में 'निषेष? का स्पष्ट उल्लेख | 


है किन्तु वृत्ति में 'निषेधो निषेध इव? कहकर निषेध को तिपेयाभास के रूप में स्वीकार किया गया 
है क्योकि विना इसके “आक्षेप? का अलंकार-वाच्यवैचित्र्य होना असंभव ही है । 
अनुवाद--“विभाव॑ना” वह अलंकार है जिसमें क्रिया ( क्रियतेऽनयेति क्रिया कारणस्‌ ) 
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हेतुरूपक्रियाया निषेधेऽपि तत्फलप्रकाशनं विभावना यथा-- 
कुसुमितलताभिरहता$प्यधत्तरूजमलिकुलेरदष्टा5पि | 
परिवर्तते स्म नलिनीलहरीमिरलोलिताऽप्यधूणंत सा ॥ ४७३ ॥ 


१८ ८८ २, विशेषोक्ति अलङ्कार) (१ 0: 
(१६३) विशेषोक्ति रखण्डेषु कारणेषु फलावचः । 


( विशेषोक्ति के तीन भेद ) 2 
मिलितेष्वपि कारणेषु कायेस्याकथनं विशेषोक्तिः । अनुक्तनिमित्ता उक्तनि- 
मित्ता अचिन्त्यनिमित्ता च | 
nbs 


MRAM प्युन 
अर्थात्‌ किसी ( प्रसिद्ध ) कारण का प्रतिपेध करके भी ( उसके फलस्वरूप ) कार्य की 
उत्पत्ति का वर्णन किया जाय । 

यहाँ 'क्रियायाः? का अभिप्राय है ( उस क्रिया का नहीं, जो कि धातु का अर्थरूप हुआ 
करती हे अपितु ) हेतुरूप क्रिया का ( जेसा कि वेयाकरणों का मत है )। इस प्रकार इस 
हेतुरूप क्रिया क निषेध अथवा प्रतिषेध के होने पर सी जो उसके फल-उसके कार्य-का 
प्रकाशन हे वह विभावना ( प्रसिद्ध कारण के निपेध में कारणान्तर की कदपना-विभाव्यते 
करुप्यते कारणमस्यामिति विभावना ) हे । जेसे किः-- 

“ह ( विरहिणी ) कुसुमित छता की चोट के बिना ही पीडित होती रही, अमरों के ' 
कारने के बिना ही कोट-पोट जाती रही, और नरिनी-पन्न की ( सन्द्‌-समीर की ) 
ळहरियों के यिना ही चकरा जाती रही ।' 


[ यहां पीडा के हेतु छता के आधात, छोट-पोट के हेतु अमर के देश और चकरा जाने 
के हेतु नरिनी-लहरियों के अभाव में भी जो इन हेतुओं के पीडा आदि फलों का प्रकाशन 
है वह इसलिये विभावना है क्योंकि इससे विरहाधिक्यरूप हेतु की कल्पना हो जाती है।] 

टिप्पणी--काव्यप्रकाशकार ने विभावना की जो परिभाषा को है उस पर भामह और उद्धट 
( काव्यालंकारसारसंग्रह २.९ ) की इस परिभाषा अर्थात्‌-- 

(क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना । 
जेया विभावनेवाऽसौ समाधौ सुलभे सति ॥' ° 
का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित हो रद्दा है। कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का जो वर्णन 


हे वह वस्तुतः एक ऐसी भावना अथवा उत्पत्ति का वर्णन है जो कि आपाततः विरुद्ध सा 
आभासित होता है । 


अनुवाद--'विदेषोक्ति चह अलंकार दै जिसमें समस्त प्रसिद्ध कारण के सद्भाव में भी 
उसके फळ-उसके कार्य-का असद्भाव वर्णित हो । 


यहां “अखण्ड? का अभिप्राय है 'सग्मिलित? अथवा समस्त का। ओर ऐसे कारणों के 
( वस्तुतः कारण के क्योंकि यहां बहुवचन विवक्षित नहीं, जैसा कि कहा गया हे-सूत्रे 
छिङ्गवचनमतन्त्रस्‌ ) रहने पर भी कार्य के न होने का जो कथन है वह विरोधोक्ति ( किसी 
विशेष वात की उक्ति या किसी विशेष प्रकार की उक्ति) है। ( कारण के होने पर भी 
कार्य के न होने का जो कथन है उसके तीन निमित्त हें जिनके कारण ) यह “विशेषोक्ति! 
तीन प्रकार की हुआ करती हे-१ढी-अजुक्तनिमित्ता ( वह, जिसमें प्रकरण आदि के द्वारा 
. अज्ञात निमित्त का अकथन हो ), २री-उक्तनिमित्ता ( वह, जिसमें निमित्त का कथन कर 
|  दियाजाय) और देरी-अचिन्त्यनिमित्ता ( वह, जिसमें निमित्त ऐसा हो जो अचिन्त्य 
` रहे)। इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं :-- ड 
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( १ अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति ) 
निद्रानिइत्ताबुदिते युरस्ने सखीजने द्वारपदं पराप्ते | 
श्लथीकृताश्लेषरसे भुजंगे चचाल नालिङ्गनतोऽङ्गना सा ॥ ४७४ ॥ 
( २ उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति ) | 
कपूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने जने | 
नमोऽस्त्ववार्येवीर्याय तस्मे मकर केतवे ॥ ४७४ ॥ 
( ३ अचित्यनिमित्ता विशेषोक्ति ) 
स एकल्जीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
हरताऽपि तनुं यस्य रांभुना न बलं हृतम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
(२१ यथासंख्य अलङ्कार ) 
(१६४) यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः ॥ १०८ ॥ 
अ > प स्य 2 
“वह नायिका नींद के टूटने पर भी, भगवान्‌ सूर्य के उदित होने पर भी, सखियों के 
शयन-मन्दिर के द्वार पर पहुचने पर भी और आलिङ्गन के आनन्द में अपने प्रेमी के ढीले 
पड़ जाने पर भी, ऐसा न कर पायी कि आलिङ्गन करना छोड़ दे । 
_ [यहां आलिङ्गन के परित्याग के कारण जेसे कि निद्रा-भंग, सूर्योदय आदि के सद्भाव 
सें भो आलिङ्गन-परित्याग-रूप काये के अभाव का कथन है जिसमें विशेषोक्ति अलङ्कार 
हे । यह विशेषोक्ति अचुक्तनिमित्ता यहां इसलिये है क्योंकि अनुरागाधिक्यरूप निमित्त 
की यहां उक्ति नहीं है । ] 
"उस अङुण्ठितशक्ति मकरकेतन ( कामदेव) को नमस्कार है जो कपूर की भांति 
( भगवान्‌ शिव की नेत्र-वह्नि में) जल जाने पर भी सर्वत्र जन-जन सें अपनी शक्ति 
से व्याप्त हैं । 
[ कविराज राजशेखर की इस उक्ति ( बाळरामायण ऐय अङ्क ) में उक्तनिमित्ता 
विरोपोक्ति है क्योंकि शक्तिध्वंस के कारण शरीरदाह:के होने पर भी शक्तिध्वंसरूप कार्य 
का अभाव वर्णित है और इस वर्णन का निमित्त भी यहां प्रतिपादित है जो कि काम की 
अवारयंची्यंता-अङुण्डितशक्ति है । ] ` ज 
“तीनों लोकों को वही अकेला कुसुमायुध ( कामदेव ) जीता करता हे जिसके शरीर 
का नाश कर देने वाले भी शिव ने बल का नाश नहीं किया ।? 
[ यहां बळनाश के कारण शरीर-नाश के सद्भाव में भी बळनाशरूप कार्य का अभाव 
वर्णित है जिसका निमित्त अचिन्त्य है। इसलिये यहां अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति हे 1] 
टिप्पणी--भामह और उद्भट ने 'विशेपोक्ति' की जो समीक्षा की है वह इस प्रकार दै-- 
“यत्सामग्न्ये$पि शक्तीनां फलानुत्पत्तिवन्धनम । विशोषस्याभिधिर्सातस्तद्विरोषोक्तिसुच्यते ॥! 
यहां जो शक्तियों का ( कारकशक्तियों का) सामग्रय अथवा सामस्थ है वही मम्मट की 
कारिका में कारणों की अखण्डता ( अखण्डेपु कारणेपु ) है । अ 
अनुवाद--“यथासंख्य” वह अळङ्कार हे जिसमें पदार्थों का, जिस क्रम से वे उपनिबद्ध | 
हों, उसी फ्रम से ( आगे उपनिबद्ध होने वाळे पदार्थों के साथ ) समन्वय अथवा सम्बन्ध | 
हुआ करता है। ( जैसे पहले निर्दिष्ट प्रथम पदार्थ का, बाइसे निर्दिष्ट प्रथम पदार्थ से दूसरे 
का दूसरे से आदि )। 
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एकख्चिधा वससि चेतसि चित्रमत्र 
देव ! द्विषां च विदुषां च मगीद्दशा च | 
तापं च सम्मद्रसं च रतिं च पुष्णन्‌ 
शौयोऽमणा च विनयेन च लीलया च ॥ ४७७ !! 
१-० AR २ अर्थान्तरन्यास अछङ्कार और उसके चार इ) \ १ 
(१६५) सामान्य वा विशेषो वा तद्येन समथ्यतै | 
यत्त सोऽथीम्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेण वा ॥ १०६ ॥ 
साधम्यैण वेघस्यैण चा सामान्यं बिशेषेण यत्‌ समथ्यते बिशेषो वा सामा- 
न्येन सोऽ्थान्तरन्यासः । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ साधम्यं हेतु के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन ) 
निजदोषावृतमनसामतिसुन्दरमेब भाति विपरीतम्‌ । 
पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं शंखमपि पीतम्‌ ॥ ४७८ ॥ 


___ ७ ह) Me Bd INS री रि राय 
जैसे कि- “महाराज ! एक ही आप, कितने आश्चर्यं की वात है कि शात्नुभो 
विद्वानों और रमणियाँ के हृदय में अपने प्रखर पराक्रम, विनय और विलास के द्वारा 
सन्ताप, आनन्द और प्रेम उत्पन्न करते हुये विराजमान रदा करते हैं । ४ 
टिप्पणी--“यथासंख्य” को अलंकार इसीलिये माना गया है क्‍योंकि यहां पहले-पीछे वर्णन 
किये गये पदार्थी के यथाक्रम सम्बन्ध मै एक चेचित््य प्रतीत हुआ करता है। वैसे यहां कवि- 
प्रतिभा का कोई हाथ नहीं, यहां जो कुछ भी है वह केवल एक वाह्य वैचित्र्य का अनुभव है जो 
कि रचना-कौशल का परिणाम दै । यहां पदार्थों में किसी प्रकार का उपमानोपमेयभाव विवक्षित 
ये उद्भट ने कहा है-- मो 
भः Rl र । क्रमशो यो5नुनिर्दश्शो यथासंख्यं तदुच्यते ॥ 
( काव्यालक्लारसारसंग्रह ३०२ ) 
अनुवाद--“भरथान्तरन्यास' वह अळंकार है जिसे साधम्यं और वेधस्यं की दृष्टि से 
“सामान्य? का विशेष द्वारा और विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन अथवा उपपादन कहते 
हैं। (सामान्य का साध्य द्वारा विशेष से समर्थन, सामान्य का वेध्यं द्वारा विशेष से 
समर्थन, विशेष का साधम्यं द्वारा सामान्य से समर्थन और विशेष का वेघम्य द्वारा सामान्य 
सेसमर्थन-इस प्रकार दोनों समर्थन हेतुओं के दोनों A के समर्थनों में अनुगत होने के 
अर्थान्तरन्यास चार प्रकार का हुआ करता न 
सान से हवर जयात “वेध्य का अभिप्राय है समानधर्मता 
और विस्द्धधर्मता का । 'अर्थान्तरन्यास’ का तात्पर्य हे साधस्यरूप समर्थन ठ अथवा 
चेधर्म्यरूप समर्थन हेतु के द्वारा 'सामान्य' का ' प से समर्थन और “विशेष! का 
“सामान्य? से समर्थन किया जाना । क्रमशः उदाहरण ये इं: 
न ही दोषों से जिनका मन आक्रान्त है उन्हे सुन्दर से सुन्दर भी वस्तु बुरी ही 
छगा करती हे । उस सनुष्यको, नि में पित्त का उपद्रव बढ़ा रहता है” चन्द्रमा 
| ढी भांति खेत शङ्क भी पीला ही दिया करता ह। छू 5 
3. ज्र [ यहां अपने ही दोषों से'*"*"ळूगा करती हे' इत्यादि एक सामान्य विषय हे चिल 
... उपपत्तिकेल्यि 'उस मचुष्य को'"` `` दिखाई दिया करता हे? इत्यादि रूप एक अन 
.वशेष अश का न्यास किया गया है। यहां जो समर्थन-हेत है वह साधर्म्यं हे। ] 
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( २ साधर्म्यं हेतु के द्वारा 'सामान्य’ से 'विशेष' का समर्थन ) 
सुसितवसनालंकारायां कदाचन कौमुदी- 
महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूद्विधुः । 
तदनु सबतः कीर्ति: केनाप्यगीयत येन सा 
प्रियगृहमगान्सुक्ताशंका क नासि झुसप्रदः ॥ ४७६ ! 
( ३ वेधर्म्य के द्वारा विशेष से सामान्य का समर्थन ) 
गुणानामेव दौरात्म्यात्‌ धुरि धुय नियुज्यते | 
असंजातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौगलिः॥ ४८० ॥ 
( ४ वघम्यं के द्वारा सामान्य से विशेष का समयन ) 
अहो हि से बह्वपराद्धमायुषा यदप्रियं वाच्यमिदं मयेदृशम्‌ । 


त एव घन्याः सुट्टदः पराभवं जगत्यदृष्टवेब हि ये क्षयं गताः ॥ ४८१ ॥ 


हाराज ! कभी ऐसा हुआ कि चांदनी के छिटकते कोई श्वेतवसाना कि वा उज्ज्वल 
आभरणों से सजी नायिका अभिसार के लिये निकली और मार्ग में ही चांद डूब गया 
किन्तु जेसे ही किसी ने आपका कीर्तिगान गाया कि (चारों ओर चांदनी देख ) वह 
नायिका निःशङ्क होकर अपने प्रियतम के घर पहुंच गयी-भळा कहां और कब आप रोगों 
के लिये कल्याणकारी नहीं !! 

[ यहां 'सुसितवसनालझ्जारायाम! आदि में एक विशेष विषय का अभिधान किया 
जा रहा हे जिसे 'क नासि शुभप्रदः? इत्यादि एक सामान्य विषय से समर्थित किया गया 
ह । यहाँ जो समथन हेतु हे वह 'समानधर्मता' है। ] 

“यह तो गुणों का अपराध हे कि कार्यकुशल सनुष्य ही कार्य में नियुक्त किया जाता 
हं क्योंकि जो बेल, जुआ रखते ही बेठ जाता हे वह भळा आराम से क्या नहीं सोवे और 
उसके कंधे पर जुए का चिन्ह कया कर हो !' 

[ यहां “धुरि धर्यो नियोञ्यते’ इत्यादि एक सामान्य विषय के रूप में प्रतिपादित दै 
जिसका समर्थन “सुखं स्वपित्ति गौर्गलिःः इस विशेष विषय के द्वारा, वेधम्य की दष्टि से 
क्षिया जा रहा है। ] 

(ओह ! यह तो मेरे दीर्घजीवी होने का ही पाप है कि ऐसी अप्रिय बात मुझे ही 
कहनी पड़े । सचमुच वे ही लोग धन्य हैं जो इस संसार में अपने भिन्न का दुःख देखने 
के पहले ही मर चुके होते हैं ।! 

[ यहां “त एव धन्याः? इत्यादि रूप सामान्य विषय द्वारा 'अहो हि में चह्वपराद्वमा 
युषा' इत्यादि रूप एक विशेष विषय का समर्थन क्रिया जा रहा है । यहां जो समर्थन-हेतु 
है वह वेधम्य रूप है। ] 

_ रिप्पणी='अर्थान्तरन्यास' का अभिप्राय है भनुपपक्न होने के कारण सम्भाव्यमान एक अथे 
की उपपत्ति के लिये किसी दूसरे अथे का न्यास अथवा स्थापन करना । यहां दो अर्थी में जो परस्पर 
सम्बन्ध है वह समर्थ्यसमर्थकमाब्ररूप सम्बन्ध है । समथ्य-समर्थक्भावरूप सम्बन्ध तो 
दृष्टान्तः अलङ्कार में भो दै. किन्तु वहाँ सामान्य का समर्थन सामान्य से और विशेष का समर्थन 
विशेष से हुआ करता है । “अर्थान्तरन्यास? में ऐसी वात नहीं क्योंकि यहां सामान्य का समर्थन 
विशेष से और विशेष का समर्थन सामान्य से किया जाता है । “काब्यलिङ्ग' अळंकार में भो दो 
अर्थी में समर्थ्य समर्थक भाव रहा करता है किंन्तु यहां काये का समर्थन कारण से और कारण का 
समर्थन कार्य से किया जाया करता है । विवरणकारने श्सीलिये ऐसा कहा है-- 

“अनुपपद्यमानतया संभाव्यमानयोः सामान्यविशेषयोरुपपादुनार्थं तयोरन्यतररूपोदाह- | 
रणोपन्यासः अर्थान्तरन्यासः । कार्यकारणयोः परस्परं इष्टान्तदार्टोन्तिकमावचिरहात्‌ नेच 
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(२३ विरोध-विरोधाभास अलंकार ) 
` (१६६) विरोधः सोऽविरोधेऽपि विरुधत्वेन यद । 
वस्तुवृत्तेनाविरोधे5पि विरुद्धयोरिव यदभिधानं स विरोघः। 
( विरोधाभास के १० भेद ) र 
(१६७) जातिश्रतुर्मिजोत्यात्रैविरुद्धा स्यादशुणस्रिमिः ॥११०॥ 
क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं दव्येणेवेति ते दश । 
कमेणोदाहर  नकिसलयसुणालवलयादि दवद॒हनराशिः | | 
सुभग ! कुरंगडशोऽस्या विधिवशातस्त्वद्वियोगपविपाते ॥ ४८९ ॥ 


। 1 ¢ थ न्त ब १ 
तयोः समथ्य-समर्थकभावः सम्भवतीति न ततङ्कत प्रभेदः स्वीकृतः । अर्थात्‌ अर्थान्तरन्यास 


वस्तुतः सामान्य अथवा विशेष अर्थ की उपपत्ति के (लिये दृष्टान्त का हिल है। यहां काय की 
उपपत्ति का समर्थन कारण से और कारण की उपपत्ति का समर्थन काये से इसलिये CE नहीं 
क्‍योंकि कार्य और कारण में वह सम्बन्ध नहीं हो सकता जो दाष्टीन्तिक और दृष्टान्त में हुआ करता 
है । 'अर्थान्तरन्यास? में जो वात है वह कवि की कल्पना के द्वारा किसी वस्तु की ऐसी काव्यात्मक 
सिद्धि है जिसमें 'व्याप्ति' और 'पक्षसत्त्व' के प्रतिपादन की इसलिये कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि 
कवि के दिये दृष्टान्त में ही ये अन्तर्व्यांप्त रहा करते हैं । 5. ५ 
0 t उन में वस्तुतः 
अनुवाद--"विरोध' (विरोधाभास) चह अलंकार है जहां दो वस्तुओं का, उन 
किसी प्रकार के विरोध के न होने पर भी, ऐसा वर्णन किया जाय जिससे उनमें विरोध की 
प्रतीति उत्पन्न हो जाय । र तती 
यहां 'अविरोघेऽपि'-'अविरोध में भी? का तार हे वस्तु स्थिति की रस 
प्रकार के विरोध के न रहने पर भी । 'विरुद्धर्वेन यहचः' का अभिप्राय है दो ( अविरुद्ध 


भी ) चस्तुओं का ऐसा प्रतिपादन मानो वे परस्पर विरुद्ध हो. । इस प्रकार /विरोध! कहते . 


हैं वस्तुतः अविरद्व वस्तुओं का ऐसा वर्णन जिसमें विरोध का आभास अथवा प्रतिभास 
si में ये १० प्रकार के विरोध संभव है ( जिनके कारण विरोधाभास १० प्रकार 
का हुआ करता है ):-- 


१. जाति का जाति से विरोध ६. गुण का क्रिया ह हित 
से विरोध ७. गुण का द्रव्य 

३ न क्त क्रिया से विरोध ८. क्रिया का क्रिया से विरोध 

४. जाति का दव्य से विरोध ९, क्रिया का द्रव्य से विरोध 

५, गुण का गुण से विरोध १०. द्रव्य का द्रव्य से विरोध 


; उदाहरण ये हैं: क 

का जाति.से विरोध-प्रतिभास ) अरे प्रेमी युवक! दुर्भाग्यवश तुम्हारे 

वियोग के वज्रपात में इस सुगनयनी के ण सोनकी कमलिनी के किशळ्य ओर स्णाळ 

सभी दावारिनिएुंज दो रहे दे!” 

र के आदि सें नलिनीपज्लवता आदि रूप जाति का 'दावाझि’ में 

अनुगत 'दावाग्निस्व' रूप जातिभूत धमं से विरोध है और इस प्रकार नलिनीपज्ञव वि 

` दावाभ्नि नहीं हो सकते किन्तु विरह की उद्दीपकता के कारण यहा परस्पर विरुद्ध जे ः 
का उपचारतः विरोध दूर किया जारहा दै जिससे विरोधाभास की ली हो जाती है। 
यहां रूपकः का अम नहीं हो सकता क्योंकि रूपक के प्रसङ्ग जेसे कि “सुखं चन्द्रः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


; 2 
00०० . ९.» 


Digitized by 5दद्शभ'उल्लीसश” Gyaan Kosha ३६५ 


(२ जाति का गुण से विरोध ) 
गिरयोऽप्यलुन्नतियुजो सरुदप्यचलोऽब्धयोऽप्यगम्भीराः | 
विश्वंभराऽप्यतिलघुनरनाथ ! तवान्तिके नियतम्‌ ॥ ४८३ ॥ ` 


( ३ जाति का क्रिया से विरोध ) 
. येषां कण्ठपरिग्रह्रणयितां संप्राप्य धाराधर- 
स्तीच्णः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि स्नेहं पराप्नोति च | 
तेपां संगरसंगसर्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते ! 
पांसूनां पटलैः प्रसाधनविधिनिवेत्यते कौतुकम्‌ ४८४ ॥ 
( ४ जाति का द्रव्य से विरोध ) 
छखजति च जगदिदमवति च संहरति च हेलयेव यो नियतम्‌ | 
अवसरवशतः शाफरो जनादेनः सोऽपि चित्रमिदम्‌ ॥ ४८५॥ 
( ५ गुण का गुण से विरोध) 
सततं सुसलासक्ता बहुतरगृहकर्मंघटनया नृपते ! । 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः सरोजसुकुमाराः ॥ ४८६ ॥ 


इत्यादि सें चन्द्र और सुख में जो अभेद है यह चमत्कारजनक है। विरोधाभास में जेसे 
कि 'अभिनवनलिनीकिसलयम्ृणालबल्यादि व्रवद्दनराशिः' जेसे प्रसङ्ग में जो चमत्कार 
है वह अभेद में नहीं अपि तु अभेद से उत्थापित विरोध के प्रतिभास में दै। यहां अभेद 
में विरोध के प्रतिभास से जो अभिप्राय प्रकाशित करना अभिप्रेत है वह दै विरह की 
अवस्था का अत्यन्त अद्‌भुत होना । ] 

“महाराज ! आप के समीप यही निश्चित है कि पर्वत भी ऊँचे नहीं, वायु भी वेगवाळी 
नहीं, समुद्र भी गंभीर नहीं और एथिवी भी बड़ी नहीं ।' 

[ यहां पर्वत आदि में 'उन्नतत्व” आदि गुणों से जो विरोध विवक्षित है उसका परिहार 
कवि-चर्णन के विषय राज-प्रभाव की महनीयता के द्वारा किया जारहा दै जिससे विरोधा- 
भाल की प्रतीति हो रहो है। | | 

“महाराज ! यह आश्रय है कि संग्राम की रंगभूमि में आसक्तचित्त जिन प्रतिपक्षी 
राजगण के कण्ठालिङ्गनलीळा में आपका तीचण कृपाण इतना अनुरक्त ( रक्त से लाळ ) हुआ 
करता है और इतना अनिर्वचनीय स्नेह भाव (रक्त से चिकनापन ) प्रदर्शित किया . 
करता है उन्हीं का प्रसाधन आप न ते विला करते हँ (उन्हीं का मस्तक काट 
काट कर आप उन्हें घूछिधूसरित बना दिया करते हैं )।' 

[ यहां त्त जाति का अचुरक्त होने और स्नेह प्रास्त करने की क्रिया से जो 
विरोध है उसका परिहार रुधिर संपर्क से लालिमा और चिकनापन के अभिप्राय द्वारा 
किया गया है जिसमें 'विरोधाभास' स्पष्ट हो रहा है । ] 

“यह आश्चर्य है कि जो जनादन ( भगवान्‌ विष्णु ) अनायास इस जगत्‌ की रचना 
किया करें, अनायास रक्षा किया करें और अन्त में अनायास इसे नष्ट भी किया करें वेही 
कालवश मत्स्य के रूप में परिवर्तित हो जाय? ` 

[यहाँ 'मस्स्यस्व' जाति का जनार्दन रूपी द्रव्य से जो विरोध है उसका परिहार 
जनार्दन की छीला-महिमा के द्वारा अभिप्रेत हे जिससे यहां 'विरोधाभास' है। ] 

बि ! यह तो आप जेसे महादानी की महिमा दै कि ब्राह्मण-ग्रहिणियों के वे 
हाथ जो सदा मूसर पकड़ने और नाना प्रकार के गृहस्थी के कार्मो के करने-धरने के कारण 
कडे हुआ करते हैं, कमळ के समान कोमळ हो रहे हँ 0 
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( ६ गुण का क्रिया से विरोध ) 
पेशलमपि खलबचनं दहतितरां मानसं सतत्त्वविदाम्‌ | 
परुषमपि सुजनवाक्यं मलयजरसवत्‌ प्रसोदयति ॥ ४८७॥ 

(७ गुण का द्रव्य से विरोध ) 
क्रौाद्रिरुदामरषद्दढोऽसौ यन्मागेणानगेलशातपाते | 
अभून्नबाम्भोजदलाभिजातः स भागेबः सत्यमपूवसगः ॥ 85५५ ॥ 

( ८ क्रिया का क्रिया से विरोध ) 

परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनजेन्मन्यस्मिन्नतुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रदूध्यंसादुपचितमहामोहगहनो 
विकार: को5प्यन्तजेडयति च तापं च छुरुते ॥ ४८६ ॥ 
( ९ क्रिया का द्रव्य से विरोध ) 
अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति ९ 
श्रितोऽस्मामिस्टृष्णातरलितमनोसिजलनिधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
न्तणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति सुनिः॥ 8४० | । 


[यहा कठिनता और सुङमारता के गुणों का जो विरोध प्रदर्शित ऊक्क्तरफ दारा इ रमो काजो विरोध मदर्त दै वद दानमहिमा 
के द्वारा परिहत हो रहा है जिससे यहां 'विरोधाभास' स्पष्ट है।]  _ न 

“खलो के कोमळ भी वचन तस्वज्ञानियों के हृदय जळाया करते हैं और सजना की 
कठोर भी बाते उन्हें चन्दुनरस की भांति आनन्दित किया करती हैं । 

[ यहां कोमलता के गुण का दाह की क्रिया से और कठोरता के गुण का आनन्दित 
करने की क्रिया से जो विरोध है वह ल और सुजनता व्ही महिमा से दूर किया जा 

से यहां 'विरोधाभास” स्पष्ट 
दर का तिर एक अलौकिक ग हैं जिनके वाणों के अनवरत किंवा अत्यन्त 
तीचण आघात से बड़ी-बड़ी शिलाओं से सुइ भी क्रोंच पर्वत नये कमल के किशल्य के 
बना दिया गया ।? 

कश गुण का क्रौच्नपर्चंतरूपी द्रव्य से जो विरोध दै उसका उपशमन 
भार्गव के बाणों की शक्ति के द्वारा किया जारहा है जिससे “विरोधाभास' की प्रतीति 
हो प मनोभाव, जिसका विश्लेषण संभव नहीं, जिसे शब्दों से प्रकट नहीं 
किया जा सकता, जिसका इस जन्म में कोन कहे” पहले जन्मो में भी कोई अनुभव नहो 
सका होगा और जिसके कारण विवेक का ऐसा ध्वंस हो रहा हे कि मन से महामोह सवथा 
व्याप्त है, मेरे हृदय को सुरथ (शीतल) भी बना रहा है और सन्तप्त भी करता जा रहा 
हे । ( मालतीमाधव १० ) 

[ यहां माधव के विरह की विचिन्नता से शीतर बनाने और संतत करने की क्रियाओं 
का विरोध परिहृत किया जा रहा है जिसमें विरोधाभास? शक उठता है ] 


“तृष्णा के कारण विक्षिप्तचित्त हम लोग इस समुद्र का इसलिये आश्रय छिया करते | 


~ 


हैं कि यह जल और रत्नों का एकमात्र मिधान हे तथा र्ला का एकमान्न आकर द किन्तु 


` ` यह किसे पता है कि क्षणभर में ही महामत्स्या और मकरों से विजुब्ध यह जराशि स 
. सुनि अगस्य के चुरल, सें आकर उनके पेट में पहुंच जायगी । ( भल्लारशतक-शंढोक “7 “| 
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(१० द्रव्य का द्रव्य से विरोध ) 
ससदसतंगजसदजलनिस्यन्दतरङ्गिणीपरिष्वङ्गात्‌ 1. - 
ज्षितितिलक ! त्वयि तटजुषि शंकरचूडापगा5पि कालिन्दी ॥ ४६१ ॥ 
( २४ स्वभावोक्ति अलंकार ) - 


(१६८) स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवणनम्‌ ॥१११॥ 
स्वयोस्तदेकाश्रययोः । रूपं वर्ण: संस्थानं च । उदाहरणम्‌ 
पश्चादं्री प्रसाये त्रिकनतिविततं द्राघयित्वाऽङ्गसुच्चे- 
रासज्याभुम्रकण्ठो सुखमुरसि सटां धूलिधून्नां विधूय। 
घासम्रासाभिलापादनवरतचलतप्रोथतुए्डस्तुरङ्गो 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः दमां खुरेण ॥४६२॥ 


[ यहां जो विरोध है वह पान की क्रिया और उसके कतृंकारक अगस्त्यरूप द्रब्य और 
कर्मकारक समुद्वरूप द्रव्य में है किन्तु तपस्या के प्रभाव से इसके परिहार में विरोधाभास? 
स्पष्ट हो रहा है। ] का 

'हे महाराज ! हे प्रथिवीतिलक । आप जब तट पर खड़े हैं तब मदोन्मत्त सेन्यगज- 
समूह की मदजल-धाराओं के सम्पर्क से यह ( हर-जटा-सुन्द्री ) गंगा भी यझुना न हो 
जाय तो और क्या हो !, 

[ यहां गङ्गा और जमुनारूप द्रव्यो का परस्पर विरोध गजमदघार की श्यामता से 
परिहत है और विरोधाभास का स्वरूप उन्मीलित हो रहा है। ] 

टिप्पणी--'विरोध” अलंकार को वाच्य का अलंकार इसलिये कहा जाता है कि यहां 
यथाश्रुत शब्द से विरोध प्रतीत तो हुआ करता है किन्तु इस शब्द के अन्यत्र तात्पयं होने के 
कारण इसका परिहार हो जाया करता है और यह विरोध के प्रतिभास में परिवर्तित होकर चमत्कार- _ 
जनक वन जाया करता है । यह विरोध तभी वाच्यालंकार हे जब कि वाच्यार्थ में विरोध प्रतीत 
हुआ करता है जिसके लिये विरोध सूचक “अपि? “च? आदि शब्द सहायक रहा करते हैं। किन्तु 
यदि व्यक्षयाथ में विरोध प्रतीत हो तो वहा 'विरोधालंकार ध्वनि हुआ करती है न कि विरोधा- 
लेकार । “विरोध? अलंकार वस्तुतः कवि की उस कल्पना का शब्दमय अवतार है जो किसी विशेष 
विवक्षा के कारण प्रजापति की सृष्टि में परिवर्तन किया करती है, नीरस को सरस वनाया करती 
है और जो परुष है उसे बनाया करती है कोमल । ३ 

अनुवाद --“स्वभावोक्ति' वह अळंकार है जिसे ( पदार्थो जसे कि) बाळक आदि की 
प्रकृतिसिद्ध क्रिया अथवा उनके रूप का वर्णन कहा करते ह । 

यहां 'स्वक्रियारूप वर्णनम्‌? में 'स्व'-'अपने' का अभिप्राय है 'स्वयोः का-एक मान्न 
अपने में समवेत अथवा समाश्रित रहने वालों का ( अर्थात्‌ क्रिया का और रूप का)। 
प्ख्प' का यहां जो तात्पर्य है वह 'वर्ण'-'रंग! का है और है साथ ही साथ 'संस्थान'-'अंग- 
अत्यंग विन्यास? का भी । उदाहरण के लिये-- ७ 

“सोकर उठा हुआ घोड़ा पिछले दोनों पेरों को फेळाये, पीठ के झुकाने के कारण ढम्बी 

देह किये, गर्दन टेढ़ी करने से छाती पर मुंह सटाकर धूळि धूसर केसर को हिलाते हुये 
घास खाने की इच्छा से दोनों ओठों को चछाते, धीरे २ हिनहिनाते अपने अगले खुरा से 
नीचे की जमीन खोदता जा रहा है।' > 
[ यहां 'स्वभावोक्तिः है क्योंकि अश्वमात्र की स्वाभाविक क्रिया किंवा इसके अंग-प्रत्यंग 
विन्यास का जो वर्णन हे उसका चमत्कार स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । ] | 
टिप्पणी--आचाये भामह के पहले से ही स्रभावोक्ति! को अलंकार माना जाता आ रहा है । 
भामह का यह कथन-- र | a | 
३४, ३५ का? य RR 
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( २५ व्याजस्तुति अलंकार ) 
५ [os a दिर 
(१६६) व्पाजस्तुतिपुखे निन्दास्तुतिवां रूढिरन्यथा । 
व्याजरूपा व्याजेन वा स्तुतिः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
हित्वा त्वामुपरोधवन्ध्यमनसा मन्ये न मौलिः परः, 
लज्जावजनसन्तरेण न रमामन्यत्र संदृश्यते । 
यस्त्यागं तनुतेतरां सुखशातेरेत्याश्रितायाः थ्रि 
प्राप्य त्यागक़्तावसाननमपि त्वय्येब यस्याः स्थितिः ॥ ४६३ ॥ 
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| 
“स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित्‌ प्रचक्षते । | 
अर्थस्य तद्वस्थस्वं ्वमाचोऽभिहितो यथा ॥ ( काव्यालंकार २.१३ ) 
इस वात का सूचक दे कि “स्रभावोक्तिः में भी एक चमत्कार है। किन्तु भामह को इस 
मान्यता अर्थात्‌-- 
“तेपा संवेव वक्रोक्तिरनयाथ्थो विभाव्यते । 
यत्लो$स्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥' ( काव्यालंकार २.८५ ) 4 
से कुछ भ्रम में पड़ कर अन्य आलक्कारिक जैसे किं आचार्य कुन्तक आदि इसे अलङ्कार नहीं मान | 
सके ! आचाये कुन्तक का स्पष्ट कथन है:- 
“अळङ्कारकृतां येपां स्वभावो क्तिरलंङृतिः । अळङ्कार्यंतया तेपां किमन्यद्वशिण्यते ॥' 
बाद के आलङ्कारिकों में एक प्रबल पक्ष “स्त्रभावोक्तिः को एक वाङ्मय-प्रकार मानने के 
लिये उत्सुक है और इसकी यही धारणा है कि--भिन्ने द्विधा स्वभावोक्तिवंक्रोक्तिश्चेति वाङ 
सयस्‌ । आचाये अभिनव गुप्त ने इसी धारणा का इस सुन्दरता से समर्थन किया है: 
"काव्ये च लोकनाव्यधर्सिस्थानीयेन स्वभावोक्तिवक्रोक्तिप्रकारद्दयेनालौकिकप्रसज्ञमधुरौ- 
जस्विशब्द्समप्यंमाणविभावादियोगादियमेव रसवार्ता ४ 
यद्यपि काव्यप्रकाशकार ने 'स्वभावोक्ति' में वाङमय की किसी विभाजक उपाधि का दर्शन 
नहीं किया, किन्तु श्से वाच्य का एक वैचित्र्य तो अवश्य ही स्वीकार किया । काव्यप्रकाशकार 
का स्वभावोक्ति-निरूपण वस्तुतः उद्‌भट के इस स्वभावोक्ति-लक्षण अथोत्‌-- 
“क्रियायां संप्रदृत्तस्य हेवाकानां निबन्धनस्‌ । कस्यचिन्मृगडिस्भादेः स्वभावोक्तिरुदाहृता ॥' 

( काब्यालंकारसारसंग्रह ३. ५) 
का अनुसरण करता दै । काव्यप्रकाशकार की दृष्टि में रसवत्‌? के अलंकार न होने के कारण 
स्त्रभावोक्ति-रसवत्‌ और भाविक के 

'वस्तुनश्रित्तवृत्तेश्व संवादः स्फुटता प्रथा । स्वभावोक्ते रसवतो भाविकस्य च लक्षणम्‌ ॥' 
इस प्रकार के सट्घम-विइलेपण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 
अनुबाद--“ब्याजस्तुति' चह अर्कूकार है जिसे आपाततः ( किसी वस्तु की ) निन्दा 
किन्तु अन्ततोगत्वा ( उसकी ) स्तुति: अथवा आपाततः ( किसी वस्तु की ) स्तुति किन्तु 
अन्त में ( उसकी ) निन्दा कहा करते हैं । ् 
“व्याजस्तुतिः का अभिप्राय है व्याजरूपा स्तुति ( अर्थात्‌ ऐसी स्तुति जो निन्दा का 
एक बहाना हो) अथवा व्याज-वहाने से स्तुति ( अर्थात्‌ ऐसी स्तुति जो आपाततः तो 
निन्दा प्रतीत हो किन्तु अन्त में स्तुति में परिणत हो जाय। ) | 
इसके क्रमशः ( कारिकानिर्दिष्ट क्रम से ) उदाहरण ये हैं :-- | 
(राजन्‌! झुझे तो यही स्पष्ट लग रहा है कि आपको छोड़कर न तो आशय क 
अनुरोध से रिक्तहद्य आश्रयदाताओं का कोई दूसरा शिरोमणि है और न छच्सी का 
छोड कर कहीं अन्यत्र ( खी जाति मै) कोई निर्जता दिखाई देती है क्योंकि जाप तो 


॥ ८ 
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( २ निन्दापयवसायिनी स्तुति ) 
हे हेलाजितबोधिसत्त्व ! वचसां किं विस्तरेस्तोयथे ! 
नास्ति त्वत्सहृशाः परः परहिताधाने गृहीतत्रतः | 
ठृष्यरपान्थजनोपकारघटनावेसुख्यलब्धायशो- 
सारग्रोदृहने करोषि पया साहायकं यन्मरोः ।। ४६४ ॥ 
( २६ सहोक्ति अलंकार ) 
(१७०) सा सहोक्ति; सहायस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ॥ ११२॥ 
एकार्थाभिधायकमपि सहार्थबलात्‌ यत्‌ उभयस्याप्ययगमकं सा सहोक्तिः । 
यथा-- 


सह दिअहणिसाहिं दीहरा सासदरडा 
सह मणिवलयेहिं वाप्पधारा गलन्ति । 
तुह सुहअ बिओए तीश उव्विग्गिरीए 
सह अ तणुलदाए दुब्बला जीविदासा ॥ ४६५ ॥ 


___...__--:::3--२->२२>>>>>>:>>>>>>--- 
ऐसे उहरे जो नानाविध उपायों से आप पर आश्रित रूचमी का सदा परित्याग ( दान ) 
किया करते हैं और रूचमी ठहरी ऐसी जो आपके परित्याग ( दान ) से अपमानित हो हो 
कर भी सदा आप ही के साथ रहना चाहती हे ।! | 

[ यहाँ निन्दापूर्वक व्याजस्तुति है । राजा की आपाततः निन्दा उसके महादान किवा 
श्री-ससुद्वि की स्तुति में परिणत हो रही दे।] ' 

व्हे महाकारणिक भगवान्‌ बुद्ध के विजेता ! महासागर ! विशेष कुछ कहने से क्या, 
बस इतना ही कहना दे कि परोपकार-अत का तुम्हारे समान कोई दूसरा घती नहीं हो 
सकता ! क्योंकि यह तो तुम्हारी अचुकम्पा है जो तुम उस मरुस्थळ की सहायता किया 
करते हो जिसे प्यासे पथिको के अपकार करने के अयशा-भार को सदा ढोना पढ़ा करता है? 

[यहाँ स्तुति के व्याज से ससुद्र की, उसके खारे और पीने के अयोग्य जळ के कारण, 
निन्दा का प्रतिपादन है जिसका चमत्कार स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।] 

दिप्पणी-आचार्ये मम्मट के अनुसार “व्याजस्तुति? अलंकार दो प्रकार का दे क्‍योंकि यहां 
केवळ स्तुतिपर्यवसायिनी निन्दा ही विवक्षित नहीं अपितु निन्दापयंबसायिनी स्तुति भी अभिप्रेत 
हे । किन्तु प्राचीन आलझ्कारिक भामह और उद्‌मट बी दृष्टि में 'व्याजस्तुति? एक मात्र निन्दा के 
व्याज के द्वारा स्तुति हो दै । उदुभट ने इसीलिये “व्याजस्तुति? का यह स्वरूप बताया हे-- 

शब्द्शक्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । वस्तुतस्तु स्तुतिः श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ - 

जिसका तात्पर्य यह दै कि 'ब्याजस्तुति” का चमत्कार इसी में है कि शब्दों की अभिधायक 
शक्ति भले ही “निन्दा? का बोध करावे किन्तु पदार्थ-पर्यालोचन के द्वारा जो वाक्यार्थं निकले वह 
स्तुतिपरक ही दो । इस प्रकार मम्मट के अनुसार तो व्याजस्तुति दो प्रकार को दै--१ व्याजरूपा 
स्तुति और २ व्याज से ( निन्दाव्याज से ) स्तुतिं किन्तु भामह और उद्‌भट आदि प्राचीन 
आलंकारिको कौ दृष्टि में यह केवळ एक प्रकार की दी दै और वह प्रकार दै-व्याज से-निन्दा के 


बहाने स्तुति का । ९ 
> अनुवाद- “सहोक्ति' वह अळंकार है जिसे सह ( साथ) आदि शब्द के अथंसामथ्यं 


से एक पद की अनेकार्थवोघकता कहा करते हैं। 
“सहोक्तिःका अभिप्राय है (सहभाव की उक्ति अर्थात्‌) एक अन्वित अर्थ के अभिधायक 
भी पद्‌ की, 'सह? शाब्द के अर्थसामर्थ्यं से, दो अन्वित अथे की बोधकता । इसका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Re 2% 


गे 


rs > 2% पि 


SNC Sv FY 


Digitized by Siddhanta गश tri Gyaan Kosha 
४०० काठयप्रकारा. 


( सह दिबसनिशामिर्दी्घाः श्वासदणडाः 
सह मणिवलयेर्बाप्पचारा गलन्ति \ 
तव सुभगवियोगे तस्या उदिग्नाया: 
सह च तनुलतया दुर्बला जीविताशा ॥ ४६५. ॥ ) 


Co ° < ~ 
श्वासदण्डादिगत दीघेत्वादि शाब्दम्‌ दिवसनिशादिगतं ठु सह्दाथसामथ्यो- 


प्रतिपद्यते । | 
( २७ विनोक्ति अलंकार ) 


(१७१) विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सम्म नेतरः । 
कतिद्शोभनः कचिच्छोभनः | 
क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( १ अशोभनवोधक विनोक्ति अलंकार ) 
अरुचिनिशया विना शशी शशिना सापि विना महत्तमः | 
उभयेन विना मनोभवस्फुरितं नेत्र चकास्ति कामिनोः ॥ ४६६ ॥ 


'अरे प्रेमी युवक ! तुम्हारे वियोग में व्याकुळ उस नायिका की सांस दिन-रात दजन उक उरे वियोग मे म्याइळ उस नायिका की सांखे दिन-रात के 
साथ-साथ ढम्बी-लम्बी होती जा रही हैं, आंसुओं की धारायें मणिवलयों के साथ-साथ 
नीचे गिरा करती है और जीवन की आशा ! वह तो उसकी तजुळता के साथ-साथ दुबळ 
ही होती जा रही है ।? के 

यहाँ 'श्वास-प्रश्नास' आदि में 'दी्घ॑स्वः आदि का अन्वय तो शाब्द है ( क्योंकि द 
में सामाधिकरण्य है-दोनों प्रथमान्त होने से विशेषण-विशेष्यभाव से सम्बद्ध है ) किन्तु 
“दिवस-नि्या' आदि में 'दीघेत्वः आदि का अन्वय 'सहः शब्द के अर्थ के अन्वय के सामथ्यं 
से प्रतीत होता है ( अर्थात्‌ अर्थवल-लभ्य है )। 

टिप्पणी--प्रयपि “सहोक्तिः की रूप-रचना में भगवान्‌ पाणिनि के सज्ञ-'सह युक्तेउप्रधाने? 
(२. ३. १९ ) से 'सह? अथे के योग में, तृतीया-विधान आवश्यक है और इसलिये यह वहां संभव 
है जहां गुण और प्रधानभाव से रहने वाले दो पदार्थ, कुछ तो शब्द की मर्यादा से और कुछ अथे 
के सामर्थ्य से, एक धर्म से अन्वित प्रतीत हुआ करते हैं किन्तु इसका अलंकार होना-चमत्कारा- 
धायक बनना तत्र युक्तियुक्त हुआ करता है जब इसे-अभेदाध्यवसान ( अतिशयोक्ति ) का अनुप्राणन 
मिला करता है । इसीलिये “पत्रेण सहागतः पिता? आदि चमत्कारहीन वाक्यों में 'सह्दोक्ति अलंकार 
नहीं हुआ करता । काव्यप्रकाश के व्याख्याकार माशिक्यचन्द्र का भी इसीलिये कहना हे-- 

वसहोक्तौ द्वयोरपि प्रकृतयोरप्रकृतयोर्वा ग्रहणात्‌ काइपनिकमौपस्यं तत्र तृतीयान्तस्य 
गुणभावादुपमानस्वं शेपस्य प्राधान्यादुपमेयत्वम्‌ b | 

अनुवाद 'विनोक्तिः वह अलंकार है जिसमें एक के विना दूसरे के अशोभन होने 
अथवा शोभन होने का वर्णन अभिप्रेत हुआ करता है। 

यहाँ कारिका के 'सन्‌ न! का अभिप्राय है कहीं ( एक के विना दूसरे का) असुन्दर 
लगना और 'नेतर” का तात्पय है कहीं ( एक के बिना दूसरे का ) सुन्दर लगना । क्रमशः _ 
इन दोनों प्रकारो के उदाहरण ये हैं :-- 


640 “रात के बिना तो चन्द्रमा कान्तिहीन ( अशोभन ) है और चन्द्रमा के बिना रात. 


` अंधेरी ( असुन्दर ) है और इन दोनों के बिना प्रेमिका और प्रेमिकाओं की प्रणयळीळा _ 
_ अच्छी नहीं लगती ।! Es 
[यहां पुक अर्थात्‌ रात आदि के बिना दूसरे अर्थात्‌ चन्द्रमा आदि के अश आ 
- असुन्द्र छगने का प्रतिपादन दे जिससे यहां नवका 


i 
200८, 
Fe 
टे 
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SII po कीयी काटक 


TRIO STITT VTE अ 23०३3. 


( २ शोभनवोधक 'विनोक्ति? अळंकार ) 
सृरालोचनया विना विचित्रव्यवद्दारप्रतिभाप्रभाप्रगल्सः | 
अस्दद्युतिसुन्द्राशयोऽयं सुहृदा तेन विना नरेन्द्रसूनुः ॥ ४६७॥ 
(२८ परिवृत्ति अलंकार ) र 
(१७२) परिदत्तिर्विनिमयो योच्थाना स्यात्समासम; ॥ १९३ ॥ 
परिवृत्तिरलङ्कारः ! 
उदाहरणम्‌ 
( १ सम के सम से और साथ ही साथ न्यून के उत्तम से विनिमय म परिबृत्ति ) 
लतानामेतासामुदितकृसुमानां मरुद्यं 
मतं लास्यं दत्त्वा श्रयति भ्रशमामोद्ससमम्‌ । 
लतास्त्वद्ध्वन्यानामहह इशमादाय सहसा 
दृद्त्याधिव्याधि भ्रमिरुदितमोहव्यतिकरम्‌ ॥ ४६८ ॥ 
अन्न प्रथमेञ्चै समेन समस्य द्वितीये उत्तमेन न्यूनस्य । 
( २ न्यून से उत्तम के विनिमय में परिदृत्ति ) 
नानाविध प्रहरणेज्रप ! संप्रहारे 
स्वीकृत्य दारुणनिनादवतः प्रहारान्‌ | 


उक्ति दै । इसे सहोक्ति अलंकार की ध्वनि इसलिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि क वाया 
› की उक्ति में एक एथक््‌ ही चमत्कार हे । ] 
a राजकुमार उस झूगनयनी प्रेमिका के बिना तो नाना प्रकार के ( शासन- 
सम्बन्धी ) कार्यकलाप में एक अद्भुत प्रतिभा के प्रदर्शन से अत्यन्त निपुण ( सुन्दर ) 
लगा करता है और उस ( नीच) मित्र के न रहने पर चन्द्र के समान स्वच्छ हृदय 
दिया करता है र टर 
> [ यहां किसी राजकुमार की क्रि का और त व 005 शोभनता 
तिपादन है जिसमें शोभनताबोधक क्क क 
डी यपि विनोक्ति/ के बन्ध में पृथक्‌ , विना आदि के योग में विदित तृतीया विभक्ति 
हो अपेक्षित दै किन्तु इसके अलंकार होने के लिये यह आवश्यक है कि वण्य वस्तु की स्वाभाविक 
सुन्दरता अथवा असुन्दरता, जो कि विसी अन्य वस्तु के संपके से निखरती नहीं प्रतीत दोती, 
री हुई प्रतिपादित की जाय । ँ क 
रि चह अळंकार है जिसमें किसी एक समान वस्तु का दा 
वस्तु से विनिमय अथवा किसी एक असमान बस्तु का दूसरी असमान वस्तु निमय न 


परिवर्तन ॥ रण के लिये 
> ln चह 'परिदृर्ति' हे (न कि विनिमय) उदाहरण के ठिय-- | 


प छताओं को तो एक सुन्दर लास्यच्ृत्य ( का उपदेश )दे 
रही Me सुरभि लेती जा रही हे और ये लताये क्या कर रही 
है ? लेती तो ये हें सहसा विरहियों की इष्टि (अपनी ओर उनके ध्यान का आकर्षण) 
और देती हैं उन्हें पीडा, रोग, दिग््रम, रोना-धोना और मनोमोह का सम्पर्के? | हि 

यहां प्रथमार्ध में तो लास्य के बढ्ले सौरभ के विनिमय में समका सस से दि र 
है और उत्तराध में आकर्षण के बदले आधि-च्याधि आदि के विनिमय में उत्तम 


न्यून का 


- 
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४०२ 


टपाल ल्य य्य 


दृष्टारिवीरविसरेण वझुन्धरेयं 
निर्बिप्रलम्भपरिरम्भविधिवितीर्णा ॥ ४६६ ॥ 
अन्न न्यूनेनोत्तमस्य | 
पे ( २९ भाविक अलंकार ) 
(१७३) प्रत्यक्षा इव यङ्कावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 
तद्भाविकस । 
भूताश्च भाविनश्चेति हन्हः | भावः कवेरभिप्रायोऽत्रास्तीति आविकम्‌ । 
उदाहरणमू-- 
आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने | 
भाविभूपणसंभारां साक्षात्कुबे तवाकृतिम्‌ ॥ ४०० ॥ 
आद्ये भूतस्य द्वितीये भाविनो दशेनम । 


नाना प्रकार के अख-शर्त्रों का भयङ्कर प्रहार और आपको जो दिया है चह है आपका 
अगाढ़ आलिङ्गन करने वाली यह वसुन्धरा ।? 
) 2 यहां न्यून से ( अर्थात्‌ प्रहार से) उत्तम का ( अर्थात्‌ वसुन्धरा का जो) विनिमय 
विवक्षित है ( उसके कारण परिवृत्ति का एक और ही प्रकार का चमत्कार अभिप्रेत है। 
टिप्पणी--आचार्य॑ मम्मट ने 'परिवृत्ति? के दो मुख्य प्रकार अर्थात्‌ “समपरिवृत्तिः और 
'असमपरिवृत्तिः वताये हैं । इन दोनों प्रकारों में जो वाच्य-विचिछत्ति है वह वस्तुतः एक प्रकार के 
उपमानोपमेयभाव की अभिव्यक्ति है क्योंकि दी जाने वाली ( त्यज्यमान) और ली जाने वाली 
( आदीयमान ) वस्तुओं में यदि यद्द सम्बन्ध न प्रतीत हो तो केवळ विनिमय के कारण इसे 
परिवृत्ति अलंकार नहीं कहा जा सकता । 'परिवृत्तिः में जो विनिमय है वह त्याग और आदान 
से सम्बद्ध वस्तुओं में परस्पर औपम्य का अवरगमक है। लौकिक लेन-देन विनिमय भले ही हो 
“परिवृत्तिः अलंकार नहीं । 
अनुवाद- 'भाविक' अलंकार वह है जिसे भूत और भविष्य काळ से सम्बद्ध पदार्थों 
का ऐसा वर्णन कहा जाता है जिसमें वे प्रत्यक्षवत्‌ प्रतीत होने लगते हैं । 
यहां कारिका में 'भूतभाविनः का अभिप्राय है भूत और भविष्य काळ के पदाथों का 
क्योकि यहां सूताश्च ( भूतकालवर्ती ) और भाविनश्च ( भविष्यकालवर्ती ) में द्वन्द्व समास 
हे (न कि कर्मधारय )। .'भाविकः का शब्दार्थ हे वह ( अर्थात्‌ उस प्रकार का वर्णन ) 
जिसमें कवि ( अथवा कविनिबद्ध वक्ता ) का भाव अर्थात अभिप्राय अनुस्यूत रहा करता 
है। उदाहरण के लिये रे 
प्रिये ! मैं तुम्हारी वे आंखे देख रहा हुँ जिनमें कमी अञ्जन तू ने रूगाया था ! सेरी | 
| 


आँखों के आगे तुम्हारा वह रूप झलक रहा है जो कभी पहने जाने वाळे अछङ्कारों से 
चमक उठेगा !? ह 
यहां पूर्वाध सें तो अतीत के अञ्जन और उत्तरार्ध में भविष्य के भूषणसंभार के 
सौन्दर्य का एक ( भावनामय ) साक्षात्कार ( स्पष्ट प्रतिपादित ) हो रहा है। | 
टिप्पणी--/भाविक! अलंकार की रूप-रेखा का दर्शन अलंकारशासत्र की प्राचीनतम परम्परा 
है। आचाये भामह ने सबसे पहले इसका स्वरूप-दशंन इस प्रकार किया-- 
'भाविकत्वमिति प्राहुः प्रवन्धविषय गुणम्‌ । प्रत्यक्षा इव इश्यन्ते यत्रार्थाः भूतभाविनः ॥' 
” + ( काव्यालकार ३.५३ 
गदां भाविक’ को वाच्यालङ्कार की सीमा का अतिक्रमण करने वाला एक प्रवन्धव्यापी काब्य 
RS सौन्दये माना गया हे । क्योकि भामह के अनुसार भाविक अलङ्कार वस्तुतः काव्य का एक ऐसा | 
नय या सौन्दयं दै जिसमें शब्द की अनाकुलता, अर्थ की बिचित्रता और उदात्तता तथा कथावस्तु की 
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९ १७८. 2. (२० ण अस्र) 10: अठार ) विज 100 । 
(१७८) काव्यलिङ्ग हेतोचाक्यपदाथता ॥ ११४ ॥ 
( प्रथम प्रकार ) 


वाक्याथेता यथा-- 
वपुः प्रादुभावादनुमितसिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः कचिद्षि भवन्तं प्रणतवान्‌ | 
नमन्सुक्तः संप्रत्यहमतचुरमेऽप्यनतिभाक 
महेश ! चतन्तञ्यं तदिद्सपराधद्वयसपि ॥ ५०१ ॥ 


निपुण वर्णनां सव कुछ ओतप्रोत है । आचार्य दण्डी की इष्टि में भी “भाविक? का वही स्वरूप है 
जो आचार्य भामद की दृष्टि में है क्योंकि दण्डी के अनुसार "भाविक? का जो स्वरूप 
“तद्चाविकमिति प्राहुः ग्रवन्धविपयं गुणस्‌ । भावः कवेरभिम्रायः काब्येप्वासिद्विसिस्थितः । 
परस्परोपकारित्वं सर्वेपां चस्तुपर्वणाम्‌ । विशेषणानां व्यर्थानामक्रिया स्थानवर्णना ॥ 
च्यक्तिरुक्तिक्रमबळाद्‌ गंभीरस्यापि वस्तुनः । भावायत्तमिदं सर्वमिति तद्भाविक विदुः ।! 

( काव्यादशं २.१६४-३६६ ) 
इन उपर्युक्त पंक्तियों से प्रतीत होता है वह भामह का ही देखा-दिखाया है । आचार्ये उद्धर ने भी 
“भाविक का जो साक्षात्कार किया है-- 

'अत्यक्षा इव यन्नार्था इश्यन्ते भूतभाविनः। अत्यद्धुताः स्यात्तद्वाचामनाङुल्येन भाविकस्‌॥" 
(काब्याळकारसारसंग्रह ६.६ ) 

वह पहले से ही किया जाता आ रहा है । इन प्राचीन आचार्यो को हो भाविक-सम्बन्धी मान्यता 
का स्पष्टीकरण आलंकारिक इन्दुराज की ये पंक्तियां- 

धवाचामनाकुलता व्यस्तसर्बन्धरहितलोकप्रसिद्धशब्दोपनिवन्धनात्‌ झगित्यर्थप्रती ति- 
कारिता । तस्यां हि सत्यां कवेः सम्बन्धी यो भाव आशयः श्रङ्गारादिरिससंवछितचतुवरर्गोपा- 
यभूतविशिष्ाथोल्लेखी स कविनेव सहृदयैः ओ तृभिः स्वाभिमायामेदेन तत्तत्काव्यप्रतिविम्बित- 
रूपतया साक्षात्क्रियते ।'````-तदेवंविधहेतुनिवन्धनं कविश्रोतुभावद्वितयसंमीलनात्मकं 
भाविक द्रव्यम्‌ । ( काव्यालङ्कारसारसंग्रह, पृष्ठ ७९-८० ), कर रहा हैं । 

यच्पि आचार्य मम्मट ने 'भाविक अलंकार के लक्षण में वही वात रखी है-जो कि आचार्य 
भामह फो परम्परा से चली आ रही है किन्तु जहां प्राचीन काव्याचार्य 'माविक? में एक काव्य- 
रहस्य देखते आ रहे हैं. वहां आचार्य मम्मट ने इसमें वाच्य-सौन्दये का साक्षात्कार किया है 
क्योकि बाम्य-रहस्य तो कुछ और है--'काब्यस्यात्मा ध्वनिः?। “भाविक! के सम्बन्ध में जो रहस्य- 
भावना इन प्राचीन पंक्तिओ अर्थात्‌-- 

(रसोज्चासी कवेरात्मा स्वच्छे शब्दार्थदर्पणे । माधुयौचोयुतप्रौढे प्रति विन्द प्रकाशते ॥ 
संपीतस्वच्छुदाव्दार्थद्राविताभ्यन्तरस्ततः । श्रोता तत्साम्यतः पुष्टि चतुवेर्ग परां घजेत्‌॥? 
में अभिव्यक्त हुई ।है उनका विश्‍लेषण ध्वनि-तत्व के द्रष्टा आचार्यों ने काव्य में रसभावादि | 
के स्वरूपोन्मीलन में स्पष्ट कर दिया है और इसीलिये मम्मट ने “भाविक? के महत्त्व से प्रभावित 
होते हुये भी उसे अळंकार की कोटि में स्थान दिया दै जिसमें प्राचीन परम्परा की रक्षा के साथ 

साथ नवीन मान्यता की पुष्टि भी प्रतीत हो रही है । र 

अनुवाद- 'काव्यलिङ्गः वह अलङ्कार है जिसमे वाक्यार्थरूप से तथा पदार्थरूप से हेतु 
का अर्थात्‌ स्वतः अनुपपन्न प्रतीत होने वाळे अथे के उपपादुक का अभिधान अथवा 
प्रतिपादन हुआ करता है। 

हेतु की चाक्यार्थरूपता ( और उसमें काब्यलिङ्ग अलंकार ) जेसे कि 

'हे त्रिपुरान्तक महादेव ! मुझे मेरे इन दो अपराधों के लिये क्षमा करें । मेरा पहला 
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[यहां मोच के महामोह होने का जो हेतु है वह हे भस्म आदि के सुखाळोकका 
हि 5 ` उच्छेद और यह हेतु एक पद के अर्थात्‌ एक समस्त 'युष्मत्सपर्यासुखाळोकोच्छेदिनि! पदके | 
ओ अर्थ केरूप में उपस्थित हे । ] | | F | 
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अनेकपदार्थता यथा-- 
प्रणयिस्खीसलीलपरिहासरसाधि गते- 
लैलितशिरीपपुष्पहननेरपि ताम्यति यत्‌ | 
बपुषि बघाय तत्र तव शस्जमुपत्तिपतः 
पततु शिरस्यकाण्डयमद्रुड इवष भुजः ॥ ५०२ || 
( तृतीय प्रकार ) 
एकपदाथेता यथा-- 
भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भजते रुद्रात्तमाले ! शुभं 
हा सोपानपरम्परां गिरिसुताकान्तालयालंकृतिम्‌ | 


अप्याराधनतोषितेन विभुना युष्सत्सपयोसुखा- 
लोकोच्छेदिनि मोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे । ५०३ || 


अपराध यह कि मैंने कभी भी अपने पूर्वजन्मा में आपकी भक्ति न की, जिसका प्रमाण इस 
जन्म के अतिरिक्त और क्या ! और मेरा दूसरा अपराध ! वह है आगे भी आपकी भक्ति 
का सुझसे न हो सकना क्योंकि अब जब आपका भक्त में सुक्त हुआ तो इस शरीर-संपर्क 
के छूटे भक्ति कहां !? 

[ यहां आतंभक्त की भगवान्‌ शिव से जो क्षमा-याचना है वह एक अपराध के लिये 
है और उस अपराध का जो हेतु है वह है 'अनसन' भक्ति न करना। यह हेतु वाक्यार्थरूप 
से यहां प्रकाशित हुआ है क्योंकि यह “पुरा कचिदपि नाहं प्रणतवान्‌ भवन्तम्‌? और 'अग्रे&- 
प्यहमनतिभाग? इन अवान्तर वाक्यों के अर्थ के रूप में यहां अभिप्रेत हे । ] 

हेतु की अनेक पदार्थरूपता ( और उसमें काव्यरिङ्ग.) जैसे कि: 

“अरे पापाधम ! जिस मालती की देह, प्रेमसमाती सखियों के हास-परिहास 
के प्रसंग सें शिरीष के कोमळ फूल की हळकी मार से भी व्यथित हो उठती है, उस पर, 
उसका वध करने के लिये, इस शास्त्र का प्रहार करने वाले तेरे सिर पर, देख, सेरा यह 
भुजदण्ड अचानक यमदण्ड के समान बस अब गिरना ही चाहता है !? 


( मालतीमाधव ५ ) 

[ यहां महाकवि भवभूति ने साधव के भुजदण्ड के अघोरघण्ट के सिर पर गिरने का 

जो हेतु प्रतिपादित किया है चह है अघोरघण्ट के द्वारा मालती के शरीर पर शस्त्र-पात । 

यह शास्रपातरूप हेतु न तो यहां वाक्याथ-प्रतिपाद्य है और न एकपदार्थलभ्य है अपितु 

अनेक पदों के जैसे कि 'वपुपि शस्रमुपद्चिपतः आदि के अभिप्राय के रूप में अभिहित है |] 
' हेतु की एकपदार्थता ( और उसमें काव्यलिज्ञ ) जेसे किः 

“अरे भस्म के लेप ! अरी रुद्राक्ष की माला ! अरी शिव-मन्दिर की सुन्दर सोपान- 


पंक्तियां ! अब में कहां और तुम सब कहां ! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तो आज | 
से मुझे भक्तमावन भगवान्‌ की आराधना की दया से उस मोक्षरूप महामोह में पड़े 


रहना है जिसमें तुम सबके संग-साथ के सुख का प्रकाश कहां से रह सकता है !' 


नि. 
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एषु अपराधडये पूर्वापरजन्मनोरनमनम्‌ , अुजपाते शस्रोपत्तेपः महामोहे 
सुखालोकोच्छेदित्वं च यथाक्रममुक्तरूपो हेतु: । 
( २१ पर्यायोक्त अलंकार ) 
° C प Re 
(१७५) पयायोक्तं विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः । 
वाच्यनाचकमावव्यतिरिक्तेनाबगमनव्यापारेण यत्प्रतिपादनं तत्पर्यायेण 
सङ्ग'यन्तरेण कथनात्पयोयोक्तम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- 
यं प्रेक्षय चिररूढाऽपि निवासप्रीतिरुड्फिता | 
सदेनेरावणमुखे मानेन हृदये हरेः॥ ५०४॥ 


इन उपर्युक्त उदाहरणों में, जेसा कि क्रमशः यथास्थान प्रतिपादित- किया जा चुका 
है, जो हेतु विवक्षित है वह यह है--पहले में, दोनों अपराधों का हेतु पूर्वजन्म और भावी 
जन्म में शिव की भक्ति का न हो सकना, दूसरे में, ( माधव के) सुजपात का हेतु 
( अघोरघण्ट का माळती पर ) शख-ग्रहार और तीसरे में, मोक्ष के महामोहरूप होने 
का हेतु भक्ति-सुख के आलोक की उच्दिन्नता । 

रिप्पणी-'काव्यलिङ्गः आलंकारिकों की एक प्राचीन मान्यता है । “काव्यलिज्ञ! का अभिप्राय 
है कवि की कल्पना के द्वारा व्यं अर्थ की उपपत्ति के लिये एक ऐसे लिङ्ग अथवा हेतु का उपनिबन्ध 
जो लौकिक अथवा तार्किक हेतु से सर्वथा भिन्न हो । लौलिक अथवा तार्किक हेतु जैसे कि “दण्डेन 
घटः इत्यादि में चमत्कार कहां ! चमत्कार तो काव्य-छिङ्ग ( हेतु) में हे और शसील्यि इसे 
अलंकार माना गया है । हेतु दो प्रकार का हो सकता है-- | 

“सिसाधयिपितार्थस्य हेतुर्भवति साधकः । कारको ज्ञापकश्चेति द्विधा सो<प्युपदिश्यते ॥! 

यहां 'काव्यलिज्ञ' अलूकार में जो देतु अभिप्रेत है वह 'कारक' हेतु है न.कि 'शापकः हेतु । 
उद्योतकार ने इसीरिये कहा ऐै--'कान्यलिह्वजानुमितिस्तु न कविना श्रोतुडुंबोधयिपिता किन्तु 
श्रोतर्युस्पिपादयिपिता ।१ जिसका अभिप्राय यह है कि काव्यलिज्ञ अलक्कार में अभिप्रेत अनुमिति 
ऐसो नहीं हुआ करती जो काव्य के श्रोता को. कवि द्वारा बोधित करायी जाय अपितु ऐसी जिसे 
कवि ओता के मन में उत्पन्न कराया करे । 'काव्यलिङ्ग' की करपना यथपि आलंकारिकों ने शाजलिङ्ग 
के आधार पर हो की है किन्तु इसे काव्य का अलंकार इसलिये माना है क्योंकि यहां कवि-कल्पना 
का हाथ रद्दा करता है जसा कि आलंकारिक इन्दुराज का कथन है :-- 

'पत्तधर्मतान्वयव्यतिरेकाचु सरणगर्भतया यथा तार्किकप्रसिद्धा हेतवो लोकप्रसिद्धवस्तु- 
विषयत्वेनोपनिवध्यमाना वैरस्यमावहन्ति न तथा काव्यहेतु अतिशयेन सवपां जनानां 
योऽसौ हृदयसंवादी सरसः पदार्थस्तनिष्ठतया उपनिवध्यमानत्वात्‌ । अतः काव्यलिङ्गमिति 
काव्यग्रहणमुपात्तम । ___ ( काब्यालंकारसारसंग्रह, पछ ८१ ) 

अनुवाद--' पर्यायोक्त' वह अलंकार है जिसे वाच्याथं का एक ऐसा प्रतिपादन कहा 
करते हैं जो वाच्य-वाचकभाव से भिन्न प्रकार का हुआ करता है। 

“पर्यायोक्त' का अभिप्राय है पर्याय के द्वारा अर्थात्‌ एक अन्य प्रकार की विचित्रता 
के द्वारा ( वाच्यार्थ का) कथन अथवा प्रतिपादन । यहां जिस पर्याय अथवा प्रकार से 
वाच्यार्थ का प्रतिपादन विवक्षित है वह है अवगमन-व्यापार अर्थात्‌ व्यक्षनव्यापार का 
प्रकार क्योंकि यही वह प्रकार है जो वाच्यवाचकभाव से सर्वथा भिन्न है। उदाहरण 
के लिये :-- 

(जिस ( दानवराज हयग्रीव ) को देखकर मद ने तो ऐरावत के सुखमण्डळ सें निवास 


करने का पुराना प्रेम छोड़ दिया और अभिमान ने छोड़ा देवराज इन्द्र के हृदय में डेरा | 


जमाये रहने का मोह !' 
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अत्रैराबणशक्रौ मदमानमुक्ती जाताविति व्यंग्यमपि शब्देनोच्यते तेन यदे- 
बोच्यते तदेव व्यंग्यम्‌ यथा तु व्यंग्यन्न तथोच्यते तथा गवि शुक्ले चलति इष्टे 
गौः शुक्लश्चलति इति विकल्पः यदेव दृष्टं तदेव विकल्पयति न तु यथादृष्टं 
तथा यतोऽभिन्नासंसृष्टत्वेन दष्टं भेदसंसर्गाभ्यां विकल्पयति | 


यहां जो अर्थ वाच्यार्थरूप से विवक्षित था अर्थात्‌ ( दानवराज हयग्रीव के डर से) 
ऐरावत की मद-हानि और इन्द्र की मान-हानि, उसका एक भिन्न प्रकार से अर्थात्‌ 
मद का ऐरावत के सुख में निवास करने का प्रेम छोड़ देना ओर सान का इन्द्र के हदय 
में रहने का मोह छोड़ देना-इस प्रकार से प्रतिपादन क्रिया जा रहा है। अब यह जो 
प्रतिपादन-प्रकार है उसमें 'ऐेरावत और इन्द्र मदरहित और सानरहित हो गये? यह 
्यङ्गार्थ प्रतीत हो रहा है किन्तु यह व्यज्ञयाथ ( गूढ नहीं क्योंकि ) साक्षात शब्द द्वारा 
प्रतिपादित प्रतीत हो रहा है जिससे यही निप्कप॑ निकलता है कि जो अथ यहां शब्दतः 
अभिहित है वही व्यङ्गय ( व्यञ्जना-प्रतिपाद्य ) भी है क्योंकि इस अर्थ का उस रूप से 
प्रतिपादन नहीं किया जा रहा जिस रूप से यह व्यज्ञयाथ बना रहता । एकरूप आथ र 
भिन्न प्रकार से प्रतिपादन पेसे ही संगत है जेसे एकरूप वस्तु में निविकरपक ओर 
सविकल्पक ज्ञान का होना संगत है क्योंकि जब कहीं किसी मनुष्य को गोत्व-शुकृत्व- 
चलनक्रिया और उनके आश्रय का ( एक प्रकार का ज्ञान) निर्विकल्पक ज्ञान हो चुकता 
है तब वहीं उसे 'गौः शुद्कश्वलति' इस भिन्न प्रकार का ज्ञाने-सविकश्‍्पक ज्ञान हो जाया 
करता है । यहां इन दोनों प्रकार के अनुभवों में वस्तु तो एकरूप ही है क्योंकि जिसका 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हुआ हे उसी का सविकल्पक प्रत्यक्ष हो रहा है। यहां ऐसा नहीं कि 
जिस प्रकार से निर्विकल्पक अचुभव हुआ उसी प्रकार से सविकएपक अनुभव भी किया 
गया क्योंकि निर्विकल्पक अनुभव में न तो भेद अथवा अतद्व्याबृत्ति ( बोद्धदृ्शन की 
ज्ञानमीमांसा के अनुसार ) ही विषय रूप से अवस्थित हे ओर न संसर्ग अथवा नामरूप 
जात्यादि विशेषण ही ( जैसा कि व्याकरणद्र्शन का मत है )। यह तो सविकल्पक अनुभव 
में संभव है कि भेद ( अतदुब्यावृत्ति > अथवा संसर्ग ( नामरूपजात्यादिविशेषण ) के 
अवगाहन से विशिष्ट ज्ञान हो। ( क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान में गोत्व तथा उसके आश्रय, 
शुकृत्व तथा उसके आश्रय, और 'चळनक्रिया तथा उसके आश्रय का जो अनुभव हे वह 
परस्पर असंबद्धरूप से हे किन्तु सविकल्पक ज्ञान में इन्हीं गोत्वादि का जो अनुभव हुआ 
करता है वह परस्पर संसृष्ट-विशेपणविरोप्यभाव से विशिष्ट-रूप से हुआ करता है। 
टिप्पणी--पर्यायौक्त” एक प्राचीन अलंकार है । भामह की दृष्टि में इसका स्वरूप यह है-- 
“पर्यायोक्तं यद्न्येव प्रकारेणाभिधीयते'  ( काव्यालंकार ३. ८) 
और उद्भट ने इसे इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
“पर्यायोक्ते यदन्येन प्रकारेणाभिधीयले । वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना ॥! 
( काध्यालंकारसा रसंग्रह ४. ६ ) 
(अर्थमिष्टमनाख्याय साच्चात्तस्येव सिद्धये । यत्‌ प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते ॥? 
त ( काव्यादश २. २९५ ) 
यहां काव्यप्रकाशकार ने 'पर्यायोक्त' अलंकार का जो स्वरूप बताया है वह इन प्राचीन 
अळंकारिकों के अनुसार ददी दै । भेद इतना ही है कि भामह और दण्डी में 'अन्य प्रकार? अथवा 
“प्रकारान्तर? का जो स्वरूप अस्पष्ट हे वह मम्मट में 'अवगमन-व्यापार'-“व्य्न-ब्यापार? के रूप 
में स्पष्ट हो गया दै । तात्पर्य यह है कि व्यञना के द्वारा वाच्यार्थं का अभिधान “पर्यायोक्त! 
अलंकार है । व्यक्षना के द्वारा वाच्यार्थ का अभिधान “ध्वनि? नहीं क्योंकि यहां जो चमत्कार है वह 
व्यङ्गयाथे का नहीं अपितु उक्तिवैचित्र्य का दै । 
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( ३२ उदात्त अलंकार ) 
(१७६) उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ । 
सस्पत्ससृद्धियोगः यथा-- 
मुक्ताः केलिबिसूत्रह्वरगलिताः सम्माजनीभिट्टेता: 
प्रातः प्राङ्गणसीन्नि मन्थरचलद्वालांप्रिलाक्तारुणाः | 
दृरादाडिमबीजशङ्कितधियः कर्षन्ति केलीशुकाः 
यद्विठद्भवनेषु भोजनुपतेस्तत्‌ त्यागलीलायितम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
(उदात्त का एक अन्य प्रकार ) 
(१७७) मृतां चोपलक्षणय्‌ ॥ ११५ ॥ 
उपलक्षणमङ्गभावः अर्थादुपलक्षणीयेडथ | उदाहरणम्‌ 
तदिदमरण्यं यस्मिन्द्शरथवचनानुपालनव्यसनी। 
निवसन्‌ बाहुसहायश्चकार रक्षःक्ष्य राम; ॥ ५०४ ॥ 
न चात्र वीररसः, तस्येद्वाङ्गत्वात्‌ | 


अनुवाद--'उदात्त वह अळंकार है जिसे वस्तु की समृद्धि का वर्णन कहा करते हैं। 

यहां "संपत्‌? का अभिम्राय है ( वस्तु के) सखद्रियोग का अर्थात्‌ वस्तु की ऐश्वयं- 
शालिता का । जैसे कि 

ध्पण्डितजनो के घरों में, जो रतिलीछा में हूटे मौक्तिक-मालाओं के मोती प्रातःकाल 
आंगन में झाड़ से वहारे हुये होने और भरसायी चाल से चलने चाळी _ नवयौवना 
युवतियों के पैर सें लगी महावर से छाल दीखने के कारण दूर से अनार के दाना के 
संदेह में क्रीडाशुकों के द्वारा चोंच से इधर उधर पकड़े जाते दिखायी दिया करते हें वह 
सब महाराज भोज को महादानलीला नहीं तो और क्या हे? 

[ यहां पण्डितों के भवनों की उत्कट समृद्धि का जो वर्णन है और इसके द्वारा महाराज 
भोज की ऐश्व्यशाकिता का जो प्रतिपादन है उसमें “उदात्त, अलंकार की छटा दिखायी 
दे रही है। वस्तुओं के स णा इस प्रकार के वर्णनों में अतिशयोक्ति ( सम्वन्धा- 

शयोक्ति ) का अलुप्राणन स्पष्ट ह । 
bas अर वहां भी होता है जहां किसी बे के प्रसंग में ( उसके | 

ण रूप से ) महापुरुषों का वर्णन किया जाया करता हे । १ 
Ups का अभिप्राय है उपछच्तणीय होने अर्थात्‌ मुख्यरूप से वर्णनीय | 
विषय में अङ्गूप से रहने का। उदाहरण के लिये | | 

“यही वह अरण्य ( दण्डकारण्य ) है जहां महाराज दशरथ की आज्ञा के पालन में | 
दत्तचित्त किंवा अपने वाहुवळ पर ही निभर राम कभी निवास करते रहे हैं और | 
( खर-दूषण आदि) राक्षसा का संहार कर चुके हैं ७ । 4 

यहाँ (बाहुबळ पर निर्भर राम के द्वारा राक्षस-विध्वंस आदि अनुभार्वो की वणना से) | 
वीररस की अभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं क्योकि यह सब अङ्गरूप से विवक्षित हे | 
( और जिसका यह अंग है वह दै दण्डकारण्य का वर्णन और इसलिये राम के उदात्त- 
चरित के इस वर्णन में “उदात्त अळंकार है। ) 

टिप्पणी-_'भामहः ने जो “उदात्त? का स्वरूप बताया है उसमें महापुरुषों की महत्ता का 
प्रतिपादन प्रतीत होता है। भामह के समकारवतीं अशातनामा कुछ आलंकारिक उदात्त से हट 
“विभूतिमहत्त्व' समझते रहे हैं । दण्डी ने उदात्त-सम्बन्धी इन दोनों मान्यताओं को 'उदात्त! 
अलंकार के स्वरूप-निरूपण में स्थान दिया है-- नक 
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(१७८) तस्सिद्धिहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्क्ररं भवेत्‌ । 
समुचयो5सो, | 
तस्य प्रस्तुतस्य कार्यस्य एकस्मिन्साधके स्थिते साधकान्तराणि यत्र सम्भ- 
बन्ति स ससुश्चयः | उदाहरणम्‌ 
दुर्वाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दूरे मनोऽत्युत्सुकं 
गाढं प्रेम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निस्मेलम्‌ । 
खरीत्वं घेयेविरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कृत्णुन्तोऽच्तमो 
नो सख्यश्चतुराः कथन्नु विरहः सोढव्य इत्थं शठः ॥ ५०७॥ 
अत्र विरहासहत्वं स्मरमार्गणा एवं कुबेन्ति तदुपरि प्रियतमदूरस्थित्यादि 
उपात्तम्‌ | 
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आशयस्य विभूतेर्वा यन्मह्वमचुत्तरम्‌ । उदात्तं नाम तं ग्राहुरलङ्कारं मनी पिणः ॥ 
गुरोः शासनमत्येतुं न शशाक स राघवः। यो रावणशिररच्छेद-कार्यभारेष्वविछुवः ॥ 
रतभित्तियु संक्रान्तेः प्रतिविम्वशतेब्ंतः । ज्ञातो छङ्घेशवरः ऋच्छादाअनेयेन तत््वतः ॥ 
पूर्वत्राशयमाहाक्यमन्नाभ्युदयगौरवम्‌ । सुव्यञ्जितमिति प्रोक्तमुदात्तद्वयसप्यद्‌ः ॥? 
(काव्यादर्शं २.३०१-३०३ » 
बाद के आलक्कारिक जैसे कि उद्‌भर “उदात्त? से इसी द्विविध प्रकार का प्रतिपादन मानते हैं:- 
उदात्तसद्धिमहस्तु चरितं च महात्मनाम्‌ । उपलक्षणतां प्राप्त नेतिवुत्तत्वमागतम्‌ ॥ 
( काव्यालंकारसारसंग्रह, पृष्ठ ५७ ) 
यहां काव्यप्रकाशकार का “उदात्तः-लक्षण उद्धट की 'उदात्तः-परिभाषा का ही अनुसरण करता 
है। 'उदात्त' अलङ्कार में जो वस्तु-वर्गन अभिप्रेत है वह आरोपित वस्तु-वर्णन है और इसलिये 
इसका 'स्वभावोक्ति' से, जहां यथावद्दस्तु-वणेन हुआ करता है और “भाविक से, जहां यथाबद्वस्तु- 
वर्णन में कवि का हृदय-संवाद भी प्रकाशित हुआ करता है, भेद स्पष्ट है । 
अनुवाद 'समुच्चय? वह अलङ्कार है जिसमें किसी प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के वर्णन सें 
किसी एक कारण के रहते, अन्य कारण की भी साधकता का समावेश प्रतिपादित किया 
जाया करता है। ; 
यहां “तस्सिद्धि हेतो? का अभिप्राय हे उस अर्थात्‌ प्रस्तुत रूप से वण्य कार्य के किसी 
एक साधक ( कारण ) की उपस्थिति का 'अन्यत्तत्करं' का तात्पय है 'भन्य साधकों अथवा 
कारणों? का । इस प्रकार 'ससुचय? वह हुआ जहां एक काय-साधन में अन्य कारणों का 
ससुद्योग प्राप्त हो जाय । उदाहरण के लिये-- 
'काम के चाणों का सहना असम्भव, प्रियतम पास में नहीं, मन है अत्यन्त उत्सुक, 
प्रेम इतना अधिक वढा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, जवानी चढ़ती पर है, प्राण 
निकलने से रहे, कुछ रहा अत्यन्त विशुद्ध, स्री होने के नाते घेय-धारण सरल नहीं, समय 
है वसन्त का-काम के परममित्र का, मौत भी असमय में नहीं मिल सकती और सखियों 
सें कोई भी ऐसी नहीं जो प्रियतम से मिला दे--ओह ! अव भला यह मर्मान्तक विरह 
डू. केसे सहा जय !' 
डट क यहां “समुच्चय? अळंकार इसलिये हैं क्योंकि विरह की असह्यतारूप कार्य-सिद्विमें | 
काम के वाणो की दुर्वारता के कारणरूप से उपस्थित रहने पर भी “प्रियतम के वासर | 
इत्यादि रूप अनेक कारणों का वर्णन किया जा रहा है। 
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समुःचय के सम्वन्ध में अन्यमत और उसका खण्डन 
एष एव समुच्चयः सद्योगे$सद्योगे च पर्यवस्यतीति न प्रथक्‌ लक्ष्यते, तथाहि-- 
कुलममलिनं भद्रा मूर्तिमेतिः श्रुतिशालिनी 
सुजबलमलं स्फीता लच्मीः प्रभुत्वमखण्डितम्‌ । 
प्रकृतिसुभगा ह्यते भावा अमीभिरयं जनो 
न्रजति सुतरां दपं राजन्‌ ! त एब तबांकुशाः ॥ ५०८॥ 
अत्र सतां योगः । उक्तोदाहरणे त्सतां योग: | . 
शशी दिवसधूसरो गलितयोवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाङ्चतेः | 
प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सजनो . 
नृपाङ्गणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ ५०६ ॥ 
अत्र शशिनि धूसरे शल्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः | 
( समुचय का एक अन्य प्रकार ) 


(१७६) स त्वन्यो युगपत्‌ या शुणक्रियाः ॥ ११६ ॥ 


it कली मम 

ऊपर ( '“तस्सिद्विहेतो' इत्यादि कारिका में ) 'समुच्चय” का जेसा स्वरूप बताया जा 
चुका है वह (प्राचीन काव्याचायों द्वारा एथक्‌ पथक निर्दिष्ट ) सद्योग, असद्योग किंवा 
सदसद्योगरूप समुच्चय में स्पष्टतया घटित होता है जिससे यहां 'समुच्चय' अलङ्कार का 
त्रिविध (सद्योगादिरूप) समुच्चय की दृष्टि से लक्षण अभिप्रेत नहीं माना गया। उदाहरण 
के लिये ( निन्नाङ्कित पक्लियो अर्थात्‌ )-- | 

“राजन्‌ ! कुछ का महान्‌ होना, शरीर का सुन्दर होना, बुद्धि का शास््राभ्यांस से विशद 
होना, बाहुवळ की विपुळता, धन-सम्पत्ति की समृद्धि ओर अकुण्ठित प्रमुता-र्‍ये ही वे 
स्वभावतः सोभाग्य-सूचक पदार्थ हैं जिनसे और लोग तो अभिमान में चूर रहा करते हैं 
किन्तु आप ऐसे हैं जिनके लिये ये सब के सब निरभिमानिता के ही कारण हैं भि 

में जो सदूयोग अर्थात्‌ अस्तुत चृपविषयक विनयरूप काय की सिद्धि में कुलवेमल्यादि 
रूप स्वभावसुन्दर समीचीन साधनों का उपादान है उसमें भी 'समुच्चय' का पर्वोक्त ल्क्ष्ण 
ही संगत है । 'दुर्वाराः स्मरमागणाः इत्यादि, जो यहां 'ससुच्चय! के उदाहरणरूप सें उद्धत 
हैं वहां 'स्मरमागंण' आदि असमीचीन पदार्थों का योग अथवा सम्बन्ध स्पष्ट देखा जा 
सकता है । और इसी प्रकार यहां अर्थात्‌-- 

“वह चन्द्रमा जो दिन के कारण कान्तिहीन छगे, वह युवती जिसका यौवन चळ बसे, 
वह सरोवर जिसके कमळ उजड जांय, वह सुख जिसमें जसा रूप हो वेसी विद्या नहीं, 
वह स्वामी जो धन के कोभ में पड़ा रहे, वह सजन जो सदा दुदंशाग्रस्त हो और वह 
दुष्ट जो राजप्रासाद में सदा विचरता रहे--ये हैं वे सात तीर जो मेरे हृदय में चुभते 

रहा करते हैं ।? | 
2 में भी समुच्चय ही है जहां सत-शोभन किंवा असत्‌-अशोभन का योग विवक्षित हे 
क्योंकि स्वतः शोभन चन्द्र की दिवस-धूसरतारूप अशोभनता जिस+ हृदय-च्यथा के. 
कारणरूप से वर्णित की गयी उसी के लिये अन्य शोभन वस्तु जैसे कि कामिनी आदि का 
उनकी अशोभनता जैसे कि यौवन-हानि आदि से सम्बन्ध भी कारणरूप से समुचित 


प्रतिपादित किया राया। 


यही 'समुच्यय' एक और प्रकार का भी हुआ करता है जहां 'गुण-क्रिया' का यौगपद्य- | 


एक समय में सहभाव-प्रतिपादित किया जाया करता है। 
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गुणौ च क्रिये च गुणक्रिये च गुणक्रियाः | क्रमेणोदाहरणम्‌ 

( १ शुण-यौगपद्य में समुचय’ ) 
विदलितसकलारिकुलं तब बलमिद्सभवदाशु विमलं च | 
प्रखलमुखानि नराधिप ! मलिनानि च तानि जातानि ॥ ५१० ॥ 

( २ क्रिया-यौगपद्य में 'समुचय' ) 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । 
नववारिधरोद्यादहोभिभेवितव्यं च निरातपत्वरम्येः॥ ५११ ॥ 

( ३ गुण और क्रिया के यौगपद्य में “समुचय” ) 
कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितपङ्केरुहसोदरश्चि चक्लुः | 
पतितं च महीपतीन्द्र ! तेषां वपुषि प्रस्फुटमापदां कटाक्षेः ॥ ९१२ ॥ 
( परमत का निराकरण ) 

घुनोति चासिं तनुते च कीतिमित्यादेः) 
कुपाणपाणिश्च,मवान्‌ रणक्षितौ स साघुवादाश्च सुराः सुरालये | 


CITY VOSA roe Mos ss 
यहां गुण और क्रिया के यौगप का अभिप्राय हे--१ गुणो का यौगपद्य, २ क्रियाओं 


का यौगपद्य और ३ गुण और क्रिया का यौगपद्य क्योंकि गुणो च (गुण और गुण ) क्रिये च 
(क्रिया और क्रिया) गुणक्रियाः-हन्द्रसमास तथा गुणश्च क्रियाच ( गुण और क्रिया- 
हृन्ह समास ) और तदनन्तर “गुणकियाश्च गुणक्रिये च गुणक्रियाः ( एकशेष ) इस 
प्रकार 'गुणक्रियाः शब्द की निष्पत्ति यहां अभिप्रेत हे । क्रमशः उदाहरण ये हैं: 

राजन्‌! आपके शत्रुकुळ का संहार करने वाळी आपकी यह सेना तो शीघ्र ही निर्मल 
हो गई और उन खळजनों के सुख भी मलिन ही पड़ गये ।? 

[यहां दो चार “च? और? के प्रयोग से विमलता और मलिनता रूप गुणों का यौगपद्य- 
एक समय में सहभाव-स्पष्ट प्रतिपादित है। ] 

“प्रिया उवंशी से मेरा जैसे ही यह अकस्मात्‌ दारुण वियोग आ पहुंचा वैसे ही 
नये-नये मेघों के धिर आने में वर्षा के सुहावने दिन भी आधमके ।? ( विक्रमोवेशीयम्‌ ४ ) 

[यहाँ वियोग के 'आ पहुंचने’ ( उपनतः) और वर्षा के दिनों के 'आधसकने? 
(भवितब्यस्‌) की क्रियाओं का एक समय सहभाव दो “च” के द्वारा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।] 

“राजन्‌! एक ओर तो श्वेत कमळ की सी शोभा वाळी आपकी इष्टि शत्रुओं पर 
अकस्मात ( क्रोध से) लाल हो गयी और दूसरी ओर उन छात्रुओं के शरीर पर शिरीं 
विपत्तियों की तिरद्धी निगाहें ।' 

[ यहां दृष्टि का 'कछुषपताः ( छाछिमा ) रूपी गुण और विपत्तियों के कटाच्षों की 
“पतनः-रूप क्रिया-दोर्नो का समुच्चय दो चकार के प्रयोग से, स्पष्ट पता चळ रहा है। ] 


अनुवाद--कुछ काब्याचायौं का यह कहना कि केवल 'वियधिकरण्यः-मिन्न-मिन्न _ 
अधिकरण-आधार के होने पर ही ( गुण-क्रिया का यौगपद्य ) ससुचय साना जाय, ठीक 
नहीं जंचता क्योंकि “धुनोति चासिं तनुते च की्तिम्‌-यह राजा अपनी तलवार तो चला _ 


ही रहा हे अपनी कीर्ति भी साथ ही साथ फेला रहा है? इत्यादि में सामानाधिकरण्य 
एक ही राजरूप आधार-में भी समुच्चय स्पष्ट दिखायी दे रहा है। इसी प्रकार कुछ का 


यहद मानना भी कि समानाधिकरण्य-एक ही देश में ( गुण-क्रिया का सहभाव ) समुच्चय 


है ( वेयधिकरण्य में नहीं) उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि 'कृपाणपाणिश्व भवान, 
रणक्षितौ ससाधुवादाश्च सुराः सुराल्ये'-राजन्‌ ! यहां तो संग्राम में आप हाथ में खड्या 
लिये विराज रहे हैं और वहा स्वर्ग में देवगण आप की जय मनाते खडे हैं।, इत्यादि में भी 
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देशम उल्लासः ४११ 
इत्यादेश्च दशनात्‌ व्यधिकरणे इति एकस्मिन्देशे इति च न वाच्यम्‌ | 
( ३४ पर्याय अलंकार ) 


(१८०) एकं क्रमेणानेकस्मिन्‌ पयीयः । 
एकं वस्तु क्रमेणानेकस्मिन्भवति क्रियते वा स पर्याय: | क्रमेणोदाहरणम्‌- 


% 1 


( १ वस्तु के वास्तविक एकत्व में भी उसके अनेक स्थान पर रहने के क्रम में पर्याय” ) 
नन्त्राश्रयस्थितिरियं तव कालकूट ! 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ।. 
प्रागणेवस्य हृद्ये वृषलच्मणोऽथ 
कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ ५९३ ॥ 


_ 0 का 2331 20-22 मक कली 
अळंकार तो 'ससुच्चयः ही दे । किन्तु यहां वेयधिकरण्य-भिन्न देश में क्रिया का यौगपद्य 
विवक्षित है ( सामानाधिकरण्य-एक देश में नहीं। ) 

टिप्पणी--प्राचीन काव्याचार्यी जैसे कि भामह, दण्डी, उद्‌भट आदि के अलंकार-ग्रन्थो में 
“ससुञ्चय? अलंकार का विश्लेषण नहीं किया गया हैं। 'समुच्चय' का स्वरूप-निरूपण रुद्रट के 
काव्यालंकार और रुव्यक के अलंकार सूत्र तथा सर्वस में स्पष्ट किया हुआ है । यहां काब्यप्रकाश- 
कार ने 'समुच्चय' के अपने लक्षण-बिइलेपण में रुद्र और सव्यक के हो मत का परिष्कार किया 
है। रुद्रट की ही सथोगः, असथोग? और 'सदसथोगः में त्रिविध समुच्चय की मान्यता, जो कि 
काव्यालंकार ( ७. १९ ) की इन पंक्तियों +-- 

थ्यन्रेकत्रानेके वस्तु परं स्यात्सुखावहाय्येव । ज्ञेयः ससुच्चयो5सौ त्रेधान्यः सद्सतोर्योगः ॥ 

में स्पष्ट है, काव्यप्रकाशकार के “पुष एव समुच्चयः सद्योगे$सद्योगे सदसद्योगे च पयंवस्यतीति 
न पृथक लल्यते? इस प्रकार के खण्डन का विषय है। साथ ही साथ केवल 'व्यविकरण' में अथवा 
केवल 'समानाधिकरण' में समुच्चय की धारणा भी रुद्रट की ही है जैसा कि काव्यालंकार (७. २७) 
का कथन है :-- 

“धिकरणे वा यस्मित्‌ गुणक्रिये चेककालमेकस्मिन्‌। उपजायेते देशे समुच्चयः स्यात्तदन्योऽसौ ॥? 

जिसकी आलोचना मम्मट ने 'ब्यधिकरणे'इति “एकास्मन देसे? इति च न वाच्यम्‌ रस 


की । ० 4 |] 
न स “स॒द्योग 'असद्योग? तथा 'सदसद्योग' में त्रिविध समुच्चय अलकार के जो उदाइरण 


दिये हैं जिनमें “समुचय? को अपनी परिभाषा संगत बतायी है वे रुव्यक के अलंकार सवेस्व के हँ 
इस प्रकार यहां रुय्यक? की समुःचय-संबन्थी धारणा की भी स्पष्ट आलोचना है । सिमुचय' अलंकार 
के मूल में कार्य-कारण की एक कालात्मक विपयेयरूपा अतिशयोक्ति है । समुच्चय? में अनेक कारणों 
की एक कार्यसिद्धि में स्पर्धा रहा करती है और श्सीलिये यहां “खलेकपोतन्याय' की संगति 
मानी जाया करती दै । ऐसी बात "समाधि? अलंकार में नहीं वहां 'काकतालीयन्याय? 
ग की कार्यसिद्धि में अन्यकारणों की सहायता रा करती ह । 
न चह र है दा पु वस्तु का क्रम से ( कालमेद से ) अनेक 
सम्बन्ध प्रतिपादित हो अथवा किया जाय । जा 
sd ne है “क्रम? का अर्थात्‌ एक वस्तु के अनेक अधिकरण सें ( काळ 
क्रम से ) होने का अथवा किये जाने का । क्रमशः जसे कि: | 
“अरे काळकूट ! किसने तुम्हें इस प्रकार से रहना, जिसमें क्रमशः एक के बाद एक 
डचा स्थान ही तुम्हें मिळता गया, सिखा दिया क्‍योंकि कहाँ तो पहले तुम रहे समुद्र 
के पेट में, फिर रहने ळगे महादेव के कण्ठ में और अब रह रहे हो दुं के सुह में ! 
( भल्लटशतक ४ ) 


[ यहां कालकूटरूप एक वस्तु का अनेक स्थान पर कालक्रम से रहना बिना किसी | 
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यथा वा-- र कष्ट 
( वस्तु के आरोपित एकत्व में भी अनेक स्थान पर उसकी स्थिति में “पर्याय? ) 


बिम्बो्ठ एब रागस्ते तन्वि ! पूवमदृश्यत | 
अधुना हृदयेऽप्येष मुगशावात्ति ! लक्ष्यते ॥ ५१४ ॥ 
' रागस्य वस्तुतो भेदेऽप्येकतयाऽध्यवसितत्वा देकत्वमविरुद्धम्‌ | 
( २ एक वस्तु की अनेकत्र स्थिति की व्यवस्था करने में “पर्याय? ) 
तं ताण सिरिसहोअरर्‌अणाहरणम्मि हिअअसेकरसम | 
बिम्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुसुमबाणेण ॥ ५१५॥ 
( तत्तेषां श्रीसहोद्ररक्षामरणे हृदयमेकरसम । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबारोन ॥ ) 
( अन्य प्रकार का “पर्याय? ) 
(१८१) अन्यस्ततोऽन्यथा। | 
अनेकमेकस्मिन्‌ क्रमेण भवति क्रियते वा सोऽन्यः । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम से अवस्थिति के होने में पर्याय ) 
मधुरिमरुचिरं वचः खलानाममृतमहो प्रथमं एथु व्यनक्ति | 


हेतु के ही प्रतिपादित हे जिसमे पयाय” अलकार सर प्रतीत हो रट स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। यद्यपि समुद्र 


आदि आधारों के भिन्न-भिन्न होने से वस्तुतः कालकूट रूप एक आधेय वस्तु भी भिन्न- 
भिन्न है किन्तु इसका अभेदाध्यचसान विवक्षित हे क्योंकि कालक्रम से एक वस्तु की एक 
स्थान के अतिरिक्त अन्यन्न भी स्थिति संभव है। ] 

थरी कृशाङ्गी! पहले तो यह राग ( छाली और प्रेम) तुम्हारे विम्वाधर में हो 
दिखाई देता रहा और अब ! अव तो अरी स्ुगनयनी ! इसे तुम्हारे हृदय में स्पष्ट देखा 
जा सकता है ! ५ नवसाहसाकूचरित ६.६० ) 
_ [यहां बिना किसी हेतु-निर्देश के एक ही रागरूप वस्तु की क्रम से ओठ और हृदय 
में स्थिति प्रतिपादित है जिसमें “पर्याय” का चमत्कार स्पष्ट है । ] 

यहां यद्यपि ओष्ठ में राग से 'लाली' और हृद्य में राग से "स्नेह? का अर्थ ही विवक्षित 

अर इस अकार रागरूप पदार्थ एकरूप नहीं अपितु परस्पर भिन्नरूप हे किन्तु श्लेष के 

कारण, दोनों सें अभेद का अध्यवसान होने से एक वस्तु की अनेकन्र स्थिति सें 'पर्यायः की 
रूपरेखा यहां भी दिखाई देती हे । ड 
"राक्षसो का वह मन जो पहले भगवान्‌ विष्णु के आभूषण-कोस्तुभमणि के अपहरण 
सें रगा था अन्त में कामदेव द्वारा छरा दिया गया मोहिनी के विस्वाधर में !” 


( विषम वाणलीला-आनन्दवर्धन ) 


[ यहां कामदेव के द्वारा एक हृदयरूप वस्तु की कौस्तुभ के अपहरण और सो हिनी के 
ओष्ठ में जो स्थिति-च्यचस्था वर्णित है उसमें पर्याय स्पष्ट हे।] 


पर्याय एक और प्रकार का भी हो रो चेपरी 
क हो सकता है जिसे पूर्वोक्त पर्याय का वेपरीत्य 


यहां पूर्वोक्त पर्याय से वेपरीत्य का अभिप्राय है अनेक वस्तु की एक आधार पर क्म | 


से ( कालमेद से) अवस्थिति के होने का अथवा किये जाने का। जैसे कि क्रमशः, छ 


€ 
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"कितने आश्चयं की वात है कि पहले तो ( सुनने 
coo प सुनन पर ) दुष्टों की चिकनी-चुपड़ी व 
` पियास सी सका देती है और वाद में (सोचने पर) ऐसा करती हैं कि. 
= £“ गदछ को कहता से हृद्य ही मूर्छित हो जाय ।: क.) 
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अथ कथयति सोहददेतुमन्तगेतमिब हालहलं विषं तदेव ॥ ५१६ ॥ 
( २ अनेक वस्तु की एक आधार पर क्रम सें अवस्थिति के सम्पादन सें पर्याय ) 
तद्रोह नतसित्ति मन्दिरमिदं लब्घाबकाशं दिवः 
सा घेनुजेरती नदन्ति करिणामेता घनाभा घटाः | 
स क्षुद्रो सुसलध्बनिः कलसिदं संगीतकं योषिता” 
माश्च दिवसैद्विजोऽयमियतीं भूमि समारोपितः ५१७॥ 
अत्रैकस्येन हानोपादानयोरविवत्तितत्वान्न परिद्ुत्तिः । 
( ३५ अनुमान अलंकार ) 
~ यो 
(१८२) अनुमानं तदुक्तं यत्‌ साध्यसाधनयोवच; ॥ ११७ ॥ 
पच्षघर्मान्ययव्यतिरेकित्वेन त्रिरूपो हेतुः साधनम्‌ धर्मिणि अयोगव्यवच्छे- 


दो व्यापकस्य साध्यत्वम्‌ | यथा-- 


SN अ स्स्स 
र एक ही सं अ की 
यहां एक ही खळवचन में क्रमशः असत की मिठास और हालाहळ की कडुता 
य बिना किसी प्रयोजक हेतु के वर्णित है जिससे पूवोक्त पर्याय के वेपरीत्य में-एक 
अन्य प्रकार का पर्याय स्पष्ट है। ] र 
“कितने आश्चर्य की वात हे कि कुछ ही दिनों में यह द्विज ( सुदामा ) इस ऐश्वयं पर 
पहुँच गया ! चारों ओर दवी-झुकी वह झोपड़ी अब यह अञ्जकप राजप्रासाद दीख क 
पहले की उस बूढ़ी गाय का रंभना अव काली-काली मेघमाला सी गज-घटा wars 
है और कमी की मूसर की चुद्र ध्वनि के वदळे अब क्या है | अब तो कलकण्ठी का 
की मीठी तान सुनायी पड़ रही हे! | 
(यहां एक ही द्विजरूप आधार पर गेह-मन्दिर आदि अनेकों वस्तुओं की a + 
(अर्थात्‌ एक द्विजरूप वस्तु का अनेक गेहादिरूप वस्तुओं से ला त A 
प्रतिपादित हे और 'दिवसेः-'कुछ ही दिनों से? इस प्रयोजक हेतु का भी निदेश 
पूर्वोक्त पर्याय के विपरीत एक भिन्न प्रकार का पर्याय स्पष्ट प्रतीत हो रहा हैत 2 
यहां उपर्युक्त उदाहरण में ( “पर्याय? ही अळंकार है) परिवृत्ति अलंकार नहीं क्य । 
यहाँ गेह, मन्दिर आदि वस्तुओं में किसी अकार का लेन-देन अभिप्रेत नहीं । i 3205 
यहां ऐसा कुछ प्रतिपादित नहीं किया जा रहा कि एक कोई ( कतृभूत ) व्य म 
कोई वस्तु जेसे कि गेह आदि किसी को दे रहा हो और दूसरे की कोई वस्तु त 
मन्दिर आदि बदले में ले रहा हो। यहां तो वस्तुतः एक द्विजरूप आधार पर गेह 
आदि अनेकों वस्तुओं की काल-मेद से स्थिति ही विवक्षित हे जिससे “पर्याय का सम्बन्ध 
कि 'परिबृत्ति का )। 
दै 21 अमल के 'पर्यायः-निरूपण का आधार रुय्यक का ।पर्यार्‍य!-निरूपण दे शं स्य्यक 
के पर्याय-विवेचन में एक वस्तु की अनेकत्र स्थिति और अनेक वस्तुंओं को एकत्र स्थिति म॑ आरोह 
और अवरोद के वैलक्षण्य का विश्लेषण हे किन्तु मम्मठ के पर्याय-विवेचन में एक वस्तु की 
अनेकत्र स्थिति और अनेक वस्तुओं की एकत्र स्थिति में संभव-सम्पादन के अभिप्राय का 
स्पष्टीकरण है । र 
अनुवाद--'अनुमान? वह अलंकार है जिसमें साध्य-साधन-भावरूप.से किसी अर्थ का 
प्रतिपादन किया जाया करता ह । क 
यहाँ ‘साधन’ का अभिप्राय ( जैसा कि न्याय में ) हे त्रिप्रकारक हेतु का, अर्थात 


हेतु के पक्ष सत्त ( पक्ष ।का तात्पर्य हे अबुमिति का आधार जेसे “पतो वहिमान्‌ 


धूमात में “पर्वत” पच हैं जहां “अग्नि? का अनुमान किया जा रहा है। इस 'पक्त सें हेतु 


अर्थात्‌ “घूस? की बृत्तिता अथवा अवस्थिति को हेतु का 'पक्षसत्त्व' अथवा 'पक्षघसंता? | 
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यत्रैता लहरी चलाचलद्दशो व्यापारयन्ति रुवं 
यत्तत्रेच पतन्ति सन्ततममी समस्प्रशों सागेणाः | 
तच्चक्रीकृतचापसंचितशारप्ेङ्गत्करः क्रोधनो 
घावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं सदाऽऽसां स्मरः ॥ ५१८ ॥ 


साध्य-साधनयोः पौरबापयेविकल्पे न किंचिट्टेचिञ्यसिति न तथा दर्शितम्‌ | 


कहते हैं । ) अन्वयिस्व अथवा सपक्षसत्त्व (“पर्वत रूप पक्ष का जो 'सपक्षः है जहां 'अगिनि? 
की अवस्थिति निश्चित हे जैसे कि महानस ( पाकशाला ) उसमें “छूसःरूप हेतु की 
बृत्तिता को कहा जाता है “अन्वयिस्व अथवा 'सपक्षसत्त्व') और व्यतिरेकित्व अथवा 
विपक्षाद्‌ व्याक्षृत्तत्व ( पर्वतरूप पक्ष तथा महानखरूप सपक्ष का जो विपक्ष है जहां 


अग्नि की अवस्थिति का अभाव निश्चित है जेसे कि जलाशय आदि उसमें “घूमःरूप ` 


हेतु की अब्रृत्तिता-अनुपस्थिति-को कहा करते हैं धूसरूप हेतु का व्यतिरेकित्व अथवा 
विपत्षाद्‌ व्यावृत्तत्व ) इन तीनों रूपों का। 'साध्यत्व? का तात्पय है धर्मी-अथवा धूसादि- 
रूप हेतुयुक्त प्ंतादि पक्त? में व्यापक-अर्थात्‌ हेतु ( धूमादि ) की अपेक्षा न्यून देश में 
न रहने वाले-अग्न्यादि के 'अयोगव्यवच्छेद* अथवा नियत संबन्ध का। ( यद्यपि “पर्वतो 
वह्निमान्‌ धूमात्‌? इत्यादि अनुमान के दृष्टान्त हैं क्योकि यहां पर्वतरूप “पक्ष? में धूमरूप 
हेतु की चृत्तिता हे ( पक्षसर्व ), महानसरूप 'सपक्ष' में भी भूम की इृत्तिता निश्चित 
है। ( सपक्षसत्व ) और जलाइायरूप विपक्ष में धूम की वृत्तिता का अभाव है ( विपच्ञादू- 
व्याशृत्तत्व ) जिससे यहां पर्वतरूप पक्ष? में वह्विरूप “साध्य? का अनुमान किया जारहा 
है, किन्तु यह अनुमान 'अनुमानाळंकार? नहीं हुआ करता । "अनुमान? तो काव्य का 
अलंकार तभी हो सकता हे जब उसमें कवि-प्रतिभा और कवि-कल्पना का हाथ रहे 
जिससे चमत्कार की प्रतीति हो सके )। 

उदाहरण के लिये :-- 

“ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कामिनी-जन का चशवर्ती किंवा प्रेमी युवकों पर क्रद्ध 
और इसीलिये धनुष पर प्रत्यञ्चा खींचते हुये वाणों पर बार-वार हाथ फडइकाते कामदेव 
सदा ( दिग्विजय के लिये सन्नद्ध ) युवतियों के आगे-आगे दोडता चला करता है क्योंकि 
जिधर भी तरंग-चञ्चछ नेन्नों वाली रमणिओं की भोहें तन जाया करती हैं उधर ही काम 
के ये सर्मान्तक वाण अविलम्ब छुटते ही दिखायी दिया करते हैं ।? 

[ यहां कवि-कल्पना-प्रसूत जो 'साध्य? है वह है 'रमणियां जिनके आगे मदुन-योद्धा 
दौड़ता चल रहा है? और इस “साध्य? की सिद्धि का जो हेतु है वह हे तरुणियों की तनी 
स्टकुटि के रूप में बाण-मोक्ष का काम का स्थानक ( धनुर्धारी योद्धा की वाण चलाने की 
चीर-सुद्रा )। यद्यपि यहां छोकसिद्ध कोई व्याप्ति नहीं किन्तु कवि-प्रतिभाग्रसूत तो 
व्याप्ति है ही। इस प्रकार यहां 'अनुमान' अळंकार का स्तरूप स्पष्टतया उन्मीलित हे 


जिसे अनुमान की प्रक्रिया में इस प्रकार कहा जा सकता है--'एताः ( रमण्यः ) चक्कीकृत- | 


चाप सदा उरोधावन्मदनभटाः निरन्तरनिपतन्मर्मान्तकशरशो भिञ्रुव्यापारकस्थानकत्वात! । 
यहा यह कहना कि “अनुमान? अळंकार का एक और प्रकार क्यों नहीं माना जाय 
( जहां पूर्वोक्त प्रकार के विपरीत, जिसमें 'साधन' का कथन पहले और “साध्य? का बाद 
में हुआ दै, पहले तो 'साध्य' का कथन हो और बाद में "साधन? का ) - ठीक नहीं जंचता 
क्योकि साध्यसाधन के पूर्वापरभाव के विपर्यय में कोई चमत्कार-विशेष नहीं . दिखाई 
देता और ह तीक यहां अनुमान के ऐसे भकार का प्रतिपादन नहीं किया जारहा। ] 
| टिप्पणी--अनुमान के काव्यालकार बनने में कवि-कल्पना का हाथ आवश्यक है। काव्या- 
चुमान तकानुमान से इसीलिये सवथा विलक्षण हुआ करता है। 'अनुमान? में प्रत्याय्य-प्रत्यायक- 


छ | 


| 


| भाव का होना स्वाभाविक दै क्‍योंकि यहां जो अप्रतीत हुआ करता है उसका प्रत्यायन अमिम्रेत 
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( ३६ परिकर अलंकार ) 
~ QC > £ ड 
(१८३) विशेषणेयस्साङूते रुक्तिः परिकरस्तु सः । 
अरथोद्विशेष्यस्य | दाहरणम्‌ | र 
सहोजसो सानघना घनाचिता घनुभ्रतः संयति लब्धकीवयः | 
न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाव्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥५१६॥॥ 
यद्यप्यपुष्टाथेस्य दोषतासिघानात्तशिराकरणेन प्टार्थेस्वीकारः कृत तथा- 
व्येकनिष्ठत्वेन बहूनां विशेषणानासेवसुपन्यासे वेचिश्यसित्यलङ्कारमध्ये गणितः । 


( ३७ व्याजोक्ति अलङ्कार ) 
(१८४) व्याजोक्तिश्छबनोहिजवस्तुरूपनिगृहनस्‌ ॥ bs १८॥ 
निगूढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपह्णयते सा 


_ रा 
रहा करता है । अनुमान में समर्थ्य -समर्थक-भाव नहीं क्योंकि यहां प्रतीत काज्ञात वस्तु-का 


प्रत्यायन नहीं हुआ करता । इस दृष्टि से अनुमान का काव्यलिङ्ग से भेद सिद्ध होता हे । 

अनुवाद--'परिकर' वह अलंकार हे जिसमें साभिग्राय विशेषणों के द्वारा प्रहृत अथ का 
प्रतिपादन किया जाया करता है। 

“यहां साकृतेविशेपणेरक्तिः में जिसकी उक्ति Re परिपुष्टि विवक्षित है वह 
'विशेष्य' भूत अर्थ है ( अत्य कुछ नहीं ) । उदाहरण के लिये 

“महाराज य का क्या कहना, जिसके मनोरथो को पूरा करने के ल्यि बडे-बडे 
महातेजस्वी, स्वाभिमानी, धन समृद्धि के द्वारा पुरस्कृत, अनेकानेक संग्रामं में लब्धप्रतिष्ठ, 
वाघुपक्ष से सर्वथा विसुख और स्वपच में पन से अवस्थित धनुधोरी योद्धा प्राणों की 
बाजी लगाये पडे हैं? ( किराताजेनीय-१ सग - 

[ यहां 'घजुर्देत/--यह विशेप्यभूत अर्थ “महोजसः इत्यादि विशेषणों द्वारा इसलिये 


५६३2 


e 
- परिपुष्ट किया जा रहा है जिसमें प्रस्तुत दुर्योधन-अताप रूप अथ का उत्कर्ष स्पष्टतया 


प्रतीत हुआ करे। 'महोजसः आदि विदेषणो में जो शति Me छिपा है वह 
द्यो धडुधारी योद्धाओं की अग्रघप्यंता, महाशूरता अ ; a 

द उठ सकती है--जब अर्थकी पुष्टि ही “परिकर? है तव जस्‌ Bc 
रूप दोष ( जिसका विवेचन सातवें उल्लास में हो चुका है ) का अभाव क्यो न मान छिया 
जाय ( जिससे 'परिकर' अलङ्कार की यहां कल्पना न करनी पड़े )? किन्तु इसका समाधान 
यह है--( एक आध विशेषण के अभिप्राय-गर्मित होने में भले ही अपुष्टाथत्व रूप दोष 
का अभाव भी मान लिया जाय, किन्तु ) जब यह स्पष्ट है क्रि एक विशेष्य में अन्वित 
अनेकों साभिप्राय विशेषणों के उपनिवन्ध में एक चमत्कार रहा करता है तो इस “चमत्कार! 
को ( परिकर अलक्कार के रूप में ) अलक्षारों में क्यों न गिना दिया जाय ! ८ 

रिप्पणी--परिकर' अळंकार का आधार निशैपर्णो का वैचित्र्य दै । विशेषणों.का विचित्र ढंग 
से अर्थात्‌ विशेष्य के अधिकाधिक परिपोषक होने के रूप में प्रयोग तभी हो सकता है जब कवि 
उनके द्वारा अपने हृदय के अभिप्राय अथवा मनोभाव को अभिव्यक्त करना चाहता हो । यथपि 
साभिप्राय विशेषणों में कवि का अभिप्राय व्यज्ञय र्दा करता हे किन्तु अन्ततोगत्वा इसके द्वारा 
वाक्‍्यार्थ ही उपस्कृत किया जाया करता है जिससे इस काव्य-वैचित्य को अलङ्कार-परिकर अलक्कार- 
माना गया है न कि ध्वनि । 

अनुवाद “व्याजोक्तिः अलंकार वह है जिसमें स्पष्टतया प्रकट भी वस्तुस्वरूप का, 
किसी व्याज से छिपा कर, वर्णन किया जाया करता है। 


यहां 'उद्निज्ञ! का अभिप्राय है अस्फुट भी वस्तु-स्वरूप के किसी चिह्न विशेष 2 | ९० 
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जात | न चेषाडपहतिः प्रतापकृतोभयनिष्ठस्य साम्यस्येहासस्भवातू, 
उदाहरणम्‌-- | र 
` शैल्ेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लस- 
्रोमा्रादिविसंष्डुलाखिलविधिञ्यासंगभङ्गाङुलः । 
हा शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सस्मितं 
रोलान्तःपुः गेल्ट्रोडबतादः शिवः ॥ ५२० ॥ 
शेलान्तःपुरमातृमरडलगणेटेशे5बतादः शिव 
अत्र पुलकवेपथू सात्त्विकरूपतया प्रसरतो शेत्यकारणंतया प्रकाशितत्वादपलः 
पितस्वरूपौ व्याजोक्ति प्रयोजयतः । 
( ३८ परिसंख्या अलङ्कार ) 
(१८५) किंचित्पूषटमएष्टं वा कथितं यत्मकल्पत । 
ताइगन्यव्यपीहाय परिसंख्या तु सा स्छृता ॥ ११२ ॥ 
प्रमाणान्तरावगतमपि वस्तु शाब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावात्सच्रा- 
वस्त्वन्तरव्यवच्छेदाय यत्पयेबस्यति सा भनेत्परिसंख्या । अत्र च कथन प्रश्नः 
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छ के द्वारा स्फुटरूप से प्रतीत होने का? । 'छुद्मना' का तात्पर्य है “किसी व्यपदेश (बहाने ) 
अथवा काल्पनिक कारण आदि के उपन्यास का?! और 'निगूहन? कहते हँ शपत लि 
को । इस प्रकार जहां अस्फुट भी चस्तुस्वरूप किसी चिह्न आदि द्वारा स्फुट प्रतीत होने पर. 
पुनः किसी व्याज से छिपा कर वर्णित हो वहां 'व्याजोक्ति' अळंकार हुआ करता हैं । 
अपहृब के अभिप्राय के यहाँ अन्तभभूत होने से ऐसा नहीं माना जा सकता कि यह 
( व्याजोक्ति ) अपहूति अलंकार ही है क्योंकि यहां प्रकत ( उपमेय ) ओर अप्रकृत 
( उपमान ) में किसी प्रकार की साम्यविवक्षा नहीं रहा करती ( जिसका कि अपहुति में 
अवश्यंभाच अपेक्षित है ) । | 
उदाहरण के लिये:-- पे पन 
“वे महादेव जो पर्वतराज हिमालय के द्वारा समर्पित पावती के करतळ के स्प्श से 
रोमाश्चित और कम्पित हो विवाह-मङ्गल की विधियों को अस्तव्यस्तरूप से निभाते हुये 
चकित होते रहे और पर्वतराज के अन्तःपुर की नारियों और नन्दी आदि गर्णा के द्वारा 
अपने साव-विकारों के ताड़लिये जाने पर 'पर्वतराज हिमालय का हाथ ठण्डा है? कह कर 
मुसकरा उठे, आप सब का सदा मंगर करते रहें ? & | | 
यहां जो 'रोमाख? और 'कम्प' ( जिनका वर्णन किया गया हे ) वस्तुतः सात्विकभाव | 
के रूप में ( पार्वतीविषयक शिवगत रतिभाव के अनुभाव के रूप में ) उद्धिज् अथवा | 
अभिव्यक्त प्रतीत हों रहे हैं, उनक्का अपलाप किया जा रहा है क्योंकि उन्हें पर्वतराज | 
| 
| 


| हिमालय की शोतलता के द्वारा सम्भूत बताया जा रहा है । इस प्रकार ये ( रोमाञ्च ओर 
क्प) व्याजोक्ति के यहां प्रयोजक हे । FE 

टिप्पणी आलङ्कारिकं ने “व्याजोक्ति? को एक भिन्न अलङ्कार इसीलिये माना है क्योंकि यहाँ 
“अपलापमात्र? का अभिप्राय एक प्रकार का चमत्कार दै। अपहरति में भी 'अपलाप? है किन्तु न 


` “परिसंण्या' कहते हैं 'व्जनबुद्धि' को अर्थात्‌ जब अन्य प्रमाणों से अवगत भी किस 
वस्तुका शब्दतः प्रतिपादन किया जाया करता है तब इसमें और प्रयोजन तो 
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पूर्वकं तदन्यथा च परिदृष्टम्‌, तथोभयत्र व्यपोह्ममानस्य प्रतीयमानता वाच्यत्वं 
चेति चत्वारो भेदाः | क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ प्रश्नपूर्विका व्यज्ञ्यव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 
किमासेव्यं पुंसां सविधमनवद्यं चुसरितः 
क्रिसेकान्ते ध्येयं चरणयुगलं कौस्तुसश्चतः | 
किमाराध्यं पुण्य किमभिलषणीयं च करुणा 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विमुकत्ये प्रभवति ॥ ५२१॥ 
( २ प्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेया परिसंख्या ) 
किं भूपणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं 
किं कायमारयेचरितं सुकृतं न दोषः | 
किं चक्षुरप्रतिहतं घिषणा न नेत्र 
जानाति कस्त्मदपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
( ३ अप्रश्नपूर्चिका व्यङ्गथव्यवच्छेद्या परिसंख्या ) 
कौटिल्यं कचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते | [ 
काठिन्यं कुचयुगले तरलत्बं नयनयोबसति ॥ ५२३॥ 


ds 2 1 म NSM ISM 
नहीं, जो भी बात होती है वह हे उस वस्तु के समान अन्य किसी वस्तु के व्यवच्छेद 
अथवा व्यावर्तन ( निराकरण ) की बात । यहां जो कथन अथवा शब्दतः प्रतिपादन हुआ 
करता है वह प्रश्‍नपूर्वक भी हो सकता है और विना प्रशनपूर्वक भी। साथ ही साथ 
प्रशनपूर्वक कथन हो या विना प्रश्‍न के कथन हो, जिस वस्तु का व्यपोहन ( निराकरण ) 
किया जाया करता है वह भी दो प्रकार से हो सकता है (१) या तो वह व्यङ्गयरूप से 
रहे और (२) या वाच्यरूप से रहे। इस प्रकार “परिसंख्या चार प्रकार की हुई 
(३) प्रश्नपूर्विका व्यङ्गथन्य वच्छेद्या, ( २) प्रन पूर्विका चाच्यव्यवच्छेद्या ( ३ ) अप्रश्न- 
पूर्विका व्यङ्गव्यवच्छेद्या और ( ४) अप्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेदया । 
क्रमशः इसके उदाहरण ये हैँ: | 
'मनुष्यो के द्वारा सेव्य कौन सी वस्तु है ? भगवती भागीरथी का पावन तट, एकान्त 
से ध्येय कौन सी वस्तु है ? कौस्तुभाभरण भगवान्‌ विष्णु का चरणयुगळ, आराधना के 
योग्य क्या है ? पुण्य और किसकी सदा चाह होनी चाहिये! करुणा की, ओह ! वस्तुतः 
ये ही वे वस्तुएँ हैं जिनमें यदि मनुष्य का मन रम जाय तो शाश्वत मोक्ष मिळना बायें 


हो जाय !! | | 

का सि है क्योकि झाखविदित गंगातटन्सेवनादि का प्रतिपादन इसीछिये ल 

है जिसमें गंगाभिन्न तसि की ला समझी जाय । ] 0 र 

tै व्य व्यङ्गय हे वाच्य नहा । दद | 

र वो अल कभी नष्ट न हो? यश, न कि रल; "वह कौन सा कायंदे १ 

जिसका करना उचित है? महात्माओं के द्वारा आचरित पुण्यकार्य, न किं याक a 

कौन से नेत्र हें जो सवंद्शेक ह ? बुद्धि, न कि चमचचु और चह कौन सा व्यक्ति है 9 | ee ER 
इन सब बातों को जानता है? तुम्ही, न कि औरकोई? . 3378 

. _ [ यहाँ 'परिसंख्या' है क्योकि अन्य प्रमाणों से अवगत भी यश आदि वीर 
इसील्यि प्रतिपादित हे जिसमें यश आदि के अतिरिक्त रल आदि की भूपणता का यार्त बत्ति | 

ड है वह 'न' के अयोगा में वाच्य है। ] | 22285 ३ 


न [जो व्यावृत्ति करण सें ) राग तेरे. 
न FS न्त तेरे केशपाण में है (नकि तेरे अन्तम्करण में ) राग तेरे त 
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काव्यप्रकाराः 
( 3 ७ ` __ 
( ४ अप्रश्नपूर्विका वाच्यव्यवच्छेया परिसंख्या ) 
भक्तिभेवे न विभवे व्यसनं शास्ने न युवतिकामास् | 
` चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ॥ ४२४ | 


( ३९ कारणमाला अलंकार ) 


(१८६) यथोतरं चेत्पूबेस्य पूव स्यारथस्य हेतुता । 
तदा कारणमाला स्यात्‌ , 
उत्तरसुत्तरस्प्रति यथोत्तरम्‌ । । 
` उदाहरणम्‌ 
जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं शुणप्रकषौ विनयादवाप्यते | 
गुणप्रकर्षण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सस्पद्‌ः ॥ ५२५ ॥ 
( 'हेतुः अलंकार की मान्यता का खण्डन ) 
'हैतुमता सह दवेतोरभिघानमभेदतो हेतु'रिति हेत्वलङ्कारो न लक्षितः। आयुः 
घृतमित्यादिरूपो होष न भूषणतां कदाचिदहेति वैचिश्र्याभाबात्‌ | 


और ओठ में है ( न कि किसी दूसरे के लिये तेरे मन में ), कडापन तेरे ङुचों में है (न 
कि तेरे हृदय में ) और तेरे नेत्र भले ही चञ्चल हों ( मन चञ्चल नहीं ) ।” 
[ यहां केशपाश भादि में कुटिलता आदि के प्रतिपादन से हृदय में कुटिळता आदि की 
च्यावृत्ति अभिव्यक्त हो रही है। ] 
"महापुरुषों की आसक्ति तो भगवान्‌ दिव के प्रति हुआ करती है न कि वेभव-विछास 
के प्रति, उनमें व्यसन शास्र का हुआ करता है न कि काम के अमोघ अख-युवती का . 
और उनकी चिन्ता! वह यक्ष के लिये भले ही हो, देह ( और उसके सुख-दुख ) के 
लिये कभी नहीं ।? 
[यहां महापुरुषों की शिव के प्रति आसक्ति आदि के प्रतिपादन से वेभवादि के प्रति 
आसक्ति आदि की व्याव्रत्ति अभिप्रेत है जो कि शब्दतः प्रतिपादित की जा रही है । ] 
रिप्पणी-यद्यपि आळंकारिकों ने “परिसंख्या? अलंकार की रूप-रेखा मीमांसा की “परिसंख्या- 
विधि? के आधार पर निर्धारित की है क्योंकि जैसे 'परिसंख्याविधि का अभिप्राय निपेध-पर्यवसायी 
(अन्त में निपेधात्मक ) हुआ करता हे वैसे ही “परिसंख्या? अलंकार का भो अभिप्राय शब्दतः 
प्रतिपाद्य के वजैन और उससे भिन्न के संख्यान ( वर्णनीयरूप से गएन ) का ही हुआ करता है, 
किन्तु जहां अलंकारशाज की “परिसंख्या? में कवि प्रतिभा का हाथ रहा करता है वहां मीमांसाझास्न 
“परिसंख्या? में शाज-प्रेरणा का । 
क ली वह अलंकार है जिसमें उत्तरोत्तरवर्ती अथे के प्रति पूवपूवेवती | 
अथे कारणरूप से उपनिबद्ध हुआ करते हैं । | 
ओ- यहाँ 'यथोत्तरम्‌? का अभिप्राय है 'उत्तरोत्तरवर्ती? (अर्थ का (न कि जैसा आगे हो | 
घेसे का ) । जैसे किः-- = 
£. ‘जितेन्द्रियता से नग्नता आती है, नम्रता से शुणसञ्रद्वि होती है, गुणसमृद्धि से | 
टी लोगों का प्रेम मिलता है और लोगों के प्रेम से मिलती है सारी संपदा ।' | 


ओ- ज़नाजुराग से संपदा की प्राप्ति के वर्णन में पर्वपूव॑वती अथ उत्तरोत्तरवर्ती अर्थ के प्रति | 
 कारणरूप से उपनिबद्ध दे" ] के र 
_ (चायं के अभिमत ) 'देतु' अलंकार का-जिसमें दमान्‌ (काय) 
__ साथ हेतु (कारण) का असेदपूवेक अभिधान विवक्षित माना गया है-निरूपण अभि. 
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अविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः | 
रम्योऽयमेति संप्रति लोकोत्कंठाकरः कालः ॥ ५२४ ॥ 


इत्यत्र काव्यरूपतां कोमलातुप्रासमहिन्गेय समाम्नासिघुन्नं पुनहेत्वलङ्कारकः 
ल्पनयेति पूर्वोक्तकाऽयलिंगसेव हेतुः । 
.( ४० अन्योन्य अलंकार ) 
(१८७) क्रियया तु परस्परम्‌ ॥ १२० ॥ 
चस्तुनोजननेऽन्योन्यस्‌ ,-- 


नारक क क कम. न का 


नहीं क्योंकि 'कार्य के साथ कारण का अभेदतः अभिधान’ वैसा ही है जेसा कि 
“आयुर्घृतम्‌? आदि का प्रयोग ( जहां आयु ( हेतुमत-काय ) के साथ घुत ( हेतु-कारण ) 
का अभेदतः अभिधान तो अवश्य हे किन्तु ) जिसमें न तो कोई चमस्कार है और न 
अळंकार चनने की क्षमता । 

यहां यह आशंका कि यदि हेतु? अलंकार को अलंकार न साना गया तव इस 

सूक्ति अर्थात 

“अच आ ही पटुँचा-चह सुहाचना समय आ पहुँचा जो कमळा का शाश्वत विकास है, 
भ्रमरो का मदोन्माद है, कोकिलों का आनन्दोल्लास है और है प्राणिमात्र में प्रेम का जनक]! 
सै प्राचीन काव्याचार्य ( रुद्रः ) सम्मत काव्यात्मकता निराधार हो जायगी, ठीक नहीं 
ऊँचती क्योंकि यहाँ ( अविरलकमरूविकासः आदि सूक्ति में ) प्राचीन काव्याचार्या के 
अनुसार जो काब्यमयता है वह ( यहां वसन्तकाळरूप कारण भोर कमलविकासादिरूप 
कार्यों सें अभेदतः अभिधान की ञ्रान्ति से, 'हेतु' अळंकार की कल्पना पर निभर नहीं 
अपितु कोमल वर्णविन्यास आदि के चेचिश्य पर निर्भर है। ( क्योंकि यहां भी वसन्त 
काळरूप कारण और कमळ विकासादिरूप कार्य के अभेदाभिधान में 'आयुधृंतस' की भांति 
शुद्ध सारोपा कण ही है ) अन्त से निष्कर्ष यही हे जिस 'काव्यलिज्व” अलंकार का पहले 
प्रतिपादन किया जा चुका है उसी को हेतु ( अथवा काव्यहेतु ) भले ही कह 'लिया जाय 
€ 'हेतुः नाम का काव्यिङ्ग से एथक कोई अलंकार नहीं हो सकता ) । क 

टिप्पणी-_र्सर्मे कोई सन्देह नहीं कि भाम के पहले से ही काव्याचार्यो की परम्परा में 'दितु 
अलंकार माना जाता आरहा है क्योंकि हितुश्व सूचमो ठेशोञ्थ नालंकारतया[मतः । ससुदाया- 
भिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधानतः ॥! ( काव्यालंकार २. ८६) इस कार देतु' की ही मान्यता 
का खण्डन भामह ने किया है । बाद के आचार्य दण्डी ने इसी 'हेतु” की पुनः स्थापना ( लाद 
२. २३५-२५९) की है और इसके विविध विक॒र्पों का रूप-निरूपण किया है । दण्डी को 'देतु'- 
सम्बन्धी इस उक्ति अर्थात्‌: | 

“तेऽमी प्रयोगमार्गेषु गौणवृत्तिव्यपाश्रया: । अत्यन्तसुन्दरा बासवा यथा ॥ त 
से 'हेतु' के अलंकार होने में “सारोपा गौणी लक्षणा? का आधार स्पष्ट प्रतीत होता हे। अ 


मम्मट ने यहाँ जिस प्राचीन आलंका । | 
'उद्झर' नहीं जैसा कि वामन!चाये की काव्यप्रकांशव्याख्या ( बाळग्रोधिनी एष्ट ७०६ ) में असवश 


उछख दै अपितु 'रद्रट' हैं. क्‍योंकि रुद्रट ने ही अपने काव्यालंकार (७. ८२) में देत का यह 


ण किया रधाने यच । सो$्लंकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः एथकभूतः ॥' 


ये मम्मट का 'हेतुः-खण्डन सर्वेया युक्तिसंगत है । | 
० अगर 'अस्योन्‍्य” वह अळंकार है जिसे क्रिया के द्वारा पदार्थों के परस्पर उत्पादक 


र 
होने का चमत्कारंकहा जा सकता द । 
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रिक की देतुसम्बन्धी मान्यता की आलोचना कौ है वह , 
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अर्थयोरेकक्रियासुखेन परस्परं कारणत्वे सति अन्योन्यनामाऽलङ्कारः | 
उदाहरणम्‌ 


हंसाणं सरेहि सिरी सारिज्जइ अह सराण हंसेहि | 
अण्णोणणं विअ एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति || ५२७ ॥ 

( हंसानां सरोभिः श्रीः सार्यते अथ सरसां हंसे: \ 

अन्योन्यमेव एते आत्मानं केवलं गरयन्ति ॥ ५२७ ॥ ) 
अत्रोभयेषामपि परस्परं जनकता मिथः श्रीसारतासम्पादनद्ठारेण । 

( ४१ उत्तर अलंकार ) 
(१८८) उत्तरश्रुतिमात्रतः । 

प्रशनस्योन्नयनं यत्र क्रियते तत्र वा सति ॥ १२१ ॥ 


असकृद्यदसंभाव्यमुत्तर स्यात्तदुत्तरम्‌ । 
( “उत्तर! का प्रथम प्रकार ) 
' प्रतिवचनोपलम्भाढेव पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते तदेकं तावदुत्तरम्‌ । 
उदाहरणमा . 
) ` वाणिअअ हत्यिदन्ता कुत्तो अम्हाणं वग्घकित्तीअ । 
जावलुलिआलअमुही घरम्मि परिसक्कए सोण्हा ॥ ५२८ ॥ 


वह अळंकार जिसे 'अन्योन्य' कहते हैं वहां हुआ करता है जहां पदार्थों में एक क्रिया 
अर्थात्‌ एकजातीय क्रिया के उत्पादन के द्वारा (न कि साक्षात्‌) परस्पर कार्यकारण 
भाव की प्रतीति हुआ करती है। उदाहरण के लिये :-- 
“हंसा की शोभा तो सरोवरा से बढ़ायी जाया करती हे और सरोवरों की शोभा बढ़ायी 
जाया करती है हंसों से क्योंकि ये दोनों परस्पर एक दूसरे के महस्व के ही तो वर्द्धक हैं? . 
यहां दोनों अर्थात्‌ हंसों और सरोवरों में जो परस्पर जन्यजनक भाव की संभावना 
हो रही है वह ( वस्तुगत्या नहीं अपितु) उनके परस्पर एक दूसरे की शोभावृद्धि 
के संपादन करते रहने के कारण ( और इसीलिये इस सूक्ति में “अन्योन्य? अळंकार 
अभिप्रेत है । 
टिप्पणी--'अन्योन्य' अळंकार का यहां जो स्वरूप निर्दिष्ट है उसका आधार रुद्रर की यह 
* “अन्योन्य? परिभाषा है :— 
“य॒त्र परस्परमेकः कारकभाचोऽभिधेययोः क्रियया । 
संजायेत स्फारिततरवविरेषर्तद्न्योन्यम्‌ ॥? ( काव्यालंकार ७. ९१ ) 
किन्तु रुद्र की परिभाषा में 'क्रिया के द्वारा पदार्थो के निर्विलक्षण कारकभाव? में यदि 
अस्फुरता है तो काव्यप्रकाशकार की परिभाषा में 'क्रिया के द्वारा पदाथौ के जन्यजन्यकभाव? में 
स्फुरता है । संभवतः रुव्यक के 'अन्योन्यलक्षण-परस्परं क्रिया जननेऽन्योन्यस्‌? के द्वारा 
अन्योन्य का जो स्वरूप परिष्कृत हुआ है उसी का यहां भी उन्मीळन हो रहा है । 


` अतुवाद-'उत्तर’ अळंकार वह है जिसमें या तो ( प्रश्‍न के न होने पर सी ) उत्तर के 
श्रवणमात्रसे प्रश्‍न की कल्पना कर ली जाय या प्रश्‍न के रहते हुये भी ऐसे उत्तर की 
_ _ करपना की जाय जिसकी साधारणतया कोई संभावना भी न करे। 
यहां (दो प्रकार के उत्तर का निर्देश है, जिसमें ) पहला 'उत्तर' का प्रकार वह दै 


> . जहाँ प्रतिवचन अर्थात्‌ उत्तर के प्रतिकम्भ अथवा अवबोध से ही पूर्ववाक्य ( प्रश्नवाक्य 2 
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बयन अथवा अनुमान कर छिया जाया करता है। जैसे कि :-- RE 


न 


| 


( वाणिजक ! हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याप्रकऋृत्तयश्र । 
यावल्लुलितालकसुखी गृहे परिष्वक्कते स्नुषा ॥ ५२८ ॥ ) 
हस्तिदन्तव्याधरळत्तीनामहमथी ताः मूल्येन प्रयच्छेति क्रेतुवेचनम्‌ असुना 
बाक्येन समुन्नीयते | चेतत्‌ काव्यलिङ्गम्‌ उत्तरस्य ताद्रप्यानुपपत्तेः । नहि 
प्रश्नस्य प्रतिवचनं जनको हेतुः । नापीदसनुमानम्‌ एकधर्मिनिष्ठतया साध्यसा- 
घनयोरनिर्देशादित्यलंकारान्तरमेवोत्तरं साधीयः ।. 
( उत्तर का द्वितीय प्रकार ) 
प्रश्नादनन्तरं लोकातिक्रान्तगोचरतया यद्‌संभाव्यरूपं प्रतिवचनं स्यात्तद्‌ 
परमुत्तरम्‌ अनयोश्च सकृदुपादाने न चारुताप्रतीतिरित्यसकृदित्युक्तम्‌ | 
उदाहरणम्‌ 
का विसमा देव्यगई किं लद्धं जं जणो गुणग्गाही । 
किं सोक्खं सुकलत्तं किं दुक्ख जं खलो लोओ ॥ ५२६ ॥ 
( का विषमा देवगतिः किं लब्धव्यं यज्जनो गुणुग्राही \ 
किं सौख्यं सुकलत्रं किं दुःखं यत्खलो लोकः ॥ ५२६ ॥ ) 


MISSED: SPEEDED OS YA 0000 
“( चणिक्‌ के प्रति व्याध की उक्ति )--अरे वणिक्‌ ! मेरे घर में भला जब तक घुंघराळे 


वालों वाली मेरी पुत्रवधू विराजे, हाथी के दांत और वाघ के चमड़े कहां से मिल सकेंगे ! 

यहां ( व्याघ के) प्रतिवचन अथवा उत्तरपरक वाक्य से विक्रेता ( वणिक्‌) के इस 
प्रश्‍न का उन्नयन अथवा अनुमान हो रहा है-“अरे व्याध ! मुझे चाहिये हाथी के दांत 
और बाघ के चमड़े, छाओ और जो मूल्य हो ले लो ।! 

यहां 'काव्यलिङ्गः अलंकार का संदेह न होना चाहिये क्‍योंकि यहां उत्तरवाक्य को 
(उससे अनुमित प्रश्‍न वाक्य के प्रति ) हेतु नहीं माना जा सकता। ( हेतु तो दो ही 
अकार का सम्भव है कारक अथवा ज्ञापक, तव ) भला उत्तर को प्रश्‍न का कारकरूप हेतु : 
केसे कहा जाय ! ( हां ज्ञापकरूप हेतु तो इसे कहा जा सकता है किन्तु 'काब्यळिङ्ग' के 
लिये हेतु का कारकरूप हेतु होना अपेक्षित है न कि ज्ञापकरूप हेतु )। 'उत्तर? अळंकार 
को 'अनुसान? अळंकार से भी गताथ नहीं माना जा सकता क्योंकि “अनुमान! में जो बात 
आवश्यक है वह है साध्य और साधन का एकधर्मी में साध्य-साधन भावरूप से निर्देश 
और यहां ( उत्तर में ) भला ऐसा निर्देश कहां ( क्योंकि यहां उत्तर से प्रश्‍न के अनुमान 
होने पर भी साध्य का निर्देश तो कहीं नहीं)! इसलिये अच्छा तो यही है कि 'उत्तर? 
को ( काव्यलिङ्ग और अनुमान से सवंथा भिन्न ) एक अन्य अर्थाळङ्कार-्रकार ही मान 
लिया जाय। 

“उत्तर का दूसरा प्रकार वह है जहां प्रश्‍न के वाद एक ऐसा उत्तर मिले जो इसलिये 
दुर्जेय प्रतीत हो क्योंकि अन्य किसी प्रमाण के द्वारा इसका परिचय न प्रास किया जासके।. 
इस “उत्तरः-अकार में प्रश्‍न और उत्तर का एक वार से अधिक होना इसलिये अपेक्षित है 
क्योंकि इनके एक वार ही होने में कोई ल नहीं (और जब चमत्कार ही नहीं तो. 
“अलङ्कार कहां से आ जाय ! ) उदाहरण म 

“वह कौन सी वस्तु है जो बढी विकट है? भाग्य की चाळ; ऐसी कौन वस्तु हे जो 
दुभ हो ? गुण का हक व्यक्ति; वह वस्तु क्या है जिसे सुख कहते हैं? पतित्रता खी 
और वह क्या है जिसे दुःख कहा जाता है ? बस, दुष्टों का संग !? 

[यहाँ 'का विषमाः आदि अनेक बार किये गये प्रश्नों के “देवति? आदि जो अनेक 
बार दिये गये उत्तर हैं वे सर्वजनसंवेद्य नहीं आपि तु एक प्रकार से अप्रसिद्ध किं वा 
अलौकिक उत्तर हैं और इसीलिये यहां “उत्तर” अछङ्कार का चमत्कार है। ] | 
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उत्तर अळंकार और 'प्रश्‍नपूर्विका परिसंख्या? अळंकार में परस्पर भेद इसी से स्पष्ट 


( “परिसंख्या? ( प्रश्नपूर्विका परिसंख्या ) से 'उत्तर का भेद ) 
प्रश्‍नपरिसंख्यायामन्यव्यपोहे एव तात्पयेम्‌ इह तु वाच्ये एव विश्रान्तिरि- 
त्यनयोर्वि वेकः । 
( ४२ सूक्ष्म अलंकार ) 
(१८६) कुतोऽपि लक्षितः सूक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मै प्रकाश्यते ॥ १२२ ॥ 
घर्मेण केनचिद्यत्र तत्सुक्ष्मं परिचक्षते । 
कुतोऽपि आकारादिङ्गिताद्वा सूद्मस्तीदणमतिसंवेद्यः | 
उदाहरणम्‌ 
बक्त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्धे- 
दवा भिन्नं छुङ्कुमं कापि कणठे । 
पुंरत्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती यस्या 
स्मित्वा पाणौ खडगलेखां लिलेख ॥ ५३० ॥ लि 
अत्राक्रतिमबलोक्य कयाऽपि वितर्कितं पुरुषायितं असिलतालेखनेन वेद- 
रध्यादमिव्यक्तिसुपनीतं पुंसामेव क्रपाणपाणिता योग्यत्वात्‌ | 


= 


है कि जहां प्रश्नपूर्विका परिसंख्या? का ( जेसे कि “किमासेव्यं पुंसाम्‌? आदि प्रसङ्गो में ) 
तासपर्य वस्तुतः अन्यव्यपोह-अन्यब्यवच्छेद (जेसे कि रल आदि के निराकरण) में रहा करता 
है चहा 'उत्तरः का तात्पर्य निगूढ वाच्यार्थ ( जैसे|कि देवगति में अधिकाधिक वेषम्य आदि) 
के ही प्रतिपादन में । 
टिप्पणी-ग्रद्यपि मम्मट का उत्तरालंकार-लक्षण रुद्रट के इस उत्तरालंकार-निरूपण अर्थात्‌ 
उत्तरवचनश्चवणादुन्नयन यत्र पूवेवचनानास्‌ । क्रियते तदुत्तरं स्यात्‌ प्ररनादप्युत्तरं यत्र ॥! 
( काव्याळंकार ७. ९३ ) 
से प्रभावित है किन्तु रुद्रट के प्रश्‍नादप्युत्तरं यत्र तदुत्तरम्‌? के विकल्प में वह बात स्पष्ट नहीं जो 
कि मम्मट के “असकृद्‌ यदसंभाव्यसुत्तर स्यात्तदुत्तरम्‌? में स्पष्ट दो रही हे । संभवतः रुम्यक की 


उत्तरात्‌ प्ररनोन्नयनमसकृद्संभाव्यसुत्तरं चोत्तरम्‌’ ( अळंकारसरवस्व-काव्यमाला, पृष्ठ २१६) । 


इस उत्तर? परिभाषा के आधार पर मम्मट ने उत्तरालंकार का विवेचन किया हे 

अनुवाद--“सूचम' अळंकार वह है जिसमें किसी ज्ञापक हेतु ( आकार अथवा इंगित ) 
के द्वारा प्रतीत भी अर्थ किसी असाधारण ( स्मारक ) धमं के उपन्यास से सहृदयहृद्य- 
संवेद्य बनाकर प्रतिपादित किया जाय । 

यहां 'कुतो5पि' “किसी प्रकार से. भी? का अभिप्राय है आकार द्वारा? अथवा “चेष्टा द्वारा! 
का। 'सूच्म' से तात्पय है 'सहृद्यमात्रसंवेद्य' से। जेसे कि--'किसी सखी ने अपनी 
प्रियसखी (किसी नायिका के कण्ठ में उसके सुखमण्डल से टपके . स्वेदबिन्दुओं की घार से 
उसके कुंकुम के वहे मुखराग को गले में लगा. देख, सुसकुरा कर, उसकी हथेली पर 
( पत्रावली रचना के बदले ) एक खड्ग का रेखाचित्र ऐसा रच दिया जिससे उसकी 
पुरुषायित रतिलीला स्पष्ट सूचित होने लगी ।' 

यहां 'सूक्षमः अलंकार के रूप में जो अथे चमत्कारपूण प्रतीत हो रहा हे वह है 
नायिका को “पुरुषायितः रतिक्रीडा का सहृदयसंवेय्य अर्थ क्योंकि यद्यपि यह 
नायिका के आकार ( अर्थात्‌ कण्ठ सें कुंकुम के सुखराग ) के निरूपण से ही उसकी सखी 


पर स्पष्ट प्रकट है ( जैसा कि यहां (प्रतिपादित है ) किन्तु उसकी सखी की रची उसकी 
हथेली पर पत्रावळी के रूप में खड्गाकार रेखा के (स्मारक चिह्न) द्वारा जो उसे (नायिका 
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यथा वा— | 
संकेतकालमनसं विट ज्ञात्वा विदग्धया | 
इषन्नत्रापिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥ ५३१॥ 
अत्र जिज्ञासितः संकेतकालः कयाचिदिङ्गितमात्रेण विदितो निशासमयशं- 
सिना कसलनिमीलनेन लीलया प्रतिपादितः | 
( ४३ 'सार’ अलंकार ) 
(१६०) उत्तरोत्तरमुत्कर्षा भवेत्सारः परावधिः॥ १२३ ॥ 
परः पर्येन्तभागोऽवधिर्यस्य घाराधिरोहितया तत्रैवोत्कषेस्य विश्रान्तेः | 
उदाहरणम्‌ 
राज्ये सारं वसुधा बसुधायां पुरं पुरे सौधम्‌ | 
सौचे तल्पं तल्पे वराङ्गना5नङ्गसवेस्वम्‌ ॥ ५३२॥ 


के प्रति या अन्य सखियों के ग्रति ) पुनः प्रकाशित किया जाता हुआ प्रतिपादित किया 
गया है उसमें एक वेचित्र्य है क्योंकि किसी खी की हथेली पर कृपाण की रेखा की रचना, 
जिसका औचित्य पुरुष की हथेली पर है क्योंकि कृपाणधारण पुरुप का धर्म है, एक सूचम 
अर्थ का ही अभिव्यञ्जन कर सकती है ( और वह अर्थ है नायिका की विपरीत रतिक्रीडा 
का ही अर्थ )। 
अथवा यहाँ 
“किसी परमविदग्ध उपनायिका ने कुछ-कुछ आंखों के संकेत से ही अपने मन की यात 
बता चुकने वाळे किसी {उपपति को देख और यह जान कर कि चह मिलन की घड़ी पूछ 
रहा है “ऐसा किया कि अपने हाथ में मनोविनोद के लिये रखे कमळ की पंखुडिओं को 
सिकोड़ लिया ।' 
यहां 'सूचमः अळंकार के रूप में जो अर्थ चमत्कारक है वह दै रात के समय के सूचक 
कमलनिमीलनरूप चेष्टा विशेष द्वारा 'मिळन की घड़ी? की सूचना का अथ क्योंकि यद्यपि 
यह अर्थ, यहां प्रतिपादित उपपति के नेत्रा के संकेत से भी प्रतिपन्न हे किन्तु * छीछाकमल 
के उपनायिका द्वारा सिकोड लेने के” चेष्टाविशेष से इसका जो प्रतिपादन है उसमें एक 
चमत्कार आ गया है क्योंकि यह सूच्ममतिवेद्य वन गया है। ह 
टिप्पणी--भामह के पहले भी आलंकारिक 'सूक्षम” अळंकार को एक अतिरिक्त अलंकार 
मानते रदद हैं किन्तु भामह ने इसे इसलिये अलंकार नहीं माना क्योंकि इसमें कोई यक्ति-वेचित्र्य 
नहीं, 'सूचमः'" 'नाळंकारतया मतः।ससुदायाभिधानस्य वक्रोक्यनमिधानतः ॥! (काव्यलंकार 
२. ८६ ) | दण्डी के अनुसार “सुक्ष्म? अलंकार एक स्वतन्त्र अलंकार दै . 
५ ऽर्थः सौस्यात्‌ सूचम इति मृतः ।! ( य २६०) 
“सक्षम? नामक अलंकार को एक पृथक अलंकार के रूप में देखा दै: ' 
0 ध्यत्रायुक्तिमदर्था गमयति शब्दो निजाथसंबद्धस । ३" 
अर्थान्तरमुपपच्तिमदिति तत्‌ संजायते सूचमम्‌ ॥? ( काव्यालंकार ७. ९८) 
किन्तु रुद्रट का सूक्ष्म-लक्षण वह नहीं जो दण्डी का है अथवा रुस्यक का है । काग्यप्रकाशकार 
ने वस्तुतः रुय्यक की दृष्टि से “सूकम? का स्वरूप-दर्हन किया है । वा 
अनुवाद--“सार' अळंकार वह ग किसी का उत्कप-चणन उत्तरोत्तर पराकाष्ठा 
हुआ करता दे । 2 
है दाता शक का se है किसी की सर हि के वणेन का 
अन्त में पराकाष्ठा पर पहुंच कर समास होने का । उदाहरण हे प 
न में यदि कोई सार है तो वह है एथिवी, एथिवी में यदि कोई सार हे तो वह है 


क्क 


x2 
-- 50 004? गन Fe 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . En RRS 5246 % हर्‌ 


RNS किन 


9 Digitized b 5ल्काठ्यप्रकार० Gyaan Kosha 
२४ 9 ४ ४ 


220.) ._ 
SN डक शलव-िनयय्!शवलशअअ््््््अ्अ्न््अटअइहटनअञस्‍य्य्स्य्स्ड्स्स्स्ड्डड 
TT ed 


NP rr 


( ४४ असंगति अलंकार ) 
&२ . ९ कार > 
(१६१) मिन्नदेशतयात्यन्तं काय कारणयूतया; । 
युगपद्धर्मयोयंत्र ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥ १२४ ॥ 
इह यद्देशं करणं तहेशमेव कार्येसुतपदयमानं ष्टं यथा घूमादि। यत्र तु हेठुफल- 
रूपयोरपि धर्मयोः केनाप्यतिशयेन नानादेशतया युगपदवभासनं सा तयोः 
स्बभावोत्पन्नपरस्परसंगतित्यागादसंगतिः | 
उदाहरणम्‌ -- ट 
जस्सेअ वणो तस्सेअ वेअणा भणइ तं जणो अलिअम्‌ | 
दंतक्खअं कबोले बहूए वेअणा सवत्तीणम्‌ ॥ ४३३ ॥ 
( यस्यैय ब्रस्तस्यैन वेदना भणति तञ्जनोऽलीकम्‌ १ 
दन्तक्षतं कपोले वध्वा वेदना सपत्वीनाम्‌ ॥ ५३३ ॥ ) 


_____ .- OD RN त आतडी 
नगर, नगर में यदि कोई सार है तो वह है सौध ( प्रासाद ), सौध में यदि कोई सार है 
तो चह है पर्यङ्क और पर्यङ्क में जो सारतर्व है वह है मदनसवंस्व एक सुन्दरी !' 

[ यहां अनेक वस्तुओं की उत्कृष्टता का प्रतिपादन है किन्तु पूर्वपूवेवर्णित वस्तु का 
उत्कर्ष अन्तिम ( सुन्दरी ख्री-रूप ) वस्तु में ही चरम सीमा पर पहुंचता प्रतीत हो रहा है 
जिसमें सार? अलंकार की रूपरचना स्पष्ट है । ] 

टिप्पणी--क्राव्यप्रकाशकार ने “सार? अलंकार का स्वरूप रुद्रट के इस सार-निरूपण-- 

“यत्र यथा ससुदायाद्‌ यथेकदेशं करमेण गुणवदिति । 
निर्धायंते परावधि निरतिशयं तद्भवेत्‌ सारम्‌ ॥? ( काव्यालंकार ७. ९६ ) 
के आधार पर देखा हे और इसका उदाहरण भो बही दिया है जो कि रुद्रट का दिया हुआ है 
क्योंकि "राज्ये सारं वसुधा' आदि सूक्ति रुद्रट के काव्यालंकार ( ७. ९७ ) की ही सक्ति है । 
अनुवाद--*असंगति? अलंकार उसे कहते हैं जिसमें कार्यकारणरूप से अवस्थित धर्मों 
का ऐसा प्रतिपादन किया जाय कि भिन्न देश में भी, वे अपने किसी उत्कर्ष विशेष के 
द्वारा, साथ ही साथ अवस्थित प्रतीत हुआ करे । 

चेसे तो लोक में यही देखा जाता हे कि कारण का जो देश हो उससे उत्पन्न होने वाले 
काये का भी वही देश हुआ करता है जेसे कि धूम आदि रूप काये वहीं देखे जाते हैं जहां 
अभि आदिरूप कारण उपस्थित रहें किन्तु काव्य में ऐसी बात सदा नहीं हुआ करती 
क्योंकि यहां तो कार्यकारणरूप से अवस्थित भी धर्मों की स्थिति, उनके किसी उत्कर्ष- 
विशेष के कारण, भिन्न-भिन्न देशों में भी, एक समय में ही, प्रतिपादित हुआ करती है । 
यहीं वस्तुतः असंगतिः अलंकार की रूपरेखा है क्योंकि "असंगति? का अभिप्राय है कार्य 
ओर कारण का अपनी स्वाभाविक संगति अर्थात्‌ एकदेश में उपस्थिति का परित्याग कर 

देना । जेसे कि :-- 

लोग जो ऐसा कहा करते हें कि जिसे घाव हो उसे ही पीडा होती है ठीक नहीं 

क्योंकि घाव तो वधू(के कपोळ पर रहे और पीडा हो रही है सपत्नीजन को !? 


यहां कायं और कारण-पीडा और दन्तक्षत-इस प्रकार वर्णित हे कि ये अपनी स्वाभाविक 


_ संगति-एकत्र अवस्थिति-का परित्याग करते प्रतीत हो रहे हैं जिससे वधू के कपोळों पर 


_ पढे पति के दन्तक्षत की सपस्नियों के लिये असद्यता का अभिप्राय विशेष रूप से स्पष्ट जे 


अतिपादित किया जा रहा है। इसलिये यहां जो अळंकार है वह 'असंगतिः है । 
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द्राम उल्लास: ४२५ 


( “असंगति” हा 'विरोधाभास? से भेद ) 

एषा च विरोधबाधिनी न विरोधः भिन्नाधारतयैव इयोरिह विरोधितायाः 
प्रतिभासात्‌ ! विरोध तु विरोधित्वं एकाश्रयनिष्ठमनुक्तमपि पर्यवसितम्‌ अपवादः 
विषयपरिहारेणोत्सगस्य व्यवस्थितेः । तथा चैवं निदर्शितम्‌ । 


( ४५ 'समाधि’ अलंकार ) 
(१8२) समाधिः सुकरं कार्य कारणान्तरयोगतः । 


साधनान्तरोपकृतेन कत्रा यदक्लेशेन कार्यमारब्धं समाधीयते स समाधि- 
नाम | उदाहरणम्‌-- 


( 'असंगति? अलंकार को 'विरोधाभास' अलंकार से गतार्थ नहीं किया जा सकता 
क्योंकि ) 'असंगति' अलंकार 'विरोधाभास' नहीं अपितु विरोधाभास के ( यथास्थान ) 
याधकरूप में रहा करता है क्योंकि 'असंगति” में जो काये और कारण में अनुपपत्तिरूप 
विरोध रहा करता है वह उनके भिन्न देश में उपस्थित होने में ही प्रतीत हुआ करता है। 
इसके विपरीत विरोधाभास? में जो वात है जिसका विरोधाभास के निरूपण के प्रसंग मे 
उल्लेख नहीं किया गया, वह यह है कि यहां विरोध (कार्य और कारण की अपनी 
स्वाभाविक संगति के परित्याग में ही नहीं अपितु ) भिन्न-भिन्न देशवर्ती वस्तुओं की 
एकदेशवर्तिता में भी रहा करता हे और यहां ऐसा समझना इसलिये आवश्यक ह 
क्योंकि विरोधाभास’ तो एक उत्सर्गशासत्र के समान है और “असंगति” हे अपवादशाख 
के समान और इस प्रकार ( प्रकरृप्य वा$पवादविषयं तत उस्सर्गा$भिनिविशते' इस नियम 
के अनुसार ) 'विरोधाभास' वहां ही संभव दै ( अर्थात्‌ विरोधसामान्य के प्रसङ्गो सें) 
जहां 'असंगति' ( जो इसका अपवाद है क्योकि यह विरोधविरोप जैसे कि काये और 
कारण की भिन्न-भिन्न देश में अवस्थिति के प्रसङ्गं में ही संभव है) की संभावना नहीं । 
वस्तुतः इन सव बातों को ही ध्यान में रख कर यहां “असंगति? का ( ऐसा लक्षण-निरूपण 
और ) निदर्शन किया गया । 

"असंगति? का स्वरूप रुद्रट के अनुसार यह रहा । 
विस सम काल कारान्त कार्यमन्यत्र । यस्याझुपलम्येते विज्ञेयाऽसंगतिः सेयम्‌ ॥? = 
( काव्यालकार ९, ४८ / 
और इसी का दर्शन काव्यप्रकाशकार ने यहां अपने असंगति-विवेचन में किया है । "असंगति? मै 
. 'अतिशय? का यह सिद्धान्त-- 
ध्यन्नार्थथर्मनियमः प्रसिद्विवाधा द्विपर्ययं याति । े 
कञ्चित्‌ कचिदतिलोकं स स्यादित्यतिल्ञयस्तस्य ॥' ( काव्यालकार ९. १ ) 
अन्तभूंत दे जिसे काव्यप्रकाशकार ने 'हेतुफलरूपयोरपि घर्मयोः केनाप्यतिशयेन? इत्यादि उक्ति 


में स्वीकार किया है । 

अनुवाद--'समाधिः अलंकार वह है जिसमें किसी कार्य के, ( उसके नियत कारण के 
अतिरिक्त भी ) अन्य ला ह स. स ( अनायास सिद्धि अथवा सम्पूर्णतया 

त रहा 

‘de प्रारम्भ किये गये कायं के समाधान अथवा तमात च जर 
ऐसा इसलिये क्योंकि कार्यकर्ता को (कार्य के नियत साधन:के अतिरिक्त भी) क कायं में 
जन्य साधनों के द्वारा सहायता मिल जाया करती है जिससे उसका कार्य विना आयास 
से सम्पूर्णतया संपन्न हो जाया करता है । उदाहरण के लिये :-- 
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मानमस्या निराकत्तु पादयोमें पतिष्यतः । 
उपकाराय दिष्ट्येदमुदीणं घनगजितम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
( ४६ सम” अलंकार ) 
(१६३) समं योग्यतया योगो यदि सम्भावितः कचित्‌ ॥१२५॥ 
इदमनयोः म्हाध्यमिति योग्यतया सम्बन्धस्य नियतविषयमध्यवसानं चेत्तदा 
समम्‌ , तत्सद्योगेऽसद्योगे च | 
उदाहरणम्‌ 
घातुः शिल्पातिशयनिकषस्थानमेषा झृगात्ती 
रूपे देवोऽप्ययमनुपमो दत्तपत्रः स्मरस्य | 
जातं दैवात्सदृशमनयोः संगतं यत्तदेतत्‌ | 
श्रृंगारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम्‌ ॥ २३५॥। ` 
चित्रं चित्रं बत बत महच्चित्रमेतद्विचित्रम्‌ 
जातो दैवादुचितरचनासंविधाता विधाता ! 
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जैसे ही मैने प्रियतमा का मान दूर करने के लिये उसके पेरों पर गिरना प्रारम्भ 
किया पेसे ही अकस्मात्‌ भाग्यवश मेघ की गजना भी मेरी सहायता के लिये हो गयी !' 

[ यहाँ “समाधि? है क्योंकि “माननिराकरण” रूप काय के 'पादूपतन? रूप कारण 
के द्वारा सम्पन्न होते ही 'मेघगजन? रूप अन्य कारण भी सहायक रूप से उपस्थित होता 
हुआ प्रतिपादित किया जा रहा हे ] 


ka NSE SPST Te 
अनन I SS वह्या शा 


टिप्पणी--काव्यप्रकाशकार का 'समाधि!-लक्षण आचार्ये दण्डी के इस समाहित ( समाधि) 


लक्षण अर्थात्‌-- 
“किञ्चिदारभमाणस्य कार्य देववशात्‌ पुनः । 
तत्साधनसमापत्तिर्या तदाहुः समाहितस्‌ ॥' ( काव्यादर्शे २.२९८ ) 
का अनुसरण करता है और काव्यप्रकारकार ने इसका जो उदाहरण--“मानमस्या? आदि दिया है 
चह भी काव्यादर्श ( २.२९९ ) की ही सक्ति है। 

अनुवाद--'सम” अळंकार उसे कहते हैं जिसमें किन्हीं वस्तुओं के ऐसे सम्बन्ध का 
प्रतिपादन हो जो कि सवंसम्मति से सवंथा उचित प्रतीत हो । 

` “सम? का अभिप्राय है किन्हीं दो वस्तुओं के ऐसे मेळ का जिसे ष्य मानें ओर 
जिसकी निश्चयरूप से प्रतीति हो जाया करे। यह मेल ( संयोगाद्रूप अथवा कार्यकारण- 
भावरूप सम्बन्ध ) दो प्रकार का हो सकता है या तो दो सदू वस्तुओं का मेळ हो या दो 
असद्‌ चस्तुओं का मेल हो । उदाहरण के लियेः-- 

(१) “यह तो वस्तुतः प्रेम का एकच्छुन्न राज्य ही विराजमान है कि इन दोनों का 
अर्थात्‌ एक तो उस स॒गनयनी सुन्दरी का, जो कि विधाता के रूपनिर्माणकौशरु की 
कसौटी सी ही हे और दूसरे इस अनुपम राजकुमार का, जो कि कामदेव को भी 
सुच्द्रता का प्रमाणपत्र देने में समथ है, भाग्यवश ऐसा सम्बन्ध जुट गया कि सभी का 
र सगनयनी नायिका और कामाधिक नों शोभन पदार्थों 

यहां स्रगनयनी ना कामाधिक सुन्दर राजङुमार- 
का संयोग वर्णित है जिसमें सद्योग में 'सम' अळंकार का र हो 
(२) 'कितनी विचित्नता है, कितना आश्चर्य हे, केसी अनोखी बात हे कि विधाता भी 
अ सें औचिध्य का ध्यान रखने लगे! क्योंकि जहां नीम के पके फलों 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ Se 
UNE FS SNP FCCLA PRES 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दशम उज्ञासः ५२७ 


याया 


यन्निम्बानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया 
यच्चतस्याः कवलनकलाकोविदः काकलोकः ॥ ५३६ ॥ 
( ४७ “विषम” अलंकार ) 
(१६४) कचिद्यदतिवैधस्यान्न श्लेषो घटनामियात्‌ । 
कतुः क्रियाफलावासिनैवानर्थश्च यद्भवेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । 
क्रमेण च विरुद्धे यत्स एष विषमो मतः ॥ १२७ ॥ 
इयोरत्यन्तविलक्षणतया यद्‌ अनुपपद्यमानतयेब योगः प्रतीयते (१) यञ्च किः 
चिदारभमाणः कर्त्ता क्रियायाः प्रणाशात्‌ न केवलमभीष्टं यत्फलं न लभेत यावः 
दप्रार्थितमप्यनथं विषयमासादयेत्‌ (२) तथा सत्यपि कायस्य 
यत्‌ तयोगुणौ क्रिये च परस्परं विरुद्धतां त्रजतः (३, ४) स समविपयेयात्मा 
चतूरूपो विषसः | 


ERS TT कि 77777 


( निमकौड्यां ) का स्वाद रचा गया वहां उसके पहुँचे हुए जानकार कोए भी बना 
ही दिये गये !? 
[ यहां नीम के फल के स्वाद और उसके गुणआही कौओं-दोनों निकट चस्तुओं-का ` 
उचित योग विवक्षित है जिसमें असद्‌ योग में 'समालंकार' स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। ] 
टिप्पणी--काव्यप्रकाशकार ने अपने सम-लक्षण में रुद्रट के इस “साम्य'-लक्षण अर्थात्‌ 
“अर्थक्रिया यस्मिन्नुपमानस्येति साम्यसुपमेयम्‌ । 
तत्सामान्यगुणादिककारणया तद्चवेत्साग्यस्‌ ॥ 
सर्वाकारं यस्मिन्नुभयोरभिधातुमन्यथा साम्यम्‌ । 
उपसेयोत्कर्षकरं कुर्वीत विरोष॑भन्यत्तत्‌॥' ( कान्यालंकार ८.१०५, १०७ ) 
का ही परिष्कार किया है जिसमें अलक्कारसवंस्वकार की भी सम्मति, जैसा कि इस कथन अर्थात्‌ 
*अन्त्यभेद्‌ ( अननुरूपसंसर्ग विपर्ययस्तु चार्त्वात्समाख्योऽछंकारः । स वचाभिरूपाऽ- 
नभिरूपविषयत्वेन द्विविधः ।? ( अलंकारसर्वस्व-कान्यमाला पृष्ठ १६७ ) 
ष्ट प्रतीत होती दे । AL 
र ea विषम अलंकार (जो कि 'सम' अलंकार का विपययरूप हे) वहहे 
जिसमें ( $ ) कहीं दो सम्बद्धरूप से विवक्षित पदार्थों का, उनके अतिवेलक्तण्य के कारण, 
परस्पर सम्बन्ध ही अनुपपन्न प्रतीत हुआ. करे, (२) बै कहीं कर्ता को उसकी क्रिया का 
फळ मिलना तो दूर रहे उलटे जो मिले वह एक अनथ हो, ( ३ ) कहीं काय के गुण खे 
कारण के गुण का विरोध ही प्रतीत हो और (४) कहीं कार्य की क्रिया से कारण 
1 भी विपरीत लगती रहे । 
के जिस “विषम? अलंकार का शि क बन उ अलंकार का 
विपर्ययरूप ही है । इसके वस्तुतः ये चार रूप ( प्रकार ) ९ — 
(१) बा से 220 आता सम्बन्ध जो उनके परस्पर अधिक 
चेधम्यं अझुपपन्न सा त हुआ 
जक दै ती कार हे कर्त्ता का अपनी क्रिया में अभीष्ट फल के उत्पादन के असासथ्य 
के कारण इृष्टसिद्धि से भी वञ्चित रह जाना और अनिष्ट भी उलटे गले मढ़ लेना । TU 
( ३) ( कारण और कार्य के गुण और व्यापार में स्वभावतः साहश्य के अवश्यंभावी 
होने पर भी ) कार्य के गुण का कारण के गुण से विरुद्ध पड़ जाना। 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
( १ प्रथमः विषम-प्रकार ) 

शिरीषादपि मृढङ्गी केयमायतलोचना | FE 

अयं क च कुकूलाग्निकर्कशो मदनानलः ॥ ४३७ ॥ | 


( २ द्वितीय विषम-प्रकार ) 
सिंहिकासुतसंत्रस्तः शशाः शीतांशुमाश्रितः 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥ ५३८ ॥ 
( ३ तृतीय विषम-अकार ) 
सद्यः करस्पशंमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्ढुपांडु यशस्रिलोक्याभरणं प्रसूते || ५३६ | 
( ४ चतुर्थ विषम-प्रकार ) 
| आनन्दसमन्दमिमं कुवलयदललोचने ! ददासि त्वम्‌ । 
विरहस्त्वयेब जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ॥ ५४० ॥ 
अन्नानन्द्दानं शरीरतापेन विरुध्यते | 
एवं--- 
विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुबनानि यस्य पपिरे युगाक्षये । 
मदविभ्रमासकलया पपे पुनः स पुरस्त्रियेकतमयेकया हशा ॥ ०४१ ॥ 
(४ ) कार्य की क्रिया का कारण को क्रिया से विरुद्ध हो जाना । 
क्रमशः विपम के इन चारों प्रकारों के उदाहरण ये रहे :-- 
'कहां तो शिरीप कुसुम से भी अधिक सुकुमार शरीर चाळी यह आयतलोचना सुन्दरी ! 
और कहां तुपान से भी अधिक दुःसह यह मदनानळ ( प्रेमसन्ताप ) !! | 
र ( पद्मयुप्तः नवसाहसाङ्कचरित १६.२८ ) 
[ यहां नायिका और मद्नानल का सम्बन्ध, उनके स्वाभाविक किंवा अत्यधिक त्रैपम्य 
के कारण, अनुपपन्न सा ही प्रतिपादित किया जा रहा है । ] 
“एुक Me दिनी के लाक ) के डर सेतो शशक ( खरगोश ) गया 
चन्द्रमा का आश्रय न्तु दूसरे सिंहिकासुत ( राह) ने चन 
A िया दूर सुत ( राहु ) ने चन्द्रमा के साथ-साथ 
[यहां शशक की इ्टप्राति से वञ्चना और अनिष्ट से उलटे सुटभेड दोनों प्रतिपादित है। 
(कितनी विचित्र वात दे कि महाराज नवसाहसाङ की तमाळ-पत्र के समान स 
तरुवार, जव-जव संग्राम में उनके हाथों का स्पर्श पा जाती है तब-तब, शरचन्द्र के 
सा ऐसे शुभ्र यश की सृष्टि कर बैठती है जिससे त्रिलोक ही विभूषित हो जाय !? 
[el NT भम उदके; ( नवसाहसाङ्क्चरित १.६२ ) 
कृपाण 
ही स्पष्ट विवक्षित है। ] भूत शुञ्ज और कृष्ण गुणों में परस्पर विरोध 
'अरी नीछोत्पछनयने ! प्रिये ! कहां तो तू ( अपने संयोग सें 
आनन्द दे और कहां तुम्हारा दिया वियोग मुझे इतना अधिक १०१ च्य आ लिक 
यहां ( अ की ) “आनन्द देने’ की क्रिया ( उसके विरह की.) 'संतस करने? की 


हु क 


करयान्ताकाळ में जो सागरशायी भगवान्‌ ( विष्णु के अवतार') श्री. कृष्ण अपनी . | 
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इत्यादावपि विषमत्वं यथायोगमवगन्तव्यम्‌ | 
( ४८ “अधिकः अलंकार ) 
(१६५) महतोयन्मदीयांसावाश्रिताश्रययोः क्रमात्‌ । 
आश्रयाश्रयिणौ स्यातां तचुत्वे$प्यधिक तु तत्‌ ॥१२८॥ 


आश्ितमाधेयम्‌ आश्रयस्तदाधारः तयोमेहतोरपि विषये तदपेक्षया तनू अप्या 
श्रयाश्रयिणो प्रस्तुतवस्तुभ्रकर्षेविवक्षया यथाक्रमं यदू अधिकतरतां त्रजतः तदिदं 
द्विविधम्‌ अधिकं नाम । 
कमेणो दाहरणम्‌ 


आधार-महत्त्व वणनरूप 'अ 
(१७ गनरूप “अधिक! ) 


अहो विशालं भूपाल ! भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
साति मातुमशक्योऽपि यशोराशियेदत्र ते॥ ५४२॥ 


बिशाल कुक्ति में चतुदश भुवन को आत्मसात्‌ कर लेते हैं उन्हें ही मदघूणित किंवा 
अधोन्मीलित नयनों वाली एक ही किसी नगर-रमणी ने अपनी एक ही आंख में भीतर 
भर लिया (प्रेम से हृद्य में रख लिया )। ( शिशुपालवध १३ सगे) 
इत्यादि में भी यथासंभव ( अर्थात्‌ जैसे कि यहां अवयव 'कुक्ति' और अवयवी “शरीर? 
के पीने के कर्ता किंवा पीने के कर्म होने रूप वेपम्य में) इसी “विपम' अलंकार की 
रूप-रेखा देखी जा सकती हे। 
--'विषम? का निरूपण रुद्रट ( काव्यलंकार ९.४५ ) ने इस प्रकार किया हे 
“कार्यस्य कारणस्य च यत्र विरोधः परस्परं गुणयोः। 
तद्वत्‌ क्रिययोरथवा संजायेतेति तद्विषमस्‌ ॥' 
जिसमें काव्यप्रकाशकार के दो विपम-मेद तो स्पष्ट झलक रहे हैं किन्तु दो और विषम-भेद जेसे 
कि--'छ़चिद्यदतिवेधर्म्यान्न शेषो घटनामियात्‌? और कर्छुः क्रियाफलावासिनेवानथश्च यद्भवेत्‌? 
ऐसे हे जिनका आधार रुय्यक का यह विपम लक्षण हो-- 
“विरूपकार्याऽनथयोर्स्पत्तिर्विरूपसंघटना च विषमम्‌ । 
अलंकारसवेस्व ( काव्यमाला पृष्ठ १६५ ) 
अनुवाद--अघिक' अळंकार वह है जिसे किसी वडे 'आधेय' और “आधार? में उनके 
छोटे भी आधार” और आधेय का क्रमशः ऐसा वर्णन कहा जाता है जिसमें वे बड़े रगा करें। 
यहां 'आश्रिताश्रययोः का अभिप्राय है आश्रित अर्थात्‌ 'आधेय' और आश्रय अर्थात्‌ 
उसके “आधार? का। इन आधेय? और आधार” की अपेक्षा, जो अपने आप में भले ही 
विशाळ हों, यदि उनसे सम्बद्ध छोटे भी 'आधार' और आधेय' का, वर्ण्य वस्तु के उत्करषबोध 
के लिये बढ़ा चढाकर वर्णन किया जाय तब जो “अळंकार' होता दै वह 'भधिक' अळंकार 
हे जिसके ये दो प्रकार संभव हैं ( १) आधार-महस्व-वर्णनरूप “अधिक? और (२) आधेय 
महत्त्व-वर्णनरूप “अधिक? । क्रमशः जेसे कि के र 
“महाराज ! क्या यह आश्रयं की बात नहीं कि कहां तो इस अुवनत्रय का इतना 
क देवर हो और कहां उसमें न समा सकने वाली भी आपकी यशोराशि उसमें 
अंट जाय ।? के 
[ यहां आधाररूप आुवनत्नय के उदर की विशालता का वणन | अन्ततोगत्वा यहां . 
वर्णनीय यझोराशि के उत्कर्ष का ही बोधक है । ] । 
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( २ आधेय-महत्त्व वर्णनरूप अधिक ) 
युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत | 
तनौ मसुस्तत्र न केटमद्विषस्तपोघनाभ्यागमसम्भवा सुइ: ॥ ४४३ ॥ 


( ४९ “प्रत्यनीक अलंकार ) 
(१६६) प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकतु तिरस्क्रिया । 
या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीकं तदुच्यते ॥ १२९ ॥ 


न्यक्क्रतिपरमपि विपक्षं साक्षाज्निरसितुमशक्तेन केनापि यत्‌ तमेव अतिपक्त- 
मुत्कषयितुं तदाश्रितस्य तिरस्करणम्‌ तदनीकप्रतिनिधितुल्यत्वात्मत्यत्तीकममि- 


धीयते | यथाऽनीकेऽभियोञ्ये तत्मतिनिधिभूतमपरं मूढतया केनचिद्मियुज्यते 


तथेह प्रतियोगिनि बिजेये तदीयोऽन्यो विजीयते इत्यथः । 
उदाहरणम्‌ 
त्वं विनिजितमनोभवरूपः सा च सुन्दर ! भवत्यनुरक्ता | 
पञ्चमिर्युगपदेष शरेस्तां तापयत्यनुशयादिंच .कामः ॥ ५४४ ॥ 


“युगान्त में समस्त जीव-जन्तु को अपने में आत्मसात्‌ कर लेने वाले जिन केटभारि ` 


भगवान्‌ कृष्ण के शरीर में चौदृहों सुवन समा जाया करता है उनके उसी शरीर में तपोधन 
नारद्‌ के स्वागत का आनन्द न ससा सका !' 


[ यहाँ 'आघेय' आनन्द के महत्त्व का जो वर्णन है उसमें चमत्कार हे जिससे अधिक? : 


अलंकार की रूप-रेखा स्पष्ट हो रही है। ] 
टिप्पणी-ररुद्रट का “अधिक? लक्षण है-- 
'य॒त्रान्योन्यविर्ुद्वं विरुद्वबलवत्‌ क्रिया प्रसिद्धं वा । 
चस्तुद्वयमेकस्माजञायत इति तद्भवेदधिकम्‌॥ 
यत्राधारे सुमहत्याधेयमवस्थितं तनीयोऽपि । 
अतिरिच्येत कथञ्चित्तदधिकमपरं परिज्ञेयम्‌ ॥' ( कान्यालंकार ९.२६, २८) 
किन्तु काव्यप्रकाशकार ने इसमें से द्वितीय प्रकार के अधिक के लक्षण को ही “अधिक? अलंकार का 
वस्तुतः स्वरूप-विश्ेपण माना है। 
अनुवाद--“प्रत्यनीक? अळंकार उसे कहते हैं जिसमें वणन का विषय प्रतिपक्ष का 
तिरस्कार न होकर, क्योंकि उसका तिरस्कार असमथंतावश नहीं किया जा सकता, 
अतिपत्त के सहायक का तिरस्कार हुआ करता है जो अन्ततोगत्वा प्रतिपक्ष के उत्कषे का 
अवगमक हो जाता है । 


'अत्यनीक' अळंकार का अभिप्राय है. “अनीक ( प्रतिपक्ष सैन्य) का नहीं ( क्योंकि 
अपकारक होने पर भी उसका सामना करना कठिन है ) अपितु उसके म्रतिनिधिभूत, उस 
पर आश्रित अन्य विपक्ष का ऐसा तिरस्कार-वणन जो अन्त में अनीक-प्रतिपक्ष का ही 
उत्कषवर्द्धक हो । इसे “प्रत्यनीक? इसलिये कहा करते हैं क्योंकि यहां प्रतियोगी-शात्र के 
पराजय के बदले उसके प्रतिनिधि का पराजय वेसे ही विवक्षित रहा करता है जेसे यदि 
किसी को प्रतिपक्ष-सेन्य से भिड्ना हो तो, असमर्थता के कारण, उससे न भिड़ कर 


` उससे सम्बद्ध उसके प्रतिनिधिभूत सेन्य से ही भिड़ जाय । उदाहरण के लिये:-- 


'हे सुन्दर युवक ! तुम तो रहे मदन को भी अपने सौन्द्ये से पराजित करने वाळे और 


__ तुम्हारी वह ( प्रेयसी ) हुई तुम्ही में प्रेम-पगी, तभी तो डे 
पांचों बाणों से एक साथ उसे पीडित किया करे ? . रेखा हे कि सवन हेवा खपने 
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यथा वा— 
यस्य किश्चिदपकत्तृमक्षमः कायनिम्रहगृहीत विग्रहः । 
कान्तवक्त्रसद्दशाकति कृती राहुरिन्दुमधुनाऽपि बाघते॥ ५४५ ॥ 
इन्दोरच तदीयता सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ | 
( ५० 'मीलित' अलंकार ) 
(१६७) समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यन्निगह्मते । 
निजेनागन्तुना घापि तन्मीलितमिति स्पृतम्‌ ॥ १३०॥ 
सहजसागन्तुकम्या किमपि साधारणं यत्‌ लक्षणं तद्द्वारेण यत्किंचित्‌ केन- 
चिद्वस्तु वस्तुस्थित्यै्र बलीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलितमिति द्विधा स्मरन्ति, 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
अपाङ्गतरले इशौ मघुरवक्रत्रणा गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम्‌ | 
इति स्फुरितमङ्गके म्रगद्टशः स्वतो लीलया 
` तद्त्र न मदोदयः कृतपदोऽपि संलच्यते ॥ ५४६ ॥ 


NS SESS ES mm TTT TT 
हां 'प्रत्यनीक' अलंकार इसलिये है क्‍योंकि काम के द्वारा अपने विजयी सुन्दर युवक 
को वी पहुँचाने के वदले उसकी प्रेयसी को पीडित करने का वर्णन किया जा रहा है। ] 
थवा-- ग टि 
s 'शिरश्च्छेद के कारण वेरभाव रखने वाला राहुवेर के प्रतिशोध में ऐसा तत्पर हे कि 
भगवान्‌ कृष्ण का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किन्तु उनके सुन्दर सुख के समान सुन्दर 
चन्द्रमा को अभी भी पकड़ने सें लगा ही रहा करता हे! ( शिशुपालवध १४ सगे ) 
यहां ( प्रत्यनीक है क्योंकि राहु के द्वारा कृष्ण का कुछ न बिगाड़ सकने पर चन्द्रमा 
के चिगाइने का जो वर्णन है वह इसलिये है क्योंकि ) चन्द्रमा कृष्ण का सम्बन्धी दै और 
ऐसा इसलिये क्योंकि कृष्ण के मुख के साथ चन्द्रमा का साइर्यात्मक सम्बन्ध विवक्षित है। 
रिप्पणी-यद्यपि काव्यप्रकाश का |प्रत्यनीक-स्वरूप रुद्रट के काग्यालंकार ( ८.९२ ) के इस 
प्रत्यनीक-निरूपण- र ॥ हक 
` वक्तुमुपमेयमुत्तमञ्जुपमान तज्िगीपया यत्र । तस्य विरोधीस्युक्त्वा करप्येत प्रत्यनीकं तत्‌ ॥' 
के अनुसार है किन्तु इसका विवेचन रुय्यक के प्रत्यनीक-लक्षण-- 
अतिपक्षतिरस्काराशक्तो तदीयस्य तिरस्कारः प्रस्यनीकस्‌। ( अलंकारसवेस्व पृष्ठ २०६ ) 
किया गया है । 
हन “डितः चह अलंकार है जिसमें किसी के द्वारा किसी , वस्तु का, किसी 
दूसरी वस्तु से, किसी स्वाभाविक अथवा आकस्मिक चिह्न के कारण तिरोधान अथवा 
निगूहन ( छिपाना ) वर्णित हो। . 

म ws का तात्पर्य हे “साधारण लक्षण अथवा चिह्न द्वारा? का। “निजेना- 
गन्तुना वा? का अभिप्राय है ( इस चिह के ) 'सहज-स्वाभाविक वो अ आगन्तुकः 
नैमित्तिक होने? का । “इस प्रकार जहां किसी के द्वारा, किसी वस्तु से, उसके स्वभावतः 
प्रबल होने के कारण, किसी दूसरी वस्तु का तिरोहित किया जाना वर्णित हो तो वहां जो 
अलंकार है वह 'मीलित” अलंकार है जो कि दो प्रकार का हो सकता है। (१) स्वाभाविक 
चिह द्वारा नियूहन में और (२) नेमित्तिक चिद्ठ द्वारा तिरोधान में जसे कि क्रमशः-- 

“इस खुगानयनी सुन्दरी के अंग-अत्यज्ञ में जब मदुन-छीला स्वयं स्फुरित हो रही है | 
क्योंकि आंखें हैं बहुत अधिक चंचळ, बोली है मीठी और वांकपन लिये, चाळ है विळास 
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अन्न टक्तरलतादिकमङ्गस्य लिङ्गं स्वाभाविकं साधारणं च मदोद्येन तत्रा- 
प्येतस्य दशनात्‌ । | । 


ये कन्द्रासु निवसन्ति सदा हिमाद्रे- 
स्त्वरपातशंकितधियो विवशा हिषस्ते । 
अप्यङ्गयुत्पुलकसुद्ठहतां सकम्पं 
तेषामहो बत भियां न बुधोऽप्यभिञ्षः॥। ५४७ ॥ 
अत्र तु सामर्थ्यादवसितस्य शेत्यस्य आगन्तुकत्वात्तरप्रभबयोरपि कम्पपुल- 
कयोस्ताद्रूप्यं समानता च भयेष्वपि तयोरुपलच्तितत्वात्‌ | 


( ५१ "एकावली? अळंकार ) 
(१९८) स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापूर्व परं परम्‌ । | 
` विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विथा ॥ १३१ ॥ 


प्व पूर्व प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो वीप्सया विशेषणभावेन यत्स्थापनं निषेधो 
वा सम्भवति सा द्विधा बुघेरेकाबली भणयते । 
क्रमेणोदाहरणम्‌ 
( १ विशेषणरूप से विधान में ) 
पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्गःयः | 
रूपं समुन्मीलितसद्विलासमञ्नं विलासाः कुसुमायुधस्य ।। ५४८॥ 


के भार से घीमी-धीमी और सुख इतना मनोहर ऊग रहा है तय अ दरात पहरा भार से धीमी-धीमी और सुख इतना मनोहर ळग रहा भला 
किया भी गया हो तो. पता कैसे चल पाय !? ns pe 
यहां आंखों की चंचलता आदि के द्वारा जो कि नायिका के शरीर के स्वाभाविक चिह्न 
हैं, मदपानजन्य इन्हीं चिह्नों का नियूहन स्पष्टतया प्रतीत हो रहा हे । म्य 
राजन्‌ ! यह कसे दुःख की बात हे कि आपके उन इचुओं का, जो आपके आक्रमण से 
घबराये, रोमाञ्चित और कम्पित शरीर लिये हिमालय की खोहों में रहते आ रहे हैं, 
आपसे न क विमान प बुद्धि में नहीं आया करता !? 
यहां ( शञुर्भा के) भयजनित जिन कम्प और रोमाञ्च के नियूहन का वर्णन है 
उसके कारण हैं हिमालय की ठंढ से होने वाले और इसलिये नेमित्तिक कं 
क आराह दिन इसलिये आगन्तुक ( नेमित्तिक 9 
टिप्पणी--रुद्रट का जो “पिहित? नामक अलंकार है वही काव्य व्मीलित? 
ना प्रकाशकार का “मीलित? है । 
'यत्रातिप्रबळ्तया गुणः ससानाधिकरणमसमानस्‌ | 
अर्थान्तरं पिदध्यादाविभूतमपि तत्‌ पिहितम्‌ ॥' ( कान्यालंकार ९.५० ) 
तो ह कि का में उन्मीलित किया हुआ है जिसमें रुय्यक की भी 
सम्म 1 कि अरकारसवेस्व ( पृष्ठ २१० ) की मीरित-परिभाषा-- - 
निगूहनं मीलितम्‌? से प्रतीत होता है । FC 
अनुवाद 'एकावली? वह अळंकार है जिसमें पूर्व-पूर्व वर्णित वस्तु के छि 
वर्णित वस्तु का त तक तो विधान हो या निषेध हो । न विच करो 
जहां पूव-पूव ( च प्रति उत्तरोत्तर ( वर्णित का अनेक वार विशेषण 
रूप से या तो विधान किया जाय या प्रतिषेध किया डे सास कान 
| क एकावळी! अळंकार कहा करते हें । जेसे कि क्रमशः-- 
उज्जयिनी. वह थी ) जहां अन्तःपुर थे सुन्दरियो से भरे, सुन्दरियाँ थीं रूप से 
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| र २ विशेषणरूप से निषेध में ) 
न तञ्जल यन्न सुचारुपकज न पंकजं तद्यदलीनषट्पदम्‌ | 
न षट्पदोऽसौ कलगुंजितो न यो न गुंजितं तन्न जहार यन्मनः॥ ५४६ ॥ 
पूवंत्र पुराणा वराङ्गनाः, तासामज्ञविशेषणमुखेन रूपम्‌, तस्य विलासाः, तेषा- 
मप्यस्रमित्यमुना क्रमेण विशेषणं विधीयते उत्तरत्र प्रतिषेधेडप्येव योज्यम्‌ | 
( ५२ स्मरण अलंकार ) 
(१६६) यथाज्युभवमथस्य हष्टे तत्सदशे स्मृति; । 
स्मरणम्‌ , 
यः पदार्थः केनचिदाकारेण नियतः यदा कदाचिदबुभूवोञ्भूत्‌ स कालान्तरे 
स्सृतिप्रतिबोधाधायिनि तत्समाने वस्तुनि दृष्टे सति यत्तथेव स्मयते तद्कवेत्स्मरणम्‌। 
उदाहरणम्‌ | 
( इस जन्म में अनुभूत अथे की स्मृति के वर्णन में “स्मरण? अलंकार ) 
निम्ननाभिङकहरेषु यदम्भः प्लावितं चलदृशां लहरीभिः | . 
तद्भवः कुहरुतः सुरनायंः स्मारिताः सुरतकण्ठरुतानाम्‌ ॥ ५५० ॥ 


विभूषित अङ्गप्रत्यङ्ग वाळी, उनका रूप था विलास से मनोहर और उनके विलास थे 
काम के साक्षात्‌ अस्र !! ( नवसाइसाङ्कचरित १म सगे ) 

यह शरद्‌ ऋतु है) जिसमें ऐसा कोई जळ नहीं जहां सुन्दर कमळ न हों, ऐसा 
कोई कमळ नहीं जिस पर अमर न बेठ रहे हो, ऐसा कोई भ्रमर नहीं जो मधुर गुञ्जार 
न कर रहा हो और ऐसी कोई गुंजार नहीं जो मनोमोहक न हो ।? ( भशिटकाव्य, सगं २) 

पूर्वोक्त ( पुराणि यस्यां इत्यादि ) उदाहरण में अन्तःपुर के लिये सुन्दरियो, सुन्द्रियों . 
के अंग के लिये रूप, रूप के लिये विलास ओर विलास के लिये कामायुध को क्रमशः 
विशेषण रूप से विहित किया गया है। और उत्तरोक्त (न तजळम आदि ) उदाहरण 
में, जहां निषेध का अभिप्राय स्पष्ट दै, क्रमशः पूवंवर्णित वस्तुओं में उत्तरवर्णित वस्तुओं 
को विशेषणरूप से ही पिरोया सा गया है । 

रिप्पणी-'एकावली? का अभिप्राय है 'एकलड़ की माळा” का । जिस प्रकार 'एकलड़ी? में 
पहले पिरोये मोती की सुन्दरता बाद में पिरोये मोती के दानो से वढायी जाया करती है उसी 
प्रकार “एकावली? रूप वाच्याळंकार में भी पहले वर्णित वस्तु को वाद में वर्णित वस्तु से विशिष्ट 
बनाया जाया करता है। “एकावली? अळंकार में उत्तरोत्तर वणित वस्तु का पूव-पूवे वर्णित वस्तु 
के लिये “विशेषण? रूप से रहने का अभिप्राय है उसका ( उत्तरोत्तर वर्णित वस्तु का) उसके. 
( पूवे पूर्वं वर्णित वस्तु ) के लिये उत्कर्षवर्धक प्रतीत होना, क्योकि विशेषण का अभिप्राय है वह 
पदार्थं जिसके सम्बन्ध से स्वरूपतः अवगत किसी पदार्थ में वैशिष्टय की प्रतीति हुआ करें। “एकावली? 
में “मालोपमा? की भ्रांति नहीं हो सकती क्योंकि जहां 'मालोपमा? में एक उपमेय के अनेक. 
उपमान मालारूप से पिरोये रहते हैं वहां “एकावली? में 'औपम्य' के अभिप्राय का अभाव 
रहा करता है । 

अनुवाद--स्मरण' वह अळंकार है जिसे किसी पूर्वानुभूत वस्तु की, उसके समान 
किसी दूसरी वस्तु के अनुभव से, उदूबुद्ध स्सृति ( का वर्णन ) कहा करते हैं। 

“स्मरण? अलंकार में जो बात है वह है किसी विशिष्ट आकार की पूर्वाचुभूत वस्तु की 
ऐसी स्टृति जो कभी उसके समान तथा उ के प्रतिबोधक ( उद्बोधक) 
किसी के दर्शन से जग उठे। उदाहरण ध्या च्य 

Sb के समान सुन्दर नारियों के गंभीर नाभिकुहर में (जलक्रीडा | 
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यथा वा-- न 7 
( पूवजन्मानुभूत वस्तु की स्मृति के वर्णन में स्मरण अलंकार ) 
करजुअगहिअजसोआत्थणमुह॒विणिवेसिआहरपुडस्स । 
&-संभरिअंपव्चजरणस्स णमहकण्हस्स रोमाञ्चम्‌ ॥ ५४१ ॥ 
` कंरयुगरृहीतयशोदास्तनमुखविनिवेशिताधरपुटस्य । 
` संस्भृतपाश्चजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमाश्चम्‌ ॥ ५५९: ॥ ) 
| (५२ 'भ्रान्तिमान! अलंकार ) 
(२००) भ्रान्तिमानन्यसंवित्तत्तुल्यदशने ॥ १३२ ॥ 
तदिति अन्यत्‌ अप्राकरणिक निर्दिश्यते | तेन समानं अर्थादिह प्राकरणि- 
कम्‌ आश्रीयते | तस्यं तथाविधस्य दृष्टी सयाँ यत्‌ अप्राकरणिकतया संवेदनं स 
आन्तिमान्‌ | न चेष रूपक प्रथमातिशयोक्तिवा तत्र वस्तुतो भ्रमस्याभावात्‌ इह 
च अरथाचुगमनेन संज्ञायाः प्रवृत्तः तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ | 


के समय) लहरियों ने जो जळ उछाल उछाल कर डाला उससे उत्पन्न ध्वनि उन्हें (नारियों 
को ) रतिक्रीड़ा के रतिकूजन की याद्‌ दिलाने लगी ।? 
[ यहां जो “स्मरण? अलंकार है वह इस जन्म में अनुभूत वस्तु की, उसके समान वस्तु 
के दशन से उत्पन्न स्मृति के वर्णन में है। ] और जेसे कि :-- 
` दोनों हाथों से पकड़े हुये यशोदा माता के स्तनों पर ( दुग्धपान में) अपने अधर- 
सुरों को सटाये तथा उनके द्वारा पाञ्चजन्य का स्मरण करते हुये भगवान्‌ कृष्ण के रोमाञ्चो 
को ( आपलोग ) अपने मन में बसाले ।! 
[ यहां बालक्कष्ण की, दुग्धपान के समय, यशोदा के स्तनों के स्पर्श से, पूर्वजन्मानुभूत 
' पाञ्चजन्य की स्सृति के वणन में 'स्मरणालंकार? का सौन्दर्य स्पष्ट प्रतीत हो रहा है |] 
टिप्पणी--काव्यप्रकाश के स्मरण-लक्षण पर रुय्यक की इस स्मरण-परिभाषा अर्थात्‌ 
'वस्तुविशेषं दृष्ठा प्रतिपत्ता स्मरति यत्र तत्सद्दशम्‌ । 
काळान्तरानुभूतं वस्स्वन्तरमित्यदः स्मरणम ॥? ( काव्यालंकार ८.१०९ ) 
का प्रभाव स्पष्ट है। केवल स्सृतिमात्र में 'स्मरण! अलंकार नहीं । यह तो ूर्वानुभूत वस्तुः की ऐसी 
स्मृति में संभव है जिसमें प्रत्यक्ष इष्ट वस्तु के साथ पूर्वानुसूत वस्तु का साइइय प्रतीत हुआ करता 
है। इसे “अनुमान? नहीं माना- जा सकता क्योकि यहां अनुभव (और स्मृति के विषयों में किसी 
भकार की व्याप्ति भथवा अविनाभाव की कोई विवक्षा नहीं रहा करती । 


अनुवाद--'आन्तिमान्‌? वह अळंकार है जिसमें प्रकारणिक के दुर्शन में, अप्राकरणिक 
के साथ उसके सादृश्य के कारण, थप्राकरणिक की प्रतीति का निरूपण किया जाय। 

यहां 'तत्तल्यदर्शने' में “ततः के द्वारा:'अन्यत! “दूसरे? अर्थात्‌ 'अप्राकरणिक' का निर्देश 
किया गया है । अप्राकरणिक - के तुल्य अथवा समान प्राकरणिक ही हो सकता है और 
इसीलिये यहां वही अभिम्रेत है । इस प्रकार अप्राकरणिक के समान प्राकरणिक के दर्शन 
में प्राकरणिक का जो अप्राकरणिक के रूप में निश्चयात्मक ज्ञान है उसी में 'आन्तिमान? 
अलंकार की रूप-रेखा रहा करती हे । - 

“आरन्तिमान! में “रूपकः का अथवा अतिशयो क्ति (निगीर्याध्यवसानरूपा अतिशयोक्ति) 
___ का अम नहीं होना चाहिये क्योंकि जहां स्वारसिक अम रूपक अथवा अतिशयोक्ति में 
न रहा करता (क्योंकि रूपक अथवा अतिशयोक्ति में जो अम संभव है वह व्यङ्गयः 


काल्पनिक है न कि स्वाभाविक अथवा अनाहाग्रे ) वहां इस 'भ्रान्तिमान्‌? में इसकी स्पष्ट 
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उदाहरणम्‌-- क 
कपाले मार्जारः पय इति करान्‌ लेढि शशिनः 
तरुच्छिद्रभोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति | 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 
प्रभासत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विप्लबयति ॥ ५५२ ॥ 
। ( ५४ 'प्रतीप? अलंकार ) 
(२०१) आक्षेप उपमानस्य प्रतीपमुपमेयता । | 
तस्येव यद्वि वा करुप्या तिरस्कारनिवन्धनम्‌॥ १३३ ॥ 
( प्रतीप के दो भेद ) ; 
अस्य धुरं सुतरामुपमेयमेव वोढुं प्रौढ मिति केमर्थ्येन यदुपमानमाक्तिप्यते यदपि 
तस्येबोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवत्तयाऽनाद्राथमुपमेयभाबः कल्प्यते 
तढुपमेयस्योपमानप्रतिकूलवतित्वादुभयरूपं प्रतीपम्‌। 


प्रतीति हुआ करती है क्योंकि 'आन्तिमान? इस नाम में ही, इस शब्द के अर्थ के साथ, 


` अम ( स्वारसिक आन्ति ) का सम्वन्ध निविवादरूप से सिद्ध है । उहाहरण के लिये: 

“कितने आश्चर्य की वात है कि अपनी कान्ति के अभिमान में चूर यह चन्द्रमा'सारे 
` . संसार को आन्त बनाते दिखाई दे रहा है-कहीं तो विल्लियां खप्परों में पढ़ी चांदनी को 
दूध मान कर चाट रही हैं, कहीं हाथी पेड़ों की झुरसुट में छुनी चांदनी को कमल-नाल 
` समझ रहे हैं और कहीं कोई रमणी पलंग पर लोटती चांदनी को रतिक्रीड़ा के बाद अपना 
शुअवख जान उठाने को तेयार दै . . 

[यहां ( प्रस्तुत ) चन्द्रकिरणों में, ( अप्रस्तुत ) दुग्ध आदि के साथ साद्य होने से 
जो अनुभव हो रहा है वह उन ( किरणों ) का नहीं, अपितु दुग्ध आदि (अप्रस्तुत वस्तुओं) 
का और इस प्रकार यहां साइश्यज्ञान से अन्ति विवक्षित है जिसमें आन्तिमान्‌? अलंकार 
स्पष्ट है । 

ब --आन्तिमान्‌? अळंकार केवल आन्ति में नहीं अपितु साइश्यप्रयुक्त आन्ति में है। 
और 'साइश्यप्रयुक्त आन्ति? भी यहां ऐसी होनी चाहिये जिसमें कवि-प्रतिभा का हाथ हो। इसी- 
लिये अलंकार सर्व॑स्वकार का कथन है--'सादृश्यहेतुकापि आन्तिविच्छित्त्यर्थ कविप्रतिभोत्था- 
पितेव गुह्यते ।? छ 

अनुवाद--“प्रतीप' वह अलंकार हैं जिसमें या तो उपमान का निषेध अथवा निन्दुन 
वर्णित हो या उपमान का, उसे अनाहृत करने के कारण, उपमेयरूप से वणन किया जाय। 


( प्रतीप का पहला प्रकार वह है जिसे उपमान का आक्षेप कहते हैं।) उपमान के - 


उपमान के निष्प्रयोजन होने से और उपमान की निष्प्रयोजनता 
॒ म pa 1 हे कि उसका जो भी प्रयोजन हो वह उपमेय के द्वारा ही 


सम्पन्न समझ लिया जाय । ( 


से ० 
जन व शा निम लोकप्रसिद्ध ( चन्द्रादिरूप ) उपमान का तिरस्कार अभिग्रेत 


से संभव है वह है ( चन्द्रादिरूप ) उपमान के लिये 
डी और यह विरला नर (सुखादिरूप ) उपमेय की उद्धावना। FR ये हो 
दोनों तीप के प्रकार हैं क्योंकि “प्रतीप” का अभिमाय दारा र Se 
रहने का। . 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ “गाच्या 


( १ उपमेय के रहते हुये उपमान के वैफल्य में 'प्रतीपः ) 
लावण्यौकसि सम्रतापगरिमण्यग्रेसरे त्यागिनां 
देव ! त्वय्यवनीभरक्षमभुजे निष्पादिते वेधसा । 
इन्दुः कि घटितः किभेष विहितः पूषा किमुत्पादितं 
_ चिन्तारत्नमदो मुधेव किममी सृष्टाः कुलदमाभूतः || ५४ ३॥ 
(२ उपमान के तिरस्कार में “प्रतीप” ) 
ए एहि दाव सुन्दरि करणं दाऊण सुणसु वअणिज्ज 
म्‌ । 
तुज्म मुहेण किसोअरि चन्दो उअभिज्जइ जणेण । ५५४ ॥| 
( अयि एहि तावत्सुन्दरि कणा दत्वा श्रृणुष्व वचनीयस्‌ \ 
व कृशोदरि ! चन्द्र उपमीयते जनेन ॥ ५५४॥ १ 
अत्र झुखेनोपमीयमानस्य शशिनः स्वल्पतरशुणत्वाहुपसिः य 
णिज्जमिति वचनीयपदाभिव्यङग्यस्तिरस्कार: | rh 


( उपमान के एक और प्रकार के तिरस्कार में ' 
प्रतीप? ) 
हि निष्पन्नेवोपमितिक्रियाञनादरनिबन्धनम्‌ | 
१५ गबमसंवाह्ममिम ७ 
गवेमसंवाह्यममिमं लोचनयुगलेन किं वहसि सुग्धे ! | 
हि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि ॥ ५५४ | । 
त्पलानामनाद्रः । अनयैव रीत्या - साइज नै रीत्या यद्सामास्यगुणयो- 
इसके क्रमशः उदाहरण ये हैं: 
राजन्‌ ! जब कि विधाता ने सौन्दर्य के निधान महर्न 
1 1 महनीय प्रतापशाली, 
उ तमे समय a री ही रच दिया तव छ न 
ला! क्यों सृष्टि की! और ङुळाचलों को भी तो व्यर्थ 
प्रतिपादन है जिससे 
समन्वय का अभिप्राय 


'अरी सुन्दुरी ! अरी कृशोदरी ! इधर तो > 
लोग अव तेरे सुख को चन्द्रमा के प सर कान दे अपनी इस निन्दा पर कि 


सुख की अपेक्षा चन्द्ररूप इसलिये नहीं दिखाई देती क्योंकि 
इस ओपम्य की अनिष्पत्ति का धि ५ स क ) गुणों की कमी है । 
द्वारा अकाशित किया जा रहा है जिससे उपम 


) इस पद के 
कहीं ( “प्रतीपः में एज का तिरस्कार हो रहा है। 
को निप्पतति ही कारण हो (७७५७ के ह ऐसा भी हो सकता हे जिसमें औपस्य 


“> 'भरी झुग्धे ! तुझे अपनी आंखों 
देखो उघर ही, ` एख का इतना अधिक अभिमान क्यों, 
वो र नस सरवरों में ऐसे अनेकों नीलकमल विराज रहे हैं । जव कि, लि 
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गात्‌ नोपमानभावसपि अनुभूतपूर्वि तस्य तत्कल्पनायामपि भवति प्रतीपमिति 
प्रत्येतव्यम्‌ | 


यथा-- 
अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहल तात मास्म इष्यः । 


ननु सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ बचनानि दुर्जनानाम्‌ ॥ ५५६ ॥ 
अत्र हालाइलस्योपमानत्वमसम्भाव्यमेवोपनिबद्धम्‌ | 


( ५५ सामान्य अलंकार ) 
(२०२) प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 
ऐकात्म्यं वध्यते योगात्तत्सामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥१३४॥ 


अतादृशमपि ताइशतया विवक्षितुं यत्‌ अप्रस्तुतार्थन संपक्तमपरित्यक्तनिज- 
गुणमेव तदेकात्मतया निबध्यते ततसमानुगुणनिबन्धनात्सामान्यम्‌ । 


गुणशाल्ली और उत्पल न्यून गुणशाली बताये जारहे हैं । जो उपमेय होता दै वह उपमान 
से इसलिये न्यून होता हे क्योंकि उपमान से ही उसका सादृश्य सिद्ध किया जाया करता 
है । यहां प्रसिद्ध सौन्द्यं नीलकमलों का ही नायिका के नयनों से औपम्य सिद्ध किया 
जा रहा है जिसमें उपमा-निप्पत्ति तो अवश्य है किन्तु लोक-प्रसिद्ध उपमान नीळकमलों 
का तिरस्कार ही स्पष्ट विवक्षित हे ) । 

इसी तरह प्रतीप में एक और भी प्रकार संभव है जिसमें किसी वस्तुको उसके 
असाधारणयुण-सम्पन्न होने के कारण, किसी उपमेय की तुलना में, उपमान वस्तुतः न 
वन सकने पर भी, उपमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाय । जेसे किः 

अरे हालाहल ( विष ) ! तेरा यह केसा अभिमान कि संसार की दारुण वस्तुओं 
में तू ही महादारुण है! अरे इस संसार में तो तुझ सरीखे खलवचनों की कोई कमी ही नहीं।' 

यहां दारुणता में निरुपम हालाहल का खलवचनों के उपमान के रूप में कथन किया 
गया है ( जिससे अनुपम वस्तु की उपमानता के उपन्यास में एक अन्य ही प्रतीप-भ्रकार 


`. दिखायी दे रहा है )। 


टिप्पणी--काव्यप्रकाश का 'प्रतीप'-निरूपण अलंकारसवेस् के 'प्रतीप-निरूपण का 
अनुसरण करता है । 'प्रतीप? में “व्यतिरेक? का भ्रम नहीं हो सकता क्योंकि जहां “प्रतीप? का 
अभिप्राय उपमान का “अपकर्ष है वहां “व्यतिरेकः का अभिप्राय “उपमेय? का आधिक्य है । यहां 
“उपमेयोपमा? की मी शन्ति नहीं हो सकती क्योंकि जहां “उपमेयोपमा! में परस्पर उपमानोपमेय- 
भाव की प्रतीति अपेक्षित है वहां 'प्रतौप” में उपमान की, उपमेय रूप से कल्पना इसलिये है कि 
इसके द्वारा उपमान की अपकृष्टता का वोध हो । ` 

अनुवाद-'सामान्य? अलंकार वह है जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत पदार्थ के योग में, 
दोनों के गुण-साम्य के प्रतिपादन के लिये, दोनों की एकरूपता का प्रतिपादन किया जाय। 

यहां 'गुणसाम्यविवक्षया' में गुण-साम्य की “विवक्षा' का जो अभिप्राय है वह है 
प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से वस्तुतः समानता न होने पर भी समानता का प्रतिपादन 
करना । 'प्रस्तुतस्य यदन्येन' में "अन्य का ताप्पय है अप्रस्तुत पदार्थ का । इसे प्रकार 
“योगादेकात्म्ये वध्यते’ का अर्थ है अपर्तु वस्तु से सम्बद्ध तथा अपने गुणों से युक्त 
प्रस्तुत वस्तु का ऐसा प्रतिपादन जिसमें वह अप्रस्तुत वस्तु से एथक न प्रतीत हो। इस 
अकार “सामान्य? को 'सामान्य' इसलिये कहते हैं क्योंकि यहां समानगुणसम्बन्ध की 
विवद्ञा रहा करती है । जेसे कि 2. 8 
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उदाहरणम्‌-- 
मलयजरसबिलिप्ततनवो नवहारलताविभूषिताः | 
सिततरदन्तपत्रक्ृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांझुकाः ।। ५४६ ॥ 
शाशश्चति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गताः ! 
प्रियवसतिं प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियोऽभिसारिकाः।॥। ५५७ ॥ 


अत्र प्रस्तुततदन्ययोरन्यूनानतिरिक्ततया निबद्धं घवलत्वमेकात्मताहदेतुः अत 
एव प्रथग्भावेन न तयोरुपलक्षणम्‌ | 


यथा वा-- 

वेत्रत्वचा तुल्यरुचां वधूनां कर्णाग्रतो गण्डतलागतानि | 

भृङ्गाः सहेलं यदि नापतिष्यन्‌ कोऽवेद्यिष्यन्नवचम्पकानि ॥ ५५८ | 

अन्न निमित्तान्तरजनिताऽपि नानात्वप्रतीतिः प्रथमप्रतिपन्नमभेद्‌ं न व्युदः 
सितुमुत्सहते प्रतीतत्वात्तस्य प्रतीतेश्च बाधायोगात्‌। 


( ५६ 'विशेष' अलंकार ) 
(२०३) विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यचस्थिति! । 
एकात्मा युगपह्टृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥ १३५ ॥ 


“चारों ओर चांदनी विखेरता हुआ चांद जब सारी एथिवी को धवळता में डुबो रहा 
है तब चन्दनचच्चित शरीर चाळी, भोती की माळा से अलंकृत, शुञ्र कर्णाभरण से बढ़ती 
सुख-कान्ति वाली और स्वच्छ सुन्दर परिधान से सुशोभित अभिसारिका भला केसे 
पहचानी जांय ! और क्यों कर न निडर हो अपने प्रिय-जनों के घरों मे शान्तिपूर्वक 
पहुंच जांय !? 

यहां प्रस्तुत-अभिसारिका और अप्रस्तुत चांदनी में धवळता रूप 

॥ गुण की ऐसी समभाव- 
रूप स्थिति का वर्णन है जिससे इन दोनों में एकरूपता प्रतीत हो.रही है और इन्हें एथक- 
का कठिन हो रहा है। अथवा जेसे कि-- बु 

५ झूम-झूम कर न मंडराते तब भळा वेतसचएक ( वेंत की छाल ) सरीखी 
कान्ति वाली बघुड आओ के कानों से कपोल-फलक तक झलती या जे 
कलियों स पहचान पाता !? dee 

यहा भी 'सामान्याळंकार' ही है क्योंकि प्रस्तुत-कपोलफलक और 

अप्रस्तुत चम्पक- 

क की पूर्वानुभूत एकरूपता प्रतीत हो रही है जिसे दूर करना अमर-पातरूपी निमित्त 

उत्पन्न इन दोनों की पार्थक्य-प्रतीति के लिये भी संभव नहीं हो रहा है क्योंकि एक- 
रूपता की प्रतीति जब उत्पन्न हो गई तो उसकी अजुत्पत्ति की संभावना कहां ! 

"7 सामान्य? में तो अनुभूत एकरूपता की प्रतीति विवक्षित है और 'आन्तिमान्‌? में 


उस एकरूपता को प्रतीति, जो स्मृति का विषय हो। यहां रूपक? की भी संभावना नहीं क्योंकि _ 


रूपक” में तो उपमेय की उपमानरूप से प्रतीति हुआ करती है और यहां उपमेय अं [न 
_ को एक रूप से प्रतीति। यहां तदगुण? का भी संदेह नहीं क्योंकि 32202 ज 
अपने युर्णो का परित्याग करने के कारण उपमान के युणों को ग्रहण करता है और यहां उपमेय 
और 20% य गुणों को बिना छोड़े ही गुण-साम्य की दृष्टि से एकरूप प्रतीत हुआ करते हैं। 
ल यत अल अळंकार है जिसमें (१) दिना लोकप्रसिद्ध आधार के किसी आधेय 
सति पादित की जाय, (२) एक वस्तु की अनेक वस्तुओं में, एक ही 
» एकः बृत्ति अथवा स्थिति का वर्णन किया जाय और (३) एक कर्ता की, 
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अन्यत्मकुवतः कायमशक्यस्यान्यवस्तुनः । 
तयैव करणं चेति विशेषञ्जिविधः स्मृतः ॥ १३६ ॥ 
( “विशेष? के तीन भेद ) 
प्रसिद्धाधारपरिहारेण यत्‌ आधेयस्य विशिष्टा स्थितिरभिधीयते स प्रथमो 
विशेषः | यथा— 
दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते वन्याः ॥ ५५६ ॥ 
एकमपि वस्तु यत्‌ एकेनेव स्वभावेन युगपदनेकत्र वतेते स द्वितीयः | 
यथा— 
सा वसइ तुज्फ हिअए सा च्चिअ अच्छीसु साअ वअणेसु । 
अह्यारिसाण सुन्दर ओआसो कत्थ पावाणम्‌॥ ५६०॥ 
( सा बसति तव हृदये सेवाक्तिषु सा च वचनेषु \ 
अस्माइशीचां सुन्दर अवकाश कुत्र पापानाम्‌ ॥ ५६० ॥ ) 


यदपि किंचिद्रभसेन आरभमाणस्तेनेव यत्नेनाशक्यमपि कार्यान्तरमारभते 
सोऽपरो विशेषः | 
यथा-- 
स्फुरददभुतरूपमुत्मतापञ्वलनं त्वां स्जताऽनवद्यविद्यम्‌ | 
विधिना सस्र्जे नबो मनोभूभुषि सत्यं सविता बृहस्पतिग्व ॥ ५६१॥ 


एक कार्य करते हुये ही, अन्य किसी अशक्य कायं में, पूर्वकार्य की भांति ही, क्षमता का 
अभिधान किया जाय । इस प्रकार “विशेष? तीन रूपों चाळा हुआ करता है। 
यहां प्रथम प्रकार का “विशेष! तो वह है जिसमें किसी आधेय वस्तु की, उसके प्रसिद्ध 
आधार के न होने पर भी, एक विशिष्ट स्थिति का वर्णन किया जाया करता है। जैसे किः 
“दिवंगत भी वे कविगण जिनकी अनन्तगुणमयी कविता कल्पान्त तक सारे संसार | 
को आनन्दित किया करती है, क्योंकर सवके समादार के पात्र न हों !' > 
[ यहां कविरूप आधार के विना ही आधेयभूत कविता की अवस्थिति का वर्णन है | 
जिससे “विशेष? का प्रथम भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा दै। ] | 
। 


दूसरे प्रकार का “विशेष' वह रहा जिसमें एक ही वस्तु की, एक रूप से, अनेक स्थान 
पर, एक समय में ही अवस्थिति का प्रतिपादन किया जाय । जेसे कि-- 1 

“झरे सुन्दर युवक ! हम सरीखी अमागिनों के, लिये तुम्हारे पास स्थान कहाँ जब 
कि चस वही ( युवती ) तुम्हारे हृदय में रहे, वही तुम्हारी आंखों में बसे और वही विराजे 

तुम्हारी वाणी पर !' ह 
[ यहां एक ही कामिनी की, एकरूप से, ३ गज ही, हृदय, नेत्र और वाणीरूप 
आधार पर अवस्थिति प्रतिपादित की जा रही है । हि 
तीसरा 'विशेष'-प्रकार वह हुआ जिसमें त्वरावश किसी एक काय का करने वाळा, 
एक ही प्रतलपूर्वक, किसी दूसरे अशक्य कार्य में भी हाथ डालते हुये वर्णित हो | 
मि rent सौन्दर्य, जाज्वल्यमान प्रतापानछ किंवा विशुद्धविद्या से विभूषित 
तुम्हे बनाने वाले विधाता ने इस संसार सें एक नया कामदेव बना दिया, पक अमूतपूरव | 
सूर्य रच दिया और कर दिया उस बृहस्पति का निर्माण जो सचमुच अपूवे है !? र 
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यथा वा-- 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ | 
करुणावियुखेन मृत्युना हरता त्वां बत किं न मे हृतम्‌ ॥ ५६२ ॥ 
सत्र एबँविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनाबतिष्ठते तां बिना प्रायेणा- 
लंकारत्वायोगात्‌ अत एवोक्तमू-- 
सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते 
यत्नोऽस्यां कविना कार्य: कोऽलङ्कारोऽनया विना ॥ इति | 
(५७ तद्गुण’ अलंकार ) 
(२०४) स्वयुत्सज्य गुणं योगादत्युज्ज्यलगुएस्य यत्‌ । 
वस्तु तढ्णुणतामेति भण्यते स तु तदगुणः ॥ १३७ ॥ 


[ यहां प्रकृत राज-निर्माणरूप कार्य करने वाळे विधाता झे हारा, एक ही प्रयत्न से, 
अशक्यनिर्मांण कामदेव आदि की सृष्टि के वर्णनों में 'विशेष' का तीसरा प्रकार स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा है। ] १ 

अथवा यहां जेसे कि-- 

“ओह ! निढुर देव ने तुझे ( तुझ प्राणसमा इन्दुमती को ) जब मुझसे छीन लिया 
तब सब कुछु-मेरी ग्रहिणी, मेरा सचिव, मेरी सखी, मेरी रलितकलाविधि की प्रिय-शिंष्या- 
सभी कुछ तो छीन लिया !? ( रघुवंश ८) 

[ यहां भी इन्दुमती-ह्रणरूप एक ही कार्य-रत सत्यु के द्वारा, एक ही प्रयत्न में, 

प अनेक अशक्य कार्यों का किया जाना प्रतिपादित है जिसमें 'विशेषः 
का यही प्रकार स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। ] 

यहां यह शंका कि आधार के अभाव में आधेय की अवस्थिति के प्रतिपादन और 
एक प्रयत्न में दो-दो कार्यों के करने के वर्णन में अलंकार कैसा जब कि ये बातें हो वस्तुतः 
बेतुकी हों, ठीक नहीं क्योंकि यहां जो बेतुकापन सा लग रहा है वह वस्तुतः वेतुकापन 
नहीं अपितु एक ऐसी उक्ति है जिसे अतिशय अथवा वेचित््यविशेष से की गयी उक्ति कहा 

वस्तुतः जहां कहीं भी ऐसा प्रसंग हो वहां बेतुकापन की वात नहीं अपितु 
ऐसे ही अतिशय के अभिधान की बात समझनी चाहिये जिसमें विचित्रता का प्राण 
अथवा रहस्य किया है और जिसके बिना प्रायः कोई भी अलंकार “अलंकार? नहीं माना 
जा सकता। ले ऐसा कहा जा चुका है :-- 

“यह सब अ द्वारा अभिधान जो कि सर्वत्र अळंकार-प्रसङ्गों में पाया जाता हे 
वस्तुतः एक उक्ति वैचित्र्य हे और यही वह रहस्य है जिसके द्वारा कहीं भी अळंकारमयता 
छायी जाया करती है, जिसमें कवियों को सतत प्रयत्रशील रहना पड़ता है और जिसके 
बिना “अळंकार” नाम की कोई वस्तु नहीं दिखाई देती !? 

काव्यप्रकाशः के 'विशेपः-विवेचन का आधार रुद्रट की यह विशेष”-परि भाषा हैः-- 
के यस्मिन्नभिधीयते निराधारस्‌। ताइगुपलभ्यमान विज्ञेयोऽसौ विशेष इति ॥ 
| वस्तु विद्यमानतया । युगपदभिधीयतेञसावत्रा$न्यः स्याहिशेष इति॥ 
*यन्नान्यत्‌ कुर्वाणो युगपत्कार्यान्तरं च कुर्वीत । कर्तुमशक्यं कत! विज्ञेयोऽसौ विशेषोऽन्यः॥ 


( काव्यालंकार ९.५, ७, ९) | 


स्की Se ' विशेषः मीमांसा अर्थांत 
भी इसी इष्टि की है _. __ ” रपशक्‍्यवस्त्वन्तकरणं विशेप”। (अलं. सः, पृ. २७१ ) 


क अलंकार वह है जिसमें उत्कृष्ट युणशाळी अप्रस्तुत विषय के | 
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वस्तु तिरस्क्ृतनिजरूपं केनापि समीपगतेन प्रगुणतया स्वगुणसंपदोपरक्त 
तस्प्रतिभासमेव यत्समासादयति स तद्गुणः तस्याप्रकृतस्य रुणोऽञ्रास्तीति | 
उदाहरणम्‌ 
बिभिन्नवणां गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः स्फुरन्या | 
रत्न: पुनयंत्र रुचा रुचं स्त्रामानिन्यिरे वंशकरीरनीलेः ॥ ५६३ ॥ 
अत्र रवितुरगापेत्तया गरुडामजस्य तदपेक्षया च हरिन्मणीनां प्रगुणवणेना । 
( ५८ अतहूण अलंकार ) 
(२०५) तद्रुपानचुदारश्चेदस्य तत्स्यादतद्शुणः । 
यदि हु तदीयं वणं सम्भवन्त्यामपि योग्यतायां इदं न्यूनगुणं न ग्रह्रीयात्तदा 
सवेदतद्गुणो नाम्‌ | 


सम्वन्ध से न्यूनगुणयुक्त प्रस्तुत विषय अपने स्वरूप को छोड़कर अप्रस्तुत के स्वरूप का 
ग्रहण करते प्रतिपादित किया जाय । 


“तद्गुणः का अभिप्राय हे उस (प्रकृत) का जिसमें अप्रकृत का गुण हो । जिसमें अप्रकृत 
का गुण हो वह वस्तु प्रकृत वस्तु ही हो सकती है । इस प्रकत वस्तु में अप्रकृत वस्तु का 
गुण तभी हो सकता है जब कि इसका अपना गुण, अपना रूप, अपनी समीपवतीं अकृष्ट 
गुण वाली अप्रकृत वस्तु की गुणसम्रद्धि के संपक में आकर अभिभूत हो जाय और उसी के 
रूप-रंग में अपने आप को रंग छे। जेसे किः-- 

“यही वह रैवतक पर्वत है जहाँ उपा की लाली की चारों ओर फैछनी कान्ति से 
( पहले तो ) स्वतः हरिद्वणं ( हरे रंग की ) भी सूर्य-किरणें रक्तवर्णे चना दी जाया करती 
है और वाद में वंश-करीर ( वांस के कोपल ) की भांति नीलवण के मरकत मणियों की 
जलती आभा से पुनः अपना पहला रंग (हरा रंग) पा लिया करती हैं।' शिशुपालवध ४) 

यहां सूर्य-किरणों की अपेक्षा उपा की लाली की उत्कृ्टवणंता और उपा की लाळी की 
अपेक्षा सरकतमणियों की प्रकृष्ट्युणशालिता विवक्षित है । 

टिप्पणी--क्राव्यप्रकाशकार ने “तदूयुण? का स्वरूप अलंकारसवेसकार को दृष्टि से देखा है । 
भलंकरारसवेस्व ( पृष्ठ २१३ ) में यह 'तद्‌गुण”-कक्षण हैं-- 

“स्वगुणत्यागादद्युत्कृटगुणस्वीकारस्तहुणः ।' 
ऐसा प्रतीत होता है कि रुव्यक और मम्मट ने रुद्रट के इस 'तद्गुण?- लक्षण 
ध्यस्मिन्नकगणानामर्थांनां योगळच्यरूपाणाम्‌ । संसगे नानात्वं न छचयते तद्गुणः स इति ॥' 
कु ( काब्यालंकार ९.२२ ) 
को तो न माना किन्तु उनके इस तदगुण-विश्ेषण अर्थात्‌. 7 
असमानग॒णं यस्मिन्नति लगुणेन वस्तुना वस्तु । संसष्ट तहुणता घत्तऽन्यस्तदूगुणः स इ 
ee पर र ( काव्यालंकार ९.२४ ) 


को स्वीकार कर छिया । 
अनुवाद- अतद्गुण? 
न्यूनयुण भी अप्रकृत का, 
प्रतिपादित किया जाय । १७ 
> तहुण के विपर्यय ) का अभिप्राय है--एक वस्तु (अर्थात्‌ अप्रकृत) के द्वारा, 
दुग चाली वस्तु ( अर्थात्‌ प्रकृत ) के गुणका तब भी 


अलंकार वह है जिसमें प्रकृष्टयुण प्रकृत के संसग में आकर, . 
उस (अर्थात्‌, प्रकृत ) के गुण का अनुहरण न करना 


जाना जब कि इसकी पूरी संभावना हो। जैसे किः 
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घवलोसि जहवि सुन्दर तहवि तुए मञ्झ रज्जिअं हिअअम्‌ | 
राअभरिए वि हिअए सुहअ णिहित्तो ण रत्तोसि ॥ ५६४॥ 
( चवलोऽसि यपि सुन्दर | तथापि त्वया मम रञ्जितं हृदयम्‌ । 
रागमरितेऽपि हृदये सुमग । निहितो च रक्तोऽसि ॥ ५६४ ॥ ) 
( “अतदुण? की एक अन्य प्रकार की संभावना ) 
अत्रातिरक्तेनापि मनसा संयुक्तो न ,रक्तताझुपगत इत्यतद्गुणः | किं च 
तदिति अप्रकृतम्‌ अस्येति च प्रकृतमत्र निदिंश्यते | तेन यत्‌ अप्रकृतस्य रूपं प्रकृ- 
तेन कुतोअपि निमित्तान्नानुविधीयते सो5तहूण इत्यपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
यथा-- 
गांगमम्बु सितमम्बु यासुनं कञ्जलाभसुभयन्न मज्जतः । 
राजहंस ! तब सेव शुअता चीयते न च नचापचीयते ॥ ५६५ ॥ 
( ५९ “याघातः अलंकार ) 
(२०६) यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा ॥ १३८ ॥ 
तथैव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्पृतः । 
येनोपायेन यत्‌ एकेनोपकल्पितं तस्यान्येन जिगीषुतया तडुपायकमेब यद- 
न्यथाकरणं स साधितवर्तुव्याहतिहेतुत्वाब्याघातः । | 


अरे सौभाग्यशाली युवक ! शुञ्जव्ण के होते हु हुते हुये भी तुम मेरे हृदय में लाली 
(अम ) ही पेदा कर गये और सैं ! में तो अपने राग ( प्रेम ) रंजित हृदय में तुम्हें बसाकर 
भी तुम्हें अजुरक्त ( छाल ) न चना सकी !? ( गाथा सप्तशती ७.६५ ) 

[ यहां 'अतदुण इसलिये है क्योकि अत्यन्त रागमय (लाली से भरे) हृदय के सम्पर्क : 
में आने पर भी सुन्दर युवक के अनुरक्त ( छाल ) न होने का ही प्रतिपादन है । ] 
„= पहा अतदुगुण में एक और भी संभावना हो सकती हे जो कि यह है--कारिका सें 
कप में “तत? “उस” का अभिप्राय है 'अप्रकृतः का और अस्य” का तात्पर्य है 
मत का । इस अकार 'अतदुगुण? वहां भी माना जायगा जहां किसी कारणवश प्रकत के 
ही अरा ह गुण का अनुहरण ( ग्रहण 2 मतिपावित हो। जेसे किः 

राजहस ! तुम जहां स्वच्छ गंगाजल और काले यसुना-जळ दोनों में डुबकी 
लगाने वाले हो वहां न तो तुम्हारी स्वच्छता बढ़ती ही र 
ही जान पर इं वती ही दिखाई देती हे और न घटती 
यहां अत राजहंस का अप्रकृत गंगा और यसुना-जळ के गर्णो 

पति बिते जिसमें अतदूगुण” अलंकार का ही रूप स्पष्ट झलक रहा है।] के ळे 
के पिता पणी पवग का ही विषयेय है। रुव्यक ने इसोडिये अतद्गुण’ का यह 


क क त. 


“सति हेतौ तद्शुणाननुहारोऽतद्गुणः । (अल | 
| त १ लकारसवेस्व २१४ पृष्ठ 
वस्तुतः रुय्यक के दिये जो अतद्गुण’ के उदाहरण है वे ही काव्यप्रकाशकार ने भी उद्धत किये है न 


७ चिवाद-- “व्याघात? अळंकार वह है जिसमें किसी एक के य से सिद्ध 
कार्य किसी दुसरे के र वे द्वारा एक उपाय से 
नसि Se र T रिका के प्रद्शन में उसी उपाय से विपरीत अथवा 


'व्याघात' का अभिप्राय है 'पूवेसाधित वस्तु के विनाश के कारण होने? का। जब एक 
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उदाहरणम्‌-- 
दशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति हशेब याः | 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ ५६६॥ 
२० (21 ६० 'संवष्टि अलंकार) त. 0 
(२०७) सेष्टा संस्रष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः॥ १३६॥ 


( संखुष्टि के तीन प्रकार ) 
एतेषां समनन्तरमेवोक्तस्वरूपाणो यथासम्भवसन्योन्यनिरपेक्षतया यदेकत्र 
शब्द्भागे एव अर्थेविषये एव उभयत्रापि वा अघस्थानं सा एकार्थसमबायस्व- 
सावा संसृष्टिः | 
तत्र शब्दालक्लारसंसृष्टियेथा-- 
वद्नसौरभलोभपरिश्रमद्ञ्रमरसंश्रमसंश्रतशोभया | 
चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदृशाऽन्यया ॥ ५६७॥ 


के द्वारा, उसी उपाय के प्रयोग से, असिद्ध अथवा विपर्यस्त वना दिया जाय तो वहां 
पूर्वसाधित वस्तु के विपर्यय में 'ब्याधात' स्पष्ट ही है । जेसे किः 

“जो चामलोचनायें अपनी आंखों से उस काम को पुनरुजीबित किया करती हैं जिसे 
विरूपाक्ष ( त्रिनयन भगवान्‌ दिव ) की आंख भस्म कर चुकी है, उन विरूपाक्ञ-विजयिनी 
रमणियों के आगे भला क्योंकर न सिर झुक जाय !' र 

[ यहां आंखों के द्वारा ही जला देने और जिला देने में कार्य-बेजास्य स्पष्ट ही है। 
यद्यपि विरूपाक्ष की आंख और वामलोचनाओं की आंखों में कोई एकरूपता नहीं और 
न किसी प्रकार का व्याघात ही अभिप्रेत है किन्तु दोनों में नेन्नमात्र रूप वस्तु की एक 
जातीयता तो हे ही जिससे कारण-वेजात्य भी स्पष्ट ही है। ] 

टिप्पणी--रुद्रट का व्याघात लक्षण यह है :-- 2 

है कारणसुत्पादन न कायस्य । 

अ तिदय इति विज्ञेयः ॥' ( काव्यालंकार ९.५२ ) 
किन्तु काव्यप्रकाशकार ने इसका अनुसरण न कर रुस्यके के निम्न व्याधात-लक्षण, का अनुसरण 
किया है: 

व्यथासाधितस्य तथैवान्येनाऽन्यथाकरणं व्याघातः’ उ अछंकारसवंस्य पृष्ठ १७३ ) 
अनुवाद--'संसृष्टि' अलंकार वह हे जिसे पूर्व अलंकारों की परस्पर निरपेक्षता 
में भी एकत्र अवस्थिति का चमत्कार कहा करते हैं । न 
संसृष्टि का अभिप्राय है “एकाथसमवाय? का अर्थात्‌ एक शब्द अथवा अथ अथवा 
शञब्दार्थरूप काव्य-चस्तु में एक से अधिक अलंकारों के सम्बन्ध का, क्योंकि अब तक जिन 
जिन अलंकारो का स्वरूप-निरूपण हो चुका nls उनके लिये अर्थात्‌ यथा संभव एक से 
अधिक शब्दाळंकारों, अर्थालंकारों और | के लिये यह संभव हे किवे एक | 
दूसरे की परस्पर किसी अपेक्षा के विना भी काब्य में अथवा वस्तुतः काव्य के शब्दरूप * 
भाग, अर्थरूप भाग और शब्दार्थरूप भाग में एक ही स्थान पर अवस्थित रहें । इस 
प्रकार ( केयूरादि भूषणा में जटित भिन्न भिन्न सणियों के. समान ) एक से 'अधिक 
अलंकारो की, परस्पर निरपेक्ष रहते इः जो एकत्र अवस्थिति है ( जिसमें एक अळग 
चमत्कार है ) वही 'संसृष्टि अलंकार है । ज 
पहली दे अर्थात्‌ एक से अधिक शब्दालूंकारों की 'संसृष्टिः जैसे किः 
“बदुन-सौरम के राम से: मंडराने वाळे अमरो के भय से एक विचित्र विळास चाली 
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अर्थोलङ्कारसंसष्टिस्तु— 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलतां गता ॥ ५६८ ॥ 
पूर्वेत्र परस्परनिरपेक्षी यमकालुप्रासौ संसृष्टि प्रयोजयत उत्तरत्र तु तथाविषे 


उपमोत्प्रेक्षे | 
शब्दार्थालङ्कारयोस्तु संसष्टि-- 
सो णात्थि एत्थ गामे जो एअं महमहन्तलाअणणम्‌ | 
तरूणाण हिअअळूडिं परिसक्कन्तीं णिवारेइ ॥ ५६६॥ 
( स नास्त्यश्र आमे य एनां महमहायमाचलावण्याम १ 
तरुणानां हदयलुण्ठाकीं परिष्वक्कमाणां निवारयति ॥ ५६६ ॥ ) 
अत्रानध्रासो रूपकं चान्योन्यानपेक्ते संसर्गश्च तथोरेकत्र वाक्ये छन्दसि वा 


समवेतत्वात्‌ । 


उधर ही उसकी कलमेखळा ( सुन्दर करधनी ) का कलकल सुनाई पड़ने लगा? 
| रॅ !( शिशुपालवध ६ ) 
दूसरी 'संसृष्टि' अर्थात्‌ एक से अधिक अर्थालंकारो की 'संसृष्टि' जैसे किः-- 

“चारों ओर घोर अन्धकार ! ऐसा लगता है कि अंधकार सारे शरीर में अंगराग लगा 
रहा हो, आकाश अंजन की वर्षा कर रहा हो और प्राणिमात्र की दृष्टि दुष्ट सेवा की भांति 
| व्यथं हो रही हो।' 
| इन उपर्युक्त उदाहरणा में पहले में जो 'संसृष्टि अळंकार है वह हे परस्पर निरपेक्ष 


अनुप्रास ( जेसे कि 'भ' और 'ल' की आवृत्ति में ) और यमक-( जैसे कि 'कलमेखला 


कलकलोऽलकलो लशा? में 'कलोलकलोल' इस रूप की निरथंक चणों की पुनः श्रुति में ) 


इन दोनों शब्दाळंकारों के यहां ( काव्य के शब्दात्मक भाग में) एकत्र अवस्थिति के . 


कारण । इसी प्रकार दूसरे में जो 'संसृष्टिः है वह है उपमा ( जेसे कि 'असत्पुरुषसेवेब 
इष्टिविफलतां गता? में ) और उप्प्रेच्ता-( जेसे कि 'छिम्पतीच तमोऽङ्गानि” में ) इन दोनों 
अर्थालंकारों के परस्पर निरपेक्ष रहते हुये भी यहां ( काव्य के अर्थात्मक अंश में ) एकत्र 
। अवस्थान के कारण । 
१ तीसरी संसृष्टि अर्थात्‌ झन्दालंकार और अर्थालंकार की 'संसृष्टि' जेसे किः-- 
न “इस गांव में कोई भी ऐसा युवक नहीं जो इस सौन्दय की कस्तूरी से मतवाली 
| व्य म के हृदय लूटने वाली का इधर उधर घमण्ड में चूर होकर घूमना-फिरना 
1 सके ।? 
4932 ह ह अपान हमाल  जेसे कि 'त? 'थः रूप अ 
| साम्य प्रास ) और दूसरा है अर्थालंकार अर्थात्‌ रूपक ( जेसे 
ढिद्यलुण्टाकीमु, में ) और ये दोनों हैं परस्पर निरपेक्ष, किन्तु संबद्ध, पुकन्न न 
*इनकी 'एकत्र स्थिति’ का अभिप्राय है इनके एक वाक्य में ( चाहे वाक्य को अर्थावच्छिन्न 
“शब्दरूप माने, या आकांच्ञादियुक्त पदसमूह माने या अनेक वाक्यों की एक वाकयता की 
__ इष्टि से देखे) रहने अथवा एक छुन्द-एक संघटना-एक पद्यात्मक अथवा गद्यात्मक रचना 
EE में अवस्थित होने का । ही 


| 4 8 E> टिष्पणी--मामद ने 'संसृष्टि को एक अलंकार अवश्य माना था जैसा कि उनके 'काव्यलंकारर 


7 ५ की क निम्न र” 
0). 0) तप बकि से सात, 
चाः विभूषा $ संसश्विहलज्लारयोगतः ग । चेवसुद्ति 
५0 र नप >. "0४०१७ ५८२0७४! हर, > र धप ते. कै वि 
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२१_ (77 ३ कर अलर ) पे. 
(२०८) अविश्रान्तिजुषामासन्यङ्गाङ्गिल तु संकर! । 
एते एव यत्रात्मनि अनासादितस्वतन्त्रभावाः परस्परमनुमाह्मातुमाहकतां 
दृधति स एषां संकीयेमाणस्वरूपत्वात्संकर: | 
उदाहरणम्‌-- 


( दो अलकारों का “संकर? ) 
आत्ते सीमन्तरत्ने मरकतिनि हृते हेमताटंकपत्रे 
लुप्तायां मेखलायां झटिति मणितुलाकोटियुग्मे गृहीते । 
शोणं बिम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमृगदृशामित्वरीणामरण्ये 
राजन्गुञ्जाफलानां स्रज इति शबरा नेव हारं हरन्ति ॥ ५७० ॥ 
"भामह? के व्याख्याकार उद्धट ने भी इसका :— » | 
अलंकृतीनां बह्वीनां द्वयोर्वापि समाश्रयः । एकत्र निरपेक्षाणां मिथः संसृष्टिरुच्यते ॥' 
( काव्यालंकारसारसंग्रह् ६.५ ) 
इत्यादि दृष्टि से विवेचन कर दिया था, किन्तु काव्यप्रकाशकार ने इन प्राचीन आलंकारिको की 


संसृष्टि-सम्त्रन्धी धारणा के बदले 'अलंकारसवेश्व? के रचयिता 'रुय्यक' की संसृष्टि-समीक्षा का ही 


अनुमोदन किया है । 'रुय्यक? की :— 
'संसष्टिखिधा-शब्दालंकारगतस्वेन, अर्थालंकारगतत्वेन, उभयालंकारगतत्वेन च! । 
( अर्थालंकारसवंस्व-फाव्यमाला पृष्ठ २४४ ) 


` यह उक्ति ही काव्यप्रकाश के--'एतेपां ( अळंकाराणास्‌ )` ` 'पुकत्र शब्दभाग एव, अर्थविषय 
एच उभयत्राऽपि वाऽवस्थानस्‌ सा पकार्थसमवायस्वभावा संस्ृष्टिः “इस. संसष्टि- विवेचन का 
आधार है । यथपि काव्यप्रकाशकार ने 'संसष्टि का वही विइलेपण किया है जो अलंकारसवेस्वकार 
का किया हुआ है किन्तु काव्यप्रकाशकार 'संसृष्टि! में संयोग-न्याय और संकर? में समवाय-न्याय 
नहीं मानते इसलिये 'संसृष्टि' के लिये 'तिलतण्डुलन्याय' और “संकर? के लिये 'नीरक्षीरन्याय? की 
किसी कल्पना के विना ही त्रिविध 'संसृष्टि' और त्रिविध “संकर” का निरूपण कर देते है । १ 
अनुवाद--“संकर' अळंकार वह है जिसे पूर्वोक्त अळंकारों की, अपने आप में स्वतन्त्ररूप 
से अवस्थित न हो सकने के कारण, परस्पर अङ्ग और अङ्गी ( अनुग्राहक और अनुगाद्य 
. अथवा उपकारक और उपकायं ) रूप से ( काव्य के शब्दुभाग अर्थभाग अथवा शाब्दार्थ- 
गत भाग में ) अवस्थिति कहा करते हैँ। 


( “संकर का पहला प्रकार-अङ्गाङ्गिभावरूप संकर ) 


यहां अळंकारों के 'संकर' का अभिप्राय है अलंकारो के अपने स्वरूप में अवस्थित न 
रह कर परस्पर उपकार्योपकारक भावरूप सम्वन्ध सें बॅध जाने का। जब कि एक से 
अधिक अलंकार इस प्रकार रहने छगें तव उनका स्वरूप परस्पर संकीण हो गया। यहां 


जो “संकर? अळंकार कहा जा रहा है वह वस्तुतः अङ्गाङ्गिभावापन्न अलंकारों के स्वरूप-- 


सम्मिश्रण का ही चमत्कार है । उदाहरण के ल्यि:-- | थु; 
“महाराज ! शबरों और किरातो ने वन-वन में भटकती-फिरतीं आपकी दाझननारियों 
के नीठम-जडे शिरोभूषण उतार डाळे, सोने के कनफूळ ले छिये, कमर की करधनी 
छूट छी और मणियों के बने परों के बिछुए भी छीन लिये, किन्तु हार न ले पाये ! और 
“छे भी केसे पावें जब कि उन रमणियों के बिस्वसदर्य अधरों की आभा से छाल बने 
हार उन्हें रज्ञा की छब्याँ क्या करें! ५ |... | क 
३८, ३६ का० > 
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४४६ " ` काव्यप्रकाराः 
ooo 
७ “) ० 
अत्र तदूगुणसपेच्य भ्रान्तिमता प्रादुभूत तदाश्रयेण च तदूगुणः सचेतसां 
प्रभूतचमरत्कातनिसित्तमियनयोरङ्गाङ्गिभावः | 
- यथा चा 


( दो से अधिक अळंकारों का "संकर? ) | 
जटाभामिर्भाभिः करधृतकलळ्काध्ववलयो | 
वियोगिव्यापत्तेरिव कलितवेराग्यविशदः । 


परिप्रेखत्तारापरिकरकपालाङ्किततले | 

शशी भस्मापाण्डुः पितृवन इव व्योग्नि चरति ॥ ५७१ ॥ । 

उपमा रूपकं-उत्मेक्षा-श्लेषश्रेति चत्वारो5त्र पूर्वत अङ्गाङ्गितया प्रतीयन्ते। । 

कलंक एवाक्षवलयमिति रूपकपरिम्रहे करधृतत्वमेव साधकप्रमाणता प्रतिपदे | 

अस्य हि रूपकत्वे तिरोहितकलङ्कर्पं अच्षबलयमेव सुख्यतयाऽवगम्यते तस्य 
च करम्रहणयोग्यतायां सावंत्रिकी प्रसिद्धः । रलेषच्छायया तु कलकस्य करधा- 
क SSS NS SST 


यहां ( 'बिम्बोष्ठकान्त्या शोणम्‌' में ) जो “तद्गुण? अळंकार हे उसकी अपेक्षा से (“गुञ्जा- 
फलानां बस में ) 'भ्रान्तिमान' अलंकार की रूप-रेखा प्रकट हो रही हे । किन्तु यह 
“तदूगुण' यहां ऐसा नहीं जो स्वतन्त्ररूप से चमत्कारकारक लगे क्योंकि इसे भी 'भ्रान्तिमान्‌? 
की सहायता अपेक्षित है। इस प्रकार 'भ्ान्तिमान! से उपकृत 'तदुगरुण” का जो परस्पर 
अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्ध है. वही यहां 'संकरालंकार' है क्योंकि यही वह चमत्कार-विशेष 
जो यहां सहृदयों के अनुभव का विषय है । 
अथवा जैसे कि के 
“यह भस्म के समान ( भस्म रमाये सा ) शुभ्र चन्द्रमा ( योगी ) ऐसा लगता हे जेसे 
सर्वत्र विखरे नक्षत्रों के नरसुण्डो से भरे श्मशान सरीखे आकाश में रमण कर रहाहे। इसकी 
चांदनी है जटाओं सी पीली-पीली, इसके किरणसमूह ( हाथ ) में कळङ्क हे रुदाक्षमाला के 
समान लगा हुआ और इसकी शुभ्रता ! ( चित्त शुद्धि, योगी पक्ष में ) वह है विरहियों को 
संतप्त करने ( योगी-पक्त में आत्म-स्वरूप से सतत वियुक्त विपयों के विध्वंस करने ) के 
कारण ऐसी कि निरन्तर लालिमा को छोड़ती ( वीतरागता को बढ़ाती-योगीपक्ष में) 
अधिकाधिक स्वच्छता ( चित्त की विमरता-योगीपच में ) में ही बढ़ती जा रद्दी है 7 
यहां उपमा, ( जैसे कि 'जटाभामिर्भामिः', 'पितूवन इव व्योम्नि’ सें ) रूपक, (कलंका” ' 
च्तवळ्यस?, 'तारापरिकरकपाछ' सें ) उत्पेक्षा ( जेसे कि वियोगिब्यापत्तेरिव में ) और ही 
श्लेप ( जेसे कि 'वेराग्यविदाद में ) ये चार-चार अलंकार पूर्वोक्त उदाहरण की भांति | 
क परस्पर अङ्गाङ्गिभाव से अवस्थित प्रतीत हो रहे हैं । | 
(यहाँ यह शंका कि जब 'कळङ्का्वर्यम्‌' में 'कलझ् एव अक्षवळ्यस' ऐसा समास | 
होने से "रूपकः तथा 'कळङ्कः अक्षवळ्यमिव' ऐसा समास होने से उपमा- दोनों की. 
संभावना है तब इसे रूपक-उपमा का संदेह-संकर न मानकर रूपक क्यों मान | 
छिया जाय ठीक नहीं लगती ।) वस्तुतः वात यह है कि ( यहां “उपमा-रूपक 
का “संदेह-संकर नहीं हो सकता क्योंकि ) यहां ।'करशत? रूप जो विशेषण दै उसके 
द्वारा 'रुपक' की ही सिद्धि (न कि उपमा की ) की जा रही है। 'कलङ्काउवल्यम' 
सें रूपक इसी से सिद्ध है कि यहां कलङ्करूप उपमेय को तिरोहित करने वाणे 
अचवल्यरूप उपमान की ही विशोष्यरूप से प्रतीति हो रही है क्योकि इसी 
_ (अक्षवछ्यरूप ) विशोष्य में 'करछत'रूप विशेषण का सवंथा समन्वय संभव है। ( यहां 
'यह भी नहीं कहा जा सकता कि जब कलझ के साथ 'करग्ह्मत्वःरूप साधारण घम की 
सम्बन्ध न हो सके तब साइशयाधिक्य पर आश्रित “रूपक' भी केसे ! क्योंकि ) यद्यपि 
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रणं असदेव प्रत्यासत्या उपचयं योज्यते राशांकेन केवलं कलंकस्य मूत्यैंब उद्द- 
हनात्‌। कलंकोऽच्षवलयमिवेति तु उपमायां कलंकस्योत्कटतया प्रतिपत्तिः। न चास्य 
करशुतत्वं तत्त्वतोऽस्तीति सुख्येऽप्युपचार एव शरणं स्यात्‌ । एवंरूपश्च संकरः 
राच्दाल्ार यार परिदृश्यते । | 
राजति तटोयमभिहतदानवरासा5तिपातिसारावनदा | 
गजता च यूथमविरतदानवरा साऽतिपाति सारा वनदा ॥ ४७२ ॥ 
अन्न यमकमनुलोम प्रतिलोमश्च चित्रभेदः पादहयगते परस्परापेक्षे | 
( संकर” का दूसरा प्रकार-संदेहरूप संकर ) 
(२० 8) एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिश्चयः ॥ १४० ॥ 
ढयोबहूनां वा अलङ्काराणामेकत्र समावेशेऽपि विरोधान्न यत्र युगपदवस्थानम्‌ 
न चकृतरस्य परिग्रद्दे साधकम्‌ तदितरस्य वा परिहारे बाधकमस्ति | येनेकतर 
एव परिगृह्येत स निश्चयाभावरूपो द्वितीयः संकरः समुच्चयेन संकरस्येवाक्षेपात , 


ठीक ठीक हे कि कळक का करभहण ( हाथ मे लेना ) संभव नही वेडि उ ज छ कि कलङ्क का करग्रहण ( हाथ में लेना ) संभव नहीं क्योंकि चन्द्रमा का बिस्व 
ही कलङ्क का धारण करने वाला हुआ करता हे न कि उसका किरण-कलाप 
“कररत? विशेषण में 'कर'पद के रिल होने से ( अर्थात्‌ हाथ और किरण दोनों के अर्था 
के उपस्थापक होने से) इसके द्वारा कर ( किरण ) के साथ सामीप्य-संबन्ध से सदा 
अवस्थित चन्द्रमण्डल का सम्बन्ध जव कळङ्क से जुड़ जायगा तब रूपक की रूप-रेखा में 
आपत्ति कहां ! यदि यहां उपमा मानी जाय तब तो 'कळङ्कोऽक्षवलयमिच’ इस अभिप्राय 
में सुख्यरूप से-विरोप्यरूप से कछङ्क की ही प्रतीति होगी (न कि अक्षवछय की ) [और 
"कलङ्क में जब 'करएत' ( हाथ में लिया गया ) :साधारणधर्म स्वभावतः संगत न हुआ 
तव कलङ्करूप विशेष्य में भी उपचार (लक्षणा) ही एक मात्र अर्थ-्रत्यायन का साधन रह 
जायया (जो कि इसलिये ठीक नहीं क्योंकि, विशेष्य सें उपचार के आश्रय लेने की 
' अपेक्षा विशेषण में उपचार का आश्रय लेना ही युक्तिसंगत माना गया है ) । 
त यह ( अङ्गाङ्गिभावरूप ) संकर दो झब्दालंकारों में भी स्पष्ट प्रतीत हुआ करता है । 
“यही वह पर्वत-भूमि है जो 'अभिहतदानवरासा” देत्यों के सिंहनाद से प्रतिध्वनित 
किंवा “अतिपातिसारावनदा? चञ्चल तथा ध्वनिसुखर जलप्रवाह से .भरी है और जिसमें 
“अविरतदानवरा! निरन्तर प्रवाहित होने वाले मदजल से सुशोभित, 'सारा? वलशाली 
तथा “वनदा? वनों को विछुब्ध करने वाली गजता” हाथियों की रोलियां 'यूथमतिपाति? 
अपने अपने झुण्डो को रक्षा करती घूम रही हैं? ( हरविजय ५ ) 
यहां ( द्वितीय और चतुर्थं पाद में ) यमक और “अनुलोम? तथा प्रतिलोम? प्रकार 
के चित्रालंकार-दोनों एक दूसरे की अपेक्षा करते हुये € अङ्गाङ्गिभाव से.) पढ़े हैं ( जिसमें 
सहृदयो का मन इसलिये रम जाता है क्योंकि जहां इनमें से प्रत्येक अळंकार की “योजना 
कष्टसाध्य है वहां इन दोनों को इतनी सुन्दरता से निवाहा गया है )। 
यह “संकर? इस प्रकार का है जिसे अनिश्चय संदेह-संकर कहा गया है क्योंकि यहां 
दो अळंकारों में से किसी एक के निश्चय का न तो कोई ( न्याय ) साधक प्रमाण [रहा 
करता दे ठ न कोई ( दोष ) न प्रमाण ही मिला करता हे । 
यह दूसरे प्रकार का “संकर? अनिश्चयात्मक अथवा संदेह 'संकर है क्योकि 
अथवा दो से अधिक अळंकारों में एक काब्य में रहने में ( छाया और स की न ी 
_ विरोध होने छगे और एक ही समय में इनमें से किसी एक के स्वरूप के निश्चय में न तो... 
_ कोई साधक प्रमाण हो जिससे उसे स्वीकार किया जाय और न कोई बाधक प्रमाण हो 
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ज 
उदाहरणम्‌ . ` 
जह गहिरो जह रअणणिव्भरो जह अ णिम्मलच्छाओ । 
तह किं विहिणा एसो सरसवाणीओ जलणिही ण. किओ ॥ ५७३ ॥ 
( यथा गभीरो यथा रत्ननिर्मरो यथा च निर्मलच्छायः \ 
तथा कि विधिना एप सररुपादीयो जलनिधिं इतः ॥ ५७३ ॥ ) 


अन्न. समुद्रे प्रस्तुते विशेषणसाम्यादभ्रसुतारथग्रतीतेः किमसी सम्रासोक्तिः 
किमव्घेरप्रस्तुतस्य सुखेन कस्यापि तत्समशुणतया प्रस्तुतस्य प्रतीतेः इयसप्रस्तु- 
तप्रशंसा इति सन्देहः | यथा वा-- 


नयनानन्ददायीन्दोबिंम्बमेतप्रसीदति । 
अधुनापि निरुद्धारामविशीर्णसिदन्तमः ॥ ५७४ ॥ 
अन्न कि कामस्योदीपकः कालो वतते इति भङ्गथन्तेरणासिधानातपर्यायोष्तम्‌ 
उत बद्नस्येन्दुबिम्बतयाऽध्यवसानादतिशयोक्तिः किं वा एतदिति बकत्रं निदिश्य 
तद्रपारोपवशाद्रपकम्‌ अथवा तयोः समुच्चयविवक्षायां दीपकम्‌ अथवा तुल्ययोः 
गिता किमु प्रदोषसमये बिशेषणसाम्यादाननस्यावगतौ समासोक्तिः आहोस्वि- 
न्मुखनेमेल्यप्रस्तावादप्रस्तुतप्रशंसा इति बहूनां सन्देहादयमेव संकरः | 


SRS OSS SE निनिनननतनिनन लत न + ये 
जिससे उसे अस्वीकार ही किया जाय तब यहां जो अलंकारो का सांकय होगा वह 
अनिश्रयात्मक-संदेहरूप ही होगा । इसीलिये यह संकर-प्रकार संदेह संकर कहा जाता 
है क्योकि पहली कारिका से 'संकर' की ही अनुवृत्ति यहां विवक्षित है .जिसके लिये 
समुच्चयबोधक 'चः का प्रयोग ही प्रमाण है । उदाहरण के लियिः- 

( दो अलकारों का संदेह-संकर ) 
“विधाता ने यह सागर, जैसा गहरा, जैसा रत्नपूर्ण और जेसा स्वच्छु-सुन्द्र बनाया 
चसा, पता नहीं, मीठा पानी वाला क्‍यों कर न बनाया !? "५ 

यहां क्या 'ससुद्रः के वर्णनीय रूप से प्रस्तुत रहने पर, रिलष्ट ( गभीर आदि) 
विशेषणों की महिमा से, अप्रस्तुत ( पुरुषविशेष रूप) अर्थ की प्रतीति में 'समासोक्तिः 
मानी जाय ? अथवा क्या अप्रस्तुत समुद्वरूप अर्थ के वर्णन द्वारा, उसके समानधर्मा होने 
के कारण, किसी प्रस्तुत ( पुरुष-विशेषरूप ) अर्थ की प्रतीति होने से “अप्रस्तुतप्रशंसा” 
समझी जाय ? यह है वह संदेह ( जिसका निवारण किसी साधक अथवा बाधक प्रमाण 
के अभाव में असंभव है और जिसका चमत्कार यहां 'संदेह-संकर? का चमत्कार है ) 
जो कि यहां स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । अथवा जेसे कि :-- | ड 
( दो से अधिक अळंकारां का “संदेह” संकर ) 
' नेत्रो का आनन्ददायक यह चन्द्रबिम्ब चमक रहा हे किन्तु दिङ्मण्डळ का आच्छादक 
यह अन्धकार अभी भी सर्वथा नष्ट हुआ नहीं प्रतीत होता ।' 
यहां क्या 'वह समय आ पहुँचा जिसमें काम उत्तेजित हुआ करता है? इस व्यङ्गयरूप 

अथे के उक्ति-वेचिः्यपूर्वक प्रतिपादन में "पर्यायोक्त! है? अथवा क्या सुखरूप प्रकृत के 
,अप्रकृत चन्द्रबिम्ब के रूप में अध्यचसान ( निश्चय ) होने से “अतिशयोक्तिः हे? या ऐसा _ 

है कि “पततत? ( यह )-इस पद से निर्दिष्ट 'सुख'रूप उपमेय पर चन्द्रबिस्बरूप उपमान 

के आरोप में “रूपक! है! या ऐसा तो नहीं क्रि 'एततः ( मुख) और 'इन्दुविम्ब! 

( चन्द्रबिस्ब ) इन दोनों के समुच्चय ( परस्पर निरपेक्ष भी अनेक पदार्थों के एक साथ 

. अवस्यान जसे कि--इन्टुबिस्बं प्रसीदति एतदू वक्न्रे च प्रसीदति ) की दृष्टि से ( क्रियाः ) | 

दीपकहो?कहांपेसा तो नहीं कि ( सुख ओर चन्द्रबिस्ब दोनों के प्रकत अथवा अप्रकृत | 
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यत्र तु न्यायदोषयोरन्यतरस्यावतारः तत्रेकतरस्य निश्चयान्न संशय: । न्यायश्च 
साधकत्वमजुकूलता दोषोऽपि बाधकत्वं प्रतिकूलता, तत्र 

स।भाग्यं वितनोति वक्त्रशशिनो ज्योत्स्नेव हासद्युतिः ॥ ५७५ ॥ 

इत्यत्र सुख्यतयाऽवरंस्यमाना हासद्युतिवक्त्रे एवानुकूल्यं भजते इत्युपमायाः 
साधकम्‌ शशिनि तु न तथा प्रतिकूलेति रूपकं प्रति तस्या अबाधकता | 

वक्‍्त्रेन्दी तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरभ्युद्यतः ॥ ५७६ ॥ 

इत्यत्रापरसमिन्दोरनुगुणं न तु वक्त्रस्य प्रतिकूलमिति रूपकस्य साधकतां 

प्रतिपद्यते न तूपमाया बाघकताम्‌ | 


होने से औपम्य के आक्षेप में ) “तुल्ययोगिता? ही हो? या प्रदोषकाल के वर्णन में 


( चन्द्रविम्ब के प्रकृत होने से) आनन्ददायकत्वरूप विशेषण की समानता के कारण 
( अग्रकृतरूप ) मुख” की प्रतीति में "समासोक्ति? हो? या कहीं ( प्रस्तुत) सुख की 
निर्मळता के वर्णन से अग्रस्तुत ( चन्द्रबिम्ब) के अभिधान में 'अप्रस्तुतप्रशंसा' हो ? 
इस प्रकार जच एक नहीं अनेक अलंकारों सँ से किसी के स्वरूप-विनिश्रय में कोई 
साधन-वाधक प्रमाण नहीं तो यह अळंकार-संकर संदेह-संकर नहीं तो और क्या है ? 

संदेह-संकर की संभावना वहां नहीं हुआ करती जहां न्याय ( साधक प्रमाण ) और 
दोष (बाधक प्रमाण )-इन दोनों में से किसी भी एक की उपस्थिति में किसी भी 
अलंकार का स्वरूप निश्चय हो जाय । यहां 'न्याय' का अभिप्राय है ( किसी अळंकार के). 
“साधक? अथवा “अनुकूल प्रमाण? का ओर “दोष? का अभिप्राय है उसके “वाधक? अथवा 
“प्रतिकूल प्रसाण' का । ( साधक प्रमाण का उदाहरण ) इस सूक्ति अर्थात्‌: 

“चांदनी जेसे चन्द्रमा की सुन्दरता बढ़ाया करती हे वैसे हँसी चन्द्रमुख की सुन्दरता 
बढ़ाती रहती है ।' में स्पष्ट हे। क्योकि जिस ( विशेषणभूत ) “हासद्युतिहासशोभा की 
सुख्यतया ( अर्थात्‌ विना किसी उपचार-सम्बन्ध के) प्रतीति हो रही हे उसके “सुख'- 
रूप ( विशेष्यभूत ) अर्थ में अनुकूल होने से उपमा? अळंकार (वक्त्र शशीव वक्त्रशशिनः) 
की सिद्धि तो स्पष्ट है। किन्तु जहां तक “रूपक? ( वक्त्रं शशीव वक्‍्त्रशशिनः ) का प्रश्न है 
वहां इस ( विशेषणभूत ) 'हासद्युति! की न तो कोई ( विशेष्यभूत चन्द्ररूप अर्थ सें ) 
शनुकूरता है ( क्योंकि चन्द्रमा में हँसी का होना असंभव है) और न कोई विशेष 
प्रतिकूलता ही ( क्योंकि उपचारतः “हास? का अभिप्राय “विकास? छिया जा सकता है )। 
इस प्रकार रूपक के साधक अथवा बाधक प्रमाण के अभाव में यहां “उपमा? और “रूपक? 
का संदेह संकर निर्मूळ है । र 

इसी प्रकार इस सूक्ति अर्थात्‌-- हु 

“प्रिये! जब कि. तुम्हारा यह मुख-चन्द्र विराजमान हे तब यह दूसरा चन्द्र 
( आकाश सें ) क्या निकल पड़ा!” में 'रूपक' का साधक प्रमाण तो विद्यमान है क्योंकि 
“वक्त्रमेव इन्दुः-वक्त्रेन्दु में चन्द्र ( रूप उपमान ) की प्रधानरूप से प्रतीति में 
“अपरत्व-द्वितीयचन्द्र के अस्तिस्व' की उक्ति तो अनुकूल पड़ती है ( क्योंकि बिना “मुख' 
में “चन्द्र? के तादात्म्यारोप के 'अपरः शीतांशुरभ्युचतः-दूसरा चन्द्र क्या निकल पडा? 
ऐसा कहना अनुपपन्न है ) । किन्तु यहां “उपमा' ( वक्त्रम्‌ इन्दुरिव चकत्रेन्दुः ) का जहां 
तक प्रश्न है वहां 'अपरत्व' की उक्ति प्रतिकूल भी नहीं ( क्योंकि उपमा में मुख) की 
प्रधानरूप से प्रतीति होने में “चन्द्रसदश सुख के रहते इस ( अकाशवर्ती ) दूसरे चन्द्र 
से क्या १? इस अर्थ की कथंचित योजना करने पर 'अपरत्व' का अभिप्राय अनुपपन्न नहीं 
होता और न वस्तुतः यह उपपश्च ही है (क्योंकि 'चन्द्रसदश सुख! सें प्रधानतया जब सुख 


की प्रतीति अभिप्रेत है तब “चन्द्र” में 'अपरत्व” की प्रतीति असंभव है क्योंकि चन्द्र एक . 


ही दे दो नहीं )। 
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राजनारायणं लच्मीस्त्वामालिङ्गति निर्भरम्‌ ॥ ५७७॥ 
इत्यत्र पुनरालिङ्गनसुपमां निरस्यति सदां प्रति परप्रेयसीभ्रयुक्तस्यालिङ्गन- 
स्यासम्भवात्‌ | 
पादाम्बुजं भवतु नो विजञयाया मञ्ञु- 
मञ्जीरशिख्जितमनोहरमम्बिकायाः॥ ४७८ ॥ 
इत्यत्र मञ्जीरशिञ्जितं अम्बुजे प्रतिकूलम्‌ असम्भवादिति रूपकस्य बाधकम्‌ 
न तु पादेऽलुकूलमित्युपमायाः साधकमभिधीयते विध्युपमदिनो बाधकस्य तद्‌- 
पेक्तयोत्कटत्वेन भ्रतिपत्तेः | एवमन्यत्रापि सुधीभिः परीच्यम्‌ । 


[ यहां निष्कर्ष यह निकला कि साधक प्रमाण के सद्भाव में जब किसी एक अळंकार 
की उत्कट संभावना हो जैसे कि "सौभाग्यं वितनोति? आदि में "उपसा? की अथवा 
“बक्त्रेन्दो तव? इत्यादि में “रूपक? की; तब 'सन्देह-संकर? की संभावना इसलिये नहीं 
हो सकती क्योंकि इसके लिये दो अथवा दो से अधिक अलंकारों में जिल तुल्यकोटि का 
संशय अपेक्षित है, उसका यहां अभाव है । ] 

इसी प्रकार किसी अकंकार के बाधक-प्रमाण के सद्भाव में भी उसका किसी दूसरे 
अलंकार के साथ 'संदेह-संकर” असंगत ही है । जेसे कि:-- 

“राजन्‌! आप राज-नारायण ( विष्णुरूप राजा ) हैं, रूच्मी बड़े अनुराग से आपका 
आळिंगन किया करती है 0 

इस सूक्ति में जहां उपमा ( राजा नारायण इव राजनारायणः ) की संभावना 
आलिङ्गन? की उक्ति के द्वारा दूर कर दी गयी है, क्योंकि छच्मी का आलिंगन नारायण 
९ उपमान ) के साथ तो उपपन्न है किन्तु नारायण-सदृश ( राजा-उपमेय ) के साथ 
इसलिये उपपन्न नहीं क्योंकि नारायण की प्रेयसी ( छचमी ) के लिये ( नारायण को 
छोड़ कर ) नारायण-सइश किसी पुरुष ( यहां राजा) का अलिंगन सर्वथा अनुचित है, 
वहां इसका यहां वस्तुतः विराजमान 'रूपक' ( राजा एव नारायणः राजनारायणः ) के साथ 
“संदेह-संकर' नहीं हो सकता । इसी प्रकार-- | 

'मज्लीर के मधुर शिक्षा-रव से मनोहर भगवती पार्वती के चरणकमल हसे विजयी 
चनाया करे ।! 

इस सूक्ति में जहां “रूपक” ( पाद एव अम्बुजम्‌-पादाम्बुजम्‌ ) का बाधक प्रमाण 
*मक्षीरशिक्षित? की उक्ति में उपलब्ध है, क्योंकि 'मझीर की कला “पाद” ( चरण ) में 
'अस्बुज' के तादात्म्यारोप के इसलिये प्रतिकूल पढ़ती है क्योंकि 'अम्बुज' में म्जीर-ध्वनि 
असंभव है, वहां इसके साथ यहां वस्तुतः अभिप्रेत 'उपमा' ( पादः अम्बुजमिव पादास्बुः 
जस्‌ ) का 'संदेह-संकर' केसे ! यहां 'मञ्जीरश्िजित? की उक्ति “चरण? के लिये अनुकूल 
दो से डा का याजक पण भी नहीं र जा सकती क्योंकि इसके द्वारा 'पाद' 

'अम्बुज' के तदात्म्यारोप-विधान (रूपक) का जैसे उग्ररूप से उ 
किया जा रहा है वेसे उपमा का र नहीं । ह बास 
, वस्तुतः साधक अथवा बाधक प्रमाण के सद्भाव में दो अल्कारा के संदेह-संकर की 
संभावना इसी प्रकार काव्यरसिक अन्यत्र स्वयं भी दूर कर सकते हैं । 
' रिप्पणी-दां काव्यप्रकाशकार ने संदेह संकर के निरूपण में आचाय उद्भट की इस संदेद- 
संकर-परिभाषा अर्थात्‌ 


'अनेकाकङ्कि योएळेखे समं तद्वृस्यसंभवे । एकस्य च अहे भ्यायदोपाभावे च संकरः ॥? 


NN 


का आधार स्वीकार क्रिया है। इस परिभाषा में "न्याय? 
जो संकेत है उसका स्पष्टीकरण भी प्रतीहार इन्दुराज का किया हुआ है: 
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( संकर’ का तीसरा प्रकार-एक पद प्रतिपाद्यरूप संकर ) 
(२१०) स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालंकृतिद्रयम्‌ । 
व्यवस्थितं च, 
अभिन्ने एव पदे स्फुटतया यदुभावपि राब्दार्थालङ्कारौ व्यवस्थां समासा- 
द्यतः सोऽप्यपरः संकरः | 
उदाहरणम्‌ 
स्पष्टोज्ललत्किरणकेसरसूर्यनिम्बबिस्तीणेकर्णिकमथो दिवसारविन्दम्‌ | 
श्त्ष्टाष्टदिग्दलकलापमुखावतारबद्धान्धकारमधुपावल्ि संचुकोच ॥ ५७६ ॥ 
अन्नेकपदानुप्रविष्टी रूपकानुप्रासौ | 
( “संकर” के त्रेविध्य का स्पष्टीकरण ) 
(२११) तेनासो त्रिरूपः परिकीर्तषितः ॥ १४१ ॥ 


“ननु यद्यनेकालंकारोल्लेखे युगपद्वत्यसंभवे च संदेहसंकरत्वमेव॑ सति यत्र प्रतिभा- 
मान्नेणानेकस्मिन्नलंकारे उल्लिख्यमाने यस्य साधकं प्रमाणमस्ति स उपादीयते यस्य तु 
वाधक प्रमाणं विद्यते स त्यज्यते तन्नाप्यनेकालंकारोल्लेखस्य समं तद्वुरयसंभवस्य च संभवात्‌ 
संदेहसंकरत्वं प्रसजतीत्याशङ्कयोक्तस्‌-एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावे चेति। न्यायः 
साधकं प्रमाणं दोषो वाधक प्रमाणम्‌ । यत्राऽनेकाळंकारोल्लेखे युगपद्वृत्यसंभवे च एकतरस्य 
ग्रहणे साधकवाधके प्रमाणे समस्तब्यस्ततया न विद्येते तत्र संदेहसंकरः। तेन नानिष्ट- 
प्रसङ्ग: । तथा हि यत्र साधकवाधके प्रमाणे सामस्त्येन विद्येते ; तत्र यस्य साधक |प्रमाण- 
मस्ति तस्योपादानादयाधकस्य प्रमाणोपेतस्य च व्यागादेकस्य ग्रहणं भवति। यत्रापि 
साधकबाधकप्रमाणयो चेयस्त्येनाऽन्यतरस्य विद्यमानता तत्रापि प्रतिभोह्िख्यमानानेका- 
छंकारमध्यात्‌ साधकप्रमाणो पेतस्योपादानात्‌ प्रमाणशून्यस्य चोपेच्यत्चात्तथा बाधकमप्रमाणो- 
पेतस्य परित्यागात्तदितरस्य च पूर्वो झ्िखितस्य पारिशेष्येणोपादानादेकस्य ग्रहो भवति । यन्न 
तु साधकबाधकप्रमाणाभावस्तनत्र संदेह एव । ( कान्याळंकारसारसंग्रहद ल्धुवृत्ति पृष्ठ ६८-६९ ) 
यहां काव्यप्रकाशकार वस्तुतः इन्दुराज की उपयुक्त न्याय-दोप-समीक्षा का ही अनुसरण करते 
प्रतीत हो रहे हैं । 


अनुवाद-यह 'संकर-प्रकार? वह है जिसे एक समान पद में शब्द और अर्थ दोनों के 
अलंकारो की अवस्थिति कहा करते हैं। 

“संकर? का एक और प्रकार वह है जिसमें एक ही ( सुवन्त अथवा तिङन्तरूप ) पद्‌ 
डा पद्‌-समूह में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों उपस्थित रहा करते हें । उदाहरण 

चः 

“यह्‌ “दिवसारविन्द! ( दिन-कमळ ) जिसका ब्रीजकोश पूर्ण प्रकाशित किरण-केसरों 
से विभूषित सूर्यबिम्ब के रूप में झलक रहा है, जिसका पटळ-संकोच आठो दिशाओं के 
अदोषकालीन अन्धकार के आवरण में प्रतीत हो रहा है और जिसकी मधुपावळी तमस्तोस 
के रूप में भीतर घिरी है, अब बंद पड़ा दिखाई दे रहा है? ( हरविजय १९) 

यहां 'पुकपद्प्रतिपाच संकर’ है क्योंकि एक पद में ( 'किरणकेसर' “सूय बिस्व विस्तीर्ण 
कर्णिक? और 'दिग्दळकळाप? इन प्रत्येक पर्दो में ) "रूपक? तथा 'अनुम्रास(एक अर्थालंकार 
और दूसरा शब्दालंकार ) दोनों अवस्थित हैं। 

अनुवाद-इस प्रकार पूर्वप्रतिपादित दृष्टि से “संकर” के तीन भेद्‌ सिद्ध हैं। 

टिप्पणी--भामह की दृष्टि में तो 'संकर? कोई अलंकार- प्रकार ही नहीं। यद्यपि दण्डी की 

“नानाळंकारसंखुष्टिः संकीणं तु निगद्यते । अङ्गाङ्गिभावावस्थानं स्वेषां समकचता । 

इत्यलङ्कारसंस्‌ष्टेलंद्षणीया द्यी गतिः॥' (काव्यादशं २.२५९-३६० ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४०२ र Digitized by >“काव्यप्रकाश Gyaan Kosha 
TTT न 

तद्यमलुग्राह्मानुमाहकतया सन्देहेन एकपदप्रतिपाद्यतया च व्यवस्थितत्वा- 
च्रिप्रकार एव संकरो व्याकृतः | प्रकारान्तरेण तु न शाक्यो व्याकतुम्‌ आनन्त्या- 
त्त्रभेदानामिति प्रतिपादिताः शब्दार्थोभयगतत्वेन त्रेविध्यजुषोऽलङ्काराः | कुतः 
पुनरेष नियमो यदेतेषां तुल्येऽपि काव्यशोभातिशयहेतुत्वे कश्चिदलङ्कारः शब्दस्य 
कञ्चिदर्थस्य कश्चिच्चोभयस्येति चेत्‌ । 

( अलंकारो के श्रेणी-विभाग का आधार “अन्वय-व्यतिरेक” का सिद्धान्त ) 

उक्तमत्र यथा काव्ये दोषरुणालङ्काराणां शाब्दार्थोभयगतत्वेन व्यवस्थाया- 
मन्बयव्यतिरेकावेव प्रभवतः निमित्तान्तरस्याभाबात्‌। ततः योऽलङ्कारो यदीया- 
न्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते स तदलङ्कारो व्यवस्थाप्यते इति, एवं च यथा पुनरुक्तः 


उस उक्ति में 'संकीर्ण' शब्द का प्रयोग है किन्तु यहां यह स्पष्ट है कि संकर ओर संसृष्टि में कोई 
भेद-भाव नहीं रखा गया। “संकर? का 'संसृष्टि' से पथक्‌ बिश्लेषण तो सर्वप्रथम उद्भट का किया 
प्रतीत होता हे-- 
अनेकाळङ्क्रियोरलेखे समं तद्‌ वुर्यसंभवे । एकस्य च महे न्यायदोषाऽभावे च संकरः ॥ 
छाब्दार्थवत्त्यलंकारा वाक्य एकन्न भासिनः । संकरो चेकवाक्यांशप्रवेशाष्ठाभिधी यते ॥ 
परस्परोपकारेण यन्नालंकृतयः स्थिताः । स्वातन्त्येणास्मलाभं नो भन्ते सोऽपि संकरः ॥ 

( काव्याळंकारसारसंग्रह ५०११-१३ ) . 
और उद्धट के व्याख्याकार इन्दुराज का सवेप्रथम "संकर? के चार भेदो का नामकरण किया मिळता 
हे । वाद के आलंकारिकों जसे कि 'रुव्यक' और 'काव्यप्रकाशकार? के संकरनिरूपण में वस्तुतः 
उद्धट और इन्दुराज की संकर-मीमांसा का ही प्रभाव स्पष्ट झलकता है । काव्यप्रकाशकार ने उद्भट 
और इन्दुराज के द्वितीय संकर-भेद ( शब्दार्थवरत्यलंकारा वाक्य एकन्र भासिनः । संकरो चा ), 
को 'संसृष्टि! सिद्ध कर संकर के तीन ही प्रकार माने हें । 

अनुवाद-- यहां अङ्गाङ्गिभाव, संदेह तथा एकपदप्रतिपाद्यता की त्रिविधव्यवस्था के 
आधार पर 'संकर” के तीन सेदो का प्रतिपादन किया गया हे । यहां किसी अन्य व्यवस्था 
( जैसे कि उपमा-रूपक, अचुप्रास-उपमा, अनुम्रास-रूपक इत्यादि ढंग से पृथक-एथक्‌ 
` अलकारों की सांकयं-व्यवस्था ) का आश्रय लेना वस्तुतः इसलिये असंभव है क्योंकि 
एथक्‌-एथक भलंकारो के 'सांकय” में “संकर? के अनन्त सेद-प्रभेदों का तो कोई निरूपण 
संभव हे और न निर्णय । 
अन्त में यहां यह कहना उचित प्रतीत होता है कि जिन-जिन अलंकारो का ( नवम 
तथा दशम उल्लास में) अब तक प्रतिपादन किया जा चुका है, वे ( १) शब्दालंकार 
(र) भर्थाळंकार और (३) उभयालंकार-इन तीन ही श्रेणियों में विभक्त तथा समन्वित हें 
अनुवाद- यहां यह कहा जा सकता है कि जब अलंकारों में काव्य की शोभा-वर्द्धकता 
की दृष्टि से कोई भेद नहीं तब क्योंकर किसी अलंकार को शब्दमान्न का अलंकार, किसी 
को अर्थ-सात्र का अळंकार और किसी को शब्द और अर्थ दोनों का अलंकार सान लिया 
जाय । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जेसा कि पहले ही ( अर्थात्‌ नवम उद्लास. 
में, रेषालंकार-निरूपण के प्रसंग में) कहा जा चुका है, काव्य में दोष, गुण और 
अलंकारो की जो भी व्यवस्था है उसमें एक मात्र “अन्वय-व्यतिरेक? के सिद्धान्त का ही 
हाथ है जिसके आधार पर किसी दोष अथवा गुण अथवा अलंकार को शब्द, अर्थ अथवा 
शब्दार्थ का दोप, गुण अथवा अळंकार कहा जाया करता है। तात्पर्य यह है कि ( दोष, 
गुण अथवा ) अळंकारों के कक्षा-विभाग में अन्य किसी सिद्धान्त के कार्यकर न होने से 
यही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि जो अळंकार शब्द अथवा अर्थ अथवा शब्द 
और अर्थ में जिस किसी के अन्वय ( सद्भाव ) और व्यतिरेक ( असञ्चाव ) का अनुसरण 
करे उसे उसी ( शब्द अथवा अर्थ अथवा दाब्द और अर्थ दोनों ) का अलंकार मानना 
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वदाभोसः परम्परितरूपकं चोभयोरभावाभावानुविधघायितया उभयाऽलङ्कारौ तथा 
शाव्दहदेतुकार्थोन्तरन्यासप्रश्चतयोऽपि द्रष्टव्याः । अर्थस्य तु तत्र वैचित्र्यम्‌ उत्कटः 
तया प्रतिभासते इति वाच्यालंकारमध्ये वस्तुस्थितिमनपेच्येव लक्षिताः | 

( अलकारों के श्रेणी-विभाग में आश्रयाश्रयिभाव-व्यवर्था १ ) 


उचित हे। कुछ अळंकारों जसे कि “पुनरुक्तवदाभास? ( जैसे कि 'तनुवपुरजन्योऽसो? आदि 
नचम उल्लास में उद्धत संदर्भ ) ओर परम्परितरूपक (जेसे कि 'विह्वन्मानसहंस? आदि) 
को जो उभयाळंकार कहा जाता हे चह वस्तुतः “अन्वय-व्यतिरेक की व्यवस्था के आधार 
पर ही, क्योकि इनमें जो बात दिखाई देती है बह यही है किये अळंकार शब्द और 
अर्थ दोनों के 'अन्वय' ( सद्भाव ) और 'ब्यतिरेक' ( असञ्चाव ) का अनुसरण किया करते 
हैं ( जेसे कि 'तजुवपु? आदि में 'तचु? शब्द तो परिवृत्यसह है-हटाया नहीं जा सकता, 
इसलिये “तजु? शब्द के भाव में होने और अभाव में न होने से यहां पुनरुक्तवदाभास 
शब्द का अळंकार है और 'वपुः' शब्द ऐसा है जो परिदृत्ति-सह है--हटाया जा सकता है, 
इसलिये इसके पर्यायवाचक शब्द के सद्भाव में भी इस अळंकार के होने से यहां पुनरुक्तः 
वदाभास अर्थ का अलंकार हे । इसी प्रकार "विद्वन्मानसहंस! आदि में 'मानस? शब्द के 
परिबृच्यसह होने और 'हंस? शब्द के परिवृत्ति-सह होने के कारण यहां जो रूपक है वह 
शाव्दगत और अर्थगत दोनों हे )। इसी प्रकार अन्य भी अळंकार जेसे कि-“अर्थान्तरन्यास? 
'आदि, वस्तुतः जहां वाचक अथवा शब्द के अन्वय-व्यतिरेक का अनुसरण किया करें, 
वहां उभयाळंकार ही कहे जाने चाहिये। यद्यपि वस्तुस्थिति यही हे कि ये अलंकार उभ- 
यालंकार हैं किन्तु इन्हें इस दृष्टि से वाच्य अथवा अर्थ के अढंकारो की श्रेणी में रखा 
गया है कि इनमें वाचक-पेचिव्य की अपेक्षा वाच्य-वेचित्य की |प्रतीति विशेषरूप से 
चमभ्कारजनक हुआ करती है । ( इसी प्रकार जहां वाचक-वेचित्र्य ही विशेष प्रतीत हो 
वहां पुनरुक्तवदाभासः आदि शब्द के अलंकारों की ही श्रेणी में रखे गये हें। ) 
अलंकरो के श्रेणी-विभाग के सम्बन्ध में ऐसी जो कपना की गयी है कि जो अलंकार 
शब्द अथवा अर्थ अथवा शब्द और अर्थ सें जिस पर आश्रित हो उसे उसी का अर्थात्‌ 
शब्द अथवा अर्थ अथवा शब्द और अर्थं का अलंकार कहा जाना चाहिये, यद्यपि 'आश्र- 
याश्रयिभाव? का निर्देश करती है किन्तु यहां भी वस्तुतः 'अन्क्य-व्यतिरेक' का ही 
सिद्धान्त निर्णायकरूप से उपस्थित है। जब तक 'अन्वय-व्यतिरेक'रूप निर्णायक का 
आधार न माना जाय तब तक 'आश्रयाधयिभाव? की व्यवस्था ऐसी विशिष्ट व्यवस्था 
नहीं बन सकती जिस पर निर्भर हुआ जाय और निश्चितरूप से कहा जाय कि अमुक 
अलंकार शब्द के, अमुक अर्थ के और अमुक शब्द और अर्थ के अळंकार हैं। ( क्योंकि 
यदि अन्वय-व्यतिरेक के विना केवळ “आश्रयाश्रयिभाव? को दी अळंकार-विभाग का 
आधार मान छिया जाय तो 'उत्पेक्षाः को, जहर संभावना का आश्रय कवि का चित्त 
हुआ करता है; अर्थ का अलंकार केसे कहा जा सकेगा !) अन्ततोगत्वा निष्कर्ष यही 
निकला कि अळंकारों के कच्ता-विभाग में ( आश्रयाश्रयिभाव नहीं अपितु) “अन्वय- 
व्यतिरेक? ही वस्तुतः निर्णायक है और इसी के आधार पर शढदाळंकार और अर्थालंकार 
का परस्पर भेद समीचीनरूप से समश्ा-समझाया जा सकता है । 
टिप्पणी --यहां 'काव्यप्रकाशःकार ने 'अलंकारसवेस्वः की अलंकार-विभाग-निरणेयसम्वन्थी 
. धआश्रयाअयिभाव? व्यवस्था की आलोचना की है । अलंकार सवंस्वकार की दृष्टि में शब्दालंकार- 
अर्थालंकार और उभयालंकार के भेद का आधार अन्वयन्यपिरेक का सिद्धान्त नहीं अपितु आश्रया- 
अयिभाव--( उपस्कार्योपस्कारकभाव )-का सिद्धान्त है 
'छोकवदाश्रयाश्रयिभावश्व तत्तदुरुंकारनिवन्धनम्‌ । अन्वयव्यतिरेकौ तु तत्कार्ये 
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राणां यथोक्तनिमित्त एव परस्परव्यतिरेको ज्यायान्‌ । 
( अलङ्कार दोष और उनका दोष सामान्य में अन्तर्भाव ) 


(२१२) एषां दोषा यथायोगं सम्भवन्तोऽपि केचन । 
उक्तेष्वन्तर्भवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिताः ॥ १४२ ॥ 


( अनुप्रास के दोषों का पूर्वोक्त दोषों में अन्तर्भाव ) 
तथा हि अनुप्रासस्य प्रसिद्धयभावो येफल्यं वृत्तिविरोध इति ये त्रयो दोषाः 
ते प्रसिद्धिविरुद्धताम्‌ अपुष्टाथेत्वं प्रतिकूलवणतां च यथाक्रमं न व्यतिक्रासन्ति 
तत्स्वभावत्वात्‌ | 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
चक्री चक्रारपङ्कि हरिरपि च हरीन्‌ धूजेटिधूथ्वंजाप्रान 
अत्तं नत्तत्रनाथोऽरुणमपि वरुणः कूबराम्रं कुवेरः | 
रंहः संघः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य 
स्तौति प्रीतिभ्रसन्नोऽन्वहमहिमरुचेः सोऽवतात्स्यन्दनो वः ॥ ५८०॥ 


प्रयोजको । न तदुलंकारत्वे। तदळंकारप्रयोजकस्वे तु औतोपमादेरपि शब्दालकारव्वप्रसङ्घात्‌। 


तस्मादाश्रयाश्रयिभावेनेव चिरन्तनमतानुसरतिरिति ।? ( अलंकारसव॑स्व 'कान्यमाला? पृष्ठ २५७) 
अलंकार-विभाजन की “आश्रयाश्रयिभाव-ब्यवस्था? एक प्राचीन व्यवस्था है । भोजराज ने 
अळंकार-विभाजन में इसी को आधारभूत माना है। इस व्यवस्था का खण्डन और इसके बदले 
“अन्वयव्यतिरेक? के सिद्धान्त का समर्थन काव्यप्रकाश की अपनी मान्यता हे । 
अनुवाद--इन अब तक प्रतिपादित अळंकारों में 'दोष? भी हुआ करते हैं, जिनका 
निरूपण प्राचीन आलंकारिक करते आये हैं, किन्तु इनका यहां प्रथकरूप से प्रतिपादन 
इसलिये अभिप्रेत नहीं क्योंकि ( दोष-निरूपण-प्रकरण-७म उल्लास में ) पूरवप्रतिपादित 
दोषों में ही अळंकार-दोष भी यथा संभव अन्तभूंत हैं। | 
टिप्पणी--'भामह? से 'रुद्ट' तक समी प्राचीन आलंकारिक अलंकार-निरूपण के साथ साथ 
अलंकार-दोष-विवेचन भी करते आये हैं । इन्हीं प्राचीन आलंकारिकों ने दोष-सामान्य का भी 
दिग्द्शन कराया हे । काव्यप्रकाशकार की दृष्टि में दोष-सामान्य के अतिरिक्त दोष-विशेष 
जसे कि अलंकार-दोप आदि का निरूपण अनावश्यक है क्योंकि अलंकार दोष-कोई अतिरिक्त दोष 
नहीं अपितु दोष-जाति में ही अन्तर्गेणित हो सकते हैं। यहां काव्यप्रकाशकार ने भामह और 
रुद्र की अलंकार-दोष-सम्बन्धी मान्यताओं की आलोचना की है और अलंकार-दोषों को दोष- 
सामान्य में अन्तर्मूत कर अपने ग्रन्थ की सर्वाङ्गसमीचीनता का भो निर्देश किया है । 
अनुवाद--जेसे कि ( शब्दालकझूरों में ) 'अनुप्रास” के जो ये तीन दोष अर्थात्‌ (१) 
प्रसिद्धयभाव, (२) वेफल्य और (३) बृत्तिविरोध ( प्राचीन आछङ्कारिकों के द्वारा पृथक 
रूप से प्रतिपादित किये गये हैं उनके सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि ये प्रसि द्वि विरुद्वस्व 
( असिद्धिहतत्व ), अपुश्थंत्व तथा प्रतिकूळवणंस्व इन ( दोष-प्रकरण में निरूपितं ) दोषों 


| क अन्य कोई दोष नहीं क्योंकि उनका स्वरूप वही है जो इनका है। क्रमशः 


“संसार के उपकार में नित्यतस्पर उष्णांछु भगवान्‌ सूर्य का वह रथ आप सबका 
'कण्याण करता रहे जिसकी चक्रारपंक्ति ( पहियो में लगे कीलक-समूह ) की स्तुति चक्री 
७01 ) किया करते हैं, जिसके हरि-गण ( अश्व-समूह ) की स्तुति ( हरि ) इन्द्र किया 

हैं, जिसके ध्वज्ञाप्रभाग की स्तुति धूर्जटे ( शिव ) किया करते हैं, जिसके अक्ष (चक्र) 
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अत्र कठ्कमेग्रतिनियमेन स्तुतिः अनुभ्रासानुरोधेनेव कृता न पुराणेतिहासा- 
दिषु तथा प्रतीतेति प्रसिद्धिविरोधः । 
भण तरुणि ! रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुसुखि ! । 
यदि सल्लीलोज्ञापिनि गच्छसि तत्‌ किं त्वदीयम्मे ॥ ४८१ ॥ 
अनणुरणन्मणिमेखलमविरतरिजानमञ्जुमञ्जीरम्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ ४८२ ॥ 
अत्र वाच्यस्य विचिन्त्यमानं न किंचिदपि चारत्वं प्रतीयते इतयपुषटाथतेबा- 
चुप्रासस्य वंफल्यम्‌ । 'अकुण्ठोत्कण्ठया' इति । अत्र ऽशङ्गारे परुषबणाडम्बरः 
पूर्वोक्तरीत्या विरुध्यत इति परुषानुप्रासोऽन्र प्रतिकूलवणेतेव वृत्तिविरोधः । 
( यमक के दोषों का पूर्वोक्त सामान्य-दोषाँ में अन्तर्भाव ) 
यमकस्य पाद्त्रयगतत्वेन यमनमग्रयुक्तत्वं दोषः | 


की स्तुति नक्षत्रनाथ (चन्द्र) किया करते हैं, जिसके “अरुण? सारथि की स्तुति वरुण किया 
करते हैं, जिसके कूवराग्र ( युगन्धर-ज्ुए ) की स्तुति कुबेर किया करते हैं, और जिसके 
वेग की स्तुति प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक देव-संघ किया करता है ॥ ( मयूरक्ृतसूयशतक ) 
यहां “चक्री? आदि के द्वारा क्रमशः “चक्रारपंक्ति? आदि की जो स्तुति है वह केवल अनुप्रास 
की ही दृष्टि से उपनिवद्ध की गयी हे न कि पुराण अथवा इतिहास आदि में इन २ के द्वारा 
इन २ की स्तुति के किसी वर्णन के आधार पर। इस प्रकार 'स्तावक' और 'स्तब्य' के 
सम्बन्ध में किसी प्रसिद्धि के न होने पर यहां जिस अनुप्रास-दोष को '्रसिद्धयभाव'रूप 
र कहा गया है वह 'प्रसिद्धिहत? के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसी प्रकार 
यहां अर्थात्‌ 


“अरी आनन्द्‌-स्यन्दी किं वा सुन्दर इन्दुसइ॒श मुख चाली ! अरी लीछापूर्ण आलाप- 
संछाप चाळी ! अरी अळक्तक-रक्त चरण वाली सुन्दरी ! कहो, पेसा क्यों दै । कि जब तू 
अपने रमण-मन्दिर ( प्रियतम के घर ) जाया करती है तब तेरा मणिमेखळा के अनुरणन 
से रमणीय तथा निरन्तर शिजन-पूणे मञ्जीर से मनोहर वहां परिसरण ( गमन ) अकारण 
ही मेरे मन में उत्कण्ठा उत्पन्न किया करता है ॥ 
में अनुप्रास! के जिस 'वेफल्य'रूप दोप को अळङ्कार-दोप के रूप में प्राचीन आळङ्का- 
रिक पथक्‌ बताया करते हैं वह वस्तुतः 'अपुष्टाथत्व'रूप दोप में इसीछिये अन्तर्भूत हो 
रहा है क्योंकि यहां जो कुछ भी वर्ण-वेचित्य दै उसके द्वारा यहां 'वाच्य? अर्थ में, चाहे 
जितना भी सोचा जाय, कोई भी सौन्दय उत्पन्न होता नहीं प्रतीत होता ( किसी प्रकार 
का भी अर्थ-परिपोष नहीं दिखाई देता )। 

इसी प्रकार ( सप्तम उल्लास में उदाहृत ) 'अङुण्ठोस्कण्ठ्या' इत्यादि सूक्ति में जिस 
“बृत्ति-विरोध'रूप अनुप्रास-दोष का एथक्‌ परिगणन किया गया हे वह भी 'प्रतिकूळ- 
चर्णत्व?रूप ( सामान्य) दोष में ही समा जाता है क्योंकि यहां जो परुषावृत्ति में अजुप्रास है 
( जिसमें उकाररूप ) कर्कश वण-विन्यास चित्त का विज्ञोभक हो रहा है, चह, जैसा कि 
( अष्टम उल्लास में गुण-निरूपण-प्रसङ्ग में ) पहले कहा जा चुका है, शठङ्गार-रस के (जिसके 
लिये उपनागरिका वृत्ति उचित है ) सवथा प्रतिकूल है । 

इसी प्रकार 'यमक' का तीन चरणों में निबन्धरूप जो दोष 'अलंकार-दोष? मानकर 
पृथक्‌ परिगणित हुआ है वह भी “अप्रयुक्तत्व'रूप ( सामान्य ) दोष में ही अन्तसूंत 
दिखायी देता है। जेसे कि. | Ee 
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यथा-- द 
सुजङ्गमस्येव मणिः सदम्भा ग्राह्ावकीणंव नदी सदम्भाः | 
७ निर्ण ० कर्षेनि ० म्‌ ७ २ 
दुरन्ततां निर्णेयतोऽपि जन्तोः कषेन्ति चेतः प्रसभं सदस्भा: ॥ ५८३ ॥ 
( उपमा के दोषों का पृथक्‌ परिगणन अनावश्यक ) 
उपमायासुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वं अधिकता वा ताहशी अनुचि- 
९ ७» [1 ७ 
ताथत्वं दोषः | घर्माश्रये तु न्यूनाधिकत्वे यथाक्रमं हीनपदत्वमधिकपद्त्वं च न 
व्यभिचरतः । क्रमेणोदाहरणम्‌ 
चण्डालेरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ ॥ ५८४ ॥ 
बहिस्फुलिङ्ग इच भानुरयं चकास्ति ॥ ५८४ ॥ 
अयं पझ्ासनासीनश्चक्रबाको विराजते | 
युगादौ भगवान्वेधा विनिमिंत्सुरिब प्रजाः ॥ ५८६ ॥ 
पातालमिव ते नाभिः स्तनौ क्षितिधरोपमौ । 
वेणीदण्डः पुनरयं कालिन्दीपातसन्निभः ॥ ५८७॥ - 
अत्र चण्डालादिभिरुपमाने: प्रस्तुतोऽथोऽत्यर्थमेव कदर्थित इत्यनुचिताथेता । 


=o > आओ 


“सदम्भ' ( कपरी ) मनुष्य, सपं के 'सदम्भ' ( चमकीले ) फणामणि और भयंकर 


जळजन्तुओं से भरी 'सदम्भ? ( जळ-पूर्ण ) नदी की भांति उस व्यक्ति का भी चित्त अपनी 
ओर खींच छिया करते हैं जो उनके संग-साथ के अन्तिम दुःखद परिणाम से पूर्णतया 
परिचित रहा करता है । 

इत्यादि में ( जो तीन चरणों में यमक-बन्ध है वह कोई अतिरिक्त अळंकार-दोष नहीं 
अपितु "अप्रयुक्तत्व दोप का ही एक निदर्शन है क्योंकि यमक का एक दो अथवा चारों 
चरणों में निबन्ध भले ही कवि-प्रयोग में प्रसिद्ध हो तीन चरणों में कदापि नहीं है )। 

( अर्थालंकारों के दोषों में ) उपमा के 'न्यूनोपमान? और 'अधिकोपमानःरूप दोषों 
( जिनमें “उपमेय की अपेक्षा उपमान में जातिगत अथवा परिमाणगत न्यूनता अथवा 
अधिकता विवक्षित है ) का तो 'अनुचितार्थस्व'रूप ( सामान्य ) दोष में ही अन्तर्भाव 
स्पष्ट हे । इनके अतिरिक्त उपमा के “न्यूनधर्मस्व' और 'अधिकधर्मत्व'रू्प साधारणधर्म - 
सम्वन्धी दोप भी कोई पृथक्‌ दोष नहीं क्योंकि इनका जो कुछ स्वरूप है वह क्रमशः 
'हीनपदत्व' और 'अधिकपद्स्व'रूप सामान्य दोषों के स्वरूप से कदापि भिन्न नहीं । 
उदाहरण के लिये क्रमश :- 

१. “चण्डालो के समान तुम लोगो ने महासाहस ( दुष्करकर्म १ 

२. (रति की भांति यह सूयं 'चमक रहा $ ९ का 

३. “पञ्च के आसन पर आसीन किंवा सृष्टि के प्रारम्भ में संसार इच्छुक 
के समान यह चक्रवाक विराज रहा है ।' a bn 


४. “तुम्हारी नाभि उहरी पाताळ सी, दोनों स्तन रहे वतो 1 
का यह आ ! यह तो यमुनाप्रवाह सा ही है 0? लीला ीड 
, इन उपयुक्त रचनाओं में जो “न्यूनो पमान? और 'अधिकोपमान'रूप दोष हैं वे उपमा- 
अलंकार के कोई विशिष्ट दोष नहीं अपितु ( पूर्वप्रतिपादित ) 'अनुचितार्थत्व'रूप [सामान्य 


दोष के ही निदर्शन-प्रकार है क्योंकि 'चण्डाळ' आदि निकृष्ट उपमानों के द्वारा “शूर सेनिकः 


सिड दि उपसेया में हिला भौर उपहास आदि 


| का जो अभिप्राय “नुः 
' अर्थानौचित्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे लाव है कज 


। इसी प्रकार. 
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स मुनिलोछितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनपटं बहन्‌ । 
व्यराजन्ञीलजीमूतभागा्छिष्ट इवांशुमान्‌ ॥ ५८८ ॥ 
अत्रोपमानस्य सौञ्जीस्थानीयस्तडिल्ञक्तणो धर्म: केनापि पदेन न प्रतिपादित 
इति हीनपदत्वम्‌ | 
स पीतवासाः प्रगृहीतशाङ्गो मनोज्ञभीमं वपुराप कृष्णः | 
शतहदेन्द्रायुधवान्निशायां संसृज्यमानः शशिनेव मेघ: ॥ ५८६ ॥ 
अन्नोपमेयस्य शङ्खादेरनिर्देशे शशिनो ग्रहणमतिरिच्यते इत्यधिकपद्त्वम्‌ | 
लिज्ञवचनभेदो5पि उपमानोपमेययोः साधारणं चेत्‌ धमेमन्यरूपं कुर्यात्तदा एकः 
तरस्येब तद्धमंसमन्वयावगते: सविशेषणस्यैव तस्योपमानत्वमुपमेयत्व॑ वा प्रती- 
यमानेन धर्मेण प्रतीयते इति प्रक्रान्तस्याथेस्य स्फुटमनिर्वाहादस्य भम्नप्रक्रमरू- 
पत्वम्‌ | 
यथा-- चिन्तारत्नमिव च्युतोऽसि करतो धिङमन्दभाग्यस्य मे ॥ ५४० ॥ 


'मुञ्ज-मेखला से सुशोभित किंवा कृष्णसृगचमंधारी वे मुनि ( नारद ) ऐसे छगने 
लगे ज़ेसे नील नीरदखण्ड से संएक्त सूर्य हों ।? 

इस उक्ति में जिस 'न्यूनधर्मत्वःरूप अलंकार-दोष का प्रतिपादन किया गया है वह 
वस्तुतः 'हीनपद्स्व' नामक सामान्य दोप में ही अन्तभूंत है क्योंकि यहां मुजमेखका 
छान्छुनरूप उपमेय-( नारद ) गत धर्म का तो शब्दतः प्रतिपादन है किन्तु उसके स्थानीय, 
विद्युज्ञतारूप उपमान-( सूर्य ) गत धर्म का किसी भी पद के द्वारा न तो प्रतिपादन है 
और न यथाकथञ्चित्‌ प्रत्यायन । 

यही बात इस उक्ति अर्थात्‌ 

“पीतास्वरधारी किंवा शाङ्गधचुर्घर कृष्ण का शरीर विद्यत्‌ और इन्द्रधनुष से [युक्त तथा 
चन्द्रमा से संक्किष्ट रात के मेघ के समान सुन्दर और भयंकर ळगने लगा ।' 
में जो 'अधिकधमंस्व'रूप अळंकार-दोप है वह वस्तुतः 'अधिकपद्स्व' नामक दोष से कोई 
अतिरिक्त दोष नहीं क्योंकि उपमेय ( श्रीकृष्ण सें शङ्क-संपकरूप धर्म का निर्देश किये 
बिना उपमान (मेघ ) में चन्द्र-संपकरूप धर्म का निर्देश 'अधिकपद्त्व' नहीं तो 
आर क्या है ? 

उपमा के इन उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो 'भिञ्नरिङ्गसव' और 'भिन्नवचनस्व' 
नामक दो दोष प्राचीन आलंकारिको ने निरूपित किये हैं वे भी वस्तुतः 'भझप्रक्रमत्व' 
नामक प्रसिद्ध दोष में ही समा जाते हैं क्योंकि उपमान और उपमेय में यदि छिङ्ग-मेद 
और वचनभेद्‌ रहे तब साधारण धर्म के रूप में अभिप्रेत घमं असाधारण प्रतीत होने छगे 
और जब ऐसी बात हो जाय तव साधारण धर्म के रूप में उपात्त उस धर्म का सम्बन्ध 
उपमान और उपसेय दोनों से न होकर किसी एक से ही रह जाय और इसका , परिणाम 
क्या निकले ! यही कि जहां जो उपमानोपमेयभाव (आपस्य) स्वभावतः साधारणधर्मरूप 
उपात्त विशेषण से विशिष्ट वस्तुओं में रहना चाहिये वहां वह यथाकथञ्चित्‌ ( लिङ्ग अथवा 
चचन-विपरिणाम आदि के द्वारा आच्तिसत ( अध्याहृत ) और इसीलिये अचुपात्त साधम्यं 
के द्वारा अपना निर्वाह करता दिखाई दिया करे यह सब 'भझमरक्रमस्व' के अतिरिक्त 
और क्या है ? उपसा का प्रक्रम तो कर दिया गया किन्तु उसका निर्वाह न किया जा 
सका क्योंकि जब छिङ्ग अथवा वचन का विपरिणाम करने पर औपस्य की प्रतीति हुई तो 


उपमा के प्रक्रम ( उपद्धोत ) का भंग न हुआ तो और क्या हुआ। उदाहरण के लिये 
ये उक्तियां अर्थात / 


. ७. भें भी केला अमागा हूँ कि तुम मेरे हाथ में आकार भी चेसे ही कहीं खो गये 
जेसे चिन्तारत् ( चिन्तामणि ) खो जाय ।' : 
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४५८ टे काव्यप्रकाश: 
च्च्लच्य्स्स्स्‍्ंस्््््स्स्स््््य्ख््य्ख््््य्य्य्य्य्््््््््््््ाफािःयक 
सक्तवो भक्षिता देव ! शुद्धाः कुलषधूरिव ॥ ४९१ || 
यत्र तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचनयोः सामान्याभिधायि पढे स्वरूपभेद्‌ं नाप- 
द्यते न तत्रेतदूदूषणावतारः उभयथापि अस्यानुगमक्षमस्वभावत्वात्‌ | 


यथा 


गुणेरनर्ध्ये प्रथितो रत्नैरिव महार्णवः ॥ ५६२ ॥ 
तद्वेषोऽसहशोऽन्याभिः स्रीमिमधुरताश्रतः । 
द्घते स्म परां शोभां तदीया विश्रमा इव ॥ ५६३ ॥ 


८. 'राजन्‌ ! मैंने कुलवधू सरीखे पवित्र सत्तू का आस्वाद लिया । 

पर्याय हैं ( जिनमें पहले अर्थात्‌ 'चिन्तारत्रमिव” आदि में 'च्युतः'रूप जो साधारण धर्म 
उपात्त है वह पुल्लिंग पुरुपरूप उपमेय में तो अन्वित हो रहा है किन्तु 'चिन्तारलञर? इस 
नपुंसकलिङ्ग के उपमान में बिना लिङ्ग विपरिणाम के घटित नहीं होता जिसका परिणाम 
यह होता है कि वाच्यधमेविशिष्ट उपमेय का प्रक्रम आक्तिप्त (अध्याहृत ) घर्सविश्चिष्ट 
उपमान के द्वारा खण्डित हो जाता है । इसी अकार दूसरे अर्थात्‌ 'सक्तवो अक्षिता” आदि 
में बहुस्वविशिष्ट शुद्धत्वरूप उपात्त साधारण धर्म तो 'सक्तवःरूप उपमेय में संगत है 
किन्तु एकत्वविशिष्ट वधूरूप उपमान में बिना वचन-विपरिणाम के सर्वथा असंगत ! 
और इसका परिणाम यही कि उपमेय के वाच्य साधारण धर्म का प्रक्रम उपमान सें 
साधारण धर्म के आक्षेप अथवा अध्याहार के द्वारा टूर जाय ! ) 


„यह एक दूसरी बात है कि छिङ्गभेद अथवा वचनसेद के रहते हुये भी वहां यह 
भप्नप्रकमत्व' रूप दोष नहीं रहा करता जहां साधारण धर्म का वाचक पद्‌ ऐसा हुआ 
करता है जिसका स्वरूप इसलिये नहीं बिगड़ा करता क्योंकि वह उपमेय और उपमान 
दोनों में अनायास समन्वित हो जाया करता है । जैसे कि-- ३ 

९, “जिस प्रकार ( अनध्ये ) बहुमूल्य रत्नों से महासागर प्रसिद्ध हे उसी 
( अनष्यं ) पूजनीय गुणों से यह राजा प्रसिद्ध है ।? है द 


१०, “उस नायिका का “मधुरताख्रुतः? माधुयंपूर्ण किंवा 'अन्याभिः स्रीभिरसहशः” अन्य 
युवतियों के असमान वह वेष वस्तुतः उसी के 'मधुरताभ्रतः मधुरता से भरे किंवा 
“अन्याभिः सत्रीभिरसदददाः? अन्य युवतियों से सर्वथा विचिन्न लगने वाले विश्वमों-हावभावों 
के समान अत्यन्त सुन्दर छगने लगा ।' 
सें पहळे अथात्‌ “गुणेरनध्यें” आदि में उपमेयभूत “गुण” और उपमान धरल’ के 
परस्पर भिन्न-भिन्न ढिङ्गवाचक शब्द होने पर भी 'अनध्येः' इस बहदजरात्त साधारण 
धमरूप विशेषण का उनके साथ अपने उपात्त स्वरूप में ही अनायास अन्वय हो रहा है 
और दूसरे अर्थात्‌ 'तह्देषः इत्यादि में .उपमेयभूत “वेषः और उपमानभूत 'विञ्रमाः' के 
परस्पर भिन्न-भिन्न वचनान्त शब्द होने पर भी "असदृशः ( समान शब्द के उपपद्‌ रहने 

पर इश्‌ धातु से कर्ता के अभिप्राय में कज्‌ मत्यय-समान इव पश्यतीति सइशः न सहशः 
'असहशः-पुक वचनान्तरूप तथा समान शब्द के उपपद रहने पर 

अभिप्राय में ही क्किप्‌ प्रत्यय-समाना इव दृश्यन्त इति सदृशः ला ४ न 
बहुवचनान्तरूप ), “मधुरताखतः ( मधुरतया सृतः पूरितः मधुरताञ्च॒तः-एकवचनान्तरूप 
तथा मधुरता बिभ्नति धारयन्तीति सघुरताम्ताः-बहुवचनान्तरूप ) और 'दधते? ( 'दृधः 
घारणे”_इस भ्वादिगणस्थ धातु के छट्‌-प॒कवचन का रूप तथा ‘डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः 


इस जुहोत्यादिगणस्थ 
इनके साथ अपने उपात्त स्वरूप में ही अन्वय स्पष्ट इसलिये यहां छिङ्ग 
A । न हो इस 
अथवा वचन के भेद में भी प्रक्रम-भंग की कोई संभावना ल , ४ pss 
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कालपुरुषविध्यादिभेदेऽपि न तथा प्रतीतिरस्खलितरूपतया विश्रान्तिमासा- 
यतीत्यसावपि भम्नप्रक्रमतयेव व्याप्तः | 


यथा— 
अतिथि नाम काकुत्स्थात्पुत्रमाप कुमुद्धती । 
पश्चिमाद्यामिनीयामात्मसादमिब चेतना ॥ ४६४ ॥ 
अन्न चेतना प्रसादमाप्रोति न पुनरापेति कालभेदः | 
भरत्यप्रमज्जनविशेषविवि क्तमूत्तिः कौसुस्भरागरुचिरस्फुरदशुकान्ता । 
बिश्राजसे मकरकेतनमचंयन्ती बालभ्रवालबिटपप्रभवा लतेव ॥ ५९५ ॥ 
अत्र लता बिआजते न तु बिभ्राजसे इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्य परभागस्य 
असम्बोध्यमानविषयतया व्यत्यासात्पुरुषभेदः । 
गङ्गेव प्रवहतु ते सदेव कीत्तिः॥ ५६६ ॥ 
इत्यादौ च गङ्गा प्रवहति न तु प्रवहतु इति आप्रवृततप्रवत्तेनात्मनो विधेः | 
एवं जातीयकस्य चान्यस्याथेस्य उपमानगतस्यासम्भवाद्विष्यादिभेदः | 


अब उपमा के 'काछ-सेद?, 'पुरुप-भेद' तथा “विधि-सेद' आदिरूप जो प्राचीन 
आलंकारिक-सम्मत दोप हैं वे भी वस्तुतः कोई अतिरिक्त अळंकार-दोष नहीं क्योंकि 
इनमें भी 'भझम्रक्रमता? ही वस्तुतः ओतप्रोत दे क्योंकि यदि कालादिभेद के होने से 
आपम्य की प्रतीति कुछ ऐसी विपरीत हो जाय जो काळादि-साम्य के होने से न हो तो 
इसे भी प्रक्रम-भङ्ग के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ! उदाहरण के लिये-- 
११. 'कुमुद्दती ( महारानी ) ने काकुप्स्थ ( महाराज कुश ) से अतिथि नामक पुन्न 
को यैसे ही प्राप्त किया जेसे चेतना (बुद्धि ) रात्रि के पिछले पहर से प्रसाद ( उद्दोधन- 
स्फुरण ) को प्राप्त करती है ।? ( रघुवंश १७) 
में जो काळमेद है, क्योंकि कुमुद्वती (उपमेय) के साथ तो अतिथिं 'प्राप! ( लिट) अतिथि" 
नामक पुत्र को “प्राप्त किया? का सम्बन्ध है और चेतना ( उपमान) के साथ प्रसादं 
प्रामोतिः ( लट्‌) उद्बोधन प्राप्त करती है? का, वह भझप्रकमता नहीं तो और क्या हैं! 
इसी प्रकार यहां अर्थात्‌ 
१२. “अरी | अभिनव-स्नान से स्वच्छ सुन्दर बनी, कुसुम्भराग से रंजित रमणीय 
परिधान वाली ! तू तो कामदेव की : पूजा में छगी किसी नवपहळव-मनोहर शाखाकाण्ड 
की प्रसवभूमि लता सी ( जो कि नवजळसेक से विशेष सुन्दर तथा ङुसुग्भकी ळाळी 
की भांति लाली लिये पुष्परज से भरी हो ) सुन्दर ळग रही हो। ( रत्नावली १) 
में जो 'पुरुषभेद' (“छता विञ्राजते? "वं विभ्राजसे’ ) उपमानगत प्रथमपुरुष तथा 
उपमेयगत मध्यमपुरुष में परस्पर भेद-रूप दोष है वह 'भग्नप्रक्रमता' में ही अन्तर्थूत दै 
क्योंकि संबोधित ( वासवदत्तारूप) वस्तुविषयक “विज्राजसे' क्रिया के शेषांशसूत “से? | 
प्रत्यय का संबोधन के अयोग्य छता के साथ तब तक सम्बन्ध नहीं हो सकता जब तक | 
इसका विपरिणाम ( 'से? का 'ते'-विन्नाजते-के रूप में परिवतन ) न हो जाय । | 


शी (राजव ! आपकी कीर्ति गंगा की भांति सदा सर्वत्र प्रवाहित होती रहे . 
इत्यादि प्रसङ्गो में जो 'विधि-भेद' रूप दोष है क्योंकि जहां 'कीतिः प्रवहतु' सें 
अप्रवृत्त प्रवत्तंनरूप ( आशीर्वादातमक ) “विधि! दै वहां ( उपमानभूत ) गंगा के लिये 
इस विधि को “प्रवहति” के रूप में परिवर्तित करना पदता दै, वह मक्रम-भंग नहीं तो 

क्या दै! 

यहां प्रेरणा अथवा ग्रवत्तनारूप विधि के व्यत्यास ( भेद ) में इस अकार के 'प्रार्थन' 
त्रा 'आशंसन' आदिरूप अन्य अर्था के भो व्यत्यास ( भेद ) अन्तभूंत है क्योंकि यहां 
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ज्य स्व क्क ल्नल्ि्््ीााससससस्स्सससससनसनसनस मम न पवन न न न कप नस भ२५ ७० 011 
ननु समानमुच्चारित प्रतीयमानं वा धर्मान्तरमुपांदाय पर्यवसितायामुपमाया 
सुपमेयस्य प्रकृतथर्मांभिसम्बन्धान्न कश्चित्कालादिभेदोऽस्ति, यत्राप्युपात्तेनेव 
सामान्यधर्मेण उपमाऽबगम्यते यथा युधिष्टिर इवायं सत्यं बदती*ति तत्र युधि- 
ष्ठिर इब सत्यबाद्ययं सत्यं बद्तीति प्रतिपत्स्यामहे, सत्यवादी सत्थं बदतीति 
च न पौनरुक्त्यमाशाङ्कनीयम्‌ रेपोषं पुष्णातीतिवत्‌ युधिष्ठिर इव सप्यवद्नेन 
सत्यवाद्ययमित्यर्थावगमात्‌ । सत्यमेतत्‌ , किन्तु स्थितेषु प्रयोगेषु समर्थनमिद्‌- 
झतु सवथा निरवद्यम्‌ प्रस्तुतवस्तुप्रतीतिव्याघातादिति सचेतस एवात्र प्रमाणम्‌ | 
असाइृश्यासम्भवांवपयुपमायामनुचिताथेतायामेव पर्यवस्यतः | 
यथा-- 


भी ये जिस रूप से उपमेय ( अथवा उपमान ) में संगत होते हें उस रूप से उपमान 
( अथवा उपमेय ) में नहीं हुआ करते । यह सभी विध्यादिरूप दोष 'अग्नप्रकमता' में ही 
वस्तुतः समाया हुआ हे । | 
इन उपर्युक्त दोप-अस्त उदाहरणों के सम्बन्ध में ऐसा कहा जा सकता हे कि जेसा कि 
यहां साधारण ध्म के ही उपात्त अथवा अध्याहृत ( उच्चरित अथवा प्रतीयमान ) रूप- 
भेद (जसे कि 'अतिथिं नाम” आदि सें साक्षात्‌ उपात्त “प्राप? सूतम्राप्ति-से भिन्न तथा 
ल आशिप्त केवळ 'प्राप्तिःरूप साधारण धर्म-भेद ) के आधार पर उपमा सर्वथा 
220 है जिसमें उपमेय के साथ भी काळादिरूप विशेषता से रहित शुद्ध साधारण 
धमका समम्वय हो रहा है इसलिये इनमें काळ-भेद आदि अळंकार-दोष ( वस्तुतः 
अग्नप्रक्रमतारूप दोष ) नहीं है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी प्रसङ्गो, जेसे कि “युधिष्टिर 
इवाय सत्यं वदति’ आदि सें, जहां केवळ “सत्यं चदृति’ ( सत्यवद्नकतृत्व ) रूप उपात्त 
साधस्यं है और इस कारभेद्‌-भिन् साधम्यं से न तो किसी अन्य शुद्ध साधम्य 
का अध्याहार संभव है और न उपादान, काळभेद-रूप दोष का एक और प्रकार का 
न किया जा सकता है अर्थात्‌ यह कहा जा सकता है कि “युधिष्ठिर इवायं सत्यं 
बदृति’ में ( उपमेयगत सत्यचदनकर्तुर्व का उपमानयत सत्यवदुनकतुंस्व से) काळभेद्‌ 
प्रतीत हो रहा है चह वस्तुतः है नहीं क्योंकि “युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदति’ में जो औपस्य- 
अतीति है वह “युधिष्ठिर इव सत्यवादी अयं सत्यं चद॒ति'-इस रूप में रहा करती है 
| (अब जब कि “युधिष्ठिर इवायं सत्यं वदति’ का “युधिष्ठिर इव सत्यवादी अयं सत्यं चद्‌ति? 
यह अर्थ हुआ तब कालभेद कहां ! क्‍योंकि 'सत्यवादित्व-सत्यवद्नशीलत्वरूप त्रेकालिक 
ली एक काळ से अवच्छिन्द केसे ! ) और जिस प्रकार “पोष पुष्णा ति! 
द ब्य कक ) धन के सुक्त हस्त से व्यय द्वारा पाळन-पोषण करता है” जेसे प्रयोग में 
ळी ति A रहा करती ( क्योकि यहां पुष्टिरूप धारवर्थ में ही सामान्यविशेषभाव 
कीड विशेष्यभाव अभिप्रेत है) उसी प्रकार 'युधिष्ठि इव सत्यवादी 


नहीं क्योंकि जब प्रस्तुत वस्तु अर्थात्‌ उपमा की प्रतीति सें साधारण 

क (साधारण धरम 
विलम्ब i रळ पड जाय तब 'भग्नप्रक्रमत्व' का निवारण क्या हुआ (जौर कैसे तिरे 
_ उपमा के अन्य दो दोष जेसे कि 'असादृश्यः और "भसम्भव’ भी कोई अतिरिक्त दोष 


टॉक नहा अपि टु“ | कर 
व देते हे बस खि रप सामाम्वदोष में ही निःसंदिग्धरुप से अन्तभूंत दिखाई 
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मथ्नामि काव्यशशिनं वितताथेरश्मिम्‌ || ५१७॥ 
अन्न काव्यस्य शशिना अर्थानां च ररिमसिः साधम्य कुत्रापि न प्रतीतसि- 
त्यनुचिताथत्वम्‌ । 
निपेतुरास्यादिव तस्य दीप्ताः शरा धनुमेरडलमध्यभाज: | 
जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनाधेभाजः परिवेषिणोऽकात्‌॥ ५६८ ॥ 
अत्रापि ज्वलन्त्यो$म्बुधाराः सूयमण्डलाज्निष्पतन्त्यो न सम्भवन्तीत्युपनिब- 
ध्यमानोऽर्थोऽनोचित्यमेव पुष्णाति । 
( उत्येक्षा के दोषों का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव ) 
उतपरे्तायामपि सम्भावनं धुवेवादय एव शब्दा वक्तुं सहन्ते न यथाशब्दोऽपि 
फेवलस्यास्य साधम्येमेब प्रतिपादयितुं पर्याप्तत्वात्‌ तस्य चास्यामविवक्षितत्वा- 
दिति तत्राशा क्तिरस्यावाचकत्बं दोषः | 


५४. म॑ तो किरणतुल्य अर्थ से प्रकाशमान चन्द्रसदश काब्य की रचना में गा $ हूँ । 
इस उक्ति में जो 'असाइश्य' नामक उपमालङ्कार-दोष प्राचीन अलह्लारशास्त्र में माना 
गया है वह 'अजुचिताथेस्व' के अतिरिक्त और कुछ नहीं क्योंकि यहां काब्य” का चन्द्र से 
और 'अर्थ' का किरणों से जो 'साइश्य” स्थापित किया जा रहा है वह चस्तुतः एक!भनुचित 
अर्थ हैं। अनुचित इसलिये कि न तो इसमें कोई कवि-प्रसिद्धि दै और न कोई साधम्य। . 

इसी प्रकार-- 

१५. 'जैसे सध्याहृवर्ती किं वा कुण्डलाकार-तेजोमय सूयाचिम्च से प्रदीप्त जल्धारा 
निकले वेसे ही धजुम॑ण्डल्मध्यव्ती उस राजा के तूणीर से-मानो मुख से ही-प्रज्वलित 
बाणवर्पा होने लगी ।? - 

इस उक्ति में जिस 'असंभव'रूप दोष का निरूपण किया गया है वह वस्तुत|'भनुचि- 
तार्थत्वः सें ही समाया हुआ है क्योकि 'सूर्यमण्डळ से प्रदी जलधारा के वर्षणरूप” 
असस्भव अर्थ का उपनिबन्ध अर्थ के अनोचित्य के बढ़ाने के अतिरिक्त और क्या हो 
सकता है ? 

डिप्पणी--प्राचीन आलङ्कारिक जेसे कि भामह आदि उपमा के दोषों का दोप-सामान्य से 
पृथक्‌ परिगणन कर चुके हैं । भामह ने उपमा” के ये दोप गिनाये हैं:-- 

“हीनताऽसम्भवो लिङ्गवचोसैदो विपर्ययः । उपमानाधिकस्वं च तेनाऽसदृशताऽपि च॥ : 


त एते उपमादोपाः सप्त मेधाविनो दिता; । सोदाहरणलचमाणो चण्य॑न्तेऽन्न च ते एथक्‌ ॥7 
( कान्यालङ्कार २.३९-४० ) 


वामन ने भी 'कान्यालङ्कारसूत्रबृत्तिः ( ४ थे अधिकरण सूत्र ४) में भामह का ही अनुसरण 
करते हुये कहा हैः 
“हीनत्वाधिकत्वलिङ्गवचनभेदाऽसांइश्याऽसम्भवास्तद्दोषाः ( उपमा दोषाः )' | 
रुंद्रट ने उपयुक्त उपमा-रोष-सप्तक को न मानते हुये भी उपमा के ४ दोष तो माते ही हैं-- ५ 
“लामान्यशब्दभेदो वेषम्यमसर्भवोऽप्रसिद्विश्च । 
इत्येते चत्वारो दोषा नासम्यगुपमायाः ॥' ( काव्यालकार ११.२४ ) 
यहां काव्यप्रकाशकार ने प्राचीन आलंकारिको की इसी मान्यता का खण्डन किया है जो कि 
सवथा युक्तियुक्त है । काव्यप्रकाशकार ने इन उपमा-रोषों के उदाहरण भी वे ही रखे हैं. जो 
भामह, वामन आदि आचायौं के हैं। काव्यप्रकाश कौ दृष्टि वस्तुतः अलंकारशाल के विषयों के | 
निरूपण में एक वैज्ञानिक दृष्टि है । ड 
अनुवाद--उत्मेक्षा सें 'यथा? शब्द के प्रयोग में जो 'अशक्तशब्दुत्व'रूप दोष बताया A 
गया है बह वस्तुतः कोई एथक्‌ अलक्कार-दोष नहीं, अपितु “अवाचकस्व'रूप दोष सेंही 
= अन्तभूंत है क्योंकि 'सम्भावन'-'उस्प्रेषण” के अभिप्राय-भकाशान में समर्थ 'भुवस', इव'. | 
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४६२ . काव्यप्रकाशः 
oo 
यथ 
उद्ययौ दीर्घिकागभान्मुकुलं मेचकोत्पलम्‌ | 


नारीलोचनचातुयंराङ्कासंकुचितं यथा ॥ ५६६ || 
उत्प्रेक्षितमपि तात्त्विकेन रूपेण परिवर्जितत्वात्‌ निरूपाख्य्रर्यं तत्सम. 
नाय यदथोन्तरन्यासोपादानं तत्‌ आलेख्यमिव गगनतलेऽत्यन्तमसमीचीनसिति 
निविषयत्वमेतस्यानुचितार्थतेव दोषः | 
यथा-- 
दिवाकाराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ । 
क्षद्रेभपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वसुच्चैः शिरसामतीव ॥ ६०० |) 
अत्राचेतनस्य तमसो दिवाकराव्रास एव न सम्भवतीति कुत एव तत्प्रयो- 
जितमद्रिणा परित्राणम्‌ , सम्भाषितेन तु रूपेण प्रतिभासमानस्यास्य न काचि- 
दनुपपत्तिरवतरतीति व्यथ एव तत्समथनायां यत्न: | 
( समासोक्ति के दोष का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव-समर्थन ) 
ह डर अविरोषणवशादेव समासोक्तिरनुक्तमपे उपमानविशेषं प्रकाशय- 
गर परत व्यान प्रयोजनाभावात्‌ अनुपादेयत्वं यत्तत्‌ अपुष्टाथत्वं पुन- 


( (ससे, षक) भि के बवे केवळ साधण य!!! शक्के ) आदि के बदले केवळ 'साधम्य'-प्रतिपादक 'यथा 
° शब्द का अयोग एक 
Fr जो इसीछिये उत्पेक्षा में अशक्त-असमर्थ है क्योंकि उप्प्रेशण का अवाचक 
१. 'नीलकमल की हव कळी, जो वापी के बीच निकली ऐसी निकली जैसे 
अपेक्षा ) नारी-छोचन के सौन्दयं के आधिक्य के कारण re हुई हो। हु 
मे ( जहां उत्येक्षावाचक “भुवम्‌ के बदुले 'संभावन में असमर्थ “यथा? का प्रयोग है ) जो 
अशक्तशब्दत्वरूप' उत्पेक्षा-दोष है वह 'अवाचकत्वः दोष के अतिरिक्त और क्या है १ - 
इसी प्रकार उठा का वह दोष जिसे 'निर्विषयत्व' दोष कहा जाता है, जिसका 
अभिप्राय वास्तविकता से सर्वथा परे और इसीळिये सर्वथा मिथ्यारूप किसी संभावित 
९ उखेित ) अर्थ के समर्थन अथवा उपपादन के लिये, शून्य में चित्र खींचने की ः ति 
किसी “अर्थान्तर न्यास का? असमीचीन उपनिबन्ध है, वस्तुतः *अचुचितार्थत्वःरूप दोष के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं। 04 ९ जवात 
२. यही वह हिमाछय है जो दिन में सूर्य से डरे हुये से और इसलि कन्द्रा 
छिपे अन्धकार की जान बचाया करता है ओर ऐसा क्यो न दोव ह 
उना मला ही तद ४. हर ( कुमारसम्भव १) 
॥ अचेतन अन्धकार सूय से डरने की 
डर के कारण हिमालय के लिये उसे बचाने की ही, वहां ऐसे poop vn द से 
प्रतीत बे किलो ह करण उ त यपा अनुपपत्ति की सम्भावना से दूर अर्थ का 
समर्थन तो 'निर्विषय’ होगा क्यं पं ४ ’ 
जायया जि कहा जायगा ? 2 म RUE 
( अलंकार में जिस 'अनुपादेयत्व'रूप अलक्कार-दोष का नि 
र ) हुआ है चह वस्तुतः 'अपुष्टाथंत्व' अथवा 'पुनरुक्तत्वः (थ कतार 
उ डी अन्तभूंत है क्योकि साधारण विशेषण के साम्य से ही अनुक्त भी 
दिनात, म्रकाशिका समासोक्ति में उपमान-विशेष के निष्प्रयोजन शब्दतः 
| RB अजुपादेयस्व हद वह 'अपुष्टाथता' ( प्रतीत उपमान का पुनः अभिधान 
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यथा-- 
स्पृशति तिग्मरुचौ ककुभः करेदेयितयेव विजम्मिततापया | 
अतनुमानपरिग्रह्या स्थितं रुचिरया चिरयापि दिनश्रिया ॥ ६०१ ॥ 
अत्र तिग्मरुचेः ककुभां च यथा सदृशविशेषणवशेन व्यक्तिविशेषपरिप्रहेण 
च्‌ नायकतया नायिकात्वेन च व्यक्तिः तथा ग्रीष्मदिवसभ्रियोऽपि प्रतिनायिका- 
स्वेन भविष्यतीति किं द्यितयेति स्वशब्दोपादानेन | 
श्लेषोपमायास्तु स विषयः यत्रोपमानस्योपादानमन्तरेण साधारणेष्वपि 
विशेषणेषु न तथा प्रतीतिः | 
यथा— 
स्वयं च पल्लवाताम्रभास्वत्करविराजिता | 
प्रभातसंन्ध्येवास्वापफललुब्धेहितप्रदा ॥ ६०२॥ इति 


Mine मिकी 
जिसमें प्रस्तुत अर्थ की कोई पुष्टि न हो ) अथवा “पुनरुक्तिः ( अर्थसामध्यं से प्रतीत भी 
उपमान का पुनः शब्दतः प्रतिपादन ) के अतिरिक्त और क्या है! जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌-. 

३. “जब सूर्य ने अपने करों (किरणों तथा हाथों) से दिशाओं का स्पर्श करना प्रारम्भ 
किया तव ( भीष्म ) दिन श्री अत्यन्त संताप ( मनःखेद ) से भरी, वढी ( पुरानी ) 
होने पर भी, सुन्दर तथा अत्यधिक मान ( दीर्घता तथा कोप )-वती किसी प्रेमिका सी 
लगने लगी ।? 
सें जो 'अनुपादेयत्व' नामक अळंकारदोप बताया गया है क्योंकि जब सूर्य और दिल्लाओं 
में सदश विशेषणसाम्यं (कर से स्पर्श करना और कर से स्पृष्ट होना) तथा व्यक्तिविशेष 
( सूर्यवाचक पुलिङ्ग शब्द और दिशावाचक खीलिङ्ग शब्द ) के स्वीकार [द्वारा नायक 
नायिकाभाव के स्पष्टीकरण में ग्रीष्मदिनश्री की प्रतिनायिकारूप से प्रतीति भी स्वभावतः 
सिद्ध है तब “दयितया' इस उपमान शब्द के प्रयोग का क्या प्रयोजन ! इसमें या तो 
*अपुष्टार्थत्व” है या पुनरुक्ति’ । 

यहां "स्पृशति तिग्मरुचौ? इत्यादि सूक्ति में छेपोपमा मानकर ( यह मानकर कि यहां 
जैसे किसी प्रेमी के द्वारा किसी एक प्रेमिका के छुये जाने से दूसरी प्रेमिका को दुःख 
होता है वैसे ही सूर्य के द्वारा दिशाओं के छुए जाने से औष्मदिनश्री को संताप होने 
ळगा'-यह अर्थ है) उपमान विशेष के 'अचुपादेयत्व?रूप दोष का निवारण भी नहीं किया 
जा सकता क्योंकि यहां छेषोपमा कहां ! 'ेषोपमा तो वहां होती है, जेसे कि--'स्वयं च 
पछवाताज्न” इत्यादि सरीखी सूक्तियों में ) जहां विशेषण के साइश्य में भी बिना उपमान 
विशेष के उपादान के उपमान की वेसी स्पष्ट प्रतीति नहीं हुआ करती जसे कि समासोक्ति 
में हुआ करती हे ( अर्थात्‌ श्लेषोपमा तो वह है जहां उपात्तसाधम्य के उपमेयमात्र में 
ही भन्वित रहने के कारण उपमान का उपादान आवश्यक हो जाता है जेसे कि स्वयं च' 
आदि सूक्त में 'प्रभातसंध्या'रूप उपमान के विना उपमा-चमत्कार प्रतीत नहीं हो सकता 
किन्तु 'स्प्शति' इत्यादि में जो समासोक्ति है उसमें “दयितया'रूप उपमान विशेष 
इसलिये व्यर्थ प्रतीत होता है क्यों कि साधारण विशेषण के सामथ्यं से ही इसकी प्रतीति | 
स्वभावतः हो जाती है )। | 

टिप्पणी--क्राव्यप्रकाशकार की दृष्टि में 'इलेषोपमा? कोई अलंकार नहीं। 'इलेषोपमा' तो | 
'काव्यादर्श! की दृष्टि में एक अलंकार दै जैसा कि इस उक्ति अर्था ; 
।शिश्षिरांथुभ्रतिस्पद्धि भीमत्‌ सुरभिगन्धि च 
अग्भोजमिव ते वक्त्रमिति श्लेषोपमा स्ता ॥? ( कान्यदश २.२८ ) | 
में स्पष्ट है । यहां “स्वयं च पल्लवाताभ्नर' आदि जिस सूक्ति में 'इळेषोपमा? मानकर 'स्पृशति तिग्म- 
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र 
( अप्रस्तुतप्रशंसा के दोष का दोष-सामान्य में अन्तर्भाव ) 
अप्रस्तुप्रशंसायामपि उपमेयमनयेव रीत्या प्रतीतं न पुनः प्रयोगेण कदर्शतां 
नेयम्‌। | 
` यथा— 
आहूतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायेते 
मध्येवारिधि वा बसंस्तृणमणिधेत्ते मणीनां रुचम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानामृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
अत्राचेतनस्य प्रभोरप्रस्तुतविशिष्टसामान्यद्वारेणाभिव्यक्तौ न युक्तमेव पुनः 
कथनम्‌ । | 
( अन्य अलंकार-दोषों का भी एथक्‌ गणन अनावश्यक ) 
तदेतेऽलङकारदोषाः यथासम्भविनोऽन्येऽप्येवंजातीयकाः पूर्वोक्तयेब दोषजा- 
त्याउन्तर्भाविताः न प्रथक्‌ प्रतिपादनमर्हन्तीति सम्पूणेसिदं - नतम ताः न प्रथक्‌ प्रतिपादनमहन्तीति सम्यूरणमिदं काञ्यलक्षणम्‌। _ 


-रुचौ? आदि सूक्ति में इलेपोपमा की संभावना का खण्डन किया गया है वह आचार्य उद्धट के 
कुमारसंभव' काव्य की सूक्ति है। किन्तु इस “स्वयं च पल्‍लवाताम्नः आदि सूक्ति में आचाये उद्भट 
ने 'अथेदिल्ट' का स्वरूप निर्धारित -किया है न कि 'इलेपोपमा? का। संभवतः श्री प्रतीहार 
 इन्दुराज बी पंक्तियों अर्थात-- | 


“प्तयोश्च (स हक काम िभोपततिदेतुलय । “प्रभातसंध्या? छात्रो- 
पमानं “भगवती? उपमेया “इव? शा मानोपमेयभावं द्योतयति । शब्द 
साधारणो ध्मोऽर्थाधिकरणोऽत्र न विद्यते । तेन नेयसुपमा अपितु श्लेष या 
भोत्पत्तिहेतुः ।!.( काव्यालंकारसारसंम्रहवृत्त, पृष्ठ ६० ) 
की आलोचना के रूप में काव्यप्रकाशकार ने 'स्वयं च पछवाताम्रम्‌? आदि को “इळेष न्हे त! 
उपमा मान कर इसके लिये 'इलेपोपमा? इस संक्षिप्त शब्द का पर । म 
अनुवाद--'अप्रस्तुतप्रशंसा? में भी जो 'अनुपादेयत्व'ख्प अलंकार-दोष माना ह 
वह भी 'अपुष्टाथत्व' अथवा 'पुनराक्ति' नामक दोप में भी समा गा क्योंकि वाम 
भी र रा से र अस्तुत ( उपमेय ) की प्रतीति स्वाभाविक है 
तब इसके प्रप्यायन पुनः शब्दोपादान 'अपुष्टार्थता? ¢ १ 
सु अषुष्टाथता' अथवा “पुनरुक्ति? नहीं तो 
रार लिये इस सूक्ति अर्थात्‌:-- 
'धक्कार द उस जाति मान्न को, उस अचेतन तथा स्वरूपतारतम्य के आलो 
१ | लो 
शून्य किसी ( अविवेकी तथा अविचारक,) तुच्छ नुप सरीखे सामान्य को, का यह 
अभिप्राय है कि पत्तियों को दौड़ में मच्छुड़ के दौडने से भी कोई क्षति नहीं, रत्नाकर सें 
'पड़े मणियों के बीच वहां पड़े कांच की गणना में भी आपत्ति नहीं और न प्रकाशमान 
पदार्थों की गणना में जुगुनू फे ही गिन लिये जाने में कोई दोष हो !' ( भल्‍्लटशतक ६९) 
. से, जहां समर्थ विशेषणों से विशिष्ट सामान्य ( जातिमात्र )रूप अप्रस्तुत के द्वारा ही 
 अर्तुतरूप अविवेकगरस्त किसी चप की प्रतीति स्वाभाविक है, पुनः 'अभुमिवः इस रूप से 
स्तुत का व्यर्थ उपादान “अपुष्टार्थता' अथवा “पुनरुक्ति? के अतिरिक्त और क्या है ! 
छः 5 र यह निकला कि जब ये अलंकार-दोष और इनके अतिरिक्त और भी अळंकार- 
_ सिसि ककस सकर के बताये गवे हैं, वस्त दोषध्रकरण 
व चुका लो १ किये जा सकते हैं तब इनका पथक प्रतिपादन 


र्‌ 
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( झन्तमङ्गल ) 


इत्येषसागों विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ | 
न तद्विचित्रं यद्सुत्र सम्यस्विनि्मिता सङ्घटनैव हेतुः ॥ १॥ 


इति काव्यप्रकाशेऽथालङ्कारनिणेयो नाम द्शमोज्ञासः। 
सार 0००८?" (0९ ७ AOS 2 


( कव्यग्रकाश में काव्य-स्वरूप का पूर्णनिरूपण ) 

उपसंहार में ऐसा निवेदन अनुचित नहीं कि अब तक काव्य-स्वरूप, काव्य-प्रकार 
आदि का जेसा निरूपण किया गया उसे चतुरख तथा सर्वतोभद्र समझना चाहिये। 

यहां-इस “काव्यप्रकार” में-जो कार्य किया गया है चह काव्य-शाख के विषयों का 
एक चतुरख किंवा समीचीन गुम्फन मात्र है किन्तु यही वह गुरफन-वेचित्र्य है जिसके 
द्वारा प्राचीन अलंकार-शास्त्र में एथक-प्ृथक रूप से प्रतिपादित भी काध्य-विषय 
( अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, रस आदि) एक समन्वित, समअसरूप में झलक उठते 
हैं। इससे बढ़ कर एक काव्य-समीक्षात्मक कृति का और वेचित्य क्या ! 

टिप्पणी--ऊाव्यप्रकाश- के इस अन्त-मङ्गल-क्लोक का अन्य अभिप्राय अर्थात्‌ 'मम्मठ की कृति 
की अलक द्वारा पूर्ति का भाव भी लिया जाता आ रहा है। उदाहरण के लिये काव्यप्रकाश के 
सर्वप्रथम व्याख्याकार माणिकचन्द्र ( ११५९ ३० ) ने यहां यह कहा है-- 

(अथ चायं ग्रन्थोऽन्येनारब्धोऽपरेण च समर्थित इति द्विखण्डोऽपि सद्दटनावशादखण्डायते ।' 

'काव्यप्रकाशसंकेत? के रचयिता “रुचक? का भी ऐसा ही कथन है-- 

“एतेन महामतीनां प्रसरणहेतुरेष ग्रन्थो ग्रन्थकृता$नेन कथमप्यसमात्तत्वादपरेण च 
पूरितावरेषत्वात्‌ द्विखण्डोऽप्यखण्डायते ।? 

'काव्यप्रकाशनिदर्शन? के प्रणेता राजानक आनन्द ( १६६५ ई० ) ने मी यहां यही अभिप्राय 
स्पष्ट किया है-- रा 

कृतः श्रीमम्मराचार्यवयेः परिकरावधिः । प्रबन्धः पूरितः शेषो विधाया ॥ 

इस प्रकार यहां जो निष्कर्ष सम्भव है वह यह हे कि यह अन्त-मङ्गल-रलोक 'अलक? रचित 
है जिसमें अलक ने आचार्य मम्मट के “परिकर? तक रचित काव्यप्रकाश की अपने द्वारा समज्षस 
पूर्ति का संकेत किया है । 


` दषम उल्लास समाप्त 


—onpoloo- 
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( अन्तसङ्कल ) 


नाव्यशास्तरस्य नाद्ये तां वीचां प्रेलकसम्मतास्‌ । 
काव्ये सञ्चारयामास भामहो यस्तमाभजे ॥ ३॥ 
काग्याळङ्गारतरवस्य भामहेच्षितमर्मणः । 
काव्यादर्श कृताऽन्वीच्षा दण्डिना येन तं सुवे ॥ २॥ 
उद्धट तमछङ्कारसारसङ्गहकारिणस्‌ । 

चुपे इष्टाभिघातत्त्व काब्याचायंगणोञ्चटम्‌ ॥ ३॥ 
वामनं तं भजे येन काव्यतस्वस्य मालिका । 
रीतिसूत्रेण छोकस्य तुष्टयै पुष्ये च निर्मिता ॥४॥ 


सर्वालङ्कारसौन्दये काव्यसौन्द्यदर्शिनस्‌ । 
प्रणमामि सुदा तञ्च रुद्रं विमलेक्षणस्‌ ॥५॥ 
काब्यमानन्दु इत्येवं यस्यास्रो शेमुषी सदा । 
आचन्द्वर्धनाचायंपरानन्देन तं भजे ॥६॥ 


काव्यमीमांसकं नौमि नाज्ना यो राजशेखरः । 
यरकृतिहंशशिष्टाईपि चमस्कारैककारणम्‌ ॥७॥ 


सुङ्छं नौमि तं यस्य प्रज्ञालोकेन साभिधा। 
सकुळीकृतकाव्यार्था काब्यज्ञेरीक्षिता पुरा ॥ ८॥ 
नाज्नाउभिनवगुप्तो यः काव्याचायंविचक्षणः । 
रसिकाचायंवरयश्च तं स्मरामि सदा हृदि ॥९॥ 
मम्मरंतं हि पूर्वेषामेतेषामंशधारिणस्‌ । 
'काव्यमकाश'दानेन लोकर्पणमथाभजे ॥ १०॥ 
काऱ्यप्रकाशो येनाऽयं व्याख्याभिख्यासु दीपितः । 
सुअझण्यं तमाचार्यं सेवेऽहं परया सुदा ॥ ११॥ 


"शमिति 
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